> >तआ>दपनवद 22 केंट2०म ७-० पैाम>० ७8०५ ०-००४#२०ज००+ “पर ४+ 223 के ,क ५ ७८+ ावरपजक४०- 5 स् धुन 
इदा एहरुधम हक जक पक 2 प्प्यिक सजा टू सास 
ट लीक /् , पद | मर टन ५ ३ 2३ । 

हे ७3222. ८2५, -८ 28 8.. 4 हि 


है 7 ५.२० ्‌ हा है; >> 
पा ट् ०.० ४५. 7$3003%.3९४ /€ ७ 2 हा ० थम 


रे 


श 






च 
! ३ 
22 67 ४22: 
शा 5 हा 2: रे ५ 226 


न्नटि चट्टान 5 जज च 5० व५ ००००... 
स्च्ास्क्ानडन्भसस्पतय 














व ्टटमकार ५ १7०. अन्दर 4 
5 का ह, 
|. अ्रत्ार दी ॥0पपशकक 97:08 


0० | फिकाओ पका, ४६४ 
छुआ गाए" अशिकषपत्ञ आुसत्काए 9४८ 

आशा कु 

मल टर <। | 
(2४7७ 2.02 / ; (7) 

८0क् % ८7% / 2 
ः ४ 

26. है ' 

रा फंड > बडा ४२०७० या न] 27 

















आकिका कसम केसे 


४ ५ मुह . क ! 
१ पी शधपनो: 
की आ ते के ३ कक कह! 





पोहनश् एड सन्स 
हाड़ाबाग, वाराशसी-१ 
द्वारा प्रकाशित 


नूर छिकहब वीं तकालेंफाएं 70 
और, ४४... 
हुगाधाई भय वविफ्ल "ई सी 


श्ठे 


प्रथम संस्करण सेल 2 
(555 पक, हा हा ः ८ ८०2) 


सा, १६५७ 
400७9 09, हर ([, शःः ् (४४ # 
000४ 888 088 ८ डी ह ढँ 
है 


>>अधिक्रत विक्रेता 
कन्हेपालाल, रामकृष्ण बुक्सेलर 
आसमभैशों चीक, वाराणसी 


है 


दीप# प्रेस ८ 8५१ 
नवेसर, कैंट, वाराशुसी 


दह्ाश मुद्रित 


हे 

दोपहर हो जाने पर भी, जगवरी के सूरज में तपन थी । बॉरीक बाहर पैली 
धूप में बैठना बड़ा सुहावना ल्रग रहा था। दीनानाथ पाड़ि कुँण के पानी से भरी 
बाल्दी पास रखें, लोटे के जल से कुल्ला करता हुआ समान की तैयारियों का 
रहा था | 

भींगे हाथों जनैक सेहते हुए! गायत्री गुनशुनाने लगा। 

#प्रद्दाराण, बड़ी प्यास लगी है ज़रा लोग तो दौजिए !?- 

।. दीना ने देखा । सामने खडे आदमी की पोशाक पर सजर पढ़ते ही मधि 

गया--खलासी, कारतूस वाले कारखाने' में काम करने बाला आदमी । 

॥कया कहा में (? 

“यास लगी है, महाराज ! लोदा भगत हूँ. ।”' 

#ब्राँख फूद गई है क्या ! जनेऊ नहीं देखता !” ,० 

“देखता हूँ महाराज आप बाह्त हैं ।” गे 


् १४७ 


गदर लोद क्यों माँगता है! खलासी, . पांडे के लोटे में पानी पियेगा। 
दूँगा एक हाथ, में झुरता हो जायेगा |, . 

सलासी हँस पड़ा--“'जात-पाँव की बात खूब कही, मद्दाशज | शअ्रषके तो 
सबकी जात गई [” 

दीना पांडे का मेँ ह खुला का खुला रह गया | 

खल्लासी की बात समक न पड़ी । 

“महाराज, अबके हमारे कारखाने में नये दंग का कारतूस बन रहा है। 
गाय कौ चर्बी, छुअर का पिता लगा है। आप लोगों को आठ से पकड्ठ, दाँत मे 
कांटना होगा । अबके तो सिपाहियों की जात गई महाराज |” 

दीना पांडे जनिक से हाथ हटा ऋनभनाकर खड़ा हो गया | 

क्या, क्या, . लेगा कहा १! 

५हीकई कहा, महाराज । अबके सब सिपाहियन की जात गई। लौश से 
मत पानी पीने दो, इससे क्या !?--खल्लासी हँसता हुआ चला गया |... 

दीनानाथ बुत | खलापी की कही बात कान मैं पिघले शीशे की तरह घुसने 
लगी । क्या कह गया खलासी ! ठीक ही कहा उसने । कारतूस के कारखाने में काम 
करने वाला आदमी । खुद कारतूस बनाता है। कोई बात उससे कैसे छ्लिपी रह 

“सकती है ! जरूर कारतूस में गाय की चर्ती, सुअर का पित्ता लगता होगा, तभी' 
तो कहा | भज्ता उसे झूठ बोलने की जरूरत ! 

खलासी की बात सच हो सकती है, क्योंकि आजकल श्रंग्रेज यहाँ, के रहने 
बालों को भक्रिस्तान बना देना चाहतेहैं। जो क्रिस्तान बन जाता है, साहब की 
कर सिर पर टोकरी और कड़ा खुथना पहिरने लगता है, उसे अंग्रेज बहुत चाहते 
हैं। आजकल गिटपिंट पढ़ाने के लिए मदर भी खुल रहे है। खलासी ने बाप 
क्ूंदी नहीं कही । घुपके-चुपके अंग्रेज धरम'ले लेना चाहते हैं | हिन्दू मुतलसाम 
- दोनों का धरम । है * 

दीनामाथ ने जल्दी-जल्दी दो चार लोटे पानी डाल नह्षया । इरेशम हरेराग 
कर्तें हुए फुर्ती से देह पौछी । मगवान ही झब धर्म के रत्बुक हैं। धर्म के पीछे 
नौकरी चली जायगी। नौकरी जाना मंजूर, धरम किगाड़नां नहीं। दीमा नई, 


श्छ््ष्र्फ 4 


पे।छुकर बॉरिक गया । गीला अगोछा सूखने को फैला द्विया | कोदरी में गया। 
उपलों पर बत्लोई में पकती दाल खदबंद कर रही थी। 

बटलोई उतारी । बाटियाँ बना चुका था | 

खाने बैठा, पर खलासी की बात याद झ्ाते ही हाथ शक गया। परोसा अन्न 
माथे लगा, दरेशम कह, हाथ धो उठ गया। है भगवान अब इन्हीं दॉतों गोमाता 
की चर्चा, सुश्रर का पित्ता मिला कारतूस काटना पड़ेगा ! हरेशम, हरेशम !] जी 
उनकाई से इतना भरा कि मूल ही मर गई। 

बाहर मिकल! | 

संगी साथी झपमे अपने काज लगे थे। दोना मे सब्रकों गौर से देखा | शायद 
दूसरे लोगों को गेद नहीं मालूस | इन सबका धरम चोरी-चोरी खराब हो जायेगा। 
बाद में मालूम होने से क्या ! धरम एक बार गया सो गया. «और वह भी गो- 
माता की चर्जी, एक हिस्दू' के दाँध लगे. . ऐसे हिखू की मौत भली । इन बेचारों 


को कुछ मालूम नहीं । ५ 
“का हो, जगध्ताथ सिंह १” ५ 


(हूँ, पांडैजी |” 

“का हो रहा है १” 

(कप तो जौंग चुले महाराज !/--जगस्नाथ सिंह पेट पर ढाथ फेस्ता हुआ 
बाहर निकला--आप पाय घुके !” 

+'पसे ते आज खाना ही नहीं खाया गया, भगरवाध |” 

“धखाना पकने से गड़बड़ हो गई १” 

“नहीं, खाना तो ठीक बना है। हम ऐसी बात सुने हैं कि खाना नहीं लाया 
गया |”! 

“धर में तो सब कुशल मंगत़ दे !? 

धर हुआर की बात नहीं जगरताथ [7--दीनावाथ ने फुछकुताकर कह 
“छ्बके सबका धरम गया । 

“क्या बरमा की लड़ाई में हम लोगो को जहाज मैं. भरकर भेजने का हुकुम 
फिर आया है !”” 


“हीं, अबके कारखनि में ऐसा कारतूस बन रहा है, जिसमे गोधाता की, ,.* 


३ 
कै 


क़ के, ५ 


दर श्ण्छक 


“गैमाता की. , .पांडे जी, चुप क्‍यों हो गये ! बोलिए १”? 

भगवान रक्षा करें, उसमें गोमाता की चग्बी और सुअर का पिता लपेश 
जा रहा है। यही दोतों काटना होगा ।” 

"महाराज, मद्दागाज, मद्षाराज आप ये क्या कह रहे हैं !!” 

“पेने अभी सुना है, जगरनाथ सिंह, . .? 

“हमे तो किसी ने नहीं कहा !? 

“हप लोगों को काहे बताया जायेगा ! ये अंग्रेज चुपके-चुपके हमारा धरम 
नष्ट कर सबको क्रिस्तान बना लेना चाहते हैं। ये सब्र इन लोगों की चाल है। 
सुना तो होगा, बारकपुर की सिपाही को नया भेष दिया पाने वाला है। कंठी- 
माला, छाप न लगे पगड़ी न चँधे | सिर पर टोपी लगाओ और ये टोपी कपल 
थेपी से मिलती जुबती है !” 

“त्रे बात ती सही है, पड़े जी !” 

“बल ! धीरे घीरे यहाँ मी यही होगा। अबके सबका धरम गया जगरनाथ 
सिद्ध अबके तो. ,.” दर 

दीनानाथ साहब के चपरासी की आते देख, जरा हट, चुप हो गये । 

“पालागी पांडे जी 

“खमनद्‌ ग्हो ? 

“आपको साहब बुलाये हैं, तैयार होकर जाना है |” » 

“शछाी आये |”, . , 

दीनानाथ म़ुड़कर बोले--“फिर बात होगी जुगरनाथ सिंह ! जरा तुम इस बात 
का पता लगाना, , .।! 

“अच्छा पांडेजी !”? 

दीनानाथ कोठरी आया । कपर--पेटी वगैरह लगाकर, तैयार - हो साहब के 
बंगले गया । चिक हटा सलाम ठोंका | 

“तुमको बारकपुर जाना है। अभी !” 


ईद 


है. # बस के रह. 


“पे खरीता सर जॉन हियरसे को देमा है |!” 
दीनानाथ ने सलाम कर खरीता उठाया | बाहर आ गया । 


4६0७ छा 


शाम तक बारकपुर पहुँच ही जायगा ) रास्ते में कुछ पानी पी लेगा। मौका 
लगा तो रात,-नहीं तो कल सर्वेरे घापस आ ही जाना है । 


दे 


जान हियरसे परीशान थे । चाहस ग्रान्ट अभी अभी गये है । समझ में नहीं 
झाता, यकायक तार घर में आग कैसे लग गईं ! परसों एक साहब के बंगले में भी 
आग लगग़ई थी । अपने आप आग लगना संभव नहीं ! चोर डाकुशं का मी 
काम नहीं ! तारघर में खजाना कहाँ ! तारघर का जल जाना, विचित्र बात है। 
चाहस आन्ट मी बहुत पूछताछ के बाद भी कुछ पता नहीं लगा पागे। 

तोपखाना दमंदम से उठ कर मेरठ चला गया है। फिर भी बारूद की 
कप्ती नहीं | संभव है, इन अग्निकांडों में वहीं की बारूद का उपयोग किया गया 
हो | इस संबंध में। दूपदम के अधिकारी को लिखा गया है। आगजनी की इन 
रहुस्यभथ घटनाओं का चलते रहना, बदनामी की बात है | 

सिपाही आता दिखलायी पड़ा । उसके हाथ का खरीता देखा । सिपाही सामने 
खाया । सलाम दिया | खरीता आगे बढ़ाया । 

#दूप्द्म 0 


4 हाँ सा, व ! दीनामाथ पढ़े 
है 


|) 
# कह पड़ पर के 


सिपाही उनकी पीठ न दिखा बाहर गया । खरीता खोल, कागज मिंकाला । 
इमदम भेजे गये पत्र का लत्तर था । 
दीनानाथ ने पीठ फेरी । सॉक का झ्ुटधुरा फैल चुका था । दमदम लौटा जा 
सकता था, पर रात मंगल के पास रहने की सोच, बोरिक की ओर बढ़ गया। 
अँगल पॉँड़े उनके ही गाँव का है। कारतूस वाली बात उनमें हणार मुँह की हो, 
फूर-फूठ पड़ रही थी। इस बात को वह छिपा ने सकता था। मँगल से भी इसकी 
अर्चा ही | 
ब्रोरिक झाकर देखा | एक चारपाई पर कई सिपाही बैठे शतरंज खेल रहे हैं | 
घीमी-धीमी लालदेन जल रही है | मेगल पांडे उनके ही बीच भा | 
#क ही पोड़े !” ५ 


$ 


ध्य श्ध्श्ज 


दीनानाथ का स्वर पहिचानते ही मँँगल चारपायी छोड़ खड़ा हो गया-“वाह, 


वाह पड़े जी | कब आए १” 
“बच | चला ही आ रहा हूं 


“अत्रबके बहुत दिनों में आए !” 

धक्षाम पड़ेगा, तभी न आना होगा !” 

मंगल पाँड़े के उठ जाने के बाद भी शतरंज जमी थी | सभी एकदम हूबे 
हुए. थे | ः 

“प्रालू किए. पांडेजी |” 

धन भाई । आज तो कुछ नहीं खाया गया। चलो; यहाँ क्या करते हो 
कीठरी में चलो | कहो, घर का क्या समाचार है !? 

“सब गंगाजी की दया है; पश़िजी !”? 

कह हूँ ॥7 

“साहब के पास आए रहे १? 

“हूँ, ह्यॉँ । १5 

कोठरी के बाहर छोटी सी चारपायी पढ़ी थी | 


“ग्राओ, इसी पे बैठों !” 
48 


कैच कर को हे. 


दीमानाथ बैठ गया । गँगल ने बढ़ुआ खोल, सरौता निकाल, सुपारी कतरते 
हुए कहा--“दमदम मैं तो सब अमंद है !?” 

हाँ । १9 

हाँ बड़े साइबर कई रोज से पेशो-पैश में पड़े हैं। कल तारघर किसी में 
फूक दिया [” 

“सो तो दमदम मैं भी हो जाता है। दो साहनों के बैंगले जल गए | मालूम 
नहीं होता, कीन फूँक जाता है ।? 

परे खयाल से ये करतूत कुछ पलथनियों की मालूम पड़ती है, जिन्हें मिकाल 
दिया गया है ।” 

“हे सकता है ।” 

धअञापका क्या विचार है १” 


१६४७ हू 


दीनानाथ अपने को अब और जब्त न कर सका, बोला--“इस तरफ तो 
मेरा दिमाग चलता ही नहीं। हमने एक ऐसी बात सुनी है कि जबसे सुनी है, तन 
से हमारा खाना पीना छूट गया [7 
अ्रशुभ समाचार की आशंका से भर मेंगल ने पूछा-“क्या बात है, पॉड़िजी !” 
“कुछ न पूछी | अबके सत्र की जात गई !? 
779 
“तुमने सुना होगा। नई बंदूके आयी हैं !” 
“हाँ, सो तो मालूम है। आउन ब्रेस से भी अच्छी बचूकी आयी हैं) भला सा 
भाम है, याद नहीं आर हा।” | 
“सो,तो मैं भी भूल गया हूँ । बात ये है कि इन्हीं बन्दूकों के लिए. आजकल 
, दमदूम में नए. कारतूस बन रहे हैं। दाँतों से काटना पढ़ेंगा |” 
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पा 


“इन कारतूसों में गोमाता की चर्बी, सुझर का पित्ता मिलाया जा रहा है ।? 

“पदडिजी |... 

“एकदम सही जात है, मैँगल ! जनेऊ की सोगंध ! एक खलाधी ने मुझसे 
यही कहा---अबके सब की जात गई [?” 

मंगल का बलिप्ठ शरीर क्रोष से ऐ/ठ गया। ये श्रंगरेज हमकी क्रिस्तान 
बनाकर रहेँगे,, ..! हमारा धर्ग नष्ट कंगे ! ऐसा कभी नहीं होगा । जब तक एक 
भी हिन्दू इस धरती पर जिन्दा है, तब तक घर्म नहीं जायगा. . रौमाता की चर्बी 
तभी आजकल कलकत्े में आ्राठ-आठ कसाई खाने खुल गए हैं |. . सुअर का 
पिता; अबके मुसलमानों का भी धरम जायगा। पता नहीं शेख पलटू को ये आत 
मालूप हुईं या नहीं। शेखपरलद्ट ने तो मुझ रो नहीं कहा । भ्रच्छा, आज ही 
पूछूँगा। है 
, रौनानाथ अपनी बात कह चुप हो गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था| 
धरम ना हो जाने की श्राशंका से सन घबरा रहा था। अबकी परेश' में यदि यही 
कारतूस दिए गए तो. . .( ॒ 


हि ड़ 


हवा को फैलवैं देर लगती है; पर अफवाह को नहीं। चर्ज्ी और पित्े का 
समाचार बरहमपुर पहुँचा । सिपाहियों मैं सनतनी फैल गई । 

कवायद का बिशुल बजा। कवायद और चॉदमारी की शिक्षा देने के लिए 
अंग्रेज आफीसर परेड के मैदान मैं आए । 

#इन बन लाइन |? 

आडंर होते ही तमाम सिपाही एक पंक्ति में आ गये । कारतूस और णोटे दिए. 
गए | हाथ में श्राते ही उन कारतूसों, ठोयों को सिपाही देखने लगे | साथ ही एक 
दूसरे का मुँह भी ताक रहे थे । 

“इसमें सुझर का पिता है।” 

४इसमें गो की चर्बी है |” 

कुसकुलाह८ एक कोने से दूसरे कोने तक फेल गई | 

“ऐेडी, , 2? 

सामने बोरियाँ, कपड़े के आदमी मूल रहे थे। बन्दूकें से निशाना 
साधना था। 

#४रेडी, बन, ..?? 


प 


&8. 98 
दर कक 
आफिसर चकित | किसी ने अभी तक कारतूस दात से काटा नहीं, कैसे घन्दूक 
में चलायेंगे, , . 


(पी, .,?? 

डा छू 9७ है 7 

सब्र खामोश खड़े रहे । 

“तुप्त लोग कारतूस ठीक करो 7 

“साहब, हम लोग-इसे द्वात नहीं लगाना सकता ।” 
भ्क्ष्सी !्‌हा 

““इसर्में चर्बी है; पिचा है [?? 

#ूर्ती है, पिता है १ 


श्पाशफ १9 


४हाँ साहब ।”-एक सिपाही ने कारतूस फेंक दिया-“हमार धर्म चला 
जायगा |” 

आफौसर घबड़ाया । हिन्दुस्तानी सिपाहियों की बात समझ में ने आयी | 
तुर्त कर्नल मिचेल को सूचना दी गईं। कर्नल साहब घोड़े पर आए | परेड के 
मैदान उतरते ही सिपाहियों। मे सलामी दी । 

“क्या बात है ! हम सुनना माँगता १” 

“साहब, इसमें गो की चर्बी, सुश्रर का पिता है !”? 

धतुमकी किसने कहा १” 

“हमको मालूम है, साइब |” 

(इसमे कुछ नहीं है ।---कर्नल मिचेल ने कड्ठककर कहा--'हुम लोगों 
को कारतूस काटता परेगा |? 


६ 72 

“हमाए हुकुम दे !” 

सिपाही फिर भी ने हि्े। कनेल मिचेल्न ने कड़्ककर पुन आर दिया, पर 
सिपाही बुत बन गये थे । कोई भी अपना धर्म गेवाने तैयार न था। 

“तुप्र लोगों को इसकी सज्ञा सिल्लेमा ।” 

कर्मल मिन्रेल की यह धमकी थी। व्यर्थ गईं | घर्म के लिए हिन्दोश्तान का 
आदमी क्या नहीं कर सकता । घर्म के नाम पर मरने के लिए इस भूमि से गुर 
गोविन्द सिंह के बेटी और फातिमा की कमी नहीं | 

अआहेर ,. आज, .,अडेर, . .!! 

कर्म मिचेल की अन्तिम चेतावनी भी व्यर्थ । सिपाहियों को विश्वास ही 
गया, अवश्य ही कारतू्सों म॑ ऐसी बात है, तभी तो कर्नल ऐसा आर्डर दे रहे 
हैं। सबका धर्म अ्रष्ट करने के लिए । 

कर्मल मिचेज्ञ, दोत पीस, मुद्दियोँ कम्त घुप रह गए। | गोरी पलथ्म बपौ-के 
युद्ध मैं शगून जा चुकी थी। इस वक्त गोरी पल्च॑ट्न यहाँ मौजूद होती तो इस 
सिपाहियों की' इस हुक्‍्म-उदूली का मजा चला दिया होता । 

सिपाहियों को रिद्रीड होने का आदेश दे गुस्‍्सें से भरे कर्नल सिचेल लुंपलाप 
लोट गए। कर्नल मिवे्ञ ने निश्चय कर लिया गोरी पलठन के आते ही डैलीस 


श्य्‌ श्प्रश्७ 


जम्बर की इस पत्चग्न को दंड दिया जायगा। बारकपुर में भी इसकी व्यवस्था हो 
सकती है। इस पलटन को वहाँ ले जाना होगा। इृथियार छीन इन लोगों को 
कड़ा दंड' दिया जाय | 

उज्नीस नम्बर की हिन्दोस्तानी पलथम की इस करतूत की लिखित सूचना एड- 
जुटेणट जनरल को देने के लिए वह सीधे अपने बंगले आए । 


द्क 


“कम्पनी का राज्य सन्‌ सत्तरा सौ सत्तावन में हिन्दोस्तान में जारी हुआ, अब 
तो साल बाद क्या होता है, यह देखना । मुसलमानों में बहुत पहले से यह बात 
कही हुईं है कि सो साल तक पूजनेवालों का राज्य रहेगा, फिर सो साल तक ईसा- 
मसीह के मानने वालों का, इनकी हुकूमत में लोग दुःखी होंगे। इसलिए रियाओ 
के आऑँसुओं पर तरस खाकर खुदा फिर सचाईं की हुकूमत कायम करेगा और हर 
एक काफिर का सिर तन से जुदा होगा |” 

मुहह्ले भर के लोग मुझ्ला के बाड़े में उपस्थित थे। हिन्दू मुसलमान दोनों 
थे। मकान की खिड़कियों पर हिन्दू-मुसलमान औरतें बैठी फकौर की तकरीर सुन 
रही थीं | 

“ऑगरेजो को मी ये बात मालूम है [?---फकीर कट रहा था--+इसलिए 
खुपके-चुपके ये लोग हमको क्रिस्तान बना लेना चाहते हैं। सिपाहियों को जो 
कारतूस और टोटे दिए जा रहे हैं, उनमें गो की चर्बी ओर सुझर का पिला 
मिलाया गया है। सिपाही लोग इन कारतूसों को दात से काव्ते हैं।” 

#हरे गम ! हरे राम |!” 

#तोबा ! तोबा !!?” 

“इसलिए इसारा कर्ज है. कि कोई भी सिपाही अगर बह हिन्दू है, तो उसके 
हाथ का छुआ पानी न पिया जाय, अगर सुसलमान है, तो धर में घुसने न दिया 
जाय | चहि वह हमारा सगा बाप भी क्यों न हो [” 

“हमें मंजर है । हमें मंजूर है |” 

/ हमारा बड़ा भाई हैं; तो क्या हुआ। में मुँह नहीं देखूँगा !”” 


श्ण्श्७ श्डे 


“जब्याजाम घर में घुसेंगे तो बरछी मार दूँगा। तोबा, , .तोबा, . कम्पनी के 
हपयें। के लिए. हम ईधान गँवाएँ, . .तुकू है |? 

“आज ही खबर भेजता हूँ, नोकरी छोड़ दे !” 

उपस्थित जनसमुदाय में फुसफुसाहर शुरू हो गई । 

५अ्ज्ीजो |?--फकीर उच्च-स्वर से बोला-“हम अँगरेजों के कारनामे 
नहीं भूल सकते हैं। इस बक्त एक कौम का सवाल नहीं है। हिखू , मुसलमान, 
सिकख, सराठा सच कोम का सवाल है। महाराणा रणजीत सिह की बेवा औरत 
के साथ अंगरेजो ने क्‍या सलूक किया ! छुत्रपति शिवाजी के खानदान के प्रताप 
सिह के साथ क्‍या किया ? नागपुर रियात्तत में क्या किया ! निजाम के साथ क्‍या 
किया ? पेशवा बाजीराव के साथ क्या किया ! तंजोर के राजा की लड़की के साथ 
क्या किया ? अ्रवध की बेगम के साथ क्‍या किया १” 

“जुरूप किया | जुल्म किया ![? 

“हाय हाथ | बेचारियों को सड़क पर संग किया !” 

“नागपुर के शादी महत्न में भी लूट-पाठ की !”? 

“प्रतापसिह को शत भर बहाँ कैद रखा, जहाँ जानवर बॉघे जाते हैं [? 

“क्ष्या ये जुल्म हम बर्दाश्त कर सकते है !” 

/नह्वी, नहीं !|?! 

“आजीजोी, फकीर का काम यह नेहीं कि अ्रन्ञाह की याद कंरे बल्कि यह भी 
है कि जब लोगों के दीन और ईमान पर डकैतियाँ पड़ने लगे तो आगाह करे । 
जैल मे बन्द कैदियों की लोग थाली दिया जाता था | वे श्रक्षण रो खाना पकातें 
थे, पंर आजकल मिट्टी के बतेन दिये जाते है. और खाना पकाने के लिए सरकार 
ने रतोश्यों की नौकर रखा है। श्र में कैदियों ने इसको खिल्लाफत की । हमारा 
ईमान चला जायगा | पता नहीं, रक्ीइए कीन जात हैं ! मिट्टी के वर्तन में हुबास 
हिन्दू खाना कैसे खांसकते हैं! सरकार ने एक ने सुनी । वह तो सब को. 
किध्वान बमात चाहती है | इस खिलाफ़त का जवाब गोली से मिला |” 


का न 


#कक्सका 


/दीपू सुलवान के खानदात्ी आदमियों ने बैलीर के किले के पास रहने 
' बाले थूरोपियनों को. कर्क कर डाल है.।, मैसूर कर्माठक; मद्रास के सिपाहियों:.मेः 


श्र श्प्श्ज 


बगावत कर दी थी। छियासठ नम्बर की पल्नटन ने बगावत का भँडा उठाया, पर 
गोरखा पलट्म ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बगावत झक गईं। फिर भी क्‍या 
इम चुप बैठेंगे १? 

द्षहीं, नहीं, नहीं !!? 

 सिपाहियों को, कैदियों को अंगरेज इस तरह से क्रिस्तान बमा लेना चाहते 
है। छात्र हम लोगों' को दिए जाने बाले आदे और चौनी मैं मी सुअर गाय की 
इड्ियों पीस कर दी जॉयगी !” 

हरे राप्त । हरे राम 7 

पतेत्रा ! तोचा [!”” 

॥इस तरह का श्राय बाजार मैं बिकने के लिए जल्दी ही आने वाला है !” 

#हप नहीं लेंगे, नहीं लेंगे |!” 

“इसोलिए आप सब भाइयों को होशियार करने आया हूँ । अपने घरम, 
अपने दीन को बचाने के लिए हमे तैयार रहना चाहिए । अब चुप बैठने से काम 
से चलेगा !?! है 

“हम सब तैयार हैं ! हम सब तैयार हैं !” 

फकीर का चेहरा मुस्कुराइट से खिल गया। अपनी वकक्‍तृत्ता समाप्त कर बाड़े से 
निकला | चाहर उसके लिए हाथी खड़ा था। प्यादे, नौफर-वाकर ये । फकीर 
हाथी पर बैठा । हाथ उठाकर सबको आशीर्षाद दिया। कुछ दूर तक हिन्वू मुतल 
मानों की भीड़ साथ गई, फिर वह मैरठ के राज मार्ग पर आगे बढ़ गया । 

फकौर ने बीस वर्ष तक जिस ईमानदारी से अंगरेजी सरकार की सिपाही रूप 
मैं खिदमत की थी, उनका पुरर्कार मुश्रत्तल्ी के रूप मैं मि्ला | कुब्ध हो उसमे 
फ़कीर का बाना धारण किया | स्थान पर घूम-घूमकर लोगों को अंग्रे ज सरकार 
के खिलाक भड़काने लगा | अपने अन्याय का अतिशोध लेने के लिए. उसका 
डुदय धधक रहा था। 


डक 


सारा देश अफवाह की आँघी में बह रहा था। क्रीमिया युद्ध के संभय, रूस 
एगेलेश की लड़ाई के समय सारा देश अफवाहों से मर गया था। झस ने इगैलंड' " 


(/ जा, 

ध्ग्ा जा फिरंगी !”? 

मेगल मी तलवार खींच भिड़ गया | तल्लवार का माहिर था वह्द | 

खट खंग खठ | घट खद्खद |! 

सार्जन्ट मेयर हिछसन भी तलवार लेकर टूट पड़े । दो-दी अंगरेज आफी५करों 
का शकेले मुकाबला! करने लगा मेंगल ) वह अकेला ही काफी था। उसके पैतों 
खाली न जाते | देखतै-देखते उसने दोनो। को लहु लुह्वन कर दिया । 

दोनों भागे । 

६२६९ महादेव [?--मगल ने खंदेड़ा । 

एकम्रित सिपादियों ने हर ध्वनि की । 

शेखपत्लटू यह रात्र देख घबरा गया. | साहस कर मैदान मैं कूद्षा। लैकिटमट 
बौग को मारने के लिए जैसे ही मंगल की तलवार उठी कि शेखर पलट मे ताथ 
भकड़ लिया । 
"क्या कर रहे हो, मेंगल । सच सिपाहियो की जान खतरे में पढ़े जायगी।”' 

रे 


हद 


३३ 4७७ 


श् पलटू का हाथ लहूलुह्दन ही गया | फिर भो उसने मँगल' की तलाधार 
में छोड़ी | शेख पलटू अगर न कूदा होता, तो निश्चित था जीग का प्रिर ध़ 
से श्रल्ग । 

दोनी अंग्रेजों को मौका सिल्ला । माग गये । 

सिपाहियों में इलचल गच गईं। यह तो बढ़ा बुरा हुआ। अक्षय किसी की 
खैर नहीं । मंगन पड़े लहू व्पकाती तलवार लिए. मैदान में श्रकेशा खड्ट दँस 
रहाया | 

“अनरल आ गया ।” 

#बनरल शा गया | 

सबने देखा--जनरल हियरते आगे दो बेदी के साथ फीबी पोशाक हे ये 


शा रहेंगे । ४. ५ 
/रेडी जान, दफ ही फाय्स सी, यू कल दिस [” ६ आ 
पृ १ प ! डे 2 


“खबरदार, आगे बढ़ा। हमने गोली मारा ।! की 


० श्ल्श्र्ज 


जनरल ललकार कर मेदान मेँ दौड़े । 
#ुप्त लोग पकड़ी उस बागी को !”--हियरसे के बेटे जान ने सिपाहियों' 
को हुक्म दिया ।” 


ई६ टट। 


है ० कक 


४ धकड़ों 2 

जनरल के बेटे का हुक्म सिपाही टाल न सके। सिपाही दौड़े। मंगल 
घबड़ा गया | उसके ही भाई-बन्धु अंग्रेज की मदद कर रहे हैं। जान बचना 
मुश्किल । 

पिस्तौल् का मुँह अपनी ओर कर घोड़ा दवा दिया | 

ध्रड्डाम | धूँ !!? 

मँगल्ल पांडे लदुलुद्दान हो गिर पड़ा। सिपाहियो मे घेर लिया । 

#प्रर गया साब [” 

“प्रा नहीं 

“अभी मरा नहीं, जिन्दा है !” 

“अस्पताल ले जाओ !” 

६4 3) 97 

“कँगल पांडे का जमादार कौन है १” 

$ ह्ख्बंस सिंह [?? 

(उसे अभी भेज्ञों [? 

जनरल हियरसे लौट गए.। हरबंस सिंह कैद कर लिया गया। मंगल्ल पांडे 
अपनी पिस्तौल का निशाना इड़बड़ाहट मैं चुक गया था। केवल कंधे मैं मामूली 
चोट लगी। पाणों के लिए कोई खतरा नहीं हुआ। आत्महत्या के प्रयास मैं 
वह विफल्ल हो गया। 


्ः 
अअरटन्सन [गोरे आफीसर का आदेश गूँज गया । 
पूरी पलट्म पंक्तिबद्ध हो सावधान हो गयी । सिपाहियों के चेहरे पर हवाईथाँ 


श्द्श्७ श्र 


पड रही थीं। मौत का सक्ाय पूरे परेड मैदान में छाया छुआ था। सूरज की 
पहल्ली पहली किरण पूवोकाश पर जनम लेकर वकैयाँ-बकैयों थल रही थी। 
सिपाहियों के पहरे में. मंगल पांडे और हरवंध सिंह लाये गये। गंगल पांडे के 
केँथे पर पट्टी बँधी हुईं थी । 

परे गैदान में तोप के सामने दो तिकठियोँ खड़ी थीं । 

संत्र की तरह सिपाहियों के हाथ काम कर रहे थे । 

मंगल पांडे' और हस्तंस सिंह को एक एक तिकठों. पर लग्का दिया गया । 
मेँह पर काले टोप डाल दिये गये । 

एक पंडित सेंगल पांडे को रामायण की कुछ चौप[इयाँ सुना रहा था और 
हरबंश सिंह को ग्रन्थ साहब के कुछ श्रश सुनाए' जा रहे थे । 

ण्रेड्डी [? 

पास ही गोरी पत्रणन एकदम तैयार खड़ी थी। 

धन, , 

हक बेड के हा 

ट हू हे हि प्र 

(थी”?--कहते ही जल्लादों ने तिकठियों की रसियाँ खींच लीं। एक मव्के 
से मंगल पांडे और हर्बंक सिंद फे शरीर ऊपर भूल गए। हिन्दोख्तानी पलव्म 
शँखे फाइकर इस दृश्य को देख रही थी । काले दोपे हट । सथने देखा, दोनों की 
अखे फटी हैं। जीभ बाहर मिकली' हैं । । 

सिपादियों के मन भय से भर गये । ऐसा लग रहा या, मानों दोनों मृत 
सिपाही जीम निकाले उन श्र की काबरता को उपहास उड़ा रहे हैं । 

दौनों सिपाहियों की. पलटन के साममें सामेजनिक झूप से फॉसो की छा 
दीगई । 

#/खिसमिस ।*! 

आर हुआ । तमाम सिपाही अपनों गैरकों में वापस लौट झाये। कहीं से 
बाई खर ने उड़ रह था। सब एकदम खामोश थे । शेल् पलडू को आँखों के ।: 


श्र श्ण्शक 


ऋर-भर आँसू बह रहे थे। बेरकों में रात मर मोत का सन्नाय छाया रहा। रात भर 
दोनों सिपाहियों की लाशें मैदान में लथ्कती रहीं । 

सुबह जब लाश उतारने जल्लाद आए, तो आश्चर्य से उन लोगों ने देखा, 
दोनों के गले मैं किसी ने मालाएँ पहिना दी हैं. और माथे पर रोली कगा दी गईं 
हैं। कोई दोनों के पाँव पूज गया है । 


पड 

“मँगल पांडि£ि. और उस पल्चट्म के घमादार को फॉसी पर लय्का दिया 
गया है |” 

शाल्ूम है [9 

५यही टोटे बाली बात थी [” 

हहूँ, ये मी मालूम है. हम ल्लोग इन टोटों को हाथ न लगायेंगे |” 

मम लो १ 

धममझ लिया है !” 

तीसरी पलथन के तमाम घुड़सवार सिपाहियो मे रातों-रात बैरक में इसका 
फैसला कर लिया । चाहे कुछ हो, भ्रपवित्र टोगें को हथ न लगायेंगे । 

बड़ी बेचेनी से रात कटी । सबेरे जैसे ही सब कवायद के मेदान आए, उनके 
सामने नए कारतूस आए | सभी सिपाहियों ने छूने से इन्कार कर दिया । 

कर्नल स्माहथ मे घोड़े पर बेठे ही बैठे ललकार कर कहा--“शांडर, ,« 
यह क्‍या है ९११ 


8६ 93 
हु 


भड़क के ० 


“कासतूत चलाओ !” 
68 9) 


4 क#क 


एक भी घुड्डसवार ट्स से संत न हुआ। कनेल' स्माइत का बेहरा क्रोध से 
लाल | सैनिक, अपने अफसर की हुक्म उदूली करे । तुरन्त सर हिंवेट के बंगले 
जाकर सूचना दी | स्वयं हिवेट कवायद के मैदान आए | सिपाहियों को समझाया, 
पर एक भी झुद्धसवार ने उनकी बात न मानी | 


श्पश७ | 


#तुप्च लोगों पर फारवाई होगी |?” 
इस धमकी का भी असर ने पड़ा । सिपाही अपने निश्चय पर असल रहे । 
8 
चार रोज बाद फीजी अदालत बेटी । सेनापति आनसमन ने तीसरी घुड़सवा, 
पत्नथ्स पर सैनिक कार्वाई करने की श्ाज्ञा प्रदान कर दी थी। पचासों शुड़सवार 
पोजी अदालत के सामने पेश हुये और सभी को दस-दस बरस कड़ी कैद की सजा 
दी गईं | 
कवायद के भेदान में तोप एकदम वैयार थीं। तोपी के पास गोरे सिपाही 
खडे थे । कवायद के मैदान में सन्नाटा छा गया । 
सभी घुड़सवार एक पंक्ति से खली किये गये । हथियार और नर्दी सर हिवेट 
के सामने उतार चले | वर्दी उत्तार, हथियार रख हर एक रिपाही कुछ दूर था 
खड़ा होता था । सभी ऐसा कर चुके तो एक दूरारी पलटन ने उनकी घेर लिया । 
“जे जाशी !”? 
सेमापति का श्रादिश । सभी सिपाही हथकड़ी-बेडियों से कस दिये गये और 
उन्हें जेलसाने की ओर घसीट्कर ले जाया गया। बहुतों ने हाथ जोड़कर चिल्ला- 
लिज्लाकर भापी मॉँगी, पर किसी की एक न सुनी गई। सबके सब मेरठ के 
लेलखाने भेज दिए गए । 
छावनी के तमाम हिन्दोसतानी सिपाहियों में हलचल मच गई । 
सैनिक छाबनी के बीचोबीः्व काली नदी थी | इस ओर पढ्ले गोरे सैमिकॉ---- 
आफसरों में इस घटना की चर्चा थी, पर सनसनी थे थी जब कि वुसरी ओर खड़ी 
तमाम बारिकों में, जहाँ हिन्दोस्तानी सिपाही थे, बड़ी समसती थी । 
घुड़सवार सिपाहियों को दिए गये इस दंड से सभी दुखी थे । रात के गहरे 
सक्नाटे मे बैरक के बारामद में तमाम सिपाही इकड्ठे हुए। सबने अ्पने-पने मत 
उक्त किये । सर्वशम्भति से तय हुआ, यह अन्याय है। इसका प्रतिकार दोमा 
ही साडिये। 
“खुदा के चन्दी ! देखता बया! सोचना वंया ! अंगरेजी तलशनत के तों ताल 


श्श् श्प्क्क 


पूरे हो गए। श्रव इनकी हुकूमत खतप होगी । खुदा हमारे साथ है। हे बगावत 
कर देना चाहिए । 

ध्वया हम मुद्दी मर अंग्रेजी को परास्त नहीं कर सकते । यहाँ का तोपल्ाना 
और सारे हथियार बड़ी आसानी से हमारे कब्जे शा सकते हैँ | इसके मुकाबले कोई 
अंग्रेजी फौज हमारे आगे ठहर सकती है !”” 

हिन्दु मुसलमान दोनों सम्प्रदाय के लोगों की यही राय ठहरी | बारकपुर, 
अम्बाले से आए हुए दो सिपाही मी इस बेठक मैं उपस्थित थे | उनका कहना 
था कि वहाँ भी बगावत की तैयारियों हो चुकी हैं ! सभी तरफ से लोग दिल्‍ली की 
तरफ बढ़ेगे। 

“खुदा ने चाहा तो आलोजहाँ बहादुरशाह निजामुलमुल्क फिर हमाईं 
बादशाह होंगे ।” 

#ह्सेँ मंजूर हे [2 

रातौरात योजना बन गई | कल क्या करना है ! 

नदी के पार पड़ी छावनी में गोरे सैनिक और अफरार सुल्ल की नींद सो 
रहेथे। 


कह 


रविबार का दिन | मेरठ शहर मैं सर्वत्र शान्ति थो। बाजार और सह॒कों 
पर पूर्वयत्‌ चहलल-पहल थी । अशान्ति का कहीं कोई लक्तंण न था । रविवार का 
दिन होने के कारण अधिकांश नागरिक आसोद-प्रमोद व्यक्ष थे। अंग्रेज गिर्जा 
घर गए, हुए. थे । उनकी सामूहिक प्रार्थनाएँ हो रही थो । 

दिन भौंही बीत रहा था। शाम के पाँच बजने में कुछ देर थी कि यकायक 
नगर के एक भाग में शोशेगुल सुनाई पड़ा। नागरिकों ने आश्चर्य के साथ 
देखा--धुडुसवार सिपाहियौ, पैदल सिपाहियों की एक बड़ी भोदू उमड़ी चली शा 
रही है | सत्र के सब इथियारों से लैस हैं। सिपाहियाने ढंग से वे नहीं चल रहे 
थे । ने ही उनके साथ कोई अंग्रेज आफीस रही था | 

री पुरहर महंद्िष [४ 
धन, दीन [ 


रण जे 


शहर मैं श्ञातंक व्याप्त गया | मंगदड़ मच गईं । सिपाहियों ने नगर में किम्नी 
तरह की छूट-मार न की | सब्र जेलखाने की ओर बढ़ गए | 

बात की बात में जेलखाना घेर लिया गया। रिपाहियों की क्रोधित बीड़ 
देखकर जेल के तमाम अधिकारी वार्डर भाग गए. | बेखटके तप्ताम सिपाहियों ने 
जैल में प्रवेश किया । जेलखाने में खूब तोड़-फोड़ हुई । तमाम कैदी छुड़ा लिए, 
गए | इसी जेलखाने में वे घुड़सबार भी बग्द थे, जिन्हें दस दूस बरस की सजा 
मिल्ली थो। इतने जहदी श्रपने साथियों हारा अपना उद्धार देख, उनके प्रसग्नता 
की सीमा ने रही | 

जेल के तमाम कैदियों के मिल जाने से मीड' ओर बढ़ गईं। 

विद्रोहियों की यह भीड़ दो भागों मैं बट गई | कुछ लोग सेमिक छावनी की 
ओर बढ़ गए ओर कुछ शहर के भीतरी भाग की ओर | 

६3 

कामपुर बाजार में हलचल मच गई। दकानदारों, खरीददारों में कामाफूसी 
होने लगी | देखते देखते आय व्यापारियों की दकानी की भीड़ छुँट गहे। मेरठ 
से आथा श्राथ सस्ता होने पर भी कोई ने खरीद रहा था। कल्ल ही आटे का 
चालान आया है। 

/#हरे गम | हरे राम !!” 
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“इस में गाय की हडडी का पूरा है [? 

सारे नगर में आग की तरह यह बात फैल गई | लोगों ने खरीदा हुआ श्राद्य 
वागिस कर दिया। जिन घर्री में रोटियों पक गई थीं, वहाँ शेटियाँ शाहुक पर पक 
दी गई । जो थाली पर बैठ गए थे, वे थाली छोड उठ खड़े हुए । जिन घरों मैं 
झादा था; वह पीके दिया गया। धरों मैं गंगाजल छिंड़का जाने लगा। सारे शहर 
के नागरिकों मैं अंगरेजी के प्रति घृणा फेल गई । ऐसा छू कपट 

झत्तोष सुलग उठा । 

देखो, हमारा धर्म चिंगाड़ने कौ कैसी चाल है!” । ः 


रद शघ 


करसीलिए आग भी सस्ता है [? 
“तरे | थूकोीं थूकी | सुफत में भी ऐसा आय मिले तो लात भार देँ |!” 


धः 


पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त की श्रज़्तालीसबीं पल्रग्म ने थेटे न छून की 
कसम खा ली । सर हेनरी ल्ारेस के लाख समझाने का कोई भी असर ने पड़ा | 
सातवीं पल्लटन तो अपने इस निर्णय से टस से भस न हुई । 

“काल इन !--अआडडर दिया गया। 

गोरे सैनिकों ने तोपों पर हाथ रखा | पूरी पल टन मैशन में खड़ी की गई । 

सिपाही स्थिति भाप गये । उन्‍हें तोप से उड़ाया जायगा । सहंधा मगदड़ मच 
गई। अड्तालीसनी पलटन के सिपाहियो ने उन्हें घेर लिया । फिर भी. एक सी 
बीस सैनिक भाग निकले । जो पकड़े गए. उनके हथियार छीन कर उन्हें निरस्च 
कर पत्चरन से निकाल दिया गया | 

मांगे हुए विपाड़ियां में से पचास सिधहां पकड़े गए । तत्काल उन्हें कठोर 
दंड की सजा देकर जेलखाने भेज दिया गया । 

निकाले गये सिपाही संतोष की साँस ले अपने घरों की श्लोर चलन 
पड़े | श्र गरेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काने का हृढ़ निश चय उमके 
मन में था। 

इस घटना की रात में ही अड़तालीस नंबर के सिपाहियाँ की बैरकें फूँक दी 
मई । साथ ही एक आफरीसर का बंगला भी जला दिया गया । 
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सिपाहियों के बिगड़ उठने का समाचार बिजलौ की तरह मेरठ में फेल गया | 
छावनी के अंग्रे जो को मी यह समाचार ज्ञात हुआ | कर्मल फिलिप्स घोड़े पर सवार 
होकर निकले। उन्हें आशा थी कि वे सिपाहियों को मना लेंगे, पर सिपाहियों के 
पास पहुँच-भी न पाए थे कि किसी ने गोलियाँ दाग दीं। एक गोली घोड़े को 
लगी | दूधरी उनकी पीठ में लगी । 

कर्नल फिलिप्स लड़खड़ाए, | गिरे | ढेर हो गए | 


१ ( हे! छ शक 


जारो, , मारो !? 

सिपाहियों की बड़ी भीड़ छावनी पर टू पढ़ी | 

खा खत ! ख़चा खत |! 

तल्वारें चलने लगी। अंग्रेज स्त्री बच्चे साग भाजी वी. तरह काटे जाने 
णेंग। आन, हाहाकार, भयानक चोखों, मार-काट के भयानक काणडो से युद्ध 
सेल का इृश्य उपस्थित हो गया | 

अंग्रेज बच्चो, महिलाओं के ठुकड़े तड़पने अ'र कुछ देर में शान्त होने 
जाने । 

सिपाही क्रोध से पागल हो रहे थे। 

एक बड़ी भीड़ ने सरकारी खजाने पर हमज़ा किया | खजाने के पहरेदार्?ो 
ने मुकाबला किया | भीड़ को लौटना पड़ा । 

शभ्रि होतै-होंते मेरठ में श्राग की लपदे घघकने लगी । शहर श्मशान 
भरने गया। घर हार की चिन्ता छोड़, अपनी जान बचाने की फिक्र में, जिसको 
जहों जगह मिली, वह वहीं छुप गया | 

रहकर रात्रि को मदहाशांति महानाश का हँकार कर उठती । बल्वाईगो 
छोटे-छोटे दल घूम रहे थे। लूटमार, हत्या, आगजनी' के खेल नंगे होकर खेमे 
जा रहे थे | 

उत्पातियों का एक दल कमिश्नर ग्रिथेष् के बंगले पर हट पडा। माली 
गुलाब सिंद्द ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर कोई रोका ने जा सका। सदर 
फाटक तोड़-ताड़ कर सब अन्दर घुस आए । । 

बलवाईयी का शोर सुन स्रिथे् और उनकी पत्नी के होश उड़ गए, | डर के 
मारे मफ़ान के ऊपरी खंड मैं भाग गये | 

आवतावियों ने बंगले में घुसते ही पहिले झराग लगा दी | बंगला धधक जड़ा | 
गुल्लाब सिंह की झाँखों श्ॉपू आ गए । जिस मालिक की उसने उम्र भर सेवा को 
जाल वही मालिक उसकी आलो-आंगे आग की लपदों में अपनी पत्नी समेत 
जलाया जा रहा है | 

श्षाग की लप्ट ऊपरी मंजिल्ञ को छूने लगी । 


श्द्प ९घ५७ 


गुलाबसिंह चिल्लाया-- देखो, देखो, वहाँ कुछ नहीं है। याहव का सारा 
माल यहाँ है ओर साहब भी है |” 

माल्नी की बात का विश्वास कर तमाम बागी दूसरे मकान पर ट्रूठ पढ़े | तोड़ 
फोड़, हुक्कड़ शुरू ही गई। गुलाब शिंह ने अपने जीवन की बाजी लगा दी ! 
जाग की लप्टें ऊपरी मंजिल को पकड़ चुकी थीं। घुएँ ओर गर्मी से घबराकर 
कमिश्नर ग्रियेश और उनकी पत्नी छुत पर आ गए. | असहाय, आँखों में आंसू 
मेरे चारों ओर देख रहे थे। अब सनकी मृत्यु निकट थी। आग की लपयों में 
उनका कबाब पकने वाला था । 

सहसा सीढ़ी था लगी । 

“वाहत्र, उतर आइए | जहदी उतरिये !” 

शुल्ञाब सिह की आवाज | ड्रबते को तिनके का सहारा । कमिश्मर ने सीढ़ी 
'पकड़ी | धड़ाधड़ उतर आए,। उनकी पत्नी उतरी, पर आधे दूर से ही लक्षखड़ा 
कर नीचे झा गिरी | शुलाब सिंह ने को थे पर उठा लिया । 

“जाशिए साहब !! 

दोनों को लेकर वह एक बगीचे में छुप गया । 

“पबराइए नहीं । रात हम लोग यहीं कार्टेंगे । कल्ल सुबह आपको छावनी 
पहुँचाने का इन्तजाम करूँगा।” 
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सिपाहियों कें-बलने की खबर आसपास के गाँवों में फेक्लतै देर न ल्लभी | 

आंग्रेज्ी शासन से जज्े-भुने लोग रातों-रात मेरठ आकर बलवाईयों से मिल्ल गये | 

इन लोगों के पहुंचते ही आधी रात के बाद फिर छूट-मार शुरू हुईं। कप्तान 

लेगी का घर घेर लिया गया, पर उनके अच्छे व्यवहार के कारण बहुल से सिपाही 

प्रसन्ष थे, इसलिए केबल शोर मवाकर सब लोग आगे बढ़ गये । 

छाबनी की ओर भीड़ न बढ़ती थी ! क्योंकि यह सबकी मालूम हो गया था, 

बचे हुए अंग्रेज छावनी में पहुँच गये हैं और तोपे लगाकर बैठे हैं। खजाने के 

पा भी तोप लग गई है, इसलिए विद्वोहियों का कोई कुंड उस ओर न बढ 
रहा था। 


4 श्छ 


जो. झंग्रे ज झपनी जान बचा सके, वे सब छावनी भाग गये। सिपाहियो के 
इतनी बड़ी संख्या में विद्रोही हों जाने की कह्पना उन लोगों ने कभी मे की थी 
अतएब अपनी सुश्क्ञा की तेयारियोँ देश से कर सकें । गिर्जाधर से जो जहदी लौट 
छए, वे तो बच गये, पर जो रह गये उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये ) 

शहर मैं तो यमवूत ही उत्तर आए थे। डाकुशं की तरह चलने वाली 
लूगमार से सारा शहर शआक्रांत हो गया । 

सड़कों पर लाशें, शरीर के टुकड़े सर्वत्र दृष्टिगत हो रहे थे | मन्हें-मनहें 
अंग्रेज बच्चों की लाशें कूद्डे-कर्कट के ढेर की तरह नालियों मैं पढ़े थे। अंग्रेज 
ओऔरतो के नंगे शरीर ज्ञत-विद्षत्त होकर पड़े थे। अधजले मकान, अधघणले बेंगदी 
खुँख्वारता के प्रतीक बनकर खड़े थे | 

ब्चे-खचे झंग्रे ज तोपों की आड़ में अपने बीबी बच्चों के साथ पड़े थे | आगे 
की लपटें ओर शहर से आता शोर पत्ष-पल्ल उन्हें बेचैन कर रहा था। प्रतिपक्ष 
आततायियों के टूट पड़ने की आर्शका थी । 

सहसा छावनी की बैरकें धधक उठी । 

शा गए.। 

गोरे सैनिक तैयार हुए, पर यहाँ कोई ने था। जैसे चुपके से आग लगाकर 
सबके सब भाग गये हैं । 

धर 

पूरज की किश्णु फूटी । 

सबेरा हुआ । मैरठ के रहने वालों को नादिरशाह, तैमूरलंग की याद श्र 
गई। छिपे हुए खानों से ल्लोग बाहर निकले । जो अपने घर न जा सके थे,, 
भए | अपने जले घर, अपने संबंधियों की क्षत-विज्ञुत लाशें देख धाड़ूँ-धाडे 
मार-मार सोने लगे । 

शांत भर का अशान्त वातावरण दिन होते हीं एकदम शान्त हो गया. सारा 

२ महाश्मशाम सा हो गया। कुत्ते रोने लगे। सर्वत्र करणा पनाई भगिने 

लगी | ! 

तमाम सिपाही गोल पैदाम में इफठ्ठे ये | फर्रीर ऊँचे आसन पर। बेटा था। 

$ 


8० श्ण्छ््ण 


उसका चेंदरा वैज से भरा था । उसके खड़े होते हो सर्वत्र सन्‍ताथ छा गया । 
सिपाहियों से चौगुनी संख्या में, नगर तथा आसपास के लोग इस दल में आ 
मिल्ले थे | 

5छाजीजो [?'---फकीर बोला“ हमें कानपुर की तरफ झाज ही कूच कर 
देना चाहिए । बहाँ हमारे साथी हमारा इन्तजार करते होंगे। बिहूर के नानाबी 
भी हमारे साथ हैं | अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमारी बगावत शुरू हो गईं। 
हर गाँव में रोटी और वःमल पहुँच रहे हैं। हर गाँव के लोग हमारा साथ देंगे । 

कुल्लू झककर उसने कहा--- हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, पर अंगनी 
टुकूमत इस देश में नहीं रहने देंगे । हमारा धर्म, हमारा दीन गहीँ मिट सकता 

“हरहर महादेव |! 

(हीग दीन [7 

बिद्रोहियों ने अपने ह शयार उठाकर नारा लगाया 

“सत्र चलने की तैयारी कर ले | तीन बजे कूच का डंका बनेगा | इस देश 
का डँंका | श्रव एक भी अंग्रेज जिन्दा न रहेगा ! 

फऔर की घोषणा के अनुसार तौन बजे कूच का इंका बजा। विद्वोहियों का 
इल टिड्ढी को तरह मेरठ शहर से निकल्ल गया। थागे जाकर बिद्वंहियों के दी दल 
हों गए. | कुछ कानपुर के लिए. और शेष दिल्‍ली के लिए | 

राह में पढ़ने वाले गाँवों मैं डनका स्वागत होता और कुछ न कुछ लोग 
पनभे शामिल होते जा रहे थे । 

्ः 

“साथ ! साथ !! गजब हो गया [” 

(क्या हुआ !”--फ्रेजर चौंक पढ़े । 

/तात्र | मेंरठ मैं बलबा हो गया । सिपाहियों ने बगावत कर दी ।” 
० रा सहसा फ्रेंजर की इस बात पर विश्वास न हुआ | पर दूत मेरठ थे का आया 
था “इखलिए; उसकी बात का विश्वास करना ही पड़ा | घंभव कै, विद्योदियों नें 
तार काट हा हो, इसी वजह श तार कय और खबर नहीं झा सकी' | 

“शाह, सब साहब लोग मार डाला गया । थोड़ा सा साहब बचा है खजामा 
बचा है |? 
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फ्रे जर तुरूत अपने बैंगले गये । फौजी वर्दी मैं बाहर निकले । गोरे सैमिकों 
के लिए तुरन्त बिगुल घजा | बात की बात मैं कूच की तैयारियाँ हो! गई" | मेरठ 
चालीस मील दूर ही तो है | शाम को जरूर ही पहुँच जाँयगे। सेना ने कूच कर 
दिया | फौज के साथ एक तोप भी चल रही थी । 

गाँव वाले गोरों की फौज देखते ही भागने लगे | 

सिपाहियों का एक दल्ल चला आ रहा था। फ्रेंजर ने उन्हें साथ देंगे की 
चेतावनी दी | सिपाहियों ने उनकी बात न मान, छल्टे हमला कर दिया । 

क्र जर ने संकेत किया | 

तोप ने आग उगली ओर कुछ ही देर में पचास साठ लाश नजर आयों | 
सिपाही भाग गये | फ्रेजर अपनी सेना के स्नाथ लाशों को रेंदते हुए आगे 
बढ़ गये | 


् 


पेरठ जीवन हीन लग रहा था। साहस कर मिस्टर करे मलर बाहः मिकले | 
नगर की स्थिति देखी। अधिकांश विद्रोही नगर से कूच कर गये थे। त्ज्ञामा 
सुरक्षित था | लोटकर यह समाचारउन्होंने छावनी में दिया | अंग्रेज छुपे स्थानों 
से निकले और थुद्ध की तैयारियों करने लगे | साथ ही मेरठ की. इस खबर को 
चारों ओर भेजने के लिए दूत भी भेज दिये । 

दोपहर को क्रोधोन्मत अंग्रे ज बाहर निकले | नगरकप्तियों से उन्होंने प्रति- 
शोध लेगा शुरू किया। पहले दिन जो कुछ विद्रोही कर गये थे, वहीँ ग्रंश्रेज् करने 
लगे। बच्चों को उठा उठाकर नारियल की तरह फोड़ा जाने लगा। बयां को 
पंगीनीं की नोकी पर लटका कर खौराहों पर पटका जाने लगा | 

निरक्ष मागरिकां के प्रास प्रतिरेध को कोई साधन मे था | 

रह रहकर छावनी में गरजती हुईं तोप उन्हें भयभीत कर रही थी । 

गुलाब सिंह साहब से मिलने के लिए, जा रहा था। कम्रिश्नर प्रिंये्ठ को 
..पुँसरे दिम प्रातः उधने निरापद छावनी पहुँचा दिया था। 
एक आंग्रेज की दृष्टि उस पर पड़ी | ३, 
खपकी | डर 


ः 


डर श्द्हड 
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एक ही वार में गुलाब सिंह का सिर घड़ से अलग जा गिरा | 

मानवता को शर्मा देने वाले कर्म अंग्रेज कर रहे थे | त्ियों और बच्चों की 
खुब दुर्गत हो रही थी । 

सहता उत्तर की ओर शोर सुनकर सब घत्रराये । भगदड़ मच गईं | क्रोध का 
सारा उबाल बर्फ हो गया। लेने के देने पड़ गये। माह्नूम होता है, विद्रोही फिर 
लोथ आगे । सब मागकर गिरतै-पड़ते छावनी मैं आये | तोपें आगे रख मरमेः 
मार्मे तैयार हो गये | 

शोर निकट आता जा रहा था | एक बड़ो भीड़ चली आरा रही थी। सहसा 
शंग्रेजों को उस भीड़ में देखकर रुकी साँत चली । 

खबर दी गई | रझड़की से मिस्टर फ्रेजर अपनी सेना के साथ बलवा होने का 
समाचार पाते ही सहायता के लिए चले आ। रहे हैं । 

समाचार पाते ह्वी तमाम अंग्रेज खुशी से नाच उठे । 


धीह 


शुरात्र का दौर-दौस चल रहा था। तंबू मैं साहत्र ज्ोग मैंगों की कमर में 
हाथ डाले नाच रहे थे। खुशियां मनाई जा रही थी | हिन्दोस्तानी विपराही श्रपने 
हाथों साइब लोगों को शराब भरमर दे रहे थे। नाच-रंग का दौर चल 
श्हा था । 

हँसो मजाक ही रहा था | 

सहसा हरकारा दोड़ा । 

“बड़े सात्र कहां हैं? बड़े साब कहाँ हैं १” 

2 । !त 

बड़ें साहब एक खूबसूरत मेम को कपर मैं हाथ डाले नाच रहे थे | बह उनके 
एक घनिष्ट प्रित्रं की पत्नी थी | 

हरकारा दौड़ा | साहब के पास आने का साहस न हुआ । खभर बहुत जरूरी 
थी | घाहत कर साहब के हाथ पत्र रख ही दिया | 

“छाट, , यू इडीयट, . ह 
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युवती के आनन्द में भी विष्न पड़ा। साहब ने पत्र खोला, पहा। पत्र हाथ 
ते छूट गिरा। थुबती ने उठाया। पढ़ा। चीख पड़ी | उसके चीखते ही रंग से 
भंग पड़ गया। सब घब्रड़ाकर रुक गये | उसे घेर लिया। एक ने वह पतच्च उठा- 
कर पढ़ा जोर से | 

“प्रेरठ मे बलबा हो गया है। दिल्ली और कामपुर की भी यही हालत है | 
अंग्रे जी को बुरी तरह मारा जा रहा है । होशियारी के साथ तैयारी कर हम लोगों 
वी मदद के लिए तुरन्त आइए । क्ठोह चारो और फैल रहा है, . .” 

पन्न अंग्रेजी मे था। सुनते ही गहरा सन्नाटा छा गया | उत्सव तत्काल' स्थगित 
कर दिया | हिन्दीस्तानी सिपाहियों भे काना-फूसी होंगे लगी । तमाम सिपाहियों में 
गह खबर पीलते देर न लगी कि मेरठ में सिपाहियो ने बल्वा कर दिया है । दिल्ली 
की और बलयाई बढ़ गए हैं। अंगरेजों के हाथ से हुकूमत निकह्न रही है | 


शी 


याभा मसजिद की दीवार पर हाथ-लिता पोस्टर लगा था| बात की बात मेँ 
शैक्यी मशजगानों की भीड़ लग गई । जो भी पोस्टर पढ़ता, ससके चेहरे पर 
हताईथों उड़ने लगती | उस पोस्टर में यह सूचना दी गईं थी कि क्ार्स की 
सेना अंग्रजी को हुकेगत खत्म करने के लिए चल पड़ी हैं। हर एक मुसलमान का 
फेज ० कि बह काफियों के हाथ से हिन्वीस्तान को बचाने के लिये जैयार रहे । 
प्रेशर मो हि सगल्लझन दोनों के नाम यह अपील थी। 

प्रौरटर चा समागार सारे नगर थे बिजली की तरद फैल गया। 

शाही मएल में कप्तान शगलस यह खबर सुमते ही दोड़े ! श्रंगरेज वैमिकी के 
साथ जाभा गाज वेरकर पह पोस्टर उसड़वा दिया । 

आग की लिश्कती खिनगारियों बारूद पर पड़ जाती हैं, तो आग बुभावी 
नहीँ जा सकती | 

पोंछर का सपासार नगर की लगीं का विषय बन गया। हुए जगह शोग 
आओ जा की मत्त मा करते लगे । अगापी अकबर के वंशज सप्नाद बहाहुरकाह की ' 
दयनीय दशा किसी से छुपी न थी । | 

पाक दिन थही अंग ज भिखारी बनकर आये ये |. ,, धर. अं 

श्े 


४ श्प्क्डा 


(हू, हो; सर टाप्स री, , | 

(हाँ जनाव, वही टामस रो, दखार में हाथ जोड़े खड़ा था। एक कौटी 
जमीन के लिए डसने भीख माँगी थी। आज उनका वही बादशाह भिखारी हो 
गया है |” 

“बादशाह को भिखारी कहने वाले की जुबान पकड़कर खींच ली जायगी |... 

“गलती की मुझाफी चाहता हूँ |” 

५ज्ञानते हो, राजा राममोहनराय बादशाह की तरफ से विल्ञायत गये । 
बादशाह ने अपनी बरीयत तीन लाख सालाना चाही, श्रंग्र जो ने मंजूर नहीं की | 
जाजे टामसन की बाल भी अंग्रेजों ने नहीं मानी । उनका कहना यही था हि; 
दिल्ली का किला ओर बादशाह का खिताब दे देने पर ही तीन लाख घिल्च सकता 
है, पर बादशाह ने इस वोन लाख पर ठोकर मार दी ।” 

#फरुखद्ीन सर गया नहीं तो अंगरेज कब के काबिन हो जाते ।?? 

“बादशाह का ये बेढ! भी एक ही नमकहरास निकला ।?? 

#उसका क्या कुसूर |! ये अंगरेज बड़े चालबाज होते हैं ।” 

पूरे दिन शहर में अफवाह उड़ती रहती रहीं। जगह-जगह लोग इकट्ठ थे ! 
इरियागंञ के अंग्रे जी मुहल्ले में भी हलचल थी। मेरठ के सिपाहियों के विद्रोह का 
समाचार उड़ते-उड़ते आ गया था। जैसे ही यह समाचार शहर में फैला, वेसे ही 
सर्वत्र आतंक छा गया । 


है 


जीवन मर जिन्होंने अँ्रे जो की सेवा की। उनके लिए बड़े-बद्े युद्ध लड़े 
ओर उनका राज्य मजबूत किया, उन्हीं सिपाहियों को जब बारकपुर की पल्थर्भों 
से निःशर्त्र कर निक्राल दिया गया, तो चुपचाप अपने-अपने ग्रांतों में फैल़कर 
अंग्रे जो के विशरृद्ध जनता को जगाने लने। घर्म नष्ट होने की प्रबल भावना उन 
लोगों के मन मैं बहुत गहरी जम गईं थी। धर्म नष्ट होने की आशंका एक प्रकार 
से सारे देश में फैल गई। अंग्रेजों के वे जुल्म जिन्हें जनता भूल छुक्की थी, फिर ' 
हरे हो गए, । 
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मेरठ के सिषाहियो का विद्रोह श्राग की तरह चारों ओर फेल गया । शिमला 
में बैठे प्रधान सेनापति आनसन को मी यह समाचार मिल्ला । 
अाड चौंक पड़े । 
खट खरट खट खट गिर गिर गिद गिट || 
तार एकदम बेकाबू हो गया था। कोई उत्तर न ञ्रा रहा था । टाड का कथा 
ठनका | क्‍या दिल्ली ओर मेरठ का तार संबंध कट गया | अवश्य ही यही बात 
है। कुछ गड़बड़ जरूर है | 
या तार-निरीक्षण करते हुए दफ्तर से निकल्ले। बारीकी से देखते चले । 
आफिस से निकलकर यघुत्ता पुल तक गये | पुल्ल पर खड़े होकर वह देख रहे 
शे---तार शहर में ही काठ गया है या शहर के बाहर काद गया है ! (यकामक 
पुल पार बहुत से घुड़सवार लिपाही दिखलायी पड़े | 
ये कोन हैं ! 
याड' दिठक गए। 
“पारी, मारों, साला अंग्रेज है ।” 
हे आश्वारोदी सिपाही टूट पड़े । देखते-देखते टाड के ठुकड़े-डुकड़े कर दिए 
गये । 
“हुए हर महादेव 
“दीन दीन दीन !!” 
रणोम्मत सिपाहियों को ढुकड़ी यधुना पुल पारकर दिल्‍ली शहर पनाह की 
शोर बढ़ी । 
सल्ामगढ़ के बहुत से गूजर भी इश्न विद्रोही दल के साथ द्वो गये थे | बडे 
जोरों का शोरीशुल [सुन शहर पनाह के पास से लोग चौंके। देखा--शुड्घ्रकार 
सिपाहियों का दल्ल टिड्डी की तरह दौड़ा चला आ रहा है। 
“बादशाह बहादुरशाह (” 
(ज़िन्दाबाद 
- “अंग्रे थी हुकूमत |” 
(धमुर्दाधाह्‌ [9 
4आंहशाहे आजम बहाहुरशाह |” 


६ श्यक्छ 


धजिन्दाबाद !!” 

हर हर सहादिव !” 

(दीन | दीन | दीन !![?! 

गगन भेदी नारों के साथ विद्रोही सिपाहियों का दल शहर-पनाड़ के चार्से 
शोर बिखर गया। लाल पत्थरों की दीवारों के ग्यारहों दश्वाजीं पर सिपाही 
टूट पढ़े । 

«हम बादशाह सलामत की मदद के लिए, आए हैं |” 

हमसे फिरंगियों को मार डाला है [? 

(दीन दीन दीन ! काकिर्रों को मारो !? 


०] 


श् 


महल के रक्षक सेनिकों के अध्यक्ष कप्तान डगलस ने शोर सुना । मदश की 
खिड्डकी से देखा । टिज्ञी-दलल की. तरह विद्रोही दिपाहियों ने शहर पनाह की लेंर 
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रखा है । आपशाह की दुद्ढाई दे रहे है | सुनते ही घबराए | तुर्न्य उहटे पाँच हीडि 
दीबान-एआमस में गए । बादशाह की खबर दी | बहाहुगशाह शपनी यैगम के साथ 
बैठे थे | सप्नाद कुछ गुनशुमा रहे थे । बेगम घ्यान रे सुन रही थी । 

“बराद्शाद सलामत [7 

बादशाह ने सिर उठाया-- क्या है (? 

“कप्तान डगलस आपसे मिल्लना चाहते हैं | 

“चलो, आते हैं [? 

बहादुरशाह उठते हुए बेगम से ब्रोले--- बम, ये अ्ंग्रज हमें चैन से ग्रे 
भी ने देंगे | बताझी | इतने सर्ेरे कया जरूरत आ पड़ी |! 
*. बहांदुरशाह दीवाने आग मैं आए | कान डगलस बेचेनी से गाल रहे थे | 

बादशाह की देखते ही उन्होंने सिर झुकाया | 


(कप्तान इगलस, किंसलिए हरी याद किया। क्या कोई तथा फरमान 
आया हैं १” 


प्घ्७ ईछ 


५करमान नहीं बादशाह सल्लामत ! मेरठ के बागी सिपाही शहर पनाई घेरे 
हुए. हैं और आपकी दुद्ढाई दे रहें हैं!” 

“क्या चाहते हैं वे !” 

“बादशाह सलामत | वे लोग मेरठ के अंग्रे जो को मारका: कर यहाँ आये 

हम सबको मारकर दिल्‍ली पर कब्जा चाहते हैं ।”” 

#कृप्तान डगलस !!” 

“हाँ, बादशाह सलामत ! उनके रुख से जाहिर होता है !” 

«हुनल्दें सना कर दो | बादशाह का हुक्म है, वे शहर में न घुसे !” 

कप्तान डशलस सिर कुकाकर चला गया। खिड़की से चिल्ञाकर उद्ने 
बादशाद क। हृकम उन लोगो को सुनाया, पर उन्मत्त सिपाहियों ने एक ने सुनी । 
एक ने तो डगल्लस को मारने के लिए गोली दागी पर कप्तान इगलस हट गए । 

सिवाहियों की भीड़ राजघाट दरवाजे की ओर बढ़ी | 

पदौन दीन दीन ) अ्रगर तुम मुसलमान हो ते बादशाह सलामत के मास 
पर दरवाजा खोल दी |” 

“हर हर महादेव ! अगर तुम हिू ही तो गीता की करत देखानों 
खोल दी ५ 

घंड़र परढ़र घर |! 

दरवाजा खुल गया | 

बढ़े जोर का शोर एक बारगी उठा। सैकड़ों की संख्या में शहर पमाह को 
घेरे हुए; सिपाही, गूजर, मेरठ से आये पैदल सिपादी, उनके साथ आया तोपलाना 
सब शहर दिल्‍ली में दाखिल हो गए | 

दिल्ली में अराजकता फेल गई । 

विद्येहियों का दल दिल्‍ली के राजमहल्ल पर टू पढ़ी । कप्तान उगशंश 
घंबराकर इधर-उधर भागें। महल के सिपाहियों को हुक्म दिया-विश्ोंद़ियों को 
रोके, पर उनका हुक्म किसी सिपाही ने मे माना, वे सब विद्रोहियों से मिल गगे | 

कप्तान डमलध सांगे। पादरी के घर में घुस गए। मयभीत तमात अंग्रेज 
और उनकी ल्वियाँ मच्चे सत्र धहीं छुपें थे । विद्रोही सिपाहियों का दल राजफरी. 


जे ६3.9... अच॑ञम » 


डैप्र १्णक्क 


#इसी मैं है |” 

$ तोड़ | 29 

दश्वाजा टूट । सिपाही टूट पड़े । सारा कमरा अंग जों की लाशों से भर 
गया । कमरे मैं छुपे तमाम अंग्रेजों के शरीर टुकड़ें-डुकड़े कर दिये गये। स्त्री 
बच्चों की भी यही दशा हुई। 

“बादशाह सलामत |” 

धजन्दाबाद ||! 

खून से रंगी तलवार लिए सिपाही राज महत्न मे नारे लगा रहे थे । 

“बादशाह सलामत !”! 

६ जिन्दा बाद |” 

हादुरशाद बाहर निकले । पीछे पीछे बेगम जिन्ततमह्ल थी। खबसूरती 

शरीर तैजस्बिता की अ्रप्रतिम मूर्ति | बादशाह को देखते ही सिपाहियों ने खून टप- 
काती तलवारें कुकादीं | 

"ब्राद्शाह सलामत [? 

“जिन्दाबाद [ 


दि 2 


“बादशाह सलामत | हमने फिरंगियों का खात्मा दिया है। श्र आप 
सल्लामत सँमालें । आप हमारे बादशाह हैं [” 

बहादुरशाह ने क्ुण भर सबकी ओर देखा | तमाम सिपाही अदव के साथ 
सिर झुकाए खड़े थे। 

“बहादुरो, हम तम्हारी वफादारी से खुश हैं, लेकिन हर काम ६में बहत बुर 
की सोचकर करना चाहिए। अंग्रेजों को. कया हम इतनी आसानी से भगा 
सकते हैं !? 

८४उसकी भार डाला गया है, बादशाह सल्लामत [” 

ओर सारे मुल्क में जो अंग्रे जी फीजे हैं १” 


“वे इमारी कुछ नहीं कर सकती । बादशाह सलामत सारा मुल्क हमारे साथ 
है। सारे मुल्क ने बगावत कर दी है [” 


४ । 
ललित न-लना>लसन-कन पल +++_ ०-५५ मे ही 


शेप श्६्‌ 


# कपल कक 


“बादशाह सलामत।? 
४ किदाबाद !!?? 


भैड 


कानपुर सनसनी से भरा हुआ था। नगरवासियों वो मेरठ और दिल्ली पतन 
की खबरें ग्ल, खुबी थीं। सिपाहियों में उत्तेजना भरी हुई थी। अम्बाला 
बारिकपुर, बरहसपुर, मेरठ के सिपाहियों के हथियार छीमे जाने की बात से सब 
घबराए, हुए थे । प्रतिपल भय का था। कहीं अंग्रेज उनके भी हथियार छीनकर 
तोपीं से भरता न डालें । कानपुर के बाजार में बड़ी समसनी थी। 
एक दूकान पर छक मेम कुछ सामान खरीद रही थी। पास खड़े एक 
आदमी ने कहा---/झब तुम बाहर मत निकलो । तुम्हारी जिन्दगी एक सप्ताह ऐं 
ज्यादा की नहीं है ।” 
मेम झुनते ही चिल्लाकर मागी । इसी पर सारा बाजार फटाफद बन्द हो गया। 
लोग जान बचाकर भागने लगे। 
बड़ी मुश्किल से शाम को बाजार खुला। लोगों के चित्त एकदम शंका- 
कुल थे । 
सेनापति हीलर से यह सब्र न छुपा था। दिल्ली ओर शिमला से आयी खबरें 
में जन्‍्हें सशंकित वर रखा था। कलक्टर दिलडसन के साथ बह इसी समस्या पर 
खिन्तित थे । 
# सबसे बड़ी बात तो यह है. कि हमारे भाईवी और उनके परिवारों को कहां 
रखा जाय ! शहर भर के तमाम अंग्रेज किस तरह से डरते हुए छावनी 
ऋति हैं ।?? 
“तोपखाने की इमारत में. ही सपको छुला लेना हौक होगा -- कलेक्टर मे 
कहा--- इस तरह ते हम अपने खजाने की भी रक्ता कर सकते हैं [” 
हीलर कुछ कण मौन रह बोले--“आपका प्रसाव तो ठीक है,' पंर इसके 
कार्यान्वित करने से एक मये संकट का सामना करना पड़ेंगे !?? 


१८ | 


ध्क््या १ 

ध्वग्माम अंग जो की तोपखाने में आते देख, हिन्दोस्तानी सिपाही बगावते ने 
कर दूँ । उनको यह शक हो सकता है कि हम लोग तोपखाने मे आने के बाद उन 
लोगों को उड़ा न दें ।” 

#नहीं, नहीं !”? 

“नहीं मिस्टर हिलडेसन ! एक-एक कदप हमें फूँक-फंकक्रीर रखना होगा 
जिन्दगी के चौवन साझा इन हिन्दोस्तानी सिपाहियों के बीच बीते हैं। में इनकी 
एक-एक नस जानता हूँ । बया शहर से तमाग अ्गर्जों' को यहाँ लाते वक्त यह 
बात छुपी रहेगी ! सिपाहियों में इस समग्र जैसी उत्ते जना है, वह तुप्त गहीं जानते | 
कहीं ऐसा न ही! कि हमारे लोगां के तोपखाने में आने से पहिले ही सिपाही बगाबत 
कर दें । तोपलाने ओर खजाने पर कठ्जा कर ले तब तो हम लोग कहाँ के 
न श्हे [77 

कल्नक्टर का चेहरा सूख गयां। सेनागति की बात पते की थी। एम्ा 
सम्भव है | ' 

“तब सबको कहाँ रखियेगा ! इस पमव शदर से तमाम झँग्े जे को इस लेना 
बहुत जरूरी है |” 

"पर ख्याल है, अस्पताल की दोनों इमारतों में रखा जाय !?! 

“वहाँ छुरज्षा का प्रबन्ध बया है १? 

(दीवार छठबा लो । काम चल जायेगा |?” 

“लेकिन तोपखाने से छुट्ट मील' का फासला पड़ जाता है [” 

“इससे क्‍या होता है | हिन्दोश्तानी सिपाहियों को शक तो नहीं होगा !'” 

“आपकी बात ठीक है, लेकिन इस तोपलाने ओर खज्ञामै की रक्षा कैसे 
कर सकते हैं !? 

“उस पर हम सोचेंगे ! कानपुर से जिठूर कितनी दूर है! खबरें भेज् दो 
हमारे अजीज नाना घुंधुपत्त को । क्‍या इस मौके पर वह हमारी मदद नहीं 
बररी १! 

#हाँ, हों, अवश्य । वह हमेशा से हम लोगों के वफादार रहे हैं !?” 

“जान ही तारा इन्तन्ाम कीजिये। नाना घुंघुपन्‍्त की फोज आते पर हम 


कप 


श्घ४७ 8१ 


बेखटके कानपुर बनाए रह सकते हैं ! थआआगे देखिये लाडः ओर सेनापति भ्रानसन 
का क्या हुक्म आता है !” 
््ड 
चीफ मांट्गोमरी और ब्िगेडियर कार्येट चिन्तित मुद्रा मे एक दूसरे का मुँह 
ताकते कुछ देर स्तब्ध खड़े रहे । 
“यह तो बहुत गणब हुआ !” 
“दिल्ली और मेरठ वी. यह बात शायद सिपाहियों को यहाँ भी साल्नूम हो' 
गई होगी' !” 
“हूस शमय कुछ नहीं कहा जा सकता भिस्टर कार्मट |”? 
कात्रंट बार-बार अपने सामने पड़े तार को देख रहे थे । त7 भे लिखा था-+- 
मैरठ के अंग्रे ज मारे गए। दिल्ली की भी यही हालत हुई । जलाने के कैदियों, 
सिपादियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। अपने यहाँ सुाक्षा का बंदोबरस्त कर 
आगे बाहुए। जिपनी दूर विद्वीहियों को दवा सके, दबाने रहिये |?” 
चीफ मांव्मीमरी कुछ देर सोचने के बाद बोले--/इस समय सिपाहियी से 
हथियार हीने से खतरा हो सकता है ।” 
“हाँ, लेकिंग, . .” 
' धप्ेरा बिचार है। इन लोगी के हथियार न लिए जाय । कारतूरा और पी 
देमा बन्द कर दिया ज्ञाय तो इनके हथियार किसी काम के नहीं ।”” 
“पान लिया जाय कि अगर ये तोपखाने पर कब्जा कर बैठे तो, . 2” 
#हफ़ | कुछ समझ में नहीं शाता | क्या किया जाय ?” 
कार्बट के साथे पर चिन्ता की सिकुड्ने उमर आयी | 
सता द्वार पर अ्पथपाहृठ हुईं। ब्रिग्रेडियर कर्बेंट चौक पह़ें--बूज् 
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मुंशी वेशधारी एक आदमी ने काका । 
+पु के पुलिस कप्तान ने भेजा है [” 


रे 


क 
ही ] 


शह७छ 


भ्क्हो १ हे 

“साहब, मुझे एक भयानक पडयंत्र का पता लगा है, उसी की खबर देने के 
लिए आया हूँ ! यहाँ के सिपाही भी बगावत करने वाले हैं |”? 

“क्या कहा 

“हाँ सात ! यह तय किया गया है कि जब उन्नचास और छुब्बीस नम्बर की 
पल्थ्न किला फसील में आयेगी तो उस समय अफसरों पर हमला करके फीरन 
किले की कब्जे में कर लिया जायगा। खंजाना और तोपखाना दोनों कब्जे में श्रा 
जायगा | इसके बाद पास वाले अस्पताल मैं आग लगा दी जायभी | इससे पिर्या- 
मीर के सिपाही समझ जाँयगे कि बगावत हो गई है। वे भी बगावत कर देगे। 
जेल के दो हजार कैदी भी छुड्टाकर इसमें शामिल्ल कर लिये जाँयगे !” 

#मईगाड [--मांटगीमरी एकदम विचल्ित हों. उठे---“डिल्ले बाद फार 
४ सिंगल मिनिट ! सिर्टर कार्बेट हिन्दोस्तानी सिपाहियों' के हथियार इसी वक्त ले 
लो । बहुत ही होशियारी के साथ । सिपाहियों के परेड मैदान मैं आगे तक किसी 
की इसका पता न लगे |” 


धीड 

समेश छुआ । 

तमाम सिपाहियो को परेड मैदान मैं आने का हुक्म जारी हुआ । सारे हिन्दी 
स्तानी सिपाही परेड मैदान मैं श्रा गए। उनके मन आशंका से भरे हुए थे, फिर 
भी किसी भी सिपाही ने तनिक भी चूँ न सकी । सब के सब परेड मैदान मैं 
आ गये। 

इनमैं सोलह नम्बर की पेदल पलथ्न भी थी | कंधार और गजनी के युद्ध मैं; 

मुदकी, सुबरोव ओर फॉरोजशहर में अंग्रेजों की ओर से सिक्‍खों के खिलाफ, 

 श्रीरंगपट्टम के राजा के खिलाफ यही पल्रथ्न बड़ी बीरता के साथ लड़ी थी श्र 
क्ग् जी नक्शे को झपने खून से भरा था। चाँदी के सफेद मैडिल इस शुर्माओं 
की छाती पर चमक रहे थे। 

अपने निवासख्थान अनारकली से चीफ सांध्योमरी अपने आफीशरों के साथ 
परेड सैदान' मैं आए। सब सिपाही एक लाइम में. खड़े थे । उनके आगे तो 


श्प्रश७ छ््प 


सजा दी गईं | इक्यासी नंत्रर की पल्लटन के गोरे सैनिक एकद्स तैयार हो गये | 
वूसरी ओर सिख रिपाले ने अपनी बन्दूकें उठा लीं) 

चीफ मांय्योमरी का हाथ हिला | तोपें एकदम तैयार । 

लेपियनेंट से कुछ कह हिन्दोस्तानी सिपाहियों के सामने श्ाये | 

“हुक्म होता है!--वे हिन्दुसानी मैं बोले--'तमाम सिपाही अपने हथियार 
रख वें । इस वक्त बगावत के ख्याल से ला जनरल के हुक्म से यह आइडर हैं !” 

लेपिय्मेंट का आडर होते ही गोरी सेना दो भागों मे ब्रेंट गई। गोल 

जज अपनी जलती वत्तियों लेकर हुक्म का इंतजार करने लगे । इक्यासो नम्बर की 

गोरी सेना की बच्दूकों तम गई | इस तरह चारों तरह से घेरकर हिन्दोस्तानी 
सिपाहियोीं के हथियार लिये जाने छगे। पूरी तैयारी थी कि एक भी सिपाही के बागी 
होते ही सबकी तोप से उड़ा दिया जाय, गोलियों से भून दिया जाय | 

एक भी सिपाही कुछ न बोला | सत्रने आशा का पालन किया | 

छु सी गोरों के साथने ढाई हजार हिन्दोसानी सिपाहियों ने अपने हथियार 
रख दिये। हथियार उतारते सप्रय बहुतों की श्राँखों मे श्रोसू थे । जीवन मर 
वीरता से, जान हथेली पर लेकर अंग जी सरकार की सेवा करने का यह पुरष्कार | 
इतना अ्रविश्वास !! 

सारे हथियार गाड़ियों पर ल्लादकर तोपखाने की देखभाल में शब्लागार मैं 
भेज दिये गए. । सारा काम हो जामने पर सिपाहियों को छावनी लोग जानें का 
हुक्म हुआ | 

निरख सैनिक अपनी बैरिकों में लौट आए, पर हर एक सैनिक का मन हु।!खी 
था। अंग्रेजों पर उनकी रही-सही अद्भा भी हट गई 


रे 
शत का सक्ञारा चारों और फ्रैज्ञा हुआ था। दो घुड्सवार कामपुर शर' ' 
शहर की कंची पर चोड़ी बाज्ञार की सड़क से भागते हुए कानपुर शहर के बाहर , 


हो गए। उनके जाने के बाद ही अंधकार में दुधके हुए चार पाँच आदमी बाहर «, 
निकले | 2 


कं 
रन 


$ 
ई 
रे 


दे ध्ध्श्फ 


“वे लोग कहाँ गये १! 

“पेश ख्याल है , बिठूर गये हे, नाना साहब के पास !” 

“गाना साहच क्या श्रंग्रेज्ों की मदद करेंगे १? 

“कुछ कहा नहीं जा सकता [” 

(ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम लोगी की मरतक ये कोशिश हो कि 
माना साहब अंग्रे जो की मदद न कर सके |”! 

॥हतते दिनो! से माना साहब बराबर मदद कर रहे है १? 

“इससे क्या ! क्या इस आजादी के मौके पर भी पेशवा खानदाम का शैर 
सियार निकलेगा ! दिल्ली में बहावुरशाह की हुकूसत कायम हो गई है। 
ग्वालियर, फांसी, छोटा नागपुर, मथुश, आगरा, पेशावर, बनारस, कल्कता 
सारे हिन्दौश्तान के सिपाही बागी हो गये हैं । जो भी इस समय अंग जो का साथ 
द्वे्‌ वह देश का गद्दार है।” 

॥तुप्त तुर्त नाना साइब के पास णाओ । उन्हें रोको | हमे मुल्क से अ्ंग्रे जो 
को मिकाल' भगाना है ।” 

कुंड के दा आदमी तेजी से अंधकार मैं बिलीन हो गए। शेष घुपके-शुपके 
छावनी की और बढ़ गये। 


् 


'पमेस्टर हिलडंसन ।”? 

/यूस सर | 

"दीवार उठ चुकी है। तमाम अंभेजों को अस्पताल की इसी इमारत में 
बुलाने का इन्तश्म करो ।”! 

“साइब, एक बात और है। आप इस पर ध्यान दें !?” 

धक्ु्या १! 

“तोपखाने और खजाने से हिन्दोस्तानी सिपाहियोँ को हटकर अंग्रेजी सेगा 

री 

खड़ी कर दे | दिल्ली से इस दक्त उसी खबर आर्य है, उससे यह काम करना 
खरूरी है |? 


श्द््७ भा 


“लेकिद, . . 
प्री सादब | मथुरा और आगरा मै भी बगावत हो गई है। इस वक्त 
करा कड़ाई से काम लीजिये |” 


“ग्रच्छा | ठुम तमाम लोगों को इकट्ठा कर सुरक्षा शान १९ ले आओ ।” 

सेमापति होलर अंग्रेजी पलटम तैयार कर खजाने और तोपखाने के पास 
गये | उन्हें आ्राति देख सिपाहियों में हड़काप मचा, पर सेनाथति के हुबम ते जहां 
के तहाँ खड़े रह गये । 

उनको अपने स्थानों से हथकर सेनापति ने अआंगरेज सेनिकों की खड़ाकर 
द्या | 

#तुप् लोग छावनी बापस आश्ो। अगले हुक्म तक इन्तजार करो 


हु 77 


॥ | छत कक 


खजाने और तोप्लाने की ईमानदारी रो अब तक रक्षा करने वाले हिन्दोस्तानी 
प्वियाए लुपचाप छावनी की आर बढ़ गए | बहुतों के सन हुःख से भर गए । 
इतना शविश्वास ! 
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बिहूर में हवा कुछ दूसरी ही थी। मेरठ और दिल्ली के सिपालियों के विद्रोह 
का समर्थन खाम-खान पर होने लगा। बिहूर के रहने वाले उसे जित ही मये 
थे | झंग्रेजी पर उनकी अश्द्धा बढ़ गई थी। जागोर के तमाम लोगों की सरकारी 
दीवानी और फोजदारी काबूत के अवीन बना दिया गया था । 

सभी क्लोग नामा राहब की प्रतीक्षा में थे। राजकी आँखे उस पर थीं नाना 
ताहब क्या करते हैं! विद्वोह शुरू दाने के पहिले लखनऊ कोसी ओर कानपुर 
नाना साहब गये थे । इसलिए बहुते की विश्वास था, थह विद्वांह सांसा साहब 
वा ही है। जरूर उनका कुछु न कुछ हाथ है। ऐसा अनुमान खगाने वाले 
प्रसक्ष ही रहे थे। चाहते थे। अंग्रेजों का याथ हो। जागीर के तमाम लोगी से 
बीर पेशवा बाजीराध की मौत न छुपी थी। उस बईनाक सौत् की वाद सभी के 
भन अंग्रे जी ते भड़क देती थी | 


हे हे 
हैः ४ 


आह 


६ श्प््ज 


महायह्ट युद्ध में बीर बाजीराव ने सेनापति सर जान नाब्कम के दाँत खट्टकर 
दिये | कुछ मित्रों के विश्वासघात से महाराष्ट्र शेर को पीछे हटाना पड़ा । हार 
जाने पर भी एक वीर की भांति उन्होंने शत्रुकी आत्म-समपण किया। विजेताओं 
ने भी उनके साथ बीरोजचित व्यवहार किया। पूना से उन्हें हटाकर कानपुर ये 
बारह मील दर बिहर मेज दिया। आठ लाख सालाना की बृचि देकर बिशर की 
जागीर दे दी। जागीर के रहने वाले अंग्रे जो के दीवानी ओर फौजदारी कानून 
से बरी कर दिये गये। 

वाजीराय सबकुछ भूल धार्मिक जीवन ज्यतीत करने लगे। अंग्रेजों से 
उनकी मिन्नता नहीं हूटी । बराबर बनी रही । उनके महल में अंग्रे ज शझाते जाते 
रहे | बराबर उनकी ख्ातिर होती रही ) 

बुद्धाब्॑था में बाजीसब चिन्तित रहने लगे । 

उनके कोई उत्तराधिकारी न था। दचक पुत्र लेने की इच्छा हुईं। दततक 
पुत्र को पेशवा को उपाधि, आठ लाख वाषिक बृत्ति का उत्तराधिकारों मान लेने 
की प्रार्थना ज़िटिश गर्बमंद से की | प्राथना अखीकार कर दी गई । काबुल और 
पंजाब की लड़ाइयों में बाजीराव की सेना या आर्थिक सहायता का भी कुछ ख्याल 
न किया गया | बाजीराब को आशा थी। सरकार उनकी इन सेबाशों फो याद 
रखेगी और समय पर इसका फल मिलेगा, पर आशा धूल मिल्ली | 

हुःखी बाजीराव की लकवा मार गया। आँखें जाती रहीं। साश त्रिवृर 
स्तब्ध होकर बीर पेशवा की यह दशा देख रहा था। देश भर मैं बिखरे हुए, मराठे 
महाराण-केमरी की यह दीन दशा देख चुपके-चुपके अंग जो को कोस रहे थे । 

पेशवा बाजीराब की मृत्यु हो गईं। 

झृत्यु के पूव अपने मित्र सुब्ेदार रामचन्द्र पत्त की सलाह से उन्होंने दसक 
पुत्न लिया। धृष्युपन्‍त नाना साइब को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उसे पेशवा 
के खिताब ओर उसे अपनी समस्त स्थावर सम्पत्ति का वारिस मान बसीयतनाभा 
लिख दिया । 


् 


श्णश्७ पड 


पेशवा बाजीराव की मृत्यु के उपरान्त नानो साहब को सरकार की आठ लाख 
लाख वार्षिक दृत्ति का मुँह जोहना पद़ा। परिवार के नौकरों' तथा सैनिकों की संख्या 


बहुत भ्रधिक थी | 
रामचन्द्र पन्‍त ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा। 


“धपरम आदरणीय, कंपनी ने जिस प्रकार भूतपूथ महाराज का रक्षण और 
प्रति पालन किया है, उसे याद कर उनके उत्तराधिकारी नाना साहब को भी पूरा 
भरोसा है कि सरकार उन्हें भी पहले मद्दाराज की तरह मानेगी | इस समय ब्रिटिश 
गर्वभट की दया ओर डदारता के सिवा कोई सहारा नहीं है। नाना साहब सदा 
गर्बाँट की शक्ति ओर अश्युदय की वृद्धि चाहते हैं |” 

ब्रिठर के कमिश्नर ने इस प्रार्थना को खीकार कर प्राथना पत्र आगे मेज 
दिया | छोटे लाट धमसन ने मुँह त्रिचकाकर पत्र लाई डलहोजी के पास भेजा | 

लाई डलहोनी ने लिखा, पेंशवा बाजीराव ने तताज्लीस साल' तक भ्राठ लाख 

पया साज्लाना बृत्ति पाई है। इसके सिवा उन्हें जागीर भी मिली हुईं थी | उन्हें 
दो करोड़ से अधिक का लाभ हों घुका है। किसी तरह का विशेष ग्व्ष्य 
तो था नहीं ओर न हीं कोह ओरस पुत्र था ! मरते समय अपने परिवार के लिए. 
आड्डाइस लाख की सम्पति छोड़ गये है । इस सम्रत्न पेशवा के जो श्रात्यीय-खबन 
बर्तमाम है, उनका कोई स्वत्व सरकार नहीं मानती । सरकार-बति की आशा व्यर्थ 
है। पेशवा बाजीराब इतनी समग्पति छोड़ गये हैं, जो उनके पालन पोषण के लिए. 
पर्यात है। अरब से इस जागीर के लोग सरकारी दीवानी और फौजदारी कानूम के 
अधीन माने आयें 

लाड इलहौनी के इस उत्तर ने बिदूर मैं खलबली मचा दी। 

तात्या ठोपे और अजीमुल्लाखा क्रोध से मर गये । 

श्रजीमज्ञा ने सलाह दी---+विज्ञायत मैं. कम्पती के बोर्ड' श्राप डायरेक्ट्स के 
पास प्रार्थना पत्र देना चाहिए। मुझे उम्मीद है; वहाँ जरूर सुनवायी होगी |” 

“पर आयगा कौम १? 

(में [?...हअजीमुल्ला बोला--बहाहुरशाह की तरफ से शाला शममौंहत 
शय विज्ञायत गये ही थे। उंती तरह मुझे विलायत जाने की मंजुरी भी सित हीं 

।यगी । आपकी दया से मैं यह काम बखूती कर तकता हूँ ।/* 


है] श्म्श्फ 


वात्या थोपे का चेहरा क्रोध से लाल था| बीला--इस तरह भीख माँगने से 
दया नहीं गिल्लती, महाराज [? 
. “इसमें भीख की क्‍या बात है। यह तो हमरा हक दे !”-.अजीमुल्ला 
बोल। | 

“अआमोयार ! हफ हाथ पसारने से नहीं डंडे से मित्रता है ।” 

“हमे शान्ति रे काम लेना चाहिए ।?---अजीमुहला से नाना साइबर ने कह्दा-- 
“तुम विज्ञायत जाने का इंतजाम करो । सत्र ईश्वर मालिक हैं ।”” 

्ि 

बे।म जिश्नतमहल्ञ को अतीत की एक-एक बाते याद आ रही थीं । 

दिल्ली के मप्ताट शाइआलम को लार्डलेक ओर लाई बेलनेली ने मराठों की 
कैद पे छुड्ठाया था। बादशाह जब कैद से छूटे, तो उन्हें देखकर दिल्ली की जनता 
जाए जार रोथी | बूढ़ा बादशाह अंधा और फटे हाल था। शाइशालम दिल्ली के 
शाही महल में आए। अंग्रे जो ने उनका सम्मान किया। बादशाह की पढ़नी बनी 
रही श्ोौ९ दस लाख सालाना की बूत्ति दी गई । 

बूहा बादशाह अपनो जिंदगी की आखिरी साँस ले रहा था । शकक्‍्सर बुध 
बुदाता-- तबाही के तूफान ने उठकर मुझे बर्बाद कर डाला | मेरी कुल इजत 
हवा में लड़ा दी । मेंरे तख्तेताऊस को दूर पैक दिया। अँबेरी गुफा में पड़ा हैँ । 
इस मुस्तीबत से मेरी झह पाक हो जायगी। या परवरद्गार परी ऐसे मिषरवानी से 
मैं इस औघेर से छुटकारा पा सकता हूँ ।” 

शाहझलक्षम की गोत हो गई। 


ह 


शाह झकबर गद्दी पर आए.। बादशाह की पदची का री झाप्री भी था । 
मुगल सिक्का ही चल रहा था। बादशाह के दस्तल्नत के वगेश कापनी कोई 
कार्रवाई नहीं कर सकती थी। दिल्ली के अँग्रेज रेजिडेण्ट को बादशाह के गामने 
जूते पदिनकर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। नंगे पाव जाता पर ता था । 

अकबरताह ब्याती साल के होकर मौत हुए । उसके बेटे झबंद लः मुजपपार 
मुााजुद्दीन मुहम्मद बहादुरशाह ज्ञकर गद्दी पर आए | 
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दस लाख सालाना रे एक बादशाह का क्‍या खर्च चल सकता है ! 

काप्नी के डायरेक्टरों से रकम बढ़ाने कहा गया । 

कंपनी ने कहा, बादशाह अपना रहा-सहा छममान और अधिकार कंपनी को 
दे दे” तो तीन लाख सालाना बढ़ाया जा सकता है। बादशाह को शाहीमहल छोड़ 
कर कुतुबमीनार में रहना पड़े । 

बहादुरशाह ने तीन ल्ञाख रुपए में यह सम्मान बेचने से इन्कार कर दिया । 


4० 


काफी सम्र दल जाने पर बहादुरशाह ने जीनतमहल से शादी की। घीनत 
महत्व का एक बेटा हुआ । जवान बख्त | बादशाह जवान बख्त को बहुत चाहने 
लगे । उसे ही अपना वारिस बनाने का इरादा किया तो खान-दान मैं ऋंगड़ा पैदा 
हो गया । 

शाहजादे दाशबख्त के इन्तकाज्न से शाइजादा फंकीरद्दीन ही हकदार था| 
फ्कीरशीन में गही पर अपना हक जतलाना शुरू कर दिया । बादशाह के आगे 
फकीरद्दीन को एक मे चली | जीनत महल ने बादशाह से कह दिया फकीरहीन 
का खतना हो गया है; इरगालए गद्दी नापाक नहीं की जा सकती | 

फकीश्टीन अंग्र जो से जा मिला । 

झरओजों फी सारी शर्ते मान उसने इकशारनामे पर दस्तखत भी कर दिये। 
झंग्रेंज उसका साथ देने को तैयार हो गए। बादशाह को फरकीरद्दोन की इस 
हश्कर्तों से बड़ा धबका लगा। खुदा को सार फवीरद्दीन इस फागड़े को पैदा करने 
के बाद ही बल बसा | 

कक्रीरुद्दीग के बाद मिर्ना कुरैश का हक था | बादशाह ती जीनत सहल की 
खबसूरती और उसकी बातो पर फिद् थे। शाहजादा जवानबंख्त की ही वह श्पना 
बारिस बनाना चाहते थे । 

तख्त नशीमी का. मामला, कंपनी के शामगे रखा गया । शा कैनिंग ले 
स्वयं इस विवाद में साग लिया और श्रपना फैसला किया । 

उनके पोसले के मुताबिक, जवान बंखत को गद्दी का हकदार नहीं माता जा 
सकता था | जब तक बहाहुरशाह हैं, दव तक जिशासत के बरे में कोई लिखा" 

भा हु 


भ् 


0 शपथ 


पढ़ी की जरूरत नहीं । बादशाह के इन्तकाल बाद गर्व॑ंड मिनी मु हम्मद कुरैंश को 
शाही खानदान का प्रधान व्यक्ति मानेगी पर इस संबंध में शाहजदा फशोरुद्दीन के 
साथ जो शर्ते तय हुईं हैं, वे कायम रहेंगी । साथ ही मुहम्मद कुरैश को बादशाह 
का खिताब भी नहीं मिलेगा । वह सिर्फ शाहजादा कहल्ायेगा । शाइजादे का सिर्फ 
पत्भह हजार रुपया सालाना मिलेगा | 

इस फेसले से बेगम जीनत महल अंग्रेजों से घ्णा करने लगी । साथ ही 
दिल्‍ली की तमाप् जनता अंग्रजों के इस श्रन्याव से कुपित हो गई । 


रह 


तमाम बागी सिपाहियों की बादशाह के सामने तलवार कुकाते देख बेगम 
जीनत महल की खुशी का ठिकाना न रहा | 

“बादशाह सल्ामत !”? 

“जिन्दाबाद !?! 

(बादशाह सल्लामत !? 

“ज्िस्ाबाद !? 

महल के बाहर अंग्रेजों के खिलाफ बागी रियाश्रा की आवाज गूँल उही थी ६ 
बेगम जीनत महल मुस्कुरायी | बादशाह की ओर उसने मुध्कुर/ कर देखा । 

देखते क्या हैं ! तरन्त संभालिए। ये अंग्रेज बनिए ठुम पर हुकूमत नहीं 
कर सकते | एक ठुकड़े' जमीन की भीख मोगने वाली अंगरेज हमारे माश्िक बमेंगे | 
हित्स (? 

बादशाह बहादुरशाह दिल्‍ली के तख्त पर बेठ गए । 


्ः 


अजीमुलला खाँ विल्लायत से नाकामयाब होकर लोट आया था । विलावत मैं 
लसने अपने सुन्दर सुगठित शरीर के कारण खूब श्रार्नद लिया | ओ्रीमिया के युद्ध 
को भी उसने अपनी आँखों से देखा। घृूम्तता-फिरता नामा साइब के पास लीट 
खाया | है 


अजीमुल्ला खरा पहले एक अंग्रेज का बाबची था । वहीं प्रदृता भी था। कुछ 
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दिन मास्टर रहा | फिर माना साहब का दोस्त हो गया। हुटी-कृटी अंग्रेजी और 
फ्रॉच बोल लेने के कारण उसने नाना साहब पर अ्रपना रोआब बोध लिया था । 


नाना साहब ने उसे अपना सलाहकार मान लिया | 
उसकी नाकामयावी को बात सुनकर नाना साहब के मन को दुःख हुआ | इसी 


हुःखी अवस्था में वह कुछ दिन के लिए. कॉँसी और लखनऊ शी गये। श्रवध 
की कम, निजाम को हड़पने और इन्दौर स्टेट पर हुए अत्याचार उनसे छिपे न 
रद्द सके । 
ड़ 

कलक्टर हिलईसन का पत्र लेकर दूत नाना साहब के सामने हाजिर था। 

तात्या थोपे ने पत्र पढ़ा । पढ़कर नाना साहब को सुनाया । पत्र मैं कासपुर 
विद्रोह का सम्राचार था। साथ ही मेरठ और दिल्ली वी बातें भी उसमें थीं। 
नाना साहब की सरकारी लज्ञाने को सहायता के लिए तुरूत बुलाया गया था । 

“#क्ष्या जवान दिया जाये !” 

अजीमुल्ल! के चेहरे पर गुस्कु राइट फेली-'आप कया सोचते है !” 

सोचना क्या है | अंग्र ज हमारे दोस्त हैं. दोस्त की मुसीबत में मदद करना 
चाहिए [? 

"तब फिर चलिए!” 

तात्या दोगे कुछु न बौला। मन ही मन वह अंग्रेजों की इस विपक्ति पर 
प्रसन्‍्न था । कानपुर चलकर वहोँ की स्थिति देखने के बाद ही उसने कुछ करने का 
निश्चय किया | श्रतणक मन की बात मांग में रखे रहा । 

नाना साहब अपने दो सो चुने हुए सैनिकों, तोपों के साथ कानपुर चल पड़े | 


श् 
कामपुर विद्रोह के समाचारों से सनसना रहा था। नवाबगंज के तोपखाने 
के|पोस आकर नाना साहब ने एक मी अंग्रेज को. न पाया | कलक्टर साहब का 
मकान खाली पड़ा था | नाना साहब इसी मकान में उहरे | 
छावनी खबर भेजी गयी । 
नामा साइब के श्रामे का समाचार सुन कलेक्टर साहब दौड़ श्राएं। उनके 


साथ सेनापति हीलर भी थे । ्ं 


हर श्दश्क 


॥पुबारक | मुबारक | ??...-कलक्णर ने माना साहब का स्वागत किया । 

#मैं आपकी सेवा मैं हाजिर हूँ ।?---नाना' साहब बोले । 

कलक्टर मुस्कुराए--''इसी भरोसे तो मैंने आपको याद किया है !” 

साहब लोग शहर मैं नजर नहीं शआाते |” 

“इम्त सत्र लौग छाबनी में हैं ।?--कलक्टर बोले--यह मकान भी मैंने 
झापके लिए छोड़ दिया है। आप आराम से इसमें रहिए! | जब तक बगाबत खत्म 
न हो जाय या हमारी मदद के लिएए गोरी फीज न ञआ्रा जाय तब तक आप हमारी 
मदद करिये। खजाने का पूर भार आप पर है !? 

“आपके इस विश्वास के लिए. में आपको धन्यवाद देता हूँ ।” 

तातया थोपे कलक्टर की बात सुनकर बोला--“श्रीमान, आपने जो कह्ा है, 
उस पर अमल होगा, पर एक सवाल है ।”” 

क्या ! 

“हमारे सिपाहियों का खर्च कौन देगा १? 

४हम देंगे ।” ; 

तात्या झोपे की इस त्वरित बुद्धि पर नाना साहब सन ही सन बहुत खुश हुए | 

“इस समय शहर की हालत बड़ी नाजुक है। दो नम्बर का रिसाला बढ़ी 
गड़बड़ी कर रहा है। हम लोगों को विश्वास है कि खजाना आप सँंभाले रहेंगे ।” 

नाना साहब का विश्वास पा दोनों' अधिकारी लौट गए,। नाना साहब के 
सैनिक कानपुर के खजाने और तोपखाने की रक्त मैं तैयार हो गये। 


रे 


अजीमुल्ला की प्रसन्नता का ठिकाना न था। कानपुर का खजाना, छु। लाख 
झुपया मगद ओर पूरा तोपखाना इस समय कब्जे में है। इतनी ताकत से तो 
अंग्रे जी को कानपुर से बढ़ी श्रासानी से खदेड़ा जा सकता है। इस समय सारे 
देश मैं गदर फैल गई है। राजपूताना, इच्दौर स्टेट, बंगाल, बिद्वार, सारा सेल 
खंड अंग्रेजी के खिलाफ है। दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह बैठ गये हें. । 
यह मौका बड़ा नायाब है। अंग्रे जो के इस विश्वास का लाम उठाना चाहिए | 

यह विश्वासधात होगा। नाना साइब शायद इसके लिए: तैयार न हों, पर 


श्र श्र 


इन श्ंग्रे जो ने हमारे साथ क्‍या कमर विश्वास घात किया है | आज जब सिर पर 
पड़ी है, तो नाना साहब याद हैं और जब बृचि बढ़ाने को कहा, तोठगा दिखला 
दिया । ये अंग्रेज बड़े मतलबी हैं । 

अजीमुल्ला आधी रात के सन्नाटे मैं बाहर निकला | तात्या थोपे के कमरे में 
भॉँका । तात्याटोपे सोया न था। बेचैनी से टहल रहा था। मराठा पुत्र की आँखों 
के श्रागे नागपुर के राजमहल की शनियाँ और माताओं का चित्र भूल रहा था । 
गोरे आपीसर उन्हें घसीय सहे हैं। महल का खजाना जोद-खोद निकाला जा रहा 
है। आज अंग्रे ज चंगुल में आए है। आज मौका आया है. कि इनसे अत्याचार 
का प्रतिशोध लिया जाय । 

ताता येपे के दूत जो समाचार दे गए थे, वे बढ़े ही उत्साइवर्धक थे | बगाबत 
चारों तरफ फैल चुकी है। दिल्ली के तसाम अग्रे जो को मौत के घाट उतार दिया 
गया है। कानपुर की सारी जनता अंग्रेजों के खिलाफ है। इस समय जनता का 
साथ न दिया तो कल को यही जनता हमारी भी दुश्मन बन सकती हैं। 

धतति, ..” 

“कीन १” : 

प्र ? 

(आओ 

०त्रमी तक नहीं सोये | क्या बात है १?! ;ै 

है थांह्दी | 72 

कुक ह्ढै जरूर | 99 

“पहले तुम कहो कि तुम क्यों नहीं धोये १?” 

“परे दिमाग मैं इस समय बहुत सी बातें चक्कर खा रही हैं। क्रीमिया की 
लंडाई में तुर्की में ये अ्रंगरेज ऐसे कट-कट गिरते थे, मानी गांजर मूली | आखिर 
बहाँ हर गए. |”! 

कि [9 

“ग्राज यहाँ भी काटे जा रहे हैं और हम इनकी मदद कर रहे है !” 

“कुहारा क्या विचार है !” 


शेड श्द्श् 


“पैरा विचार --अजीमुल्ला बोला-- इस समय अंग्रे जो का नहीं, में 
मुल्क का धाथ देना चाहिए १? 

“यही में सोच रहा हूँ |? 

“पर सवाल नाना साहब का है !” 

(नाना साहब को आप समझे !?? 

“जरूर ! इम वक्त क्‍या माना साहब इन अंग्रे जो के तमाम कर्म भूल जायेगे। 
आज अगर हम अंगरेजों की मदद भी करते हैं, तो इरासे फायदा | काबुह और 
पंजञाम की लड़ाईयों में मदद देकर हम लोगों ने क्या पाया ! ये अंग्रेज नमक 
हराम है। एहसान फरोश हैं ।” 

“जरूर | हमें नाना साहब को इस समय होशियार करना चाहिए |”? 

अजीम॒ल्ला और तात्यायेपे का गठ बंधन पक्का हो गया। 

/हुमें जल्दी काम करना चाहिए। सुना है, लखनऊ से लारेंस की सेना 
आ रही है 

५उससे क्या ) खजाना और तोपखाना तो हम लोगों के आधीन दे ।” 


ड 


“बैल मैन । क्या कहना माँगता !” 

मानक चन्द बोल्ला--“थे ज्वाला प्रसाद गवाही हैं, आप पूछिए !” 

ज्वाला प्रसाद श्रेत्ा-- साब | नामा राहब पर भरोसा मत करिये। छनके 
दो मित्रों, अजीपमुल्ला ओर तात्याटोपे को हम लोगों ने मागियों से मिल्नतै 
देखा है !!? 

ग् को ] 

॥इसीलिए आपको होशियार करने आए हैं [? 

“धग्क्लवर तानक चन्द्‌ !?--हिलडंसन ने डपटकर कहा---“हम जानते हैं 
कि नाना साहब से श्रापकी दुश्मनी बहुत दिनों से चली आ रही है, इसलिए 
शाप इस मौके का फायदा उठाने आए, हैं |” 

जी नहीं, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है |” 


है फ्कक हे सी, 
“आप चले जाइए [?? 


के 


कानपुर में कोलाहल मंच गया | 

भागदौड़ शुरू हो गई । बाजार बंद हो गया। तोप गाड़ियों की गड़ गड़ाहुट 
और सैनिकी का शोर सुन सबके कान खड़े हो गए.। बागी इस शहर मैं झा रहे' 
है । छावनी से दूर अध्पताल की दो इमारतों में छुपे तमाम अंग्रेज घबड़ा गए,। 
नाना साहब की उपस्थित के कारण कुछ साहस शेष था । 

आबाज पास आती गई । 

पता लगा | लखनऊ से सरलारेंस आये हैं | लारेंस के गेनिक सारे शहर मैं 
बिखर गये । तब पूरा शहर सेभला । नगर ने संतोप की सास ली | 

नगर में लारेंस के सेनिक गश्त करने लगे। सिपाहियो के कुंड भी धूम 
रहे थे | 

चौराहे पर एक गोरे ने कहा---“जो सिपाही हुक्म उदृली करेगा उसे हथकड़ी 
भेड़ी पहिनायी जायगी !” 

“वैसी हुक्म उदूली १” 

गयही कारतुस काटने की !?? 

*बया हम अपना घमम गैवायेंगे ।” 

अर्यर्ग फर्म क्या बला है [? |, 

४ कुत्ते , जुबान संभाल ।--दो चार सिपाहों उसकी और लपके | 

अंग्रेज सैनिक ने आवब देखा न ताव। गोली छोड़ दी गोली लगते ही एक 
सिपाही मर गया। तमाम लोग छुट्कर उस अभ्रेज को मारने दौले, पप तब तक 
नह भाग गया । बाजार में सनसनी मत गई । सिपाहियों ने अपने साथी कौ लाश 
जठा ली। छावनी की ओर चलते | 

लिपाहियोँ का यह झुड जेसे-जेसे शहर से छावमी की शोर बढ़ता गंगा, 
वैसे-वेसे सारे शहर में समतनी पोलती गई । एक गोरे ने एक सिपाही को मोर 
डाला है । 5 

सिपाहियो का झुंड छावनी की तरफ बढ़ चला । णहाँ गोरे सैतिक और उनके 


४६ कल (पश७ 
आफीसर थे, वह स्थान सिपाहियों ने बेर लिया | सनछनी फैल गई। अंग्रेजों ने 
समझा मौत आ गई । सेनापति हीलर शाहसकर बाहर आये । सिपाहियों को सत्र 
बातें सुनीं | गोरे सैनिक के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया । सियाही 
लौट गए, । 

फिर भी उस्तेजना कम न हुईं । 

गोरे सैनिक की कोई ढंछ न दिया गया | सिपाहियों में क्रोध की लहर पीली ! 
अगर किसी सिपाही ने अंग्रेज सैनिक को मार डाला होता, तो अब तक उसे फॉसी 
पर लटका दिया गया होता। पक्कुपात के इस दृश्य ने नागरिकों को भी भड़का 
ठिया । एक हिन्दुस्तानी अफसर रात में इतना उत्तेजित हो गया कि उराने बिगुल 
बजाफर अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया, पर एक सिपाही ने उसके 
हाथ से बिगुल छीनकर आग की लपर्े को धधकाने से गेक लिया | 
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बिद्रोह्दी सिपाही दिल्‍ली की सड़की पर बिखर गये । नंगी खून टपकाती तलवाएं 
सर्वत्र दिखलायी पड़मे लगीं । 

(मारो, मारो [? 

जो भी ईसाई या अंग्रेज सामने पड़ता, उसे मौत के घाद उतार दिया जाता | 
उसके शरीर के टुकड़ें-हुकड़े हो जाते । उसकी बोटियों जूते की ठोकरों से छलछ्लाल 
दी जाती | 

“दीन दून | !? 

आवाज होती। मुसलमान अपने घरों से निकलते और इन कांगियों के साथ 
मिल्ल जाते । 

बलवाईयों की बड़ी भीड़ दरियागंज की ओर बढ़ो । अंग्रज बस्ती पर विद्नोही 
टूट पड़े । घरों मैं आग लगाई जाने लगी । अंग्रेजों को कार्ने, उनकी लाशों को 
रैद्त, पागल, उन्मत्त से सिपाही भयड्भर काश्ड करने लगे। ख्िययों और बच्चों 
को घवीर-घतीट कर मारा जाता | उन्हें जीते जी आग में माफ दिया घाता। 

दिल्ली चैंक पर हमला हुआ | 

तमाम कर्मचारियों को मार डाला गया । बैंक की ओर लूटमार हुई । जिसको 


॥ 


श्प्श्ड़ , ८ कछ 
कप री 


जो मिला, वही लेकर आगे बहु गया | वेंक का खजाना छुठट गया डाकुओं की 
तरह लूट पांट मचाकर बेंक की इमारत में श्राग लगाकर विद्रोही सिपाही आगे 
बढ़ गए । 

दिल्ली गजट का दफ्तर । तमाम ईसाई कंपोजीटर्रों के ठुकड़ें-टुकड़े कर दिये 
गये | प्रेस मैं आग लगा दी गई। 

दरियागंज खून से नहा उठा । सड़की पर अंग्रे जो और ईसाईयों की लाश 
के ढु कड़े, अंग्रेज स्त्रियों के कटे शरीर, नन्‍हें मनहें बच्चों के सिर, कूड़े कर्बट, कंकड़, 
पत्थर की तरह चारों तरफ त्रिखरे हुए थे। 

दिल्ली शहर के तमाम अंग्रेजों मैं हह्चल् मच गईं। ब्रिगैडियर श्रेब्स के 
आदेश से कर्मल गिल अपने सिपादियों की ठुकड़ी लेकर काश्मीरी दरवाजे की 
ओर बढ़े, पर गरते में. ही सिपाहियीं ने विद्रोह कर दिया और अपने साथ के 
तमाम अंभे ज अफसरों को मार डाला | 

खबर पाकर मेजर पेंटरसम तोपों ओर सैनिकों के धाथ काश्मीरी दरवाजे की 
ओर बढ़े पर वहाँ अंभे मो की लाशों के अतिरिक्त और कोई न था। पैट्स्सन 
मेन गार्ड की ओर बढ़े | मेन गार्ड में बहुत से अंग्रेज भागकर छुपे हुये थे । 

उनके पहुचते ही विद्वोहियो की बड़ी मीड़ ने मेन गार्ड को घेर लिया । 

दोनी ओर से गोलियों चलने लगी । 

अंग्रेज घबड़ा गये। कुछ तो पीछे से उतर खाई के शस्ते जंगल में भाग 
गये । स्त्री बच्चे भी उतार दिये गये। 

विद्रोहियों ने बड़ी तैजी से हमला किया । मेन गाडे के श्रंग्रेजों ओर उनके 
रक्षक हिन्दीस्तानी सिपाहियी को गागना पड़ा | बहुत मारे भी गए. । 

खनायास दिल्ली का आकाश फंट पड़ा | 

आग की ऊँची-ऊँची लपये एफ घढ़ाके के बाद ही उठी। आदइमियों की 
लाश के हु कड़े, मकानों के मलबे चीता की तरह आकाश में मेड़राये और चार्रो 
ओर पौल गए । 

किल्ली के मुख्य शास्त्षागार में आग देगा दी गई | 


डे 


क 


मेरठ में अंग्रज मारे गए । दिल्ली सिपाहियों के कब्जे मेँ आ गईं । मुगल 
बादशाह फिर तख्त पर बेठ गये। सिपाही उनके पक्ष मैं है। हिन्दुस्तानियों ने 
खुद हुकूमत वी बागडोर सेभालली है । 

इस ममाचार के भिलते ही सेनापति रीड, ब्रिगेडियर काटन, भेजर एडबर्डस 
घबड़ा गये । सारे पेशावर मे सन सनी फैल गई थी। साधु और फकीर जाने कहाँ 
मे यकायक मेरठ और दिल्लो के समाचार्रो को लेकर शहर मैं आरा गये | 

कर्नल निकलसम जेचैनी से चेम्बरलेन के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे । 

#साइब आ गये |”! 

जैते ही चेम्बरलेन अंदर आए। तीनों! अफसरों को जान में जान आईं | 
सब जैटे । 

“ग्रापने सब सुन लिया १?! 

। है ॥ (8 

“क्या करना चाहिये ?” 

“यहाँ के सिपाहियों में ता अभी कोई उसे ज्ना नजर नहीं झा रही |? 

“/लेकिन मुझे इनका भरोंसा नहीं !”” 

“तर जाय ल्लारेंस रावलपिंडी में हैं। मेरा ख्याल है, उनकी राय लैना दौक 
होगा !” 

#तुत्र शाप जाइए [” 

चेम्बरलेन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसी समय वह राबन्लरिडी 
रवाना हो गये । 

पेशाबर छावनी और शहर मैं सनसनी मर्ची हुई था। इक्कीस,चालीस, 
इकतालीस और चीवन नंबर की पलेटनों के तमाम सितराहियो में बेचैनी थी। 
अधिकांश हिन्दोस्तानी अफप्तरों के पास गुप्त नाम पत्र आ रहे थे, जिनमें धर्म के 
नाम पर अंग्रजों का गाश करने की उत्ते जक बातें रहती । नगर में बहुत से फकीर, 
साधु घूम रहे थे जो घर्म के नाम पर जनता को अंग्रे जो से सावधान रहकर आपनी 
घर्म रक्षा का निवेदन कर रहे थे | 
ऐसा स्थिति में भी विद्रोह के कहीं कोई लक्षण न थे। सेना के उच्च पदस्थ 
अंग्रे ज अधिकारी चिन्ता से मंरें तोपजाना, और शस्जा गार ऑँभाल रहे थे । 
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चेग्बरलेन सर जाम लारेंस से सल्लाह कर वापस आये । अंग्रेजों ने फौज मेँ 
नये लोगों को भरती किया । अ्रकगान सरदार दोस्त सुहम्मद को बहुत सा रुपया 
इनाम में भेजकर खुश किया गया। चार्रो श्रोर से अंग्रे जो ने अपनी रक्का का सुदृढु 
प्रबन्‍न्ध कर प्रान्त के बाहर की भी ध्थिति की खबर ली। लाहोर के बिद्गोह का 
समाचार आ खुका था | विद्रोह को लप बढ़ती आ रही थीं। 

इनके दमन की तैयारियों होने लगी | 


शः 


“साहब [४--हरकारे ने समायार विया--?नोशैरा की पचपन नन्बर की 
पलथन के सिपाही बागी हो गये !?? 

क्या बहा १” 

/हाँ साथ [? 

एडवर्डस ने निकल्ान को यहाँ समाचार सुनाया । सुनते ही निकह्सन के 
जैहों पर घराहट फेल गई । हश्कारा समाचार देकर चल्ला गया। 

#ब्रिगेडियर के पद चन्नें |? 

निकह्रान एठबर्डसू के साथ शत मैं ही ब्रिग्रे डियर के बंगले धमके | साहब 
को सोते से उठाया गया । नोशेरा की पल्लटस की बगावत का समाचार दिया गया। 
ब्रिगेडियर ने सब्र सुनने के बाद एक मिनिट की भी देर करना उचित ने धमका | 
पॉचों पल्लटम फे आाफीसरों को तुरन्त बुलाया गया । 

सेनापति रीड प्रति पत्न के समाचारों से चिन्तित हो रहे थे । 

“मुन्ना श्राप लोगों ने !” 

ध्जी हा !? 

“इससे साफ है कि यहाँ के सिपाही कभी भी बगावत कर सकते हैं |” 

५हूँ शुहदर की हालत भी ठीक नहीं !” 

“मेरी राय है, सिप्ाहियों को निरस्त कर दिया जाय !?! 

“क्ष्या काना चाहते हैं ! कहिए ने !? 

/इक्क्ीस नम्बर की पल्टन बड़ी पुरानी है। इसमें जो सिपाही है, वे वर्षो 


० श्ब्ष्छ 


दर हैं। बहुत से बहादुर लोग भी इसमें हैं । इन लोगों के यदि हथियार लिये 
जायेंगे, तो बड़ी बेचैनी फैलेगी । दुःख कभी-कभी श्राक्रोश का कारण भी बन 
ज्ञाता है।”! 

(तो चार पल्चगटन लीजिये !? 

बहस-मुत्ताहिबे के बाद चारों पलटनों की वर्दी ओर हथियार ले लेने का फेसला 
कर लिया गया। 
ध्छ 

सूर्यास्त के पहिले ही तमाम पत्चथ्मेँ मैदान मैं खड़ी कर दी गई । गोरे रोनिकों 
ने बन्चूकों भरी | तोषों के पास गोलन्दाज जलती बत्तियाँ लेकर खड़े हो गये । 

सेनापति रीड ने इस तरह सिपाहियों को चारों ओर से घेरफर हथियार रखने 
और बर्दी उतारने का आदेश दिया। 

इस आदेश के यू जते ही तमाम सिपाहियों के चेहरे उतर गये। हिदोशख्तानी 
अफसरों ने एक दूसरे का मुँह ताका। विद्रोहियों के पत्र, उनके दूतों' की खबरों 
ओर बिद्रोहियों की सफलताओं को सारे समाचार मालूम हो आने पर भी किसी 
सिपाही ने अपनी राजमक्ति मैं कमी ने आने दी। इसके बाद भी यह 
अविश्वास ...! 

एक अफसर साइसकर आगे बढ़ा | 

उसने तेनापति रीड से कहा--“सिपाहियों की तरफ से मुझे कुछ कहने की 
इजाजत दी जाय |? 

(को क्या कहना है १? 

“हमारी प्रार्थना है. कि हमारी पलथनों की निरस्र न किया जाय | हम लोग 
राज भक्ति का प्रमाण अफगान, काबुल की लड़ाईयों में दे शुके हैं। विद्योह्टियोँ 
कौ ताकत बढ़ रही है। हम सब आपके साथ हैं । उनके आने पर, अगर हमारे 
हथियार छीनकर हम लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता है, तो हम लोग कैसे 
मुकाबला करेंगे |? 

सेनापति रीड ने अफसर की और घूमकर देखा । 

कहीं महू एक चाल तो नहीं | 


श्द्श्ज ६१ 


निकल्सन पास ही खड़े थे। घीरे से बोले---बिश्वास न कीजिए । कहीं 
ऐसा न हो हमारे ये हथियार हमारे ही सिर बजे ।” 

सेनापति रीड बोले---“आपकी बात ठीक है। लेकिन हम लोग प्रधान 
सैनापति के हुवस के कारण मजबूर हैं |?” 

प्रधान सैनापति के नाम पर अफसर चुपचाप पीछे हट गया । 

सेनापति रीड ने अपना आदेश फिर दुहराया | 

पत्नटन फे सिपाहियों ने हथियार रख दिये। बर्दियाँ उतरमा शुरू हो गईं'। 
किसी ने चूँ तक न की | बहुत से अफसरों की ऑजो में श्रॉसू आ गये। हिन्दोस्ता 
नियो, सिपाहियों की ऐसी राज भक्ति देख कुछ अंग्रेज अफसर भी पिपल गये 
उनकी आंखें भर आयी । 


दो' अंग्रेज आफसरों ने भी अपनी वर्दियाँ उतार दी और हथियार रख दिये । 

सिपाहियो की इतनी भक्ति देख तमाम उच्च पदाधिकारी विह॒ल हो उठे | पर 
अब किया क्या जा सकता था | श्रार्डर हो चुका था। आदेश के मुताबिक तमाम 
पलग्न निरसख हो गई । बर्खास्तगी का हुक्म सुनाया गया । सिपाहियों ने अन्तिम 
बार अपने अधिकारियों को सैल्यूट दिया और डिसमिस हो गए | 

सेना के उच्चाधिकारी हाथ सलते रह गए। 
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बसोस्त सिपाहियों ने छावनी से अपना डेरा उठाया । शहर शोर झत पास 
के गांवों में पोल गये । विद्रोह की विजय के समाचारों ने उनके मन के हुःख को 
क्रोध में बदल दिया | सिपाहियों ने जनता रो समझौता किया और विद्गोंह की 
की तैयारियों होने लगीं । 

अपनी अवदृरूर्शिता पर शफतीस मनाने के बाद भी सेनापति ने बर्खास्त 
किए हुए सिपाहियो की गति विधि पर दृष्टि रखने के लिए गुप्तचर लगा दिए। 

विद्रोह फैलाने के भ्रमियोग में एक सूुब्ेदार को पकड़ा गया | 

सूत्रेदार पर मुकदमा चजल्कलायां गयी | 

सार्यज्षनिक रूप से उसकी छुनवायी होने के बाद सूल्षेदार फो सब के सासत्े 
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काँसी पर लथ्का दिया गया। कुछ सिपाही भी पकड़े गये थे। उन सबको लंबी' 
कैद की सख्त सजाएँ देकर जेलखाने मेज दिया गया। 


22; 

फेलम किनारे पड़ी चौदह नम्बर की पल्टन के सिपाहियों को भी मेरठ की 
बगाबत और दिल्ली पतन के समाचार मिले | साथ ही पेशावर, आगरा, मथुरा, 
पंजाब आदि के सिपाहियों के हथियार, वर्दियाँ छीन लेने की भी बात 
पराह्ूम हुई | 

इससे पहले कि वे कोई निर्णय कर सकें, गोरी सेना केल्म के छस पाए जाप 
बन्दकों से ढौंस होकर आ खड़ी हुईं । छाबनी में पड़े तमाम सिपाहियों मे इस 
दृश्य को देखा । समझ गये । उनकी दुर्गति निकट है | 

“देखते क्या हो | भिड़ जाओ [??...एक सिपाही ने जक्षकार दी | 

अफसरों के रोकने के बाद भी सिपाही बन्दूके लेकर हट पड़े । गोला बारी 
शुरू हो गई । तोपें पास होने के कारण उनकी मार बेकार जा रही थी । तोपों की 
आपेक्षा बम्दूकीं से सार काट हो रही थी। सिपाहियों की बन्दूकों से गोरी सेना के 
छुक्के छूट चले । 

दो पहर का प्रचएड सूर्थ गोरी सेना के लिए असछ्ाय था। दूसरी ओर 
सिपाही पेड़ों की ओट से लगातार मार कर रहे थे। तिपाहिशी की इस मार के 
आगे गोरी सेना का प्रधान मारा गया। अंग्रेजी सेना पीछे हूटी । दिन मर युद्ध 
होता रहा | ; 

ड़ 

सूर्योदय के साथ ही सुद्ध शुरू हो गया। अग्रे जी सेना की सहायता के लिए 
ओऔर फीज आ गईं। युद्ध डट्कर शुरू हो गया। दोनों ओर से गोलियों बससमें 
लर्गी । तोपों की सार दीक की गई । विद्रोही सिपाही टिका ने सके | उमके पाँव 
बखड़ गए । अंग्रे जी सेमा तेजी के साथ आगे बढ़ी | विद्ोहियों में भगदड़ मष्च 
गई । सिपाही प्राण गीकर भागे | कुछ मेलस मेँ कूदे। डूबमरे, कुछ काश्मीर की राह 
अर भांगे। सेसा ने पीछा किया । जो पकड़े गये उन्हें बंदी बनाया गया | गानों तक 
खबदेड़ा गया । ग्रामीणों ने भी सिपाहियो को पकड़ने में मदद दी |... 


१प७छ धर 


जो पकड़ गये उन सबको तोपों के मुँह पर बाँध दिया गया । 

बारूद भर बत्ती लगा दी गई । 

धड़ाके के साथ बारूद फटी ओर बन्दी सिपाहियों के शरीर के टुकड़े दूर दूर 
तक उड़ गये। 


दे 


“ताना साहब !”--अजीमुल्ला सुस्कराते हुये बोला--झ्ब मेरी बड़ी 
मुश्किल है। कोई भी हमारा सिपाही बात सुनने को तैयार नहीं !” 

(क्यों, . क्यों १” 

“गाना साइब, हमारे ही सिपाही आजकल हमारी हो बदनामी कर रहे है। 
बफादार है, इस लिए हम लोगी की आशा पर जान देने को भी तैयार है, पर 
मन ही मन वे लोग हमारे नाम पर आँसू बहा रहे हैं ।” 

“ग्राखिर क्यों !” 

“बात ऐसी है नाना साहब ॥+ अंग्रेज तो सबका धर्म ले रहे है। बहुतों को 
उन लोगों ने क्रित्तान भी बना लिया है। श्रव खाने पीने के सामान से गड़चड़ी कर 
सबका घर्म लेने पर उतारू हुए। आप मराठा है, मै मुसलमान। हम लोगें मं 
दोस्ती है। मै आपका गुलाम हैँ । यह बात दूसरी है, पर जब आप मेरा धर लेने पर 
उतारू हो जार्ेगा या आप मेरा घर्म लेंने पर उतारू हो जॉँयगे तब क्या होगा, 
हम लोग एक दूसरे को मारने-मंर्ने के लिए तलवार निकाल तोंगे |! कहिए मैंमे 
ठीक कहां |” 

(वीक है 2 

“इसीलिए, आज जब हिन्दू मुसलमान दोनों का घ्म जा रहा है, तो दुश्मनों 
के हम मददगार बनकर लड़े हैं | इससे बड़ी तोहीनी को क्‍या बाते हो 
सकती है !” 

“अजीमुल्ला, , ,... 

“हाँ नाना साहब, मैं सिपाहियों के मत की बात आपसे कह रहा हूँ । आज 


ऑल हमार हर सिपाही यही बात शोचता है !? 
६ 3) | हू है कक 
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“दूसरे वह आपको कुल कलंक ओर डरपोंक समभता है !”? 

“गाजी मुल्ला 

“जाना साहब, याद कीजिये अपना पेशवा खानदान ! याद कीजिए अपने सर» 
हम बालिद बाजीराव पेशवा को | उनकी ही औलाद अंग्रेजों के आगे ऋुके ! आज 
अब अंग्रेजी सह्तनत क्रीमिया से लेकर हिन्दोसतान तक उखाड़ कर फेँकी जा रही 
है, तो हम अंग्रे जो के वफादार बनकर खड़े हैं। हमें अपने मुल्क की परवाह नहीं 
ओर हम एक गेरस॒हकी की सलतनत के पाए मजबूत बना रहे हैं। हम सब 
गह्दार हैं, नाना साहब ! हस सब गद्दार हैं |? 

“अजीमुझ्ना, तुम्हें आज क्या हो गया है १” 

नाना साहब, बाहर निकलकर देखिए, आपके तमाम नौकर चाकर, सिपाही 
आँखों में आरॉँस मरे आपके हुक्म की तामील कर रहे हैं, पर मुल्क, कौम दीन 
ईमान के साथ गद्दारी करते बक्त उनके हाथ भा काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा व 
ही कि उनके हाथी की बब्दूकी के निशाने हमारी ओर हो जाय ।?? 

“क्या कह रहे हो, अजीमृल्ला ... 

“मैंने एकदस कड़ वी बात कही है, नाना साहब, इसके लिए मैं आपसे 
मुआफी चाहता हूँ, पर आप खुद सोचिए। इतने दिनो तक इन अँग्रजों की 
खिदमत करने का क्या नतीजा मिला आपको! आपका वजीफ़ा गया। अंग्रेजी 
अमलदारी के दीवानी और फौजदारी कानून आपकी जागीर में लागू कर 
दिए गए |? 
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“ख्याल कीजिए में विज्ञायत तक गया। रह बापोजी भी गये ) इतना बड़ा 
शजा राममोहनरात्र सी गया। ठामसन भी गये। पर इन अंग्रेजों ने न गोरी चमड़ी 
की और न काली चमड़ी सिफारीश सुनो । हम लोगों की लिदमतों' को ठोकर से 
मार दिया इन्हीं लोगो ने। आज इस प्रुतांबत के वक्त हम इसकी सहायता करेंगे 
तो हमें क्‍या सिल्लेमा (7?! 

#एक दोख' की मुततीयत में हमारा सहायता करना कर्ज है शाजीएुल्लञा !” 

,... “अपने बचा फरमाया नाना साहब. ”--अजीमु ल्ला बोला“ पर नमक 
हराम दोस्त की नहीं । आज तारे पलक मैं क्‍या हो रह है । पिछुली बार जब श्राप 
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लखनऊ गये थे, मैंने आपसे क्या कहा था | बगावत होने वाली है। आ्राज जब 
कि दिल्ली पर हमारा कब्जा है! सारे महक में चारों तरफ रियाआ ओर सिपाही 
बागी हो गए हैं, तो हम अंग्रे जो की मदद्‌ करें । कहीं ऐसा न हों कि हमारे ही 
भाई हम पर ही गोली लाएं । बाबा बलवन्त भट्ट से पूछिए, | तात्या टोपिये से 
पूंछए, ! इन सबके मन पर आपके इस रुख से क्या गुजर रही है। मैं आपके 
मुँह लगा हूँ, इसलिये मैने इतनी सारी बातें आपसे कह दीं।?? 

“गजीभुल्ला, रुकी, » « 

“आप गौर की जिए.। में चलता हूँ ।” 

“उहरो, तुम क्या सोचते हो ! खजाने ओर तोपखाने की रज्ञा करने का वचन 
हम दे चुके है।” 

(उससे क्या | अंग्रेजों ने पचीसी मरतबे हम लोगों वो दिए वचन भंग किये 
हैं। आप तो पेंशया खानदान के आफताब हैं । इस समय अंग्रे को को यहाँ से 
खदेड़कर आप पूरे सूबे पर अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं ।” 

अजीमुहला अपनी बात फहकर चला ग्रया ! 

नाना साहब की शोखी आगे एक नया ही नक्शा कूल गया। अशीमुहला 
वी बातों से उनकी शखो में एक नथी दृष्टि आयी । अत तक का अपना श्रतीत 
झोर अब तक की तमाम घदनाओं का विश्लेषण इस दृष्टि ले करने पर बह 
चौके । 

“अजीमुल्ला ठीक कहता है ।?--अपने आप उनके होठ बुदबुदाए | 

अंग्रेज उन १९ विश्वास करते हैं। इसलिए कि आज बे संकट मैं हैं। शत्रुको 
भी शरण झाने पर सहायता दी जाती है, पर हर बार पृथ्वीराज की तरह उदारता 
दिखलाने ये देश को परतंच्र बना देना पड़ता है। ञञाज तो समय का तकाला 
कुछ और है। 

नाना साहब के मम में उथल-पुथल मच गई | 


शः 
तात्या टोपे एकद्स गंभीर था । नाना साहण की सारी बाते छुमने के शंद 
कंटोर स्वर में थोल्ला--अजीमुल्ला ने ठौंक कहा है। यह तोपलाना और : 


त््पओ 


के... १ 


द६्‌ श्प्क्ष्क 


खजाना जो आज हमारी हो बदौलत अंग्रेजी के पास खड़ा है, उसी शी हिश्ञाजत 
इम उनके लिए कर रहे हैं, ताकि उनकी हुकूमत होने पर इसी से वे हमें फिर 
शुज्ञाम बना सके [? 
“तो में क्‍या करूँ १ तुम्हारी क्या राय है १” 
परी राय १? 
ध्झवॉँ [? 
“शाप चुपचाप बेठिए. । देखिए सिपाहियों का रुख किस ओर है । श्रगर 
सिपादी भड़क जायेंगे तो आप श्रकेले क्या करेंगे !” 
/4] 99 
“आपको उनका ही पक्ष लेना पड़ेंगा। सारो दुनिया से अलग कोन रह 
सकता है !”? 
#हु । ठीक कहते हो |” 
“शाप जानते हैं। सारे सिपाही क्‍या सोच रहे हैं !” 
श्क्ष्या १ 959 
“वे आपको इस पूरे सूबे का पेशवा बनाना चाहते हैं । अंग्रे जो का मगाहर 
वे इतने वफादार तो हैं। इस फिंर्गी कौम की तरह गद्दार नहीं |” 
“लेकिन मैं खजाना तोपखाना लूठने या हमला करने नहीं जाऊँगा ! 
“ठीक है। हम भी यही चाहते हैँ। जिस. दिन सिपाही बगावत करेंगे उस 
दिन खुद आपके सिपाही जो खजाने और तोपखाने की हिफाजत कर रहे हैं, 
( उस्त दिन बागियों से मिल्ल जाँयगे | आपका अंग्रेजों के लिए इसको बचाया हो, 
तो बचा लीजियेगा |” 
“मैं श्रकेला क्या कर सकता हूँ ।” 
. इससे आप हवा का रुख समझ लीजिए | नाना साहब, हमारी भलाई इसी 
सैँदै कि हम कौम का, मुल्क का साथ दें” 
ह ड़ 


क # #& $ & 


श्र 


“जहर हवा की रफ्तार देखिए। आपको कुछ नहीं करता पढ़ेगा । जब यहीं 
हसारेबफादार सिपाही फिरंगियों को मारकर आपको इस सूत्रे का शन्रा बनाके, 


॥ ३ 


श्प्रश्छ छ््छ 


तब तो आपको अपनी प्रजाका ख्याल रखना पड़ेगा | माना साहब, अब अंग्रेजी 
हुकूमत के दिन लोढ गए !” 

/तुमने अपने बारे में क्या सोचा !”? 

“मैं अपने बारे में क्या शोचूँगा ! जहाँ सारे सिपाही वहाँ सरदार। मैं तो 
देश का गुल्लाम हैँ ।” 


| 99 


माना साहब चुप हो गए। इस दुधारे रास्ते पर यह झपने पथ पर विचार 
करने लगे । 


्ः 


अमृतसर से वापिस आए नो नंबर रिसाला के घुड़सवार सिपाहियों की लक 
बात की बात में स्थालकोट की फौजी छावनी में फेल गईं | 

“बगाबत हो गई [” 

“हा, दिल्ली मैं बादशाह की हुकूमत हो गईं है ।”” 

४ इतना ही नहीं, तमाम सिपाहियों के हथियार भी छीने जा रहे हैं । उन्हें 
बरखास्त किया था रहा है [”? 

“क्या हम लोगों के साथ भी यही होगा १” 

जरूर [! 

“इसमें पंदेह की गुजाइश नहीं | दिल्‍ली की तरफ जो गोरी सेना जा रही. 
है, बह अमृतसर पहुँच गई है। हम लोगों के भी हथियार जबरदस्ती किन जॉयरे, 
इसमे संदेह नहीं !”” 

“हय लोगों ने क्‍या किया है १? 

भकरने से करने का प्रश्व नहीं । बड़ी बात यही है कि हम लोग क्रिलान 
नहीं हो सकते !”” 

$ ध्यह तो है । 99 

“बुत तो फिर ! बर्खास्त |!” 

इन सब बातों से सिपाहियों में एक अजीब सी सनसनी सच गई। रात मर | | 
छावनी में इल'चल रही। सिपाहियों की उत्तेजना और शंका बढ़ती गई। फहको। 


ध्् श्प्शज 


गत को खबर फैली कि एक बहुत जरूरी मशविरा होने वाली है। इस खबर को 
पाकर सब सिपाही एक जगह इकट्ठ हुए 

एक बूढ़ा मुसल्लमान उठ खड़ा हुआ । बोज्ञा--“अजीजो, एक बहुत जरूरी 
काम से मैंने आप लोगों को चुपके से यहाँ बुलाया है। बात यह है कि दिल्‍ली के 
बादशाह सल्ामत का एक खत आया है ।” 

“बादशाह बहादुर जफर का !? 

“हाँ, अल्ला उम्रदराज करे | उन्होंने अपने खत में तमाम सिपाहियों को 
छपनी मदद के लिए दिल्‍ली बुलाया है। अजीजों, यह वक्त खामोश बैठने का 
नहीं है । आप लोगो को में बादशाह सलामत का खत सुनाए देता हूँ | आप लोग 
देख सकते हैं |” 

बादशाह का खत पढ़े कर सुनाया गया । बादशाह ने देश ओर घममम के नाम 
पर तमाम सिपाहियों को दिल्‍ली आने लिखा था। पत्र बड़ी ही ओजस्वी शैली 
में लिखा था। बूढ़े ने पत्र पढ़कर सिपाहियों की ओर बढ़ा दिया । 

हरेक सिपाही में उस पत्र को चूमा, माथे लगाया और पढ़कर आगे बढ़ा 
दिया । 

“छब आप लोग जो ठीक समझे, करें |?! 

बूदा बैठ गया । उसके बैठने के बाद ही फुसफुसाहटें शुरू हो गई । सर- 
दार वेजा सिंह का मकान ही ध्यालकोट में किले का काम देता था। कुछ अंग्रे न 
आपीसर वहीं रहते थे। जलखाना खजाना और तोपखाना मी था। तमाम 
सिपादहियों ने मिल्लकर बगावत की योजना बनायी । 

कायदा था | रोज सबेरे तोप गरजती | इस आवाज के तत्काल बाद ही तमाम 
सिपाही कबायद के लिए परेड के मैदान जा पहुँचते। उस दिच इस आवाज के 
उठने के पहिले ही सिपाही तैयार हो गये। अनायास आकाश गूँज उठा । 

भदीन दीन दीन दौन |! 

सिपाहियों का कुंड बागी हो गया और अंग्रेजों का खात्मा करने आगे बढ़ा । 
इस" आवाज के उठते ही सारा नगर घबड़ा गया। नींद में बेखबर अंग्रेजी को 
' उनके नौकरों ने उठाकर सावधान किया। भागदौड़ सच गई । सभी अंग्रेज 


शपश७ घ्६्‌ 


अपनी-अपनी जान बचाने के फेर मैं पड़कर किल्ले की ओर भागे, जहाँ कुछ मोरे 
सैनिक थे; जहाँ उनकी रक्या के लिए तोपखाना था। 

“दीन | दीन !!” 

विद्रोही सिपाहियो का कुंड बढ़ता आ रहा था। 

“मारो [?! 

“धाय !!! 

गोली छूटी | एक अंग्र ज को लगी | वह किले की ओर श्रपनी त्लो के साथ 
भाग रहा था। गोली लगते ही गिर गया । एक सिपाही ने अंग्रेज स्ली की ओर 
निशाना साथा | दूसरे सिपाही ने उसकी बंदूक झुका दो | 

'ऐ. | अंग्र जो को भारी । ओरतों बच्चों ने क्या विगाड़ा है |? 

सहता सिपाहियो मैं शोर मचा । 

पकड़ी, भारो, भागों | 

सिपाहियों का बूढ़ा सेनाध्यद्ष मांगा जा रहा था। गोली छूटी। पीठ मैं 
लगी । गिर गधा उसके साथ दो तीन अंग्रे ज और थे | वे बूढ़े सेनाध्यत् को 
उठाकर भाग गये। 

बिद्रोद्दी सिपाही तेजी के साथ बढ रहे थे । अंग्रेजों की जहाँ जगह मिलती, 
उसी और भागते | एक कप्तान, एक डाक्टर, उसकी बेटी एक स्वोकीदार के घर 
में छिप गए । चौकीदार ने उन तीनों को अपने यहाँ छुपा लिया और किसी को 
इसकी सेंबर भी न लगने दी | 

“वह गईं । मारो !? 

“आर | श्रीरत को क्‍यों मारते हो १? 

एक प्रठान ने माना। उसने बंदूक साधी । चिल्ला कर बोला-- पादरी की 
ओरत है। इसी ने हमारे बच्चों को स्कूल मैं पढ़ने की लाज्च देकर क्रिस्‍क्षान 
बनाना चाह था ।”--शऔर उसने बंदूक दाग दी | गोली निशाने पर बैठी,। 
बह ज्री हेर होग ई ) 

सिपाहियों की संख्या बढ़ती गई । किले की शोर जाने वाला रा्ता बंद हो 
गया | बचे हुए अंग्रेज शहर से भागे । दोपदर की कड़ी धूप में वे गिरते पढ़ते 
शुज्षगनवाला की राह गये । 


8 श्णप्क्ज 


सिपाहियों के कदम बढ़ते गये । 

(दीन | दीन [(” 

जेलखाने पर हमला कर तमाम कैदियों को छुड़ा लिया गया | खजाना लूड 
लिया गया | कचहरी ओर सरकारी दफ्तरों मैं श्राग लगा दी गईं। ईसाई ओर 
छंग्र जी का कत्ले-आम शुरू हो गया। शहर मैं गुंडों की बम आयी ! बाजार 
झुग्ने लगा | लोगों के घर दिन दहाड़े छुग्ने लगे । चारों ओर अराजकता का 
हाम्नाज्य पैल गया। सारे शदह्दर में हाहाकार मच गया । ख्रियों और बच्चों को भी 
हुंडी ने घम ओर आमूषण की लालच में बर्बाद करना शुरू कर दिया | 

सारा शहर तबाही से ड्रब गया। 

तोपखाने, खजाने को लूट सिपाहियो ने किल्ला फतह करने में अपनी शक्ति 
को व्य«्व्यय न कर सीधे दिल्‍ली जाने की बात तय की | शहर को तवाह कर 
अंग जो का खात्मा कर बागियों की भीड़ तोपखाने और खजाने के साथ दिल्ली 
जाने के इरादे से शहर ते बाइर चली | बलवाईयों को शहर से जाते देख, किले मे 
छुपे अ्रंगे जो मे संतोष की सास ली। प्राण तो बचे । 

गुजरानवाला की राह, भागते अंग्र जौ की ग्रामीणों ने सदद की समके भोजन 
रहने के साथ साथ दपयथो से भी मदद की ताकि वे सब्न अंग्रेज सकुशल गुजरात 
वाला पहुँच सके । विद्रोही सिपाहियों का आतंक इन भगोड़े अ'ग्रेजों के मन में 
बुरी तरह समाया हुआ था । श्रतएव एक गाँव के लोगों ने अपने पहने में हम 
अ्रग्रनेजों को दूसरे गाँव भेजा । 

स्यालकोंट के सिपाही जयशेंष करते हुए दिल्‍ली के रास्ते बढ़े जा रहे थे | 
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नौशेरा में मरदान से आए एक सिपाही ने कहा--“अत्र अंग्रेजों को हम पर 
विश्वास नहीं रह गया है|” 

“कैसे पता १? 

“पेशावर ते एक झंग्रेंज अफसर हम लोगों के हथियार होने झा रहा है |” 


६ 
हि] 


“कल देमरी स्पेटिसवुड [? 


जि ॥ 


९१5४ श्छ छु हे $ 


“अरे ! ये हो बढ़े सज्जन आदमी हैं। हम हिन्दोस्तानी सिपाहियों का बड़ा 
विश्वास करते है । ब्रिना किसी उपद्भव के वे हम लोगों के हथियार लेकर अन्याय 
नहीं कर सकते !?! 

“हा सकता है !“--सिपाही धीरे से बोला--पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर 
है। पेंशाबर, मरदान और यहाँ के कुछु सिपाहियों के बीच कुछ न कुछ जरूर 
पक॑ रहा है । मुझे तो सन्देह है, यहाँ भी बगावत हो सकती है |?” 

सिपाही की यह बात एक मुँह से दूसरे मुँह गई ओर इस तरह सारी छावनी 
भर में पैल गई । पेशावर के नृशंस हत्याकांड का समाचार, वहों के सिपाषिियों को 
निरसा करने की अनेक घटनाएँ यहाँ तक फेल चुकी थीं | श्रतः श्र हथियार लिये 
जाने की बात सुनकर सिपराद्दी सेना के हिन्दोस्तानी अफसर भी घबराये । जीवन भर 
जिन्होंने अपना पसीना और खूम अंग्रेजी हुकूमत के लिए, बहाया, शव यह 
भुरुकार पायेंगे ! 

शत भर सिपाहियों, अफसरी मैं मशविरा होता रहा | इस मशबिरे मे अधि- 
कांश सिपाहियों ने बगावत की ही थोजना रखी । क्योंकि बहुतों के मन क्रोध और 
लोग से मरे थे | 

“हैं । आंग्रजों का दिहली में सफाया हों गया। अब रहा ही क्या |” 

“सब तरक बगावत पील रही है। हम अ्रकेले अग्रेजों की मदद क्या कर 
सकते ड्ढे 2 

“सवाल इसका नहीं है। सवाल वफादारी का है | हम उस समय तक अंग्रेजी! 
से महीं बोलेंगे जब तक कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा |” 

४'उचर कर्नल निकल्सन अपनी पलटन के साथ बागियों को दबाते हुए दिल्ली 
तक जाने के इरादे मे हैं। मेने सुना है कि अपने तोपलाने और फौज के साथ 
चिल्लोग चल पड़े हैं 

+ससे कथा १? 

॥हससे क्या | स्पेटिस शाइब अगर हम लोगी के हथियार न भी हे तो 
निवल्सन के आने पर वह काम होंगा ही । थो बहुत खरा अफसर है |” * 

“होगा, पर हमारी वफादारी मैं कममोरी का सुबूत देखा जोयगा, तभी ने 
हथियार लिये जायगे।* 


पे श्णश्क 


“में सब नहीं होता !” 

“ऐसे हथियार नहीं देंगे ।” 

सिपाहियो का मशविरा चलता रहा। यह तय हुआ कि लिपाही अपनों वर्दी 
ओर अपने हथियार इस तरह नहीं देंगे। अपने इस हक के लिए वे मरमे को 
तैयार रहेंगे । 

सब्ेरा होते ही कर्नल हेनरी स्पेटिसबुड अपनी गोरी पत्नयन के साथ छात्रनी 
आ पहुँचे । हिन्दोस्तानी अफसर एकदम तैयार बैठे थे। स्पेटिस के झाते ही, उन्‍हें 
चार्स ओर से घेर ल्लिया । 

स्पेटिसबुड से पूछा---'साहब, क्‍या हुक्म है ! हम लोग आपका हो इन्तजार 
कर रहे हैं |?” 

“मुझे तो आप लोगों के हथियार और वर्दी लेने का आर्डर हुआ है !” 

“जाहब, दम लोगों ने जिन्दगी भर आपकी सेवा की है। झगो हम छोगों ने 
शआापःलोगी के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाया ओर न ही, हम लोग ऐशसा 
करेंगे । शपथपूवक हम लोग आपके लिए अब भी जाम देने के लिए तैयार हैं ।” 

“मैं जानता हूँ. माई !” 

“फिर साब, ऐसा हुक्म क्यों ! हम लोगों का मन बहुत हुःखी है !” 

दें क्या करूँ ! ऊपर से आर जो है |” 

अआाप न माने |? 

“सैनिक के लिए अपने आाफीसर का आडैर न मानना शोभा देता है !” 

“अच्छा साध | आप झपने आडर का पालन करिये। हम लीग झपने 
कर्तव्य का पालन करेंगे। हम लोग हथियार ओर वर्दी देना अपने आप पर 
अविश्वास का कल्लंक मानते हैं और कोई भो सिपाही इस कलंक को अपने साथे 
लगाकर जीनेवाला नहीं है ! इससे बेहतर है मौत ।?” 
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आओ ] 


“हम सब लोग अपने ही हथियारों से अपनी-अपनी हत्या कर लोंगे। हम 
लोगों को लाशों से आप वर्दों उतार ल्लीजियेगा। हथियार ही जाइयेगा । एक मी 
सिपाही कभी बागी नहीं होगा !?? 

हिन्दीस्तानी अफसरों की यह बात सुनकर ध्येखिसवुड' बढ़े ,धर्स-संकटठ मैं 


प्प्रश्छ छा 


पड़े। चुफ्चाप वह आफीसतर+-बंगले चले गये । उस दिन सिपाहियों पर कोई 
कार्रवाई ने की गई। सनसनी पहिले से कहीं अधिक बढ़ गई। कण-कण 
सिपाहियों की चिस्ता बढ़ती गई । शाम हो गई, पर परड मैदान में जाने का कोई 
आउडेर मे आया । 

सिपाही कुछ मी न समझ पा रहे थे कि उनके साथ क्या होने वाला है ! 


ध 


४ साहब मर गये |”? 
हा 93 


“साहब मर गये !”? 

“कैसे (११ 

“उन्होंने खुद गोली मारकर हत्या कर ली |” 

कर्नल हेनरी स्पेटिसवुड मे अपने बंगले में पिस्तौल, मारकर आत्महत्या 
कर ली। यह समाचर आग की तरह सारी छाबनी में फेल गया। सिपाहियों की 
बढ़ी भीड़ स्पेट्िसबुड के बंगले पर गई। हर एक को यह समझते देश ने लगी 
कि कर्नल स्पेटिस ने आत्म हत्या क्‍यों की है! सिपाहियों पर पूरा विश्वास था। 
तमाम सिपाहियों को मरते के लिए तैयार देख उनको साइस मे हुआ कि उन्हें 
निरसा कर सकें, साथ ही अपने आफीसर की आशा का उल्ल्धंन सैनिक असु शासम 
की मर्यादा के विपरीत | इस घर्म-संकट में पड़कर उनको झआात्महस्या कर लेना ही 
एक शख्ता दीख पड़ा है। है 

इस हश्य रे सिपाहियों के सम में बड़ी उत्ते जना पीली | 

सब क्रोधित हो गये । 

हसा किले की दीवार पर पहरा देते हुए सन्तरियों का समाचार लैकर कुछ 

लोग शआ्राए कि अंग्रेजी पलगन आ रही है। अंगेजी सेना के आने का समाचार 
पाकर सिपाही खामोश न बैठे । 


#अआागो, सागो | 
क 


भेछकआ | + 


ब्र ध्च्ह्लों ॥ 9) 


फ़्छ श्प्श्छ 


सिपाहियों की भीड़ किले में घुसी । जो हथियार, बारूद जिसके हाथ लगा; 
लेकर भागे ! किले का सब्र सामान लेकर सिपाहियों की ठुकड़ी भाग चली । तब 
तक मिकहसन की सेना के धुद़सवार मजदीक शा गये थे । 

थाय ! धॉँय !! 

घुड्षम !! 

रास्ता रोक लिया गया गया। हिन्दोखानी सिपाहियों ने पीछे कदम न रखे। 
अ्ंग्रें जी पलटन के घुड़सवारों से भिड़ गये । 


रे 


बड़ी देश तक दोनों ओर से लड़ाई चलती रही । दोनों पक्ष के सैनिक मारे 
गये | अंग्रेजी पलठन की एक ढुकड़ी और आरा घमकी। इस हुकड़ी के आते ही 
तमाम बचे सिपाही भाग खड़े हुए | बहुत से कैद भी किये गए । 

मरदान, नौशेरा, पेशावर के बचे रौनिकों के हथियार ले लिए. गए.। वर्दियाँ 
छीन ली गई और जिनके विरुद्ध गम्भीर आरोप थे, वे तोपों के मुँह पर बॉधकर 
उड़ा दिये गये | निकल्सन की ऋरता खुलकर खेल रही थी। कदम-कद्म पर दिल्ली 
और देश के झन्यास्य भागों से मिलनेवाले उत्ते जक समाचारों के कारण बह अपने 
को, संयम में न रख पा रहे थे । 


कै 


प्रास्त सिपाही कोहाद की ओर भागे जा रहे थे। अत्र उनके पास इतने साधन 
इतमी शक्ति न थी फिर मुकाबला कर सकें । कोहाट में इन सिपराहियों के आते ही 
सनसनी मच्र गई। सिपाहियों की हिम्मत टूट रही थी | 


#क्यों न हम राजा साहब के पांस चले |? 
ह्ई 9) 


झ छक्के के 


“शायद वे हमारी मदद कर संके |?” 


(हा, हाँ: ठीक है। कोशिश करना चाहिए, ! इस तरह भूखे प्याते हम लोग 
कष' तक भरते रहेंगे 


के 


श्ध्य४ ७ फ्े 


सिपाहियों का कुएड कोहाट राजा आरबुन्द की शरण गया। नेता ने अपनी 
फरियाद कही | राजा से ग्याश्रय की प्रार्थना की | सहायता माँगी । 

“राजा साहब, आप लोगों की कुछु मदद नहीं कर सकते हैं |--मस्त्री मे 
कहा--“ वे इस संबंध में असमर्थ हैं !?! 

सिपाहियों को निशाशा हुईं। बहुतों की आशा थी फिर झगर राजा आर- 
बुन्द उनकी बात मान हें, तो पहाड़ी कोमों की सद्गायता से पश्चिमी-उत्तरप्रदेश की 
सीमा से अंग्रेजी एकदम खदेड़ा जा सकता है । विधि को कुछ ओर ही मंजूर था। 


3 


“यह हमारे छत में अच्छा न होगा !”--सूबेदार भवानी सिह ने चिह्लाकर 
कहा-- अंग जो की सेना चारों तरफ से बढ़ी चली था रही है ।” 

“दिल्ली पर हमारा अधिकार है ! सारे देश में बगावत है !” 

6इससे क्या | दम विजयी नहीं हो सकते !” । 

“चुप रहो [9 

उसे जित विपाही सूनेदार भवानी सिंह पर टूट पड़े । देखते देखते बूढ़े सूबेदार 
के हुकड़ें-ठकड़े कर दिये गये। उन्मत सिपाहियों ने बगावत का झएडा फहरा 
दिया | बिगुल बना और तमाम हिन्दोसतानी पल्गन ने बगाबत कर दी । 

(दोन [| दीन 

/हर हर महादेव !!” 

सिपाही ब्रिखर गये। सारा कानपुर सिपाहियों की आवाज से भर गया। 
सेनापति अपने साथियों के साथ आत्म रक्षा के प्रयल में लग गये। खजाने और 
तोपखामे की रक्षा का भार नानासाहब पर सौप्रकर वे निश्चिन्त थे। फिर भी मत 
में संशय था। अगर नानासाहब लड़े भी और विज्ञयी न हुए, तो, . है 

सिपाहियों! की बड़ी भीड़ बढ़ी था रही थी। देखते देखते जेलखाने का 
फाव्क तोड़ दिया गया। तमाम कैदी मुक्त हो गगे। बाणियों के शाथ वे भी झ्रों 
मिले। रास्ते भर लूटमार हो चली [| परों में श्राग लगाई जाने लगी'। औरतों 
बच्चों की हत्या शुरू हो गई। ल्लूटमार करता हुआ बागियों का दल ख़बामें की 


रू 
हु रह 


श्र बढ़ा | हल 


फ 


के 
मु है ड 


डा श्प््् 


विद्रोहियों की भीड़ में अजीमुज्ञा भी वेश बदले हुए, चल रहा था! 

सहसा वह चौंक पड़ा']पेंसठ और पेंतीस नम्बर के रिसाले के आदमी नहीं हैं ! 

“पैंसठ और पेंतीत क्या हुए १?” 

“वे तो छावनी मेँ पड़े हैं !” 

“शायद वे लोग बागी नहीं हुए. ! अच्छा, सुनो, एक काम करो |”--अ्रजी 
मुन्ला ने एक सिपाही के कान मैं कुछ कह्दा | वह ठुसत भीड़ से अलग हो, छावनी 
की ओर बढ़ गया। दौड़ता गया | बागियों का शोरोगुल पीछे छूट गया । 

छावनी में पेंसठ नम्बर के तमाम सिपाही खाने पीने में लगे थे। 

#मुत्तों भाइयों ! रिसाले के तमाम अर्जीजों ने आपको याद किया है १” 

ह प््यो 2 का 

“बगावत हो गई ।?? 
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“सत्र लोगों ने खजाने को घेर लिया है। उन लोगों का कहना है. जब तक 
हमारी सेना वाले भाई आकर अपने हिस्से का रुपया नहीं लेंगे, तब तक हम 
खजाना नहों तोड़ेंगे |”? 

567 इर महादेव !”? , 

“(दोन ! दीन !? 

सभी सिपाही महराकर भागे श्रौर नवाबगंज की ओर दोड गए । इम लोगों 
के आ जाने से बागियों की ताकत और बढ़ गईं। खजाना घेर लिया गया । खजाने 
पर तैनात सिपाहियों! ने बन्दुकों में कारतूस भरे ! 

“ख़बरदार ! हुक्म नानासाहब का [?---तात्या टोपे की आवाज गूँले गई--- 
#कोई भी सिपाही हमला नहीं करेगा। नाना साहब भी अंग्रे जो के खिलाफ हो 
गये हर १७ 

(नाना साहब की जय [? 

(जाना साहब की जय !”! 

(पेशबवा की जय [ 

"पेशवा नाना साहब की जय |” 

खजाने पर बागियों का कब्जा हो गया। साश खज़ाना गाड़ियों पर ल्लाद 


श्प्प्प््छ जा 


लिया गया | आगे वाले मूचेदार ने तोप के ऊपर खड़े होकर विद्रोहियों को शान्त 
करने के बाद कह्रा--अब हम लोगों को बादशाद सलामत की मदद के लिए 
दिल्ली चलना चाहिए ।” 

“बादशाह सलामत | 

“जिन्दा बाद ।! 

“मुगलिया हुकूमत [? 

#/ज़िन्दाबाद ! 

झाजीम॒ल्ला खाँ ने तोप के टोटे पर खड़े सिपाही को ठेल दिया | स्वयं खड़ा 
हुआ । बोला--- नहीं, हम लोग दिल्ली नहीं जॉयग ' नागा साहब हमारे पेशवा 
है। उत्तर भारत में हम अपनी हुकूमत मजबूत करने के बाद श्रंग्रे जो का एकदम 
खात्मा करंगे तब दिल्ली बादशाह से हम सुलह करेंगे |”? 


9) 


७ # 9० + + 


/इस तरह दिल्ली जाने से कोई फायदा नहीं | ? 

सिपादियों में आपस में विचार हुआ । अजीमल्ला की बात राबने स्वीकार कर 
ली। तमाम पिपाही लौट पड़े | तमाम सिपाही शोर करते हुए जोबाला मंबग 
श्राए. । अददअली और सूब्दार टीकार्सिह नाना साहब के पांस दौड़े । 

'जाना साहब, तमाम बागी सिपाही आ गये ।? 

नाना साहब भवन की दाल्ान मैं आए । 

धताता साहब, जिन्‍्दाबाद |! 

नाना साइन्र ने देखा--हजारों सिपाही उनके सम्मान में अपने हथियार उठा 
कर स्वागत कर रहे ह। अजीमुज्लञा घोड़े से उतर नाना साहब के पास आया । 
छदत से सिर फुकाकर बोला “नाना साहब, श्रापकी क्या इच्छा है !” 

“इस वक्त में सिपाहियों के हाथ हूँ | जैसा वे कहें !? 

+हुम सब आपको अपना राजा मानते हैं । 

नाना साहब का मन प्रसन्नता से फूजा ने समावा--भुझके मंजूर है|” 

“श्राप ऐज्ञान कीजिये |” 

नाना साइव ने सितराहियी को आए देखा, कह्ष>*श्रित्रीजी, शाप लोगी की 


ध्प् श्र 


बात में मंजर करता हूँ । ईश्वर को साज्ची देकर, में पेशवा घुँघुपन्त नाना साइब 
ग्रतिश करता हूँ कि अंग्र जो को इस देश से निकालकर रहूँगा |” 

“नाना साहब की जय ।”? 

(नाता साहब की जय !” 

“(जाना साहब दिल्ली चलिए |”? 

“हाँ, नाना साहब दिल्ली मी जाँयगे ।?---अजीमुल्ला खाँ ने आगे बढ़कर 
कहा“ पहिले हमें अंग्रे जो को यहाँ रोकना होगा । कर्नल नील, हाबेल, मिकद्सन 
दिल्ली दवाने बढ़ रहें हैं । अपनी नींव पुख्ता करने के बाद हम आगे बढ़ेँगे । इस 
भू मैं एक मजबूत हुकूमत कायम कर लेने के बाद हम कहीं भी फतह हासिल 
कर सकते हैं |” 
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"नाना साहब, अब आपने तृत्व कीजिए. । नावें का पुल तोड़कर हमें अंग्रे जो 
के आने का रास्ता बन्दकर देना चाहिए ।” 

माना साहब भवन से वीर वेश में बाइर निकले । घोड़े पर बैठे । छुत्र तना । 
आऋडा! फहराया | जैसे ही नाना साहब का घोड़ा बढ़ा, सहस्न-सहस्क्ष सिपाहियों के कंठ' 
पूरे । ज्यधोंष से आकाश “आज गया। 

नाथी का पुल तोड़ दिया गया। 


(2// 

बम फटा | 

सिपाही चौंक पड़ा । देखा, अश्यताल मैं आश्रय लिये अंग जो की दीवार से 
तोप चल रही थी । 

“यह क्‍या है १?” 

ध्वोप चल रही है |” 

#शरे | हम लोगों पर !?? 

फिर घड़ाका हुआ । चार सिपाहियों के शरीर के हुकड़े श्रासभान मैं उड़े, 
जबूकर गिर-गिर गये । पेंतीस नम्बर के सिपाहियो में भगदड़ मच गई । यह कैसा 
अन्याय है ! 


ँ 


श्ण्श््क 5 


तोपें आग डगल रही थीं। सभी सैनिक घबड़ा गए, । यह कैशी विचित्र बात 
है। जिस अंग्रेजी सेना के वे सेवक हैं, वही उन पर गोलाबारी कर रही है । 

“क्या बात है १? 

“शायद अंग्रे जे को शक हो गया है, इम बागी हो गये है ।” 

“नहीं, हम लोग बागी नहीं होंगे। हम लोग नमकहराम नहीं है ।” 

“फर यह गोलाबारी कैसी १?” 

“चलो पूछें ॥! 

कुछ सिपाद्दी तोपों की मार से गिरते पड़ते अस्पताल के चारों ओर सुरक्षा 
के लिए उठाई गईं दीवार के पास गये । न्विल्लाए । 

“साहब, साहब !” 

भोला बारी रोकी ।? 

“हम लोग आपके साथ है |” 

“पुँद क्या दखता है, चढ़ जा उपर !? 

सिपाही के ऊपर सिपाही खड़ा होकर दीवार पर गया । उसने चिल्लाकर यही 
कहा । दीवार के नीचे खड़ा श्रंग्रेज उसे गोली मारकर देर करने ही बाला था. कि 
सेनापति ने आदेश दिया आने दो । 

सिपाही कूदा | दोड़कर सेना पति के पास आया । 

दोनों हथ उठाकर बोला--” साइब, साहब, आप यह क्या कर रहें है !”? 

तुम ज्ञोग बागी हो |” 

“नहीं साइब [” 

“तमाम फौज ने बगावत कर दी है।” ; 

“तहीं साब ! पूरी पैतीस नंग्बर कौ पत्टन आपके साथ है । शाप लोगों की 
गोलाबारी से हम लोगों के कई साथी मर गये, फिर भी हम आपके साथ हैं।” 

सैनापतवि हीलर ने आश्वग से अपने सामने खड़े सिपाही की ओर देखा, 

, प्री एक अंग्रेज उसके काम मैं कुछु फुसफुंसा गया। सेनापति बोलै--+ तुप्त 

शोगों की बात का क्या भरोसा १ 

“विश्वास करिये साहब | 


मय श्ाशक 


नी ।--एक अंग्रेज बोला--” हम लोग मरते दम लड़ेंगे । जिसको हमारी 
मदद के लिए आना हो, वह इसी गोलाबारी मैं आए, [” 

तोप के मुँह फिर खुल गये | पेंतीस नम्बर को पल्थन तितर-बितर हो गई। 
कुछ सीऋकर बागियों की ओर माग गये। कुछ अपनी जान हथेली पर रखकर 
अस्पताल में कूद आए | ऐसे लोगों की संडपा कम थी। श्रतएव अंग्रे जो ने उन्हें 
अपने साथ कर लिया । कुछ काम ही करेंगे। श्रगर कुछ शररत करेंगे तो 'पल' भर 
में सबकी आसानी से साफ भी किया जा सकता है ! 


कक 


गुप्तचर ने रोनापति निकल्सन को सलाम किया | तंबू से बाहर निकल सेनापति 
उसके साथ एकान्त मैं प्ोयाट तट पर रुके। सोयाट मंथर गति से बह रही थी | 
रात्रि की निसतब्धता चारों ओर चिखरी पड़ी थी | 

५8. | झा कहो !”? 

“साहब, पूरे देश की हालत खराब है !”? 

“यह तो में सी बार सुन चुका हूँ। बार-बार रोने से क्या लाभ ! हमें अब 
काम करना है, काम। समके १? 
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/हैं यहाँ का समाचार जानना चाहता हूँ ! 

“बही तो बताने आया !”? 

“वही कही, फालतू एक बात नहीं सुनना माँगता |” 

“ञ्राजम लाँ चौवन नम्बर की पलटन को मड़का रहा है [!! 

#कैसे !्‌ 9) 

“कल रात बह गया था और श्ाज भी इस वक्त वहाँ है। उम्मीद है साहब, 
कही ये रिशाला बागी हो जाय [?! 

#प्रेरी सब्र पर नगर है।”? 

“पत्पन नम्बर की फोज् भागी' है। उसका पीछा हमारे झादगी कर रहे हैं |? 

“बहुत ठीक, . और कोई नई बात ?” 

“जालन्धर, छुधियाना की भी हाल गड़बढ़ है [? 


मा, ५ 


शक दर 


भाई ज्यादा गड़नड तो नहीं १7 
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“बैर, मे एक-एक को ठोक करूँगा ।---निकल्सन ने अपनी सुद्धियोँ कस> 
कर कद“ पाक एफ को ठीक करूँगा। नामा के मद्दराज को गेरा पत्र॒ गया १” 

जी हो |? 

5गच्छा ! तुम जा श्र॒कते हो !?? 

शुप्तचर के जाने के बाद सेनापति निकल्तन अपने खेमे लोद आए | मन 
बड़ा बेचेन था । कामपुर, बारकपुर, आँसी, मथुरा; आगरा, नीमच, मेरठ, चारो 
श्र जैसे सारे हिन्द्ीस्तान में श्र्रे जी के खिलाफ आग लग गई ३। दिल्ली के 
कामपुर के अगेजों का खून, एकएक घटना को खबर था चुकी थी। पत नहीं, 
लान केनिंग क्‍या कर रहे है ! 

मिम्तामग्त निकल्सन ने एक छाम्बी साँस ली | 
गयी फस्ते ही उठे । अपनी सेना को तेयार किया । चोवम मंबर की हिन्दीश्तानी 
पल्लटन की मेरा | 

“पात इन बने 

परेष्ठ के भेदान में. सबको खड़ाकर सोयन नंबर की हिन्दोस्तानी पल्षय्म की' 
बर्दी और दरथियार लीन लिए। आवाजदी किले की पलटने को भी निरख्ा 
कर विया जाये है। 

आजम खो भाग गया। सेनापति कोशिश करने पर भी न पकड़ सके | केबल 
बही आन सके कि झफगमनिश्तान के अमीर दोस्त मुह्यद की तरफ से वह सिपाहियों 
मैं बधावद पीलाने आया था। 

छ्ड 

पैनर लेक के चेहरे पर चिन्ता की रेखाएँ खिंच गई । मेरठ और दिल्ली काड' 
के समय से ही अगर वह जालन्धर होते; तो डाब॑ तक स्थिति बहुत पेंशल गई 
जझेती, पर इस समय कया हो ? बारे शहर की अजीब हाजत है। सिपाहियों मैं 
बेचेनी है । गत-रातत बैरकों में, छापमी में कुछ के झुंड सिपाही इकडे होते हैं । 

#ग्र॒स॒ मिर्टर खिसटग, कया किया जाय 


कै 


प्र श्घ्यफूछ 


'जैत आप समझे | , 

कमिश्नर थर्मनटन बोले---जल्दीबाजी से काम नहीं होगा | हमें शाग्ति से 
रहना चाहिए |” 

*भ सोच रहा हूँ, हथियार ले लिये जॉय ।” 

“तब तो गजब ही हो जायगा ।?--ज्रिग्रे डियर जान्ट्टम बोले--फिल्लौर की 
शल्षत हेगी ।” 

रिक्सटन ने कह्ष-- मुझे गुप्त रूप से एक बात का पता छागा है !” 

धवया १? 

“हमारे यहाँ के सिपाही बगावत करने के इरादे में हैं | ऐसा पता लगा है कि 
लोग फिल्‍लीर और होशियारपुर की पल्टन को अपने साथकर दिल्‍ली 
बढ़ने वाले हैं |” 

“यह सत्र खतरनाक स्थिति है |”? 

धलेकिन, , .! 

सहसा साहब का चपरासी दोड़ा झाया। चिह्लाकर बोला--“साहच गदर 
हो गया । साहब बँगले में श्राग लग गई। भागिए !” 

सभी आाफीसर हड़बड़ाकर बाहर निकले । रात्रि का सन्नाटा सवानक शार के 
साथ मंग ही गया । शोर मचाते, चिल्लति-चोलते लोग मागने लगे। मालूम 
ही रहा था, जैसे शहर में महाप्रलय आ गया है। देखते-देखते बंगी झा की 
लपदों में धधकने छ्गे । 

/दीन | दीन |! दीन 7 

सारे शहर में मगदड़ मची | अ्रग्ने ज-ल्ली-पच्चे अपने-शपने घरों से जाने 
लेकर गिरतै-पड़ते भागे | 

धो धो!!! हि 

गोलियों की आवाज आने लगीं । विप्लाव हो गया । 

अंग्रेज आफीसरों ते हिम्तत न हारी। कुछ सिपाहियों ने साथ दिया | 
गोरी पलसन भी आ गई । 

#मिस्टर जानस्थ्न आप सिपाहियों को रोकिए, में इस ओर देखता हूँ !” 


ई 9) 


# » कक्‍क्जकऊक 


श्या७छ घ्डे 


बिगेडिवर जान्ध्य्न अपनी टुकड़ी लेकर शहर मैं धैंसे। पता लगा, सिपाई 
सतलज के पुल्ल की तरफ भाग गये है | बिता रसद्‌ लिए उनका पीछा करना 
उचित न समझ वह रखद की प्रतीक्षा करने लगे । 
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मेजरलेक के आदेशानुसार अंग्रेज आफीक्तर अपनी सैनिक टुकड़ी और 
दो तोपों के साथ लगातार भागता आ रहा था। सैनिक भ्रम से चूर हो गये थे, 
फिर भी दौड़ जारी थी। शीघातिशीघ्र फिल्लौर पहुँचकर सिपाहियों को रोकने 
शोर अंग्रेजों की रज्ञा के लिए. यह सैनिक टुकड़ी भागी जा रही थी । 

रात हो गई तो सब्र फिल्लौर पहुँचे । 

सर्वत्र शान्ति थी। कहीं कुछु न था । 

क्या सन्न साफ हो गया १ 

रात के ऑँमेरे में, मैनिक टुकड़ी फिल्लौर का किलानुमा घर न पा सकी | सदर 
मैदान में पढ़े रहे | सब्रेरे पता चला कि किले मेँ सब अंभज श्री बच्चे सुशचित 
हैं ओर बागी सिपाही चार मोल दूर सतलज पाए कर रहे हैं। 


श 


कमिश्नर थर्नठन ने जरा भी देर न की । अपने घोड़े पर निज्ो सहायर्की के 
साथ वे तैज्ञी से सतलज की ओर दौड़े । तुरन्त नायों का पुल्ल तुड़वा दियां। बागी 
सिपाही भागे भर दूसरे खान से नदी एरकर लुधियाना की श्रोर भाग गये । 

थर्नथ्न ने रिक्‍्स्टन को सूचना दी । 

समय ही कहाँ था ! 

“लुधियाना लूटते हुए; सब सिपाही दिल्ली की ओर बढ़ जाँयगे ।” 

#यही मुझे भय है |”? 

“लेकिन इनमें से कोई कामयात्र नहीं होगा | मेड़ियों की तरह खबने गदर 
कौ है। न कोई नेता है। न कोई बुद्धिमान श्रादमी | जब सेना की व्यवस्था ही 
नहीं हैं, तो ये लोग सिवाय छूट्मार के और क्या कर सकते हैं।” 

“यही तो हम पर भगवान की दया है; वरना हम सब आज़ यहाँ न होते | 


्छ 8 
गे हिन्दोस्तानी बहादुर हैं। बहुत बहादुर हैं, मगर ये लोग दीक ढंग से संगठित 
होना नहीं जाते !” 
ध् 

चार नम्बर सिक्ख सेना के लेपिटनेंट विलियम्स वैजी के साथ कुछ घुने सैनिकों 
को लेकर सतलज की ओर दोड़े । 

बागी सिपाहियो के आने की खबर मिल गईं थी। यह भी मालूम हो गया 
था कि कमिश्नर थर्नट्न ने नावों का पुल तोड़ दिया है। बागी सिपाही पुल से 
चार भील दूर, जहाँ नदी की गति मन्द्‌ है, पार उतर रहे थे । 

डिप्टी कमिश्नर नाभा के राजा के सिपाहियों और दो तोपों के साथ सतलज 
की ओर बढ़े । 

शत ही गईं थी । 

ऊब्ड़-खाबड़ किमारे को रौंदती सैनिक ढुकड़ी दौड़ रही थी | 

(वो रहे |” 

विलियम्स ने बागी सिपाहियों को देखा | 

ध्यारो 

खधिकाँश सिपाही नदी पारकर आ गये थे । 

(द्वीन-दीन ![ है 

४(ुर हर भद्दादिव !”! 

*या इलाही | 

#बाहू गुरु की फतह ! 

“था, था, था ! घड़े घड़ घड़े घड़ [|| 

वैमिक ठुकड़ियाँ सामने श्रा डर्टी । बागी सिपाहियों की बस्दू को से गोलियों की 
गैद्वार शुरू हो गई और इधर अंग्रेजों की तरफ से तोपें गोले फेंकने क्ष्मी । 
सकख सेमा तैजी से बागी खिपाहियों से भिड़ गई | 

“रे गद्दारो !---एक सैनिक ने लखकार दी--“क्रिस्तानों का धाय छोड़ 
4 । हमारी तरफ आओ |! | 
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श्ज७ प्र 


पेनिक गिर गया । शिक्ख बहादुरी से लड़ रहे थे। 
अआागे | सारो !![? 
नदी पारकर ओर बागी सिपादी आ गये । सिपाहियों की सख्या बढ़ी। अब 
था ! दुगुने जोश से बागी आगे बढ़े | उनकी बन्दूकी की मार के आगे अंग्रेजी 
की सेना के कदम उखड़े । 
यारो ॥93 
(दीन | दीन [[” 
“बजरग बली की जे !”? 
६ 
इतनी वैजी से बागी एक साथ दोड़कर टूट पड्के कि श्रंग्रे जी पत्ू की सेना 
भाग खड़ी हुईं । शत्रु की सेना को सागते ठेख बाशिया की प्रसन्ञता का ठिकाना 
ने रहा | दुश्मन को तो हाथ लगीं । विजयोज्ञास से मरे बागी लुधियाना धहुसे । 
है 

लुधियाना में छुट्मार शुरू हो गई । काबुलों, आस-पास के छुट्टेंरे शहर पर 
टूट पड़े । शाल' की कोर्ठियों छुटने लगीं। व्यापारियों को कत्ल किया जाने लगा, 
ईसाई, अंग ज ज्ली बच्चो को काट शल्ला गया । सारे शहर में हाहाकार मच गया | 
अराजकता को आग सारे शहर मैं पोज्ल गई | 

“पासे मास । इन अंग्रेजों को गारने से बहिश्त मिलेगी ।”--एक मौलवी 
म्रुमज्ञमानों की एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। 

मुधियाना मे बसेखुचे अंग अपनी रक्षा न कर सफे। सत्र मारे गणे। 
लुधियाना मैं बागियों की हुकूमत फैल गई । नगरबासियों ने बहुत बढ़ी संख्या मे 
इस बिद्रोंह में भांग लिया | 

ताप॑ चली । 

सत्र दहले । 

कौन झा रहा है (” 

दीनन्दीन की आबाब से आनेवालों का पंता लग गया। झुवियामा मैं एक .. 
घड़ी भीड़ ने बागी सियाहियों का खागत किया । इनकी विजय का समाचार शहर 


हर 


क्यं 
फ्द्ष 


न्न्प॑ व 


मद १्टए७छ 


में पहले ही झा चुका था । दिल खोलकर सब एक दूसरे ते मिले और फिर इणाशो 
की भीड़ शहर की ओर घँसी | 

जेलखाना द्वूय । 

खजान खुलकर लूटा गया | 

तोपखलाने पर कब्जा हो गया | 

पूरा छुधियाना बागियों के कब्जे मे आ गया। लुधियाना के किले में सब 
सिपाही इकट्ठा हुए । अच उनकी ताकत पहले से कहाँ ध्यादा बढ़ गई थी | उनके 
हाथ खजाना और मारी तोपखाना था | 

“जब हम लौगों को दिल्‍ली चलना चाहिए [?? 

#हाँ, हाँ [? 

“बादशाह सलामत ने दम लोगों को बुलाया है !”? 

#हम सत्र चलने के लिए तैयार हैं !” 

£ ठहरी |?! 
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“क्या है ! हम कुछ नहीं सुनना चाहते |” 

#हम लोगों को यहीं रहना चाहिए [”?-.. एक सूबेदार ने चिह्ञाकर कहा--- 
#इस समय हमारी ताकत बहुत ज्यादा है । हम लोगों को अपनी हुबूःमत यदीं जमा 
लेना चाहिए |” 

श्क््योँ (7? है 

# इसलिए कि अंग्रेजों को हम आगे बढ़ने से शेक सकें। इसी में हमारी 
जीत है | सब तरफ से मो्चेचन्दी होना चाहिए. | दिल्ली जाने से क्या होगा !” 

“बादशाह सलामत ने बुलाया है !” 

“यह पागलपन छोड़ दो । दिल्ली में हमारे जमा होने से फायदा क्या ? हमें 
अंग्रेजों को चारों तरफ से रोकना चाहिए !” 

#इसका दिमाग खराब है | मारो इसे !”” 

दी तीन सिपाहियों ने सूबेदार को ढकेश दिया। विज्य की खुशी में सिपाही' 
अपने आगे किसी की छुनते ही न थे ! 

#हप्त लोग दिल्‍ली चलेंगे |” 


्णप्श्ज छ््ज 


“हाँ, दिल्‍ली चलेंगे [| 

सिपाहियों के जोश का ठिकाना न था । सबने दिल्‍ली चलने का दी मिथ 
खान लिया । 

निर्णयानुसार, लूट के सारे सामान के साथ तमाम सिपाही लुधियाना से 
दिल्‍ली को ओर बढ़ गए । लुधियाना बिद्रोहियों से खाली हो गया । 

कु 

दिल्‍ली की भयंकर मारकाट के बाद भी भागी हुईं अंग्रेज सेना, अपने साथियों 
को क्‍चाती हुईं शहर से निकल भागी। सिपाही विद्रोह की इस बढ़ती हुईं शक्ति 
के आगे उसने मागना ही पकतद किया । इसके सिवाय जीवम बचाने का ओर कोई 
रास्ता न था। सब मिलकर ग्रुकाबला करने पर काम आते, क्योंकि उनकी संख्या 
विद्री हियो के आगे अत्यधिक कम थी। 

सेमापति बनाड किसी प्रकार एक छोटी सी पहाड़ी पर बने हिन्दूराब बाढ़े मैं 
शा गये । बालियर के श्रीक्षीराव का यह विशाल भवन एकदम खाली पढ़ा 
था । बाड़े मेँ एक टूटी मसजिद थी । उस मसजिद में भी अंग्रे जी सेता टिक गई । 
को सी गज के फासले पर जयपुर नरेश का मानमंदिर भी था। बंदलिका सराय 
में सिपादियों का मुकाबला करने के बाद सेनापति बनाड़' ने इसी स्थान पर टिकना 
जचित समझा । बाड़े के पास ही पलेगस्टाफ था । 

दिल्‍ली के चारो और गाँव थे | सड़कें इन गाँवों से होकर जाती थीं। गाँवों 
मैं छूटे खंडहर अधिक थे । कुछ रहने योग्य मकानों के अतिरिक्त सर्वत्र खेत ही 
खैत थे 

दिल्‍ली एक फर्सौल से घिरी थी | फसील की लंबाई करीब सात मील और 
छाई चौबीस फीट थी । चारों ओर खाई थी, पर वह सूख गई थी। फर्तील 
पर विद्रोहियों ने तोपें लगा रखीं थी। दिल्‍ली में दिल्‍ली ओर मेरठ की पॉच पत्- 
टनें थी । तोपखाना था। फीरोजपुर, झाँसी, हिसार और मथुण के सिपाही आ 
गये थे । अन्य स्थानी से भी सिपाहियों के झंड के कुंड चले आ रहे थे | 

सेनापति बनाडे के पास तौम हजार गोरी बेना ओर बाईस तोप थीं। एक 
गोरखा सेना के अलावा मदद के लिए: पंजाब से एक पंलटन आा गई थी | पंजाब 


रह 


न्् एश्ष्य्छ७ 


के लेपिटनेंट गर्वनर दिल्‍ली की सहायता का प्रबंध कर रहे थे | छावनी से कर्मात्थ 
और कर्माल से पंजाब तक का रास्ता साफ था। द 

इस पहाड़ी को भीलों ओर नहरों की भी झहुलियत थी | यपुना से निकत्वी 
नहर शहर के बीच हाकर चांदनी चीक से बह्सी थी। 


र्फ 


सैनिक अफसरों से सलाह करता हुआ, हाथ में एक नवशा लिए. हुए युवक 
अँग्र छ इंजीनियर खेमे से बाहर निकला | वे सब सेनापति के खेमे की श्रोर जा रहे 
थे। सेमापति एक ऊँचे ध्यान पर खड़े' चारों श्री! देख रहे थे। दिल्ली का अधश्ि- 
कांश हृश्य इस पहाड़ी से दिखाई पड़ता था ! 

विद्रोही सिपाहियों की हलचल जारी थी । युद्ध के लिए वे पूर्ण रूप से तैयार 
थे। चारों ओर तो सधी थीं। गोला बारूद श्लरीर आदमिगों की कमी गे थी | 
सिपाहियों का व्यूड तुढह हो गया था। सेनायति चुपचाप इसी व्यवप्था को देख रहे 
थे। दूर का दृश्य स्पष्ट न होते हुए भी प्रयंध की एक कलक तो देता ही था | 

असर, ,.* 

+्य्स ॥27 

“आपसे बाते हैं। आइए?! 

सब खेमे में गए।। सेनापति के बैठ जाने पर दोनों आफ तर ओर बह सुब्रझू भी 
बैठ गया | उसने अपना नक्शा सामने ऱला | 

४ देखिए, [”--बोला बह--यह है लाहोरी दरवाजा, बह रहा काबुली दर- 
वाजा |! इस दोनो दरयाजं को हम लोग बारूद से उड़ा में । इमके बाद ही इसारी 
सेना तेजी के साथ शहर में घुस जाय | यह देखिए, ये फर्तील' पर तोप ख्खी हैं । 
लेसाएँ' घुसते ही इन तोपों पर कब्जा कर लें | दूसरो ढुकड़ी इसी स्थान से अलग 
होकर, चांदनी चौक से राजमंबन पर दूट पड़े |”? 

“लैकिम, , 

“हम लोगों ने इस पर खूब सोच विचार किया है [?---एक अफसर बोला[-« 
उससे बढ़िया स्कीम दूसरी नहीं हो सकती (7 

“ठीक हैं [7--सेनापति बनाडे बोलै--“इस योजना ते में भी सहमत हूँ; 


डर 


श्फ्श्ज न 


पर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि हमारी ताकत सिपादियों रो कम है ) यह 
भी तो हम लोगों को नहीं मालूम कि दिल्‍ली में इस वक्त ताकत का माद्दा 
क्या हि [7 

५इससे क्या होता है। मुद्दी भर आदमी यदि साहस और ठीक दंग से काम 
ले, तो क्या नहीं कर सकते ![” 

“हमार ख्याल है, परसों हम हमला कर दे !? 

/मेस्टर रीड की भी राय ले ली जाय !? 

/इन्तजार करने से सिपाहियों को अपनी तैयारी करने का मौका मिलता है [” 

सेनापति बोलै--“ग्रच्छा ! और सोच छँ तब बताऊँगा |? 

के 

योजना स्वीकृत हों गई ! ब्रिगेडियर ग्रेस के नेतृत्व में भी एक दुकड़ी लगार 
हुई | बारह जून को आधी रात को अंग्रेजी अफसरों के नेतृव मे सिपाहियों की 
एक दुकड़ी चुपके-छुपके दोनों दरवाने की ओर बढ़ी । बड़ी ही सापणागी से वह 
लोग बढ़े | कुछ ही देर में दोनों दरवाजों के पास पहुँच गये। 

आफीसर घबड़ा गया। 

ओस की शहायक सेना आयी नहीं ! 

'दिली तो 7 

लोग दोड़े । सेना को वहीं छुप जाना पड़ा। बिना सहायक सेना के आए कुछ 
भी कर सकता मुश्किल था। थोड़ी देश मे खबर आयी, ग्रेस नहीं आाफों | 
मिराश सेना को वापस लौट जाना पड़ा। 

खाफीसर क्रोधित हो गया । 

कहा-- यह, सब क्‍या है (? 

रह भ्क््कर फओ 3 

“हम लोग जान हथेलौ पर लेकर गये और लोट आना पडा |”? 

(ठीक है, पर योजना पर काम नहीं होगा। दिल्‍ली के चारो और भजबूते 
दौवार है | हर एक दरवाजे पर तोप लगी है। और भी सिपाही आ गये हैं । ऐसी 


क्् | 


६० १७ 


हालत मैं हमे सोच विचार कर हमला करना चाहिए । नाकामयाबी होने पर हे 
लोगों की मौत है |? 


कट 


दिल्‍ली में सिपाही हुकुमत कायम हो गईं थी। चार्से श्रोर से विद्रोही सिपाही 
दिल्‍ली में इकछ्ठे हो रहे थे | 

“दीन | दीन !!” 

सेहतक की साठ नंबर पैदल पल्टन दिल्ली श्रा गई। जालण्धर और 
फिल्लौर के रिखाले के भी झाने को खबर मिली । देश मर के सिपाही चले आ रहे 
थे। दिल्‍ली चलों की आवाजत्र दूर-दूर तक जा रही थी। बादशाह के नाम पर 
प्िपाहों चले शा रहे थे | 

शहर का शासन सिपाहियों के हथ था। जन जीवन अ्रक्ष-व्यस्त ही गया 
था | सनसनी बनी रहती | 

शहर में एक भी अंग्रेजन था । 

“यमुना है; महल में कुछ अंग्रे ज छिए हैं !” 

"हैशा दिमाग खराब है १” 

नहीं २। सच कहता हूँ [7 

“ऋठा है [एक ने कहा । 

“इसे बकने दो । तेईस तारीख अब करीब ही है |” 

“वलकुल ठीक कहा भाई! तैईस तारीख को अंग्रेजी हुकूमत के पूरे सौ 
साल पूरे होते हैं। उस दिन अंग्रेजी हुकूमत जरूर खत्म हो जायगी |” 

#इंशाज्ञा | यही होगा [” 

दिल्ली शहर अफवाहों से भरा था | हर तरफ तेईस ताशील की दी चर्चा थी। 
शहर मर में सिपाहियो को मी यही विश्वास था कि श्रगली' तेईंस तारीख तक 
श्रंग्रेजी हुकूमत का खाव्मा हिन्दोस्तान से हमेशा के लिये हो जायगा । 


2 
लुधियाना सिपाहियों से एकदम खालो हो गया था | शहर के बचे-खुचे लोग 


श्प््श्छ 8९ 


घबड़ाए हुए. थे। जाल्नन्धर से गोरी सेना के आने का समाचार पहुँच चुका था | 
शहर के निवासी आतंकित थे। जिन्होंने सिपाहियों की मदद्‌ की थी, वें डर के मारे 
शहर छोड़ भाग गए. | 

अंग्र जी फौज लुधियाना मैं आ गई। पिपाहियों से बदला न ले सकने के 
कारण यह पलटन नागरिकों पर टूट पड़ी। गोराशाही का नंगा नाच शुरू हो 
गया। शहर के बहुत से मुहह्लों में रोना-गीटना मच गया । औरतों ओर बच्चों की 
करुण पुकारों से वातावरण कॉप उठा | 

जिस किसी पर जरा-सा भी शक हुश्रा नहीं कि फुलिसबाले पकड़कर ले गए । 
फौजी अदालत कायम हो गईं । एक-एक घंटे में मुकदमा और उसका फेसला होने 
लगा। एक तरफ से सबको फाॉँसी की सजा | उपस्थित परिजनों की भीड़ छाती 
पीथ्ती रद गई ओर देखतै-देखते लोगों को सावजनिक रूप से फॉसी दे दी गई | 
फॉसी पानियालों मैं बीस काश्मीरी शाल्र के व्यापारी भी थे। चि6द्रोहियों! को उत्ते- 
जित करने अथवा जरा भी सहायता करने के आरोप में पचीसों व्यक्ति फॉसी पर 
ख़टका दिये गये । 

कैटन काटन अटक और रावलपिंडी की हिफाजत के लिए अपनी सैमिक 
टुकड़ी के साथ चल पड़े | 

दिल्ली के लिए. रसद और श्रावश्यक वस्तुएँ भी अंग्रेधी पलटन के लिए यहाँ 
से भेज दी गई । 

कप्तान डेली अपनी एक टुकड़ी के साथ गाँव के गाँव बखाद करते हुए दिल्ली 
की ओर बढ़ चले | कप्तान डेली की टुकड़ी हर गाँव को रोंदती, कुचलती दिल्ली 
की और बढ़ती जा रही थी । 

र्शड | 

अजीमुल्लाजों श्रजीबन की ओर देखकर हँस पड़ा । बोल्ा--/ तुम्हारा कहा 
ठीक हो सकता है। विलायत में बड़े-बड़े लोगों की मेमें मेरे साथ रही हैं।?... 

"तो फिर इस ताचीज की क्या कद !? । 

#पयहीं अजीनम ।--श्रजीमज्ला बेला तुम लाजबाब कहो, इसलिए पुके' 
तुमसे नफरत नहीं है ।” 


ह्र्‌ श्ध्७ 


“तव फिर किस बात से नफरत है १? 

५पिपाहियों का दिल तो तुमने खूब बहलाया, पर अफसोस कि तुम अंग्र जो 
के खिलाफ उनका मन फेर ने सकी 

“शय अल्ला ।--अजीजन ने दात तले शगुली दबाकर कह्टा-- यह आपसे 
क्या कहा | भला, में इस काम को कैसे कर सकती हूँ !”” 

“कैसे का सवाल नहीं है । जञ्र मुल्क पर मुसीबत की घथएँ कू तो लोगो को 
कौम और पेशे की बात भूल एक साथ झागे आना चाहिए,। में उस वक्त तुझँ 
बहुत प्यार करूँगा जब कि तुम क्सी अंगरेज्ञ का कत्ल अपने हाथ से करोगी ।” 


“ग्रच्छा । आज का तोहफा रहा ये। चला | शुक्रिया !” 

झजीमुल्ला बूट कस नीचे उतर गया। अपने सामने पड़ी चॉँदी की मुहर 
अजीजन आंखें फाड़कर देखती रह गई। उसका इशाश पा सारंगिया तबलचिया 
खले गये । अजीजन अपनी खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई । इस वक्त साथ कान- 
पुर जल्ल रहा है। लखनऊ में भी श्राग लगी है। साश शहर फिरंगियों के खिल्लाफ 
हो गया है। फिरंगियों की हुकूमत यहाँ से हट गईं है। सिगाहियों को उसने खूब 
देखा है। सिपाहियों की दिललचस्तगी के लिए, अक्सर उसका नाच गाना सश्कार को 
तरफ से छावनी में होता रहा है। उसने देखा है, सिपाही जिस तरह थर-थर अंग जी 
से कॉपते थे। आज वे ही सिपाही अंग्रे जो के एकदम खिल्याफ हो गये हैं | 

अजीमुल्ला ! 

अजीगुल्ला की सलौनी सूरत उसकी आँखों के आगे कूल उठी । अनमुल्ला 
के साथ उसके नाम में कुदरती सांमजध््य है। विलायत जाने से पहले वह उम्र 
प्यार करने लगी थी | जब तक वह ल्ोट्कर नहीं आया, वह ग़म में ही ही रही; 
लेकिन बह है कि उसकी क्र नहीं करता । शायद इसलिए कि सके माथे पर 
ठतबायफ का थैका लगा है। 


“अर तुम किसी अंग्रेज को काठ सकी, तो में तुम्हें प्यार कर सकता है।. . , 
महक पर जब मुसीबत के बादल मड़राएँ तो हर आदमी का फजे हैं कि बह अपनी 
, कौम जोर पेशा मूल मुल्क के लिए, कदम बढ़ाए !” 


2] 
जप 


श्छ््छ 
शजीमुल्ला के शब्द उसके कानों गूज गए, | 


के 


लखनऊ से समाचार पाकर कानपुर के सैनिक और उत्तेजित हो गए । डनकी 
इलचलें तेजी से बढ़ गई'। दिन भर कानपुर के सिपाही शोरोगुल करते ओर 
अंग्रे जो के छुपे स्थान पर वार करते पर टीकासिंह की सदद के कारण वे मजबूर 
हो गये थे । तोपखाने के कुछ तोपें हथियाकर अध्वताल की दीवार पर खड़ी कर 
दी गई थीं, इसलिए छिट-फुट हमले ही होते थे । 

सिपाहियों में बड़े जोर की यह खबर फैली कि नाना साहब ने सेनापति होलर 
को एक पत्र भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि वे शीत्र दी अंग्रे जो पर हमला 
करेंगे । इससे सिपाहियो में ओर जोश बढ़ गया। छिटफुट हमलों की संख्या 
बढ़ गई। रु 
अस्पताल के हाते मै घिरे अंग्रे जो पर मुसीबत हूढ पढ़ी थी। रात भर छावनी 
पैभालते और पहरा देते तम्ताम अफसर थक गये थे। बचे-खुने अंग्रेज और 
उनके परिवार यहां पड़ें थे । सभी ने अपनी सुरक्षा की तैयारियाँ पूरी कर हीं थीं। 
गर्म हवा के मोफ़े सी की लो की तरह लगते | विद्वोहियों की लप्कती भीड़ को 
तोपों से मारकर मंगाते-मगाते तोपें और बन्दूकें इतनी गर्म हों गई थीं कि उन पर 
हाथ नहीं रखा जाता था। रोब कुछू न कुछ साथी घायल ही होते, मरते और 
उनके आार्वनाद सुनाथी पड़ते | 

क्र 
“जो, मेल्लों ९? 


डक कफ 


।ा | ह्लौं 3) 
4] 


सर फुर | सर फुर ) शहर भर में चारों तरफ लाल पर्चे बाँटे जा रहे थे, 
फेंके जा रहे थे । परचा हिन्दी, उदू दोनों मैं छुपा था | परे का मजमुन ये भा 


कि हर आदमी को अंग्रे जो को खत्म करना चाहिए | श्रंत्रे जी हकूमत के सी साल 


हो गए इसलिए ये हुकूमत ल्त्म होकर रहेगी । १8 


्छ्े श्ण्शछ 


इस पर्चे ने सारे शहर को उत्ते जना से भर दिया । 

प्रसजिदों में मोलबियों ने तकरीरें की और अंग्रेजों के खून से हाथ रंगनेवाले 
मुसलमान की बहिश्त की लालच दी। कई साधु भी नगर के चौराहों पर दिख- 
ज्ञाथी पड़े, जिन्होंने धर्म के नाम पर हिन्दुश्रों को अगरेजों के खिलाफ उठाया । 

सारा शहर सनसना गया | अजीजन उस दिन शहर मैं घोड़े पर बैठी, हाथ 
में नंगी तलवार लिये दिखलायी पड़ी। हर आदमी को वह लड़ाई के लिए 
जलकार रही थी | 

दीन | दीन !! 

गंगा की नहर के दक्षिण बाले मैदान मैं हरी पताका उड़ने लगी। नगर के 
मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ उस स्थान पर जुटने लगी | देखते देखते सैकड़ों की 
संख्या में मुसलमान वहाँ आ गये | शहर की यह सारी इलचल अस्पताल मे तोपों 
श्राड़ में पढ़े अंग्रे जा से छुप न सकी । वे भी मरने-सारने की तैयारियाँ करने लगे । 
दोपहर की जलती धूप में. एक गोला आकर गिरा । अंग्रेज ल्ली-बच्चों मैं क्रदन 
मचल डठा । सब अपने-अपने परिजनों से लिपट-लिपट रोने लगे, क्योंकि उन 
सबको यह विश्वास हो गया था कि अन्त समय अब मिकट आ! गया है। मुट्ठी भर 
अंग्रे ज सैनिकों और उनके मसददगारों ने साहस न छोड़ा। विद्रोहियों का सामना 
करने के लिए, थे कटिबद्ध हो गये । 


धरे 


सूर्य ड्बने से पहिले ही तोपें तैयार हो गईं । 

“बादशाह सलामत-- 

धज्लेन्दा बाद । 9 

गयममेदी नास उठ। और तोपचियों' ने गोले दंगे। गोले पहाड़ी पर मार 
'करने लगे। नसीराबाद से आये हुये इन सिपाहियों के हमले से हिन्दूराव के बाड़े: 
मैं पड़े अंग्रेज घबरा गये | एक तरह से वे चारों तरफ से घिरे थे। पंजाब की 

, सहायता अब तक न आयी थी। दिल्ली की श्रीर आते हुए सिपाहियों का राखा 

भी वे सब ने रोक पा रहे थे, सिपाहियों की शक्ति ते उनकी शक्ति काफी कमर भी । 

जैसे रात धनी हुई, बैसे ही हमला भी घना हुआ । विवश अंग्रेजों को उत्तर 


शम७ हू 


देना पड़ा | अन्होंने भी अ्फ्नी तोपों के मुँह खोले पर रात में दिशा श्रम के कारण 
नीचे पड़ी अपनी ही हुकड़ी पर वार करने लगे। कुछ देर बाद भूल माह्बूप्त हुईं । 
तोपी के सहारे, विद्वोहियों को पीछे हटा दिया गया | 

शतमभर छिंदपुर-छिटपुट गोले बरसते रहे। एक ओर आक्रमण-पत्याक्षमण 
चल रहा, तो दूसरी ओर कुछ उच्च सैनिक श्रधिकारी खेमे मे बैठे विचार विमर्श 
कर रहे थे | सबके चेहरों पर चिन्ता की रेखाएँ थीं । 

(तीन दिन बाकी है अभी तो १? 

“समक्त मैं नहीं आता | आज कैसे हमला हो गया । हमे तो वैईंस तारीख 
का ही सबसे बड़ा खतरा है !” 

/तेईस तारीस के दिन ही कितने रहे !?? 

“संभव है, इसी बीच कुछ मदद आ जाय [? 

“मदद की श्राशा छोड़, हम लोगों को अपने ही भरोसे तैयार हो जाना 
चाहिए। पाडेपुरी पर हम लोग अगर कब्जा न कर सके, तो ऐसी ही मर 
खप जॉयगे !” 

“यही होगा ही !” 

“जो योजना मैंने कल पेश की थी, उसके ही अनुसार काम होना चाहिए | 
अगी से कास शुरू हो जाय !” 

“शब्छा | 

रब अफसर खेमे से निकले अपने काम मै छुंट गए | 

रथ 


बाइस जूत की शत दिल्‍ली के लिए कत्ल की रात थी। सिपाहियों मे कोई 
संगठन अथवा नेतृत्व न था। सब अपने मन माफिक काम करते थे। चार 
सिपाही भ्रफसर चाहे जब मिलकर बादशाह के नाम से मनमाना फरमान मिकाल 
देते थे । व्यापरियों, पेसेवालों की मुसीबत आ गई थी । व्यवस्था और शासन का 
नाम ही था । सिपाहो चाहे लहाँ से रुपया वसूलते, अपने काम में लाधे । 

इतने अनेक रूपों के बाद भी उन सबका एक सम्मिलित ध्येय था | वह 
ध्येय था, जैसे भी हो इन धर्म भ्रष्ट करनेवाले अंग्रेजों, ईसाइपों का वाश, उनकी 


श्द्‌ श्मश्जा 


हुकूमत का नाश । इसी ध्येय से वे सत्र इकट्ठे थे। शत भर सार नगर मौलविर्यों 
शोर साधुओं के माषणों से गूँजता रहा | युद्ध की ललकार ही सर्वत्र धुनाई पड़ 
श्ही थी। 

'कल्ल तेईंस तारीख है । कल फिरंगियों को श्ए, पूरे सो साल हो रहे हैं । 
कह्न का दिन अल्लाह का दिन है |? 

हर जगह यही आवाज सुनायी पढ़ रही थी | 

री ] । 

गत भर युद्ध की तैंयारियाँ होती । 

ग़त्न भर दिल्‍ली जागती रही । 

शव भर डंका पिय्ता रहा । 

प्रतरयपैधों की भाँति दिल्‍ली के तमाम सिपाही बादशाह के महल के बढ़े 
मैदान में इकढ्े हो रहे थे। सब जोश ते भरें थे। गगन-भेदी नारों, बाद्शा॥ की 
जय-जयकार से रात सी न सकी । इसी रात दूज का चोद निकला । हिन्दू ओर 
मुसलमानों में हम की लहर दोड़ गईं । ज्योतिषियों की भविष्यवाणी ठीक मिकली' | 
आज दूज का चाँद भो दिखलायी पड़ गया । युद्ध के अनगढ़ सिपाही आपौतर 
झपनी-अपनो खिचड़ी पकाते हुए. अलग-अलग आक्रमण की योजनाएँ बनाने 
ज्ञगे। 

न 


सुबह का सूरज आसमान पर चमका। युद्धोन्‍्मत सिपाहियों की बहुत बड़ी 
संख्या बावशाहू बहादुरशाह की जय बोल छोटी-छोटी ठुकड़ियों भें अपने-अपने 
सामानों के साथ बेंट्कर अपनी-छपनी योजना के अनुसार आक्रकश के लिए. चल 
पड़ी । इनका भयंकर शोर और भयंकर हलचल देखकर पहाड़ी पर बडे अंग 
पूरी मोदी के साथ डट गए । तेईस तारीख के इस श्रक्रमण का सामना करने 
के लिए वें उंशठित रूप ते तैयांर थे और कई बार इसका पूर्वाश्यास भी कर 


के थे । के हे 
बागी सिपाहियो ने जोश में आकर व्यथ ही गोले दांगे | शावद वें अ्रेजों को 
जागाह कर देना चाहते थे कि ख्याल रखो, तुम्हारा काल था गया। हस प्रकार 


न्‍ 


र्ध्ा७ हक 


पूर्व चेतावनी देकर वे आगे बढ़े जब कि अंग्रेजों ने एक भी कारतूस व्यर्थन 
फेंका । 

सब पहिले सबेरा फूटमे से पूर्व ही अंग्रेजों ने नजफगढ़ कील पर बना पुल 
खुपचाप तोड़ दिया और पीछे हटकर सावधानी से शत्लु के आने की बाट जोहने 
खगे | 

टिडियों वी भाँति सिपाही दौड़े। नजफगढ़ का पुल टूटा पा तोपी को बे 
आगे न बढ़ा सके तो एक टुकड़ी लाहौरी दरवाजे से दौड़ी और दूसरी ने सब्जी- 
मंडी ध्रमककर दाँण बाजू से आक्रमण कर दिया। तोपों के मुंह खुल गये। एथी 
थर्स उठी । सिपाहियों ने पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। 

बन्दूकी की मार, तोपी की आवाज के साथ-साथ दोनों पत्षु भिड़ गए। 
आंग्रेजों को तरफ से पंजाबी ैनिक, गोरी सेना ओर गोखां सेना मजबूती से टूट पड़ी । 

जज्जाई ने बड़ा जोर पकड़ा । 

मेनापति रीड युद्ध खल का बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे । सिपाहियों 
की ताकत बढ़ती जा रही थी। उनकी संख्या अंग्रे जी सेना श्रौर उसकी मददगार 
सेना से कई गुनी अ्रधिक थी | सिपाहियो का दबाव प्रतिपल् बढ़ता ही जा रहा था । 

अपने साथियों और छुश्मनी की लाश को रौदते हुए सिपाही बढ़ते चल्ले 
खरा रहे थे। स्पष्ट हश्टिगत हो रहा था कि विजय सिपाहियों के साथ रहेगी और 
हिसयू राय का बाड़ा हटकर रहेगा। भीषण नरमेंध हो रहा था। दोनों पन्नों के 
लड़के मार-काठ कर रहे थे । 

2खते-देखतें दोपहर की सिपाहियों की तंख्या और बढ़ गई | इन सिपाहियों 
में आधिकांश मागरिक भी ये, जो घर्म के गाम पर शहीद होने आ गये थे | 
श्थिति गम्भीर देखते ही शेनापति रीड ने संरक्षित खड़ी एक सैनिक ठुकड़ी को दूट 
पड़ने का संकेत किया । सेनापति रीड ने अपनी कम शक्ति का नाप तौलकर ही 
उपयोग करने का सिद्धान्त बना लिया था। इस सहायक सेना के दूटते ही सारी 
खिति पलटा खा गई। डखड़ती सेना मैं हुगुना घौश आया और बढ़ते हुए सिफा- 
हिंयो को रोक, लिया गया | 


इस भयंकर मार्काट के बीच सौक हो गई । युद्ध का मि्॑य न हो का). 
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श्णाक 
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गरि 


रात हो नाने पर सिपाही शोर करते हुए. लौट गए । 


(2, 


हम 


सूर्य निकला | युद्ध क्षेत्र का मयंकर दृश्य देखऊर किरण भी कॉप जी । 
सर्वत्न मानव शरीर के टुकड़े बिखरे पढ़े थे । दोनों पक्ष के काफी आदमी मर गये 
शे। कारतूओों और तोपों की भर्यंकर विध्यंस लीला के परिणाम सामने थे । थके 
माँदे आंग्र भ अपने को संभाल रहे थे। घायलों की देखभाल हो रही थी। कल के 
दिन का ही खतरा उनके लिए बहुत बड़ा था । पत्न-पत्ञ अंग्रे गो को अपने विनाश 
को झाशंका थी । वह दूर हुई । सिपाही पस्त' हो लौट चुके थे । योश्वों और 
पंजाबियों ने बड़ी बहाहुरी से बागी-सिपाहियों की शक्ति को चूरकर मगा दिया 
था। इनकी भयंकर मार और बहादुरी के कारण ही सिपाह् अधिक होते हुए भी 
अंग जी को हट न सके | 

सिपाहियों के पीछे हट जाने पर अंग्रेजों को कुछ आशा गेंबी । साथ ही 
दूसरे दिन चेम्बरलेन के आ जाने से उनमें उत्साह आया। रड़की से वर्सवर्थ 
सिथ, सेनापति बनाड भी आ गए. | सिपाहियों के इत सीषण आक्रमण के तत्काल 
बाद ही ऐसी सहायता झा जाने से पत्त पड़ी हंग्रे जी फोन दुगुने जोश से मर गईं । 

तभी हड्सन ने आकर सनसनी खेज समाचार दिया | 

धबरेज़ी के तमाम बागी सिपाही एक बहादुर मुसलमान बंघत खाँ के नंतृत्व 
मैं आ रहे हैं। कर्माल से हमारा खजाना भी थ्रा रहा है ।” 

“पुल तोड़ दो !”” 

नजफगढ़ पुंल के बाद दों पुल और थे। इन्हीं पुलों से होकर तमाम बागी 
दर्लो का दिल्ली आना चालू था। सिपाही इस ज्षेत्र को सख्य हिफाजत रखे 
हुए थे ! 

“पुल तोड़ने से क्या फायदा ! ब्य्थ हसारी शक्ति नष्ठ होगी । हमारी ताकत 
बढ़ेगी तो हंस खर्य पुल पर कब्जा कर लेंगे ।” 

पुल तोड़ने का विचार रुक गया, पर बलत खा और विद्रोही सिपाहियों के 
आने के समाचार से चारों ओर सनसनी फौल गईं | 
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#कर्माल से खजाना आ रहा हैं !” 


4एयजान] ॥? 

तय 2१ 

चूटो [7) 

ध्यरेली गे भी हमारे साथी आ रहे हे !” 
“जशाबस | मारो [7 


विद्रोही सिपाही दौड़े, पर उनका उत्साह कम हो गया था ) तेईस तारीख को 
पराजित होने का वल्पना उन्हें तनिक भी न था। साथ ही तेईस तारीख को 
भविष्यवाणी पर सबको विश्वास था। फिर भी अंग्रेज को जिन्दा दंख और उनकी 
शक्ति बढ़ते देख सभी सिपाही घबरा चले । भविष्यवाणी फूटी सिद्ध हुई। उनकी 
हिस्म टूट चली । एक असम्मव बात संभव ही गई । 

मुंहझंधेरे ही बत स्वॉ दिल्ली आ गया। बहादुर बखत खाने आते ही 
झंग्र जो पर आक्रमण वी योजना बनाई, पर उसे लौटना पड़ा क्योंकि चेम्बरतेन 
की तोपी और सैनिक ठुकड़ी के श्राने का समाचार उसे रात्ते मैं ही गिल गया 


था। कर्माल से आनेवाले अंग्रे जी खजाने का पता लगते ही वह दौड़ा, पर यहाँ 


भी निराशा हाथ लगी | खजाना जा चुका था | सिपाहियों ने हमला किया था, पर 
वे नाकामयाब होकर लौय्ते हुए रास्ते में ही मिलन गए । 

ध 

की दीबार पर स्थान स्थान पर तोपें लगीं थीं। हर पन्द्रह कदम पर 
योद्धा खड़ा था। जो सैयिक भी न था; इस वक्त उसके भी हीथ बलूक थी। 
सेनापति होलर के श्राठेश से हर राम आदमी आत्म-रक्षा के लिए, तैथार था | 
हर सैनिक के पास गोली भरी तीन-तीन बन्दूके थीं। जो अ्रम्यस थे, उनके पास 
सात-सात, आठ-आठ भरी बछूूकें थीं। तोपें दीवारों पर मैदान में लगी थीं, 
इसलिए, गोलन्दाज़ हरदम शत्रु-पक्ष की बन्बूकों के निशानों के सामने थे | पीछे के 
कैन्न म॑ घायल्न और स्री बचे पड़े थे। उनकी देखभाल या सेवा करनेवाल्ला 


एक भी आदमी न था। जेठ की तपती धूप में मेमें और उनके बच्चे बुरी तरह ' 


परीशान थे। भरपूर पानी मी उपलब्ध न था। भोजन भी उचित सात्रा मैं 


५ 


है 
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संचित न था। चारों शोर से घिर ज्ञाने के कारण जो कुछु था, वह दिन पर दिन 
घटता ही जा रहा था। सामने मयावह मोत मुंह फाड़े आरती दिखलायी पड़ रही थी । 

तोप छूट्ते ही युद्ध प्रारुभ हो गया | बढ़ते हुए सिपाहियों को रोकने के लिए 
सभी डट गए.। देग्वते-देखते बन्दूके गर्म हो गई) तोपी का ढॉँचा लाल हो 

मु 

सा हि [घु 

घड़ाम | घड़ !! 

दोनों ओर से कारतूस छूट रहे थे । तोों के गोले अर्ञरा रहे थे। एक 
इुघड्डी कुछ विश्राप्त करती तो दूसरी लड़ती। इस तरह पारी-पारी युद्ध 
का सामना होने लगा। गोला फटता अथवा गोली लगती शोर कोई न कोई 
देश हो जाता | उसे हृटनेवाला भी कोई न था। यह काम गत के लिए रख 
छोड़ा गया था। 

है ह 

शत मेँ मोशरग्रेंजों को चेत न थी) अँबेरे मे छिपकर सिपाही वार करते 
ओर गोलियों की भकड़ी लगा ढेते। इस तरह दिन शत अंग्रेजों को मुकावला 
करना पडुता। उनकी समरू में न आ रहा था कि सिपाही इस तरह छिंठ फुट 
हमला क्यों करते हैं ! वे सब तो एक बारगी ही कुछ न कुछ निर्णय की आशा 
में थे। इसी आशंका से वे मरने के लिए तेयार थे, पर ऐसा न हो रहा था। 
सिपाही उन लोगों को चार्स तरफ से घेरे फुटका हमले करते। इस तरह घिरे 
हुए. वे सच बहुत ही परीशान हो रहे थे। इस तरह घुट-घुद मरने की अपेक्षा वे 
सब एक बार ही दूट पढ़ने की सीचते, पर सेनापति सहायता आने को आशा 
देकर उनके इस आयोजन को विफलू#कर देते | 

निरन्तर छिय्पुट गोलाबारी से कुछ कुछ झंगेंज झब समझ रहे थे 
उन सबके तड़फा-सड़फाकर, भूखें प्यासे मार डालने की ही योजना इन सिपाहियों 
की है | इंस बात को बार-बार उन्होंने सेनापति को समझाया, पर सेनापति के 
कहा; कुछ दिन देख ली | सेनापति हावेल कानपुर से आते ही होंगे। अमुक स्थान 
'से छमुक सेमा हमारी सहायता के लिये आने ही वाली है। इन्हीं आशाओं के 
सपनो पर वे सब ज्ञीवन पाने को झाशा कर रहे थे । 


के 
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झजीमुज्ञा खो को बड़ा आनन्द आ रहा था। देशवासियों पर किए गए, 
जुल्मों का स्मरण कर वह भी इन अंग्रें जो को तिल्ल-तिल मारना चाहता था । 
उस्ती के श्रादेश से सिपाही जब तब छिंट फुट हमला करते और अंग्रेजों को परीशान 
करते। एक बारगी ही वे उन सबको साफ न कर रहे थे। एक टुकड़ी को 
अज्ीमुल्ला खाँ ने इसी काम के लिए तैनान कर दिया था। 

“मॉँग हानों ओर मारो!” 

घड़ाम !!! 

फिर गोला फूट | विद्रोही सिपाहियों की तोपे सबेश होते ही फूट्मे लगती । 
कई रोज से चलनेवाले इस आक्रमण के फलस्वरूप प्रायः सभी अभ्प्त हो गये 
थे | निरत्तर बचूके थामे बारूढ मसते-भरते हाथों मे छाज्े पड़ गए थे, फिर भी 
सत्र डटे थे मौत का सामना बहादुरी से करने का निश्चय सबने कर लिया था | 

रिचियों और बच्चे एक कारे से पड़े थे। भोजन सामाग्री दिन पर दिन घटती 
जा रही थी | अतएब बढ़ी हिफाजत के साथ वितरण हो रहा था |) स्त्रियाँ भरसक 
जितनी सहायता कर सती, कर रहीं थी ! 

रोज कुछ न कुछ घायल होते। मरहम-पद्टी का तमान भी खत्म होने 
श्राया । सभी तरह के संकट घिरे हुए अंग्रे जो पर टूट रहे थे । गर्भवती स्ियों की 
देखभाल करनेबाला कोई न था | दिन में चार बार नहाने और कपड़े चहलमेवाली 
महिलाएँ बिना नहाएं एक-एक कपड़े से पड़ी थीं | पानौ का भी भ्रमाव अपने पैर 
पस्तारता जा रहा था) नित नए संकट आते जा रहे थे | / 

सुरक्षा के लिए खड़ी दीवार अनेक स्थान पर गिरकर और सह्दारा देने 
से मूँह मोड़ रही थी। दिन शत युद्ध करते-करते सभो अंग्रेजों के चेहरे बुरी 
तरह विक्वृत हो गये थे । युद्ध शोर रह के अतिरिक्त उन्‍हें किसी और बात का 
ध्यान मे था। 

घड़ाम | घड़े !! 


बारुद की गाड़ी की छुत पर ग्रोल्ा पड़ा। घड़ाके से छुत उड़ गई। जलते 
हुए कुछ ढुकड़े बारूद के संग्रह पर पड़े । डिलाफीसा पास ही खड़ा था। एक 
इुकड़ा उसके कन्चे पर भी पड़ा था और वह घायल हो गया । फिर भी वह भरपूर 


श्ण्श्छ 


श्छ 


जा 


बाकत से दोड़ा और रेत के दिन उठाकर पटक दिए | अगर जरा-सी देश कर जाता 
तो तमाम बारूद का ढेर उड़ जाता | अंग्रेजों के शस्त्र व्यर्थ हो जाते | , 

जोश में आ डिलाफीसा अ्रपना काम तो कर गया, पर घायल होने के 
कारण बेहोश होकर गिर गया । आस-पास के सैनिक दोड़े। उठा ले गये । 
आश्चर्य से देखा गया | मरहम पद्ठी के लिए अब कोई समान नहीं है। 

तुस्‍नत एक अंग्रे ज महिला से अपना मोजा निकालकर दे दिया | 

तोप का गोला फटने के बाद ही विद्रोही सिपाहियों की छोड़ी गोलियों की 
आवाज आयी ) सैनिक डट गए |, वे जिन्होंने कभी शस्त्रों को हाथ भी लगाया 
ने था-लड़ रहें थे। पादरी थे ओर रेलवे के इंजिनियर थे। जितने थे, वे सभी 
आत्म रक्ता के लिए शस्त्र लिए खड़े थे | 


८ 


सेनापति हीखर अपने बूढ़े शरीर को दोकर जितना काम कर सकते, 
कर रहे थे । नाना साहब भी बविद्रोंहियों से मिल सकते हैं, इसको उन्होंने 
कहपना न दी थी। नाना साहब अंग्रेजों के प्रति सदा से उदार रहे हैं। इसके कई 
प्रभाण उनके सामने ५ । एक बार कानपुर के कल्ब्टर की पत्नी को बिहृर का 
निमन्‍्जश सिला। वाना साहब ने अपनी नई बग्घी शोर तुस्न्त लगीदे घोड़े लगवा 
कर उन्हें बिदूर बुलाया । बिदूर में सुनह-शास कलक्टर साइच की पत्नी बग्वी मैं 
आबने गोद के बच्चे के साथ घृप्ता करती थी। एक रोज बच्चा मर गया। नामा 
साहब ने इस शोक में बग्घी जलवा दी ओर घोड़ी को गोली मार दी । लखनऊ 
थात्रा में नाना साहब ने लख़नकछ के तमाम अंग्रे जो का बड़ा सम्मान किया था | 
ऐसा शजमक्त आदमी मी आज्ञ बिद्योहियों से मिल गया ! यह विश्वास की बात 
ने थी किन्तु नाना साहब का आया पत्र इस बात का साक्षी था कि वे विद्रोही हो' 
गये है। एक साथी के इस विश्वास्तघात से बूढ़े सेमापति का दिल ओर हूट गया 
था | प्रतिपल वे बावेल के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पंजाब से सर जानलौरस 
मदद करेंगे, सैनापति नील भी इलाहाबाद से आ सकते हैं । 

समय बीतता जा रहा था । कहीं से कोई सहायता न आ रही थी। लखनऊ 
के जज गीविस्स को पत्र लिखकर भेज चुके थे। अपनी सारी कदणा की दशा 
लिख गेजी थी उन्होंने । अब तो बिद्वोहियों ने इस ओर भी ध्यान देना शुरू कर 


१ पक श्ण्के 


मी 


दिया है। चारों तरफ से इस कदर नाके बन्दी कर दी है कि अब तो बाहर संदेश 


भेजना भी मुश्किल है | 

दोनो और से गोलियों चल रही थीं । 

सहता गोली छूटी और रेलवे इन्जीनियर के घब्ड़े मं गोली॥ उपचार का 
कोई अकरल ने था । वह तड़प-तड़पकर मर गया । सेनापति उप्तकी भ्रोर देखते 
सहे, पर उसके लिए कुछ भी ने कर सके | 


्ड 

सकद बढ़ता हो जा रहा था । कुछ विद्रोही सिपाहियों को कैद करके सवा 
गया था, वे मौका पाकर भाग खड़े हुए। एक अंग्रेज स्त्री हाथ में नंगी तलवार 
लिए उन पर पहरा देती थी। उनके बीमार पड़ने पर एक दूसरा आदमी आया, 
तो वह अपनी इयूटी मस्तेदी से म कर सका। शत में मौका पाकर सभी केदी 
प्ियाईी आग गए | 

फिकगति नारे तरफ धृम-घुसकर हृश एक को सालना दे रहें थे। कुछ ओऔरती 
को बच्चे हो गये थे । अपने नये जनों शिशुओं की गोद लिए, वे औरत धार-घार 
शेती । मव्ती के लिए, उनके लिए कोई प्रकध न था | 

ग्सद घटती जा रही थी। बारूद भी समाप्त होने आ रही थी। बल भी 
समाधि पर था। हाते में एक कुँशा था, पर उसे करए' के सामने की दीवार तोप 
के गोजे खाकर हुट गिरी थी ओर हरदम विद्नोह्ी-तिपाहिया की गोलियों का खतरा 
अमा था | 

रोज अंग्रेज मर रहे थे। लाशों का कोई प्रबन्ध न था । कुछ दिन तक 
तो लाशें इसी तरह यहाँ बहाँ पड़ी रहीं और अपने प्रिय जनों की अ्रन्तिम दशा मेँ 
यह हुर्गति एल औरतें जार जार रोती रहीं) बच्चे सिर पीट-पीट सोते रहे, लिनके 
माँ बाप की लाश वे थीं। बाद मे हाते मे ही एक कोने में लाशे डाल दो गई । 

सेवापति का दिमाग विज्वलित सा हुआ जा रहा था | तमाम अंग्रेज मैसे 
अमानवीय तखों से मर गए थे। मौत चीभसत रूप घर हाते मैं में डरामें लगी। 


चक्षाम ! 
घासने खड़ी द्वीवार गिश गई । अब तो स्थियों पर भी संकट झा गया । इस 


कै 
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दीवार के हूस्ते ही वह कप्राा एकद् सापने आ गया, जिले औरतें और कच्चे 
थे। एक यही स्थान क्या था। वह भी अब सुरक्षित ने रहा। 

बिद्रोहियों की समध्नाती गोलियाँ आने लगीं ! देखत-ठेखते तीन चार श्त्री 
बच्चे वहीं देर हो गए । 

हाह्मकार मच गया | 

वृद्ध सेनापति अपने आँसू पॉछ एक शोर हट गए। इस हृश्य से उत्तेजित 
अंग्रेज पूरी शक्ति के साथ सामने आए | अपने प्राण हथेल्षी पर रुख सामने के 
बिद्रोहियों को मार मगाया । सॉकर घिर आयी थी | कुछ राहत मिली | युद्ध की 
तेजी घट गईं । फिर भी छिटपुट आक्रमण चल ही रहें थे । यह तो रोज का 
क्रम था। झपने साथियों के साथ सेनापति हीलर दूटे बारामदे मैं बैठे । स्थिति 
किसी से कुछ छुपी न थी । सारी बात साफ थीं | 

हीलर का खर कॉपा--“अमी तक सद्ायता नहीं झवी । हम तब बुरी रह 
फँस गये हैं| क्या किया जाय !? 

“हम लोग आम्िरी दम तक लड़ेंगे ।?--अपनो ज्यों और बच्चो को मौत 
के कारण चोट खाए. साथी बोले । 

5 हाँ, ठीक है, पर रसद समाप्त है। शायद कल्न तक ही चल्ष घके 

#इसके लिए, मेंने इन्तजाम किया है ?---एक बोला-- रेस एक विश्वास 
नौकर कल आया था| वह वायदा कर गया है !” 

(हिन्दोस्तानी है !!? 

४ है [7 

“उसका मशेसा नहीं ! अ्रगर रोटिशों मे हम लोगी की जहर दे दे तो | 

#हम परीक्षा कर लेंगे !? े 

“यह भी तो हो कि हममें से कोई बाहर जाव | मदद के लिए |! 

शाह जाना एकदम मुश्किल हो रहा है !*, 

“वेश बदलकर (7? 

भहाँ, शायद इस और'कामयात्री मिल सके |? 

सहसा वार्ताक्रम टूट गया | दो बच्चे चले आ रहे थें। तोप का गोला उन 
पर पड़ा और उनके शरीर ठुकड़े-टरऊड़े हो त्रिवर गये। उनको माँए, दाह्मकार 


4 
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कर उठीं। उसी समय वैल्ू की छुत पर मी गोला पड़ा । छुंव अर्थशकर बैठ 
गयी । उस छुत के नीचे घायल स्त्री पुरुष बच्चे ओर बीमार आदमी पड़े थे । 

छुत गिरते ही बहुत से दब गये। भयंकर हाहाकार मच गया । सब दौड़े पर 
भागपम्र-भाग में मदद कैसी | केलू की छुत में आग लगमे से ग्रकाश हो गया 
और यह प्रकाश सिपाहियों की मदद में योग देने लगा। वे निशाना साथ साथ 
बन्दूकें दागने लगे। सहायता के लिए दौढ़े लोग ठेर होने लगे । सूबेंदार मवानी 
सिंह भी मिर्कर मर गया । कुछ ओर राज भक्त सिपाही भी ढेर हो गए । 

इस नयी मुसीबत ने तो एकदम तबाही कर दी। काफी संख्या में लोग दबकर 
मर गए | साथ ही रही सही दवाईयाँ, औजार भी नष्ट हो गये । खाने पीने की शेष 
सामग्री मी नष्ट हो गई । 


छः 


जिन अफसरों के तामने सब सिर झ्ुकाते थे, |जिरा सेनापति के इशारे हजारों 
रीनिक चलते थे, लिन अंग्रेज स्वामियों की आशा से नौकर सत्रस रहते, उसकी 
ही अब बुरी दशा थी। सिपाहियों की मार से कित्ती का भी शरीर अछूता न बचा 
था | एक-एक पल्ल मौत का सामना था ! 

रक्षा के लिए. खड़ी दीवा* अनेक स्थानों पर क्षत-विज्ञत हो गई थी। सिपाहियों 
के निशानों से बचना मुश्किल था। कोई भी ऐंसा खान न था कि जहाँ तक 
सिपाहियी की गोलियों न पहुँच सके | 

कलक्टर हिलडंसन बाशमदे में खड़े थे। पास ही उनकी स्त्री भी थी। अपने 
साथियों को वह समझा रहे थे कि सेनापति को नाना साहब के साथ सुलह कर 
लेने पर जोर डाला जाय | इस तरह घुट-धुट मरने की अ्रपेज्ा सुलह अच्छी है | 

संहसा तोपष का गोला आया । 

हिनडसन वहीँ ढेर हो गये और ज्ञोग प्रगकर इधर-उधर भाग गए। 

तोपी की विकट मार हुई | 

एक स्थान पर खड़े तोन अंग्रेज अफतरी के घिर उड़ गये। सेनापति ह्ीलर * 
के घायत्न बैठे के पलंग पर भोला गिरा। उसका सिर उड़ गया। गोलियों और 
गोरी की मार के आगे ठहरना मुश्किल । पा 


८५ श्पशक 


लाशों के ढेर । समाधि का स्थान भी नहीं | सबसम्भति से दीवार के बाहर 
बना कुँझा इस कार्य के लिए चुना गया और एक के बाद एक लाशें उस 
कुएं में डाली जाने लगीं | बड़ा हृदय विद्रक हृश्य था। कल तक जो हँसते 
खेलते थे, आज उनकी लाश को भी गति न मिलो । ज्ली पुझय ओर बच्ची के 
शवों से कुँआ मर गया | 


के 


सिपाहियों का होसला बढ़ता जा रहा था। दुसरे स्थानों से भी सिपाही आ 
रहे थे। तानया टोपे अपने एवं कार्यक्रम के अनुसार चल रहा था। तेजी से रोटी 
ओर कपल गावि-गोंव पहुंचकर संदेशा दे रहे शे--चलो, संशय आा गया । अब 
इकंडे होकर अंग्रेजों को सदा के लिए पिय देना है । 

तात्या येपे का फैला जान्न पूरी शक्ति के साथ कार्य कर रहा था। कानपुर 
की ओर मदद के लिए पदल बढ़ने वाली अंग्रेज आफीसरों की ठुकड़ियों को छुक 
, लिया गया था। आनबमगढ़ से सत्र नम्बर पैदल मेना आ गई थी। चौनेपुर 

पैदल और सवार थी आ गये थे। सिपाहियों को शक्ति बढ़ती ज। रही थी | 
तालुकेंदार मोर नवाब भी अपनी दोनों तेनाओं के लिए नागा साहेब की मदद के 
लिए झा गया था ! 

मीर गबाव लाड डलहोजी के ही जपाने से जला-धुना मेठा था। अब मोका 
पाकर बढ़ भी उठ खड़डा हुआ । 

सिपाहियों कौ गति विधि बढ़ती जा रही थी । अंग्रेजों के बिरें, हुए स्थान के 
चारों ओर उनकी चीकसी थी। 

शत के अंधेरे म॑ एक छुकड़ा उस ओर जाते देख सिपाहियों को कु 
शक हुआ । . 

“पकड़ी [४ 

भ्ज्रेय डे १ 

४सेक ली १5) 

सिपाहियों ने छेक लिया। छुकड़े की तलाशी लेने पर उस पर रोटियों ल् 
,जाधी गई | 


रे 


श्पछ७ श्प्छ 


/कृहाँ लिये जा रहे हो !” 
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साथ के आदमी चुप । एक सिपाही ने बन्दूक उठा गोली चला दी | दो वहीं 
देर हे गए | 
“आन बोलो, कहाँ लिये जा रहे हो १? 


६ 


“वहीं बताश्रोंगे तो तुम सब लोगों को गोली से छड़ा ढिया जाएगा )”” 
शज्ञी !” 
“बोज्न, . . 


हे 9) 


प्यार दो गोली [7 ही 
“बताता हूं । बताता हूँ !” 
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“साहब लोगो के वास्ते खाना है !? 

तहत लोगों के वास्ते खाना है। पकड़ लो इन सबकी | भ्सीटब,र लें 
जाओ! अजीभुज्ञा साहब के सामने पेश करे !”! 

छुकड़े के साथ चलनेवाले छ्री पुरुष पकड़ लिये गये | 

दूसरी शरीर भी यही दृश्य था । सिर पर बड़ी ण्रेकरी रखे एक जोहरी पकड़ा 
गया | ठोकरी मे गोश्त और अंडा था। पहले पर तैमात सिपाही उसे भी घर ले 
गए. । इस तरह चागे तरफ से पहए और कड्ढा सह दिया गया । 

धः 

“कहाँ पकड़ा (” 

“हुजूर, बड़ी रात गये यह आदसो अंग्रेजों के आहते से मिकल॒कर गंगा की 
तरफ भाग रहा था ।* 

“हु [?....अजीमुल्ला ने गोर से अपने सामने खड़े एक हिन्दोखानी वैशधारी ' | 
गोरे आदमी को देखकर कहा-- क्या नाम है तुम्हारा !? ' 

“बदलू ताव |” 2५ 


श्च्प १प्४ ७ 


“बदलू ! तुम अंग्रे थ की मदद के लिए. बाहर जा रहे थे |” 

“नहीं हुजूर | उन लोगों ने गुककों गिरफ्तार कर लिया था |” 

(गिरफ्तार कर लिया था। आराइट मिस्टर हेफाड आई नो यू बैल |”-- 
अजीमुझा मुस्कुराया-- तुम्हारी चालाकी काम नहीं आयेगी | --ओर वह खिला- 
ज़िलाकर हँस पड़ा । 


५इसे ले जाओ | इसे तीस साल के लिए कैदखाने में डाल दो । साला 
अंग्रेज का बच्चा बदलू बनता है। तुम्हारा बाप मी अब तुम्हारी मदद के लिए यहाँ 
नहीं आ सकता [? 

अपना पैसला दे अजीम॒ल्ला नाना ताहब से मिलने चल पड़ा | अब अंग्रे जो 
के नाश मैं ओर विल्लम्ब नहीं करना चाहिए। तात्या दोपें को भी उसने आने की 
खबर दी | कुछ ओर साथी आए। 

सवेदा-कोठी में अंग्रे जो को समूल नष्ट करने की योजना बनने लगी । 

घी 

योजनानुसार अंग्र जो के खेलने के मैदान में तोपें लगा दी गई | बाकरअली 
ने इन तोपीं का संचालन अपने ऊपर लिया । सेनाध्यक्षु टीका सिंह अपनी फौज 
के साथ इसी मैदान मैं आये । कई बड्डे-बढ़े भरे बोरे तामने आगे । दो. और सेना 
ओर बेदी | इस तरह घेरा पूरा कर युद्ध का बियुत्ल बजा । 

आहाते में तोंपी की आड़ में घिरे अंग्रेज इस विपत्ति रो अमनभिन्न न थे। * 
पूरी शक्ति के साथ वे सब भी मस्त मारने के लिए, आ डटे । तोर्पों और कारवूसों 
को बौछार करती हुई सिपाहियों की डुकड़ी आगे बढ़ी | 

आत्मरत्षा के लिए रुई कते बोरे थे। बोरों की आड़ में सैमिक ठुकड़ियों 
बढ़ती जा रही थीं। अंग्रेजों का गिरजाधर और सैनिक विद्यालय की अधूरी 
बनी इमारत सी इस आक्रमण में बागियों को सहायता दे रही थी। 

अज्ीमुल्ला खाँ सैनिकों को उत्साहित कर रहा था | घोड़े पर सवार अभीजन 
सिपाहियों को ललकार रही थीं। 

अंबंकर युद्ध हुआ | 


श्घश७ श्०्छ 


अंग्रेज जी ज्ञान से डट गए.। उनकी तोपी की मार के आगे सिपाहियों के 
छुक्के छूट गये। कुछ ही दूर रह जाने पर सी वे बढ़ न सके । भरकर गोलाबारी 
कर अंग्रे जो ने उन्हें पोछ्े हटने के लिए विवश कर दिया। अपने साथियों की 
लाशों पर खड़े होकर अंग्रेजों ने युद्ध किया । शत्रु को पास न आने दिया | 

दिन भर जमकर लड़ाई होने के बाद भी निर्शय न हो सका | सिपाहियों को 
सॉक हो जाने पर पीछे लौटमा पड़ा । 

अंग्रेजों ने राहत की साँस ली पर इस घनधोर आक्रमण में सम्रकी कमर टूट 
गईं | खाद्य सामग्री कुछ भी शेष न थी। पीने के पानी वाला कुँझआ अब ओर 
अरक्ित हो गया था। काफी फासले तक दीवार हूट गईं थी । 

थके माँदे घायल अग्र ज भूख ओर प्यास से तड़फने लगें । सैनार्पाति हीलर 
भी घायल हो गये थे। वह एकदम किंक्लव्यविमृढ़ थे। सबको अपनी आँखों 
के आ्रागे बीमत्स मौत नाचती दिखलाई पड़ी । हर ओर भूख प्यास के स्वर आने 
लगे | बची-खुची ख््रियोँ पागलों की तरह रोती हुई यहाँ से वहाँ दौड़ने लगीं। 
डनऊे पति, उनके भाई, उनके अन्य संबंधी, उनके बच्चे और स्पयं वे भूख प्यास 
ते बेहाल हो उरी | सिपाहियों ने चारों ओर से घेर रखा था | भूख प्यास से तड़प- 
तड़पकर मर जाने के सिवाय श्रौर कोई रास्ता न था | 


कह 


“द्वीन | दीन 
/हर हर महादेव |!” 

छ हिन्दू ओर मुसलमानों के एक क्ुंड को ऐसा नारा लगाते देख, नाग 
रिक चौंक पड़े | साथ ही गली कूचों में घबराहट फेल गहईं। आजागढह और 
बनारस से विद्रोह के समाचार आ चुके थे । दिल्‍ली और मेरठ की घटनाएँ भी 
छिपी न थी । सारे देश में विद्रोह फील गया है। अग्नेजों कों इत्त किया जा 

*रहा है । 
पत्थर के मजबूत किल्ले के पूरब की तरफ पड़ी सिबख पलटन तक यह समा 
चार पहुँचा कि नगर मैं कुछ लोग नारे लगा रहे हैं। सिक्ख पशठन में इलचल 
मच गईं। सेनापति मरा के कार्य ते वे सब छुब्ध थे। अनुशासन के नाम पड 
चुप पढ़े थे, पर भीतर ही भीतर उनमें अतंतोष की ज्वाला धधक रही भी | 


१५१७ श्दहछ 


“तारे लग रहे हैं !”? 

भ्हॉ |! 

5इसका मतलब है. कि आजमगढ़ के सिपाही हमारी मदद के लिये आा 
हे हैं!” 

#हां सकता है !”” 

तभी एक आदमी दोडा हुआ आया । हॉफता हुआ बोला--'सिपाहियों ने 
बगाबत कर दी है। कोठी लूट कर वे लखनऊ की तरफ जा रहे हैं. |” 

सहसा बदक की आवाज सुनकर सभी सिपाही ज्वोक पढ़ें। सबके सब 
भागे ओर अपने हथियार उठा शोर करते हुए शहर की ओर दोड़े । शहर में 
भगदह मच गई । देखते-देखते शान्त जोनपुर विद्रोह की आग से घधक उठा । 
धर्म के नाम पर, अग्रे जो की सत्ता सियने के लिए हिन्दू सिक्ख मुसलमान एक 
हीं तारे शहर में अंग्रेजों, ईसाईयों का कत्ल करने क्गे | वबूकानें लुटने लर्गी | 
ईसाई या अंग्र ज देखते हो उसका कत्ल हो जाता। 

में जी! और ईसाईयों में भगदड़ मच गई । भागते हुए श्रधिकांश मारे गये । 

कुछ गिरते पड़ते, चोट ग्वातें हुए भी भाग निकलने में समर्थ हुए । 

बिद्वोही सिगाहियों को भीड़ खजाने की ओर दौड़ी | 

5मारे ! मारो [” 

मुद्दी भर रक्षक ठहर न सके । अधिकांश रक्षक खजाने को लालच बश बागियों 
मे भिन्न गये । टेखते देखते खज्नाना लूट लिया गया | कुछ ही घंथे में जोनपुर से 
श्रंग्रे जी सत्ता उठ गई । 


का 


सेनापति मरा कचहरी में बारामदे मैं खड़े थे। उनकी स्ली साथ थी। कुछ 
आफीसर भी थे। बर्ति हो रहो थीं। 

#श्ात् [7 

गोली समसनाती हुई आयी। सेनापति मरा के सीने को पार गई । सेना- 
प्रति लुद़ककर बहीँ देर हो गये। उनकी स्त्री संभल सके इसके पहिले ही बड़ा 
शोर मचा | बिंदोंही सिपाहियों की मौड़ दिखलायी पड़ी। मीड़ के साथ नांग- 


श्प्ड ५११ 


प्ेक भी थे और जेल से निकले गए केदी भी साथ थे। कचहरी में भगदड़ मच 
गई । 

विद्रोह हो गया | , 

गिरते-पड़वे अंग्रेज और ईसाई भागे। सेनापति की पली अपने प्राण लेकर 
भागी, पर किसी बंदूक की गोली लगी । राह मैं ही गिर गईं । टेखतै-देखते काच- 
हरी लूट ली गई। आवश्यक कागज पत्रों मैँ आग लगा दी गईं | गिरते पड़ते 
अंग्रेज भागते जञा रहें थे। कुछ बागी उनका पीछा कर रहे थे; पर बाद में लोट 
आए 

बचे हुए. अंग्रज गोमती की ओर भाग रहे थे। शहर पोछे छू गया था। 
शहर से आता शोर सुमायी पड़ रहा था | श्राग की लपर दिस्‍्वलाई पड़ रही थीं | 
सब गोमती तट पर रुके | तब तक कुछ और था गए । गीमती में गरमी के कारण 
पानी अधिक न था। पीपे का कच्चा पुल्ष सुरक्षित था। सग्रभीत अंग्रेज पुल्ल 
पार कर उस ओर निकल्ल गये | कंगियों का मय अब ने था | 

भागे हुए मभी गतिमन्द कर चलने लगे | 

सब घबराए हुए थे। जान बच गईं, पर अर बया होगा ! अगर कहीं आश्रय 
न मिला, तो मौत निशचत है। 

कराकर की क्रोपडियाँ दिखलाई पड़ी । 

एक अंग्रेज चिल्लाया--'ओ्राओ, इसी गांव मे आओ !?? 

अलेकिन, . 

“कोई खतरा नहीं । यहाँ हिंगनलाल हमारी मदद करेंगे। बहुत अच्छे आदमी 
हैं| मेरी उनते दोघ्ती है ।” 

अंग्रेज ईसाई झुक गए पर सामूहिक रूप से चलने का विचार ध्यगित कर 
दिया । पता नहीं, इस गांब की क्‍या स्थिति है ! अतएव सिर्फ एक ही अंग्रेज गाँव 
में धसा। फोपडियाँ पारकर कच्चे पक्के मकानों के सिलसिले के बाद वह लाला 
हींगनलाल के घर के सामने आए.) थकायक एक अंग्रेज को अपने गाँव हैँ 
आया देख, कुछ लोग ताज्जुब में पड़े । 


अंग्रे ज ने लाला हींगनलाल से भेंटकर अपनी और अपने साथियों कौ विपदा , 
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का बयान किया | दुखियों की रक्षा कश्ता अपना धर्म समझे लाला हींगनलाल ने 
बिपद के मारे अंग्रेजों को अपने यहाँ आश्रय देना स्वीकार कर लिया | 


्ः 


रात गाँव मैं बश्ष शोर मचा | । 

बामियों के साथ कुछ छुटेरे भी मिल गए थे । गाँव लूटने आरा गए थे वे । 
लुटेरे की संख्या अधिक होने पर भी गाँववालों ने उनका मुकाबला किया | 

गॉँववाले टिक न सके | 

लुटेरों ने खूब लूटपाट की । 

लाखा हिंगनलाल का मकान घेर लिया । 

“झुसो | देखते क्या हो १? 

“किसका मकान है!” 

जाला हिंगनलाल [” 

५छरे राम राम !! ऐसा पाप संत करो । ये बड़े घर्माध्मा आदमी है ।” 

हुँ, हो, [2 

#लाला हिंगनलाल राम के बढ़े भक्त हैं |” 

“चलो; चलो, आगे बढ़ी |” 

छुरेरों की भीड़ लाला हिंगनलाल के मकान को अछूता छोड आगे बढ़ 
गई । लाला के मकान मेँ छुपे अंग्रेजों ने संतोष की साँस ली । 

मे 

इलाहबाद गरम था। शहर भर में अफबाहे थीं। कर्नल सिमतन को तार 
से सारे समाचार मिल गये थे। बनारस, आजमगढ़ ओर जौनपुर की खबरें भी 
आा गई थीं। इलाहाबाद में बारूद हथियार ओर खजाना बड़ी मानना में था | 
करनेल सिमसन ने रक्षा को व्यवस्था पूरी की । इलाहाबाद आनेवाले नाव के रास्ते 
पर दारागंज मैं दो तोपें खड़ी कर दी गईं । चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था की गईं | 

कर्नल सिमसन के सहयोगियों मे बराबर सलाह दी | छुद्द नम्बर की सेना को 
निरस्त करने की सलाह दी, पर इस सेना के अकिंश किक्ख सैनिकों की राज 
' भक्ति पर उन्हें पूरा विश्वास था, इसलिए कर्ज मे एक न सुनी । सिक्ख सैनिकों 
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के प्रति उनका विश्वास उस समय ओर बढ़ गया, जब कि उन लोगों ने दो 
जुनिकी को उनके सामने पेश किया | 
»साइब, ये हम लोगों को मड़काते हैं !” 
“क्या कहते हैं!” 
“कहते है, अंग्रेजों ईसाईयो को मार डालो । ये तुम्हारा धर्म बिगाड़ 
रहे हैं !” 
कर्नक् ने दोनों सैनिकों को जेल भेज दिया । 
कर्नल सिमसन भरसक अपना काये कर रहे थे। बनास्स के सेनापति के पतन 
का समाचार पाते ही कर्नल ने अनुमान लगाया, बनास्स, के सिपाही इलाहाबाद 
अवश्य जाँयों अतएव शहर की सौमा पर उनको रोकने के लिए, एक ढुकड़ी 
मेन्न दी | 
श्र 
रक्षक टुकड़ी जोक पड़ी | दूर रे शोरोगुल आ रही थी | चादनी रात छिटकी 
थी) सिपाहियों ने देखा-आगी चले झा रहे है। अपने श्रपने हथियार पभाल 
बागियीं का मुकाबला करने सब तैयार हो गए | सहसा एक सन्यासी सामने आया | 
हर हुए 
सिधाहियों ने सखकी ओर देखा । 
किससे लड़ोगे !” 
“आमियी से !” 
“बे बामी कौन दे १! 
/हिन्दू मुसलमान 
“तुप्त अपने भाईयों! पर हथियार उठाओंगे । अंग्रेजों की हुकूमत के बास्तै | 
बेवकूफ श्रेंगे ज ताह्यय धर्म भ्रष्ट कर रहें हैं और तुम उनकी ही मदद्‌ के लिए 
झपने भाईयों पर गोली चलाश्ोग | त॒म लोगो को शर्म आनी चाहिए |” 
सिपाहियों पर इसका असर पड़ा । 
तब तक बागी सामने आ गये। चाँदनी रात में अपने साभने के शोगों को 
उन्होंने देख लिया | 
दर 
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एक चिल्लाकर बाला-- जो हमारा भाई हो वो साथ आए !?? 

#हर हर महादेव |” 

"दोन | दीन !!” 

तमाम बागी सिपाहियों से मिल गए।। सम्मिल्षित भीड़ शहर को ओर बढ़ी । 
सम्यासी भी उस मीड़ मैं था। किले के निकट आते ही सल्यासी ने बिशुल फ्ुका । 

बिगुल ध्वनि के साथ ही हलचल मच गई । 

ठाँय | ठाँय |! 

घड़ाम || 

तोपों और बन्दूकों आवाज आई । फिरंगी दहल गए | सममतें देर व लगी- 
बिद्रोंह घधक उठा है। कनल सिप्नसन को सहसा विश्वास ने हुआ । थोड़े पर 
सवार हो बाहर आए, | 

देखा | कुछु लोग तोप॑ लिए आ रहे हैं । 

'कीन ड्ढ १?! 
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“किसके हुक्म से तोपें जा रही हैं !”” 

ठॉय | 

गोली कर्मल की कनपटी को छूती हुई निकल गई | कर्नल ठहर न सके ! 
आशा के विपरीत स्थिति देख घांड़े का रुख मोड़ दिया | 

“जाये ! मारो !!? 

एक साथ गोलिया छुटी । कर्नल ने अपना बोड़ा भगाया | उन्हें गोली तो न 
लगी, पर घोड़ा घायल हो गया। फिर भी भागता मया | कर्नल भागक्र किले 
मैं आए । जैसे ही धोड़े से उतरे, घोड़ा गिरकर देर हो गया | 

कक 

शहर उपदृब से मर गया । 

जैलखाना, टूट गया। तार की लाइनें काठ दी गई" | रेलवे का कारवाना 
तोड़-पोड दिया रया। इसाईथों, अंगे जो के घरों मैं आग लगा दी गईं | इसाईयो 
की दूकाने लूठ ली गई । शहर के तमाम अंग्रेज ईसाई मार डाले गए । बहुत 
कम लीग भागकर किले मैं जा सके। शहर में बागियों की हुकूमत हों मई | 
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कोतवाली पर आ्धचन्द्र अद्धित हम क्ेंडा फहरा दिया गया । 

शहर के तमाम छुटेंरे और बागी रात में गगा तर पर इक्ट्ठ हुए । सन्यासी 
आया। ललकारकर बोला-- इलाहाबाद से हम अंग्रेजों का नाश करके रहेंगे | 
किले में छुपे अंग्रे जे को मारंगे। खजाना छूटेंगे |” 

“ज्ेकिन किएे में पत्माबी पत्तटन भी है । 

“वो हमारा साथ ढंगे !! 

नारों के बीच बागी तितर-ब्रितर हो गये । उनके मुखिया किले पर आक्रमण 
की बीजना बनाने लगे । 


कक 


किले की पल्टम बाहर गोली, बम और शार सुन चाक पड़ी । शायद बनार्प्त 
के बागी आरा गए. | कुछ सिक्ख सरदार दौद़े | आते ही फाटक पर देखा---सिमसन 
रक्त से लथ-पथ खड़े है | 

“क्या हुआ साथ !”? 

अपने घांड़े पर आन्तम करुणु दृष्टि डाल सिमसन श्रच्धर आए । 

“काटक बन्द कर दी ![!” 

कर्नल की आशा से फाटक बन्द हो गया । घायल अ्रवस्था में भी करज्न ने 
खपनी परवाह न कर तमाम सिक्ख सरदारों को बुलाया । * 

“बाहर बगावत शुरू हो गईं है |? 

#ह्प्न लोग आपके साथ है। आपका जो हुक्स होगा, बही हम करेंगे /” 

“मुकाबला करना होंगा !” 

“हम्त सब तैयार हैं |” 

(वो पहले, आप लोगो को छोड़कर श्रोर दूसरे जो सिपाही हैं, उनके हमिकार 
और वर्दी लेकर उन्हें किले से बाहर करना है। उनका घुझे! मरोता नहीं !!? 

कमल की आज्ञा का पालन हुआ 

धिक्‍्ख पल्चटन दुर्ग की रक्षा के लिए कमर कस तैयार हो गई। चुनार से . 
आयी तोपे खड़ी का दी गई । अंग सेना ने अपनी बंदर्के तान ही । गोंलम्दाल 
जलते पत्नीते लेकर तोपी के पाम्त आ खड़े हुए । 


#दालिन, ,. 

कनेल का हुक्स गूँजा। तमाम हिन्दोस्तानी सिपाही भौंगी बिहली की तरह 
पंक्तिबद्ध हो खड़े हो गये। सबके प्रकृतिस्थ होते ही कर्मल ने अपना हुक्म 
सुनाया | 

हुक्म का पालन हुआ । 

हिन्दोस्तानी सिपाही अपने हथियार सौंप वर्दियाँ उतारने लगे | सभी के निरस्त 
ही जाने पर किले का फाटक खोल दिया गया और वे सब बाहर कर दिये गए | 

काटक बंद हुआ । 

अपने साथ किए गए. इस दुष्यंबहार और इस अविश्वास के कारण कितने 
ही युबक सिपाहियें! का खून उबलल पड़ा | 

#हम् इसका बदला लेँगे ।” 

“देखते क्या हो ! खजाना लूट लो |?" 

निरस्त सिपाहियों की बड़ी भीड़ शोर करती हुईं आागियों से मिल गई। 
बागियों की संख्या और जोश बढ़ गया । सभी खजाने की तरफ दौोड़े । 

ठाँय । ठोय |! 

बागी कब मानमेवाले थे! इस तेजी हे वे दीड़े कि रक्षक रेंक ही मे सके । 
गौलियों की बौछार के बीच भी अधिकाश निहस्थे बागी रक्की पर टूट पड़े । 
खजाने का दरवाजा तोड़ दिया गया । गगनमेदी शोर के बीच खजाने की लूट शुरू 
हे गईं, भिक्षके हाथ जे आया, ले भागा रुपयों से मरी बैलियाँ, जिसके पहले 
पड़ी, ले लेकर भ्तने लागे | रुपयों के लिए छीना झपदी ने श्रापत में भी युद्ध 
शुरू कर दिया । एक दूसरे को मारकर मो बल्लिष्ठ होता, वही बलों ले भाग 
ज्ञाता | बागियों और लुटेस की यह अनिर्यत्रित भीड़, खजाने के लिए आपस में 
मार-ीट करती हुई खजाना ख़ूट-पाट कर सांग गई। किसी निरश सिपाही ने आग 
भी लगा दी। 


रक् 


३ हर < हु 2 दर 
लाई कैंनिंग के सामने विद्रोह के सारे चित्र थे। तमाम स्थानों से देस्‍-अबरेर 
में आए समाचार उन्हें प्राप्त हो चुके थे । प्रधान सैनापति को बारजआार प्न्न देकर 


$ 
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मे अपनी ओर से आवश्यक हिंदायतें हे चुके थे। फिर भी निश्चिन्त न हुए थे | 
कारण कि विद्रोद्द दबमे के नहीं, फैलने के ही समाचार आ रहे थे । पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रान्त, दिल्‍ली के अ्रतिरिक्त बगाल, बिह्र, उत्तर प्रदेश के अन्यान्य नगरी 
से जैसे समाचार आ रहे थे, वे अत्यधिक चिन्ताजनक थे। मब्य भारत में भी 
आग सुल्लग चुकी थी। कलकते के तमाम अंग्रज घबड़ा गये थे। श्रधिकांश अपनी 
जान बचाकर स्थदेश भाग जाने फी योजना बना रहे थे । 

कलकते के तमाप स्थानों पर गोरे सैनिकों का सख्त पहरा लग गया था| 
फिर मी अंग्रेजा के भन भय ते खाली नहीं हुए | श्रपनी जाति और अपनी हुकू- 
मत के खत्म होने के समाचार चारों और से आ रहे थे। सब घबराए हुए, थे | 

महारानी विक्येरिया का जन्म दिवस ओर ईद का त्योहार कल्कते से निर्विष्न 
बिदा हो गया | कल्कते में फैली चर्ची ओर पिते की श्रफवाह का खंडन करते 
हुए हार्ड ने एक विशम्ति भी निकाली, पर इसका कुछ असर न हुआ | 

लाड कैंनित, मंत्रि समा के तमाम सदस्य तथा अन्यान्य उच्चपदस्थ अंग्रेज 
आफीशर दिल्ली के लिए विशेष चिन्तित थे | सभी का विश्वास था। अन्य स्थानों 
का विद्रोह दबाने के पूर्व दिल्‍ली पर अंग्रेजी अधिकार आवश्यक है | दिल्ली पर 
कब्जा होने का श्रथ है, ग्रन्य स्थानों का विद्रोह अपने आप बेठ जायगा। अगर 
रहा भी तो वहाँ से दबाने में आसानी होगी । दिल्ली पर बहादुरशाह के अधिकार 
के कारण ही सर्वत्र विद्रोह्ग्सि पौल रही है । 

लाई कैमिंग ने प्रधान सेमापति के पास पुनः पत्र मैज्ा । 

गर्धभर जनरल कौ मंत्री सभा ने एक कानूम पास किया | जहाँ कहीं के सिपाही 
बल्लवा करेंगे, वहाँ के सर्वताधार्ण के जानो माल की रक्षा का भार, शासन विभाग 
की किसी भी भरे शी, किसी भी पक्ष ओर किसी भी तरह के अखित्यारवाले कर्म- 
चारी के हाथ दे दिया जायगा | 

इस विद्रोह की सूचना लॉंदन भी भेज दी गई । साथ ही सहायता के लिए 
प्रार्थना की गई । 


रह 


कर्वल नील मद्रास से अपनी हुकंड़ी के साथ कलकता भरा गाए | लाई: 


| 


है| 


श्श्द श्पछछ 


७] 


कमिए का पत्न प्राप्त होते ही वे चल पड़े थे। कनल नील की फौज के कक्षकता 
पढ़ें चते ही अंग्रे जो मे जान आयी । 

कर्नल नील ल्ा्ड के बंगले गए | अभिवादन कर बैठ गए | 

लाड कँनिंग ने सारी स्थिति सामने रखी । 

कनल नील सब छुछ समझकर मुस्कुराए-'झब आप चिन्ता न करें में 
आज ही खाना होता हूँ ।” 

“बेहतर हो आप शनीगज तक रेह्न से चले जाँय।” 

“जी हाँ। जितने शीघ्र घमक सके, अच्छा होगा। रोटी और कमल में इतनी 
ताकत नहीं है, माई लार्ड कि वे बंदूकें हजम कर सके।” 

कर्मल नौज अपने चुने हुए साथियों और मद्गरासी सैनिकों के साथ कलकता 
मैं झत्र तनिक भी विलम्ब न कर चल पड़े | स्टेशन मास्टर को खबर भेज दी। 
इसी गाड़ी से उनकी फोज जायमी | 


रे 


कलकता स्टेशन के प्लेट्फाम पर गाड़ी खड़ी थी। विल्ञायत से आया 
बेड़ोल इंजन छुक पक कर रहा था। कुछ बढ़े लोग ओर कुछ यात्री ही थे। 
की डिब्बे फौज के आदमियों के लिये खाली पड़े थे | 

ट्रेस का समय हो गया था । 

पाँच मिनिट अधिक हो गए ) 

छेशम मास्टर ने देखा, कर्नल नील अपनी फोंज के साथ अभी तक नहीं 
श्क्र्ए | 

“साब, गाड़ी लेट हो रही है |” 

' #कुछ देर और देखों !” 

(साथ, बात कानून के खिलाफ है। हम लोगों की नौकरी जाती रहेगी | 
बड़ी जाट के लिए भी गाड़ी लेट नहीं की जा सकती |”? 

“कुछ देर देख लो |” 

कर्नल नील और डमके साथी नहीं आए । स्टेशन मास्टर बड़े पेशोपेश में 
पक । पत्रह मिनट हो गए | गाड़ी छोड़ने का हुक देने की व्यवस्था करने की 


५ 
हा 
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तोच सी रहे थे कि सैनिक टिखलायी पड़े । कर्नल नील झा गये। उनकी गैनिक 


शकही डिव्यो मे बैठने लगी 
#शज्ापने बहुत देश कर दी) अब जल्दी चीजिए | आपकी सेना डिश्मी सें 


के, पाए था न बैठ पाए अब दम पॉल मिनिट में गाड़ी छाइ देंग | 

“अच्छा ।?--कर्नल नील क्रोध से सर गए---/तुम गाडी छाड दोगे ।” 

हो लाग, आप फौज के सिपाहियों पर अपनी हुकूमत चला सकते है, यहाँ 
जहीं [7 
ब्लैटप !?--कर्नत नील ने चीखकर कहा--- माई आर्डर (--पास खड़े 
एक आफीसर की ओर घूप्तकर उन्होंने कहा---''ड्राइवर पर बदूक तान थे । जन 
तक हमारे सैनिक बेठ न जाँय, गाडी चलने न पावे | कब्जा कर जो ।” 

कर्नल नीला की आजा का तत्काल पालन हुआ | 

सभी मैनिक बेठ गए तभी साड़ी चली | 


शड 

शिमला की टंडी हवाओं में आनन्द था। प्रधान सेनापति आनसन आनंद 
ते बंगले में थे। अर्टली ने आकर उनका यह आनंद भंग कर दिया । अग्याता से 
आये एक सैमिक आग्रेज जवान का पत्र हाथ आया। आनरान ने पंढ़ा। दिल्ली 
और मेरठ की घटनाओं का विवरण था । 

पहुकर आनसन ने पत्र रख लिया। 

अतहों, शाम को उत्तर दे देंगे ।”” 

आदली चला गया | आानसन ने पत्र पर विचार नहीं किया। नही समझा 
कुछ लोगों ने उपद्रव किया है। मेरठ और दिल्ली के सैनिकों को वह हुक्म दे 
हैगें, विद्रोह दब जायगा । शायद रुहेलखंड के पिडारे आ मरे हैं ।« 

दीपहर को पुनः उनके आनंद में खलल पडा । 

हार्ड केंनिय का पत्र था ) १ 

उस पत्र मैं विद्रोह का पूरे विवरण था। श्रानसम के कान खड़े हुए । 
बत्वाल इधर-उधर आदेश भेजे । 

दूसरे दिन ज्ञाडड कैनिग का पुनः एक पत्र आया। इससे आऑनंसम और 


हू 


| 
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चिन्तित हुए । मधूरी की गोरखा पलव्न की परश्चिमोत्तर प्रान्व की ओर बढ़ने का 
इक्स दे, स्वयं भी तैयारियाँ करने लगें | 


र्ध्‌ड 

“पानी | आह !] पानी माँ | पानी दो सा [?--प्यास के मारे अपने बेदे को 
छुटपटाते देख माँ का हृदय रो पडा । पास खड़े साथी से उसने पानी लाने की 
ग्रार्थना की। 

सैनिक तैयार हो गया | किसी प्रकार साहरा कर बह कुँए की ओर बढ़ा | कुएँ 
के पास की दीवार एकदम टूट गिरी थी ओर बिद्रोही सिपाहियों के निशाने सीधे 
कुएँ तक आते थे। पानी लाने के प्रयास मैं झब तक कई अपने प्राश॒ दे चूके थे । 

पानी काफी गहरे भी था | कोई साठ फीट नीचे । 

सैनिक दौडा | 

बाल्टी कुएँ मैं छोड़ वहीं लेट गया | 

बाल्टी खींचने लगा पर तभी गोली छूटी और रस्सो बॉल्टी कुएँ में ही 
चली गई । 

सैनिक वहीं ठंडा हो गया । 

घिरे श्र ग्रे ज बूँद-बूँद पानी के लिए तइवने लगे । बड़ो मुश्किल्न से रात 
में ज्ञो कुछ पानी इकट्ठा कर पाते, उसीसे काम चलाते । बढ़ श्रपर्यात ही होता । 
कितने ही आंग्रेज,, स्त्री बल्चे एक-एक कपड़े से पड़े थें। उनके अभिकांश वल्ल, 
मोने आदि घायलों की पश्टियां बन चुके थे | भूखे प्यासे अंग्रेज पिरे पड़े थे | 
सेनापति हीलर मृत्यु के इन श्रन्तिम ऋण में भी सहायता ऋने की आशा कर रहे 
थे | विश्वास करते-हर आमनेबाला दिन-उनकी मुक्ति का दिन है । 

खाद्य सामग्री एकदम सप्ताप्त थी । घोड़े को मारकर उसका मॉँस पकाका किसी 
प्रकार भूख शान्त की गई थी। घोड़े के मात का कोल अपनी पत्नी को उने के 
लिए जाते वक्त एक गोरा गोली खाकर देर हो गया | इस प्रकार प्रतिक्षण सकट 
बढ़ते ही जा रहे थे । टूटे आहवते में घिरे तोपों और बन्दूकों से अपनी रक्त करते 
हुए, तमाम अंग्रेजों की बुरी दशा थी। सबझ्जी मुखाकृतियों कूर डरावनी, पागलों सी 
हो रही थीं। सेनापति हीलर के घायल बेटे का सिर तोप के गोले से बन से डड़ा 
था, तब से उनकी भी दशा विज्लिस्त सी हो गई थी। 


भ्ष७ श्य्‌र्‌ 


आाठ-आठ दूस-दस बूँद पानी के लिए अंग्रेज तरसते | इतने से ही बड़ी 
मुश्किल से वे अपने ओंठ और कंठों का सूखापन शान्त करते । 

अधिकांश मारे नंगे हो गए थे। कुछ कोपीन बॉँधे थे। तोपों में भरने के 
लिए उन्होंने अपने वल्न भी दे दिए थे । 

शाम के मोजन का कोई प्रग्न्ध न था। 

भूखे प्यासे सत्र पड़े थे । 

रात हो गई । 

एंक बाल्टी पानी प्राण की बाजी लगाकर लाया गया और थोड़ा-थौड़ा बॉट 
टिया गया। लोगों ने अपने कंठ शीतल किए, | सभी गोरों को मयावह मौत 
नाचती दिखलायी पड़ रही थी। मौत की तरह डराबनी आँखों वाले चेहरे लिए 
वे एक दूसरे को देखा करते | 

सहसा एक आदमी सकपकाया । उसने देखा, हाते के पास कोई घूम रहा है । 

कीन !? 

वह चॉंका | देखा--कोई जानवर | सोड़ ! 

तुरन्त उसने अपने पास के लोगों की उठाया। सॉड़ सामने देख, उन सबके 
मुँह में पानी आ गया । गोलियाँ छोड़ उसे मार डाला । गोलियों की आवाज सुन, 
बेरा डाले सिपाही भी जबाब देने लगे | 

“जल्दी खींचो 

धयॉड़ को मारना पाप है। सिपाही देख लेंगे तो ले जॉको और हम पर 
मुसीबत भी आा जायेगी !?” 

तुस्त रस्सियाँ पैँकी गई। अपने साथियों की भूख मिटाने लिए. कुछ मरने 
को तैयार हुए । कूदकर | बाहर आए । गोलियों की बौछार के बीच उन लोगों ने 
साँडू को रस्स्ियों से बाघ दिया। भीतर के लोगों ने सॉड़ को खींच लिया | बाहर 
कूदे चार आदमियों में से एक ही बचकर लौट सका। शीष्र तीन वहीं देर 
हो गए.। 


श् 
शिमला में भगदड़ मच गई। प्र ० गो 


ले 


५ 
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गोरों ने खजाने को घेरकर तो लगा दीं | सारे मगर मैं सनसभी फैल गईं । 
इधर-वलर रहनेवाले अंग्रेज, खत्री बच्चे भाग चले ओर सबने गिरजाघर में 
आकर शरण ली | 

तमाम झधिकारी घबड़ा गए। 

यकाएक यह क्या हो गया ? 

सारा शहर मुर्दा हो गया । लोग मागकर अपने घरों में जा छुपे। शहर में 
अफवाह ने मुर्दनी फला दी। यकाथक दोपहर को खबर आई कि मसूरी की गोरखा 
सेना बागी हो गईं है ओर शिमला लूटने, अंग्रेजों को काल करने वे आ रहे हैं | 
अंग्रे जो ने आत्म सक्षा की तैयारियों कर लीं। मरने मारने को तैयार हो गए। 
फिर भी इस घटना से उनके हृदय दहुल गए | विद्रोह की आग को यहाँ तक 
फेलते देख, उनकों इस बात पर विश्वास हो गया कि देश के अन्य भागों ते उनकी 
हुकूमत जत्म हो गई है। अब तक की सुनी हुई सारी अफवाहें, उन्हें सत्य 
प्रतीत हुईं | 

मरी से सम्पर्क स्थापित हुआ । 

“क्या गोरखा बागी हो गए !?! 

/ कितने कहा १” 

“यहाँ अफवाह है। साग शहर मुर्दा हो गया है !? 

“नहीं, गोरा सेना फिल्लोर जाने से इन्कार कर रही है। उनकी तनखाह 
बाकी है। रुपिया मिले तो जॉयगे !” 

शत ट्वे दो [४ 

“दिया था रहा है 

# खझब क्‍या हालत है १” 

5वे चलने को तैयार हैं !” 

आर सब ठीक है १”? 


$ “मर 8। 
ड़ हन। [ न्‍ 


$ 
मेजर बैगट के इस आश्वासन से शिमला का आ्रांतक टूट गया । 
रथ 


गत दलती जा रही थी। छाबनो के अन्धकार में एक छाया वढ़ रही भरी । 
सन्तरी की निगाह उस पर गई। कड़ककर बोला--हुज देयर, , .हल्ट ।! 

छाया ने दाथ तिलाया । इस क्रिया मैं एक संकेत भी था। सन्‍्तरी ने झागे 
कुछ ये कहा ) नह छागा चुप-चाप छाबनी में बढ़ गई । 

एक वारक के बाहर धीमी धीमी लाल्येयस जल्ल रट्टी थी। पद्धह बीस सिपाही 
बैठे हुए थे। दिखाने के लिए शतरंज विद्झीन्थी, पर वे आपस में बाते कर 
रहे ५ | 

एक गया आदमी वहाँ पहुँचा | सबने उनकी ओर देखा। 

क्या लवबर है, उल्फत |” 

“सब टीक है। कुछ पंद्ल ओर कुछ घुड़सवार ही साथ है। लेक्टिमेंट 
पालिशर इन्वाज ह | पंच लाख रुपया है 

“पॉच लाल ![” 

“हाँ दो लाख यहाँ के खजाने का। इस तरह कुल साव लाख रुपया बनारस 
जाने वाल्ला है !? 

सिपाही आपस में मशविरा करने लगे | 

व 

>28॥ 

गोली छूटी । छाब्ती से बर्दूक की आवाज !। तमाम गोरे घबडाकर कचहरी 
की तरफ मसागने लगे। 

“अग्रे जो को मारों |” 

“इन्होंने घने बिगाड़ा है |” 

धागे |? 

बागी हो गए. तमाम घिपाही । देखते-देखते क्वार्टर मास्टर और स्लेन को 
काट डाला गया । घबड़ाकर भागते हुए झंग्रेज अपने रो बच्चों के साथ कचहरी 
मैं इकट्ठा हो गए । कचहरी के तमाम अफसरों और कुछ हिन्दोसतामियों मे उसकी: 
रवा की | 

बागी सिपादियों ते लूठ-मार शुरू कर दी | 


ट 


श्श्ड श्पशक 


“अरे, दोड़ों, खजाना निकल गया |”? 
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“पालिसर ले गया !” 

आजमगढ़ के तमाम बागी दोड़े । कुछ द्वी मील गए, हुए पालिसर को घेर 
लिया | पालिसर मुछे भर आदमियों के साथ टिक न सका । बागियों ने खजाने पर 
कब्जा कर लिया। पालिसर आर उसके साथी बागियों के हाथ मारे गये। सात 
लाख रुपया लूट लिया गया । 

लूटपाट कर विद्रोही बापत आए, | 

देखा-कचहरी, छावनी खाली पड़ी है। न आफीसरों का पता है, न भोरों 
का | इसी बीच मौका पाकर सब गाजीपुर की तरफ भाग गये हैं | 

विजय घोष करते हुए बागी दिल्‍्लीकी ओर बढ़े | कुछ ने फैजाबाद का 
रा्ता पकड़ा । 


ने 


सिकरील में सनसनी मच गईं । जोनपुर आजमगढ़ का सम्राचार आ गया 
था | बनारस के तमाम आफीसर घबझए] सिपाहियों का होसल्ला बढ़ने लगा। 
पानसनबी को खबर लगी । शहर के सिपाहियों और बदमाशों के बीच श्राजकल 
अम्पर्क है । रात को मन्त्रणाएँ होती हैं । 

पानस्नती बड़ें फेर मैं थे। 

समझ में न आ रहा था। क्या करें! हिन्दोस्तानी सिपाहियों के हथियार और 
वर्दी ले लेने की इच्छा बार-बार मन मैं होती, पर अकेले कुछ कर न पा रहे थे । 
हिन्दोस्तानी पत्लटन का जितना डर न था, उससे कहीं ज्यादा सिक्ख पलटन का 
डर था। सबसे अधिक खतरा इसी पल्टन से था। अतएब एक मी ऐसा कदम 
अठाने का साहुस उन्हें न हो रहा था कि जिससे वे नाराज हो सके | 

रानीरगज ते खबर आने पर उन्होंने ठंडी सास ली । 

कर्नल नील अपनी सेना के साथ शनीगंज उतरे हैं और थोड़ी की ड्राक 
गाड़ी पर काशी आ रहे हैं | 

जज, कमिश्नर और तमास फौजी अफसर पानसनवी के बँगले पर इकड़े हुए, 


श्प्श्छ श्ण्स 


भार्डन बोले---'सिपाहियों की दर्कते बढ़ रही हैं !” 

“हाँ, ग्राजमगढ़ की खबर से इन लोगों में और जोश आ गया है !” 

“नील आ रहे हैं। आने दीजिए । तब सब ठीक हो जायगा !” 

“झगर उनके आमने से पहले यहाँ बगाबत हो गई तब १? 

“हाँ, हाँ, हो सकती है । बगावत फेल्लना कोई ताण्जुब की बात नहीं | कोई 
ठिकाना नहीं-किरा क्षण क्या हो जाय १” 
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“इन लोगों के हथियार ले लिये जाय !” 

“ग्रभी ऐसी जल्दी करने से तो और मुसीबत आ जायगी |” 

सर्व सम्मति से यही बात तय पायी गई । अग्रेज चुपचाप सिपाहियों' की 
गतिविधियों पर दृष्टि रखते हुए कर्नल नील्न के आने की प्रतीक्षा करने लगे । 

मेजर बारेट सिपाहियों पर बहुत विश्वास करते थे। हथियार छीन लेने की 
बात से उनकी काफी हु।ख हुआ | उनको विश्वास था कि सिषहियों' के हथियार 
छीन लेने से उनके मन को हुःख होगा ओर वे अ्रग्रे जी पर अविश्वास कर, राज 
भक्त होने पर भी घिद्गीह कर देंगे | 


32 
दा 


प्रात; कर्नन्न नील आ गए । कर्नल के आने की खबर सारे सिकरोल में पद्दी 
फौजों में फेल गई | सिपाही चिन्तित हो गए | झन्‍्य स्थानों के समाचार प्राप्त हो 
चुके थ | अतएव उन सबको अन्देशा होने लगा, शह्न-वर्दी छिन जायगी। छिपा- 
हिया में फुसफुसाहट पोल गईं। मेजर बारेंट पर अनेक हिन्दोस्तानी अफसरों को 
विश्वास था। 

श्रोंड़े पर सवार जैसे ही वे छाववी आए, अफसरों ने उन्हें बेर लिया। मेजर 
बारेट नें नीचे उतर उन सबका अधभिवादन स्वीकार किया | 

“इपने सुना है, कर्नल नील आ गए हैं |? 

"हाँ, पामसनबी ही साहब के बंगले पर हैं ।”” 

हम ज्ञोग आप से एक बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आपको 
झपना हिलैपी समझते हैं |” 


ड़ 


श्श्द् श्पश्छ 


#कहिए । 32 
४हम लोगों पर किसी तरह का आविश्वास न किया जाय |? 
(हु में कह चुका हूँ 2 
“हम लोगों की वर्दी ओर दचिय[र छिन जोबगे, तो इस लोगों को दुःख होगा 
शोर शायद, . .” 
“कीं आप लोगों की मनः स्थिति समझता हूँ । मैं कर्मल साहब से मिन्ञकर 
आपकी बात कहूँगा ।”! 
आअफसरों को कुछ आशा ब्ँघी । उन लोगों को द्विविधा में छोड़ मेजर बारेंट 
पानसमत्री साहब के बंगले आए | तमाम अंग्रेज अफसर उपस्थित थे | कर्नल 
मील के साथ सलाह मशविरा हो रहा था | 
“(बिल्कुल ठीक | अभी निरस्त कर दिया जाय ।” 
सुनते ही मेजर बारेंट चोंक पड़े ) बोले--/एक मिनिट * ४! 
सैनिकों के हथियार लेना उचित नहीं है ।?--पेजर बारेट जोर देकर बोले-- 
४मैं झभी उन लोगों से मिलकर आ रहा हूँ। सब राज भक्त हैं !” 
को [?.-कनल' नील ने टेबिल पर घूरा मारा एक मी हिन्देस्तानी का 
विश्वास नहीं । ये लोग पीठ पीछे गोली मार देनेवाला, नमक हराम आदमी है ।” 
“नहीं, सात्र | ऐसी बात नहीं है ।” 
“बुप्त चुप रहो | हम लोगीं के बीच बोलने बाला, तुम अब्ना सा मेजर 
क्या है ! गेट आऊट !” 
,. कर्म नीच बंगले से निकले । अपने झग्रेज साथियों के साथ उन्होंने 
व्यवस्था हाथ मैं ली | तोपें तैयार कर परेड के मैदान में खड़ी कीं | गोरी रोना को 
अपनों बंदूर्की सहित तैयार रहने का हुक्म दिया | 
# पाँच बच्नते ही गिगुल बजा । 
रेड का बिशुक्ष । 
परेड के मैदान सभी हिन्दोस्तानी सिपाही अपनी वर्दी पद्िन और इधियार 
लैकर नियमानुतार उपस्यित हुए । परेड मैदान में पानसनत्री कर्नल नील ओर 
झत्यान्य सभी गोरे अफसर थे । गोरी सेना तैयार खड्डी थी। तोपों के पाम तोल- 
स्दाज खड़े थे | यह रंग देँग देख सभी माँग गए. । कुछ होने वाला है | 


श्यह७छ श्ण्छ 


अटेनशन होने पर पानसानबो ने हुक्म सुनाया । 

“सभी हिन्दोस्तानी सिपाही अपने हथियार और वर्दियाँ उतार हे (?? 
इस आडंर क होते ही सबके चेहरे सूद गए | 

आइडर फिर दुह्दराया गया | सिपाहियो ने हथियार रखना शुरू किए | 


रह 

इलाहाबाद के किले को छोड़ शेष तमाम शहरी क्षेत्र मे बागियो की हुकूमत 
थी। कोई कायदा न था। न कानून था। लुटेरों की बेन झाई थी। जिसकी 
लाठी, उसकी मेंस | शहर में अराजकता का बोल-बाला था । 

अ्रग्न जो का किले १२ कब्जा था | 

फसीलों पर तोंप लगाए वे बागियों को रोक रहे थे | कई बार बागियों ने 
प्रयास किया; पर हारकर लोटमा पड़ा। किल्ले पर कब्जा करने की अग्रेज्ञा उन 
लोगों का ध्यान लूट की ओर अधिक था। $सख्या और शक्ति में अधिक रहने 
पर भी बे कई हिस्सों में विभाजित हो गए थे | उनमे कोई एक संगठन न था। 
छोटे छोटे सरदार अपनी-श्रपनी ठुकंडियों के साथ इधर-उधर लूट खसोद-करते 
रहते । 

आग्रेजों के साथ किले में बन्द सिक्ल पलटन उनका पूरा साथ हे रही थीो। 
किले मे रसद भी बहुत मात्रा में थी। अ्रंग्रेण निश्चिन्त हो किले पर झधिकार 
केए पड़े थे। कर्मल नील के बनारस पहुँचने की खबर उन्हे मालूम हो गईं थी, 
इसलिए अत्र वे सब्र निशाद थे । 

इलाहाबाद में कुछ ही अंग्रेज ईसाई मारे गये। बाकी सब किले मैं 
रहित थे । 
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सिपाहियों ने हथियार रख दिये । गोरे सैनिक डन्‍्हें उठाने बढ़े। तैयार तोपें 
आर तमी बंदूकें देख अधिकांश सिपाही यह समझे कि उनके हथियारों को हथिया 
में के ब्राद्‌ ही सबको तोप से उड्डा दिया जायगा। संभव है, यही गति हो, ते इससे 
श्रच्छा, लडद॒ते हुए मरना | एक मुसलमान सिपाही अपने को अब्द ने कर सका। 

तामने उतारकर रखी अपनी बंदूक उसने उठा की | 


ते 


श्य् जज 


ठॉब । 

“देखते क्या हो | मारो इनको ! लइते-लदते मरो |? 

इस आवाज ने ओर गोली खाकर गिरे हुए एक गेरें ने परेड के मैदान का 
रूप ही बदल दिया | बिजली सी कोंघी। तमाम सिपाहियों ने अपने हथियार 
उठा लिए. और हमला बोल दिया। गोरी पल्रट्न असावधान न थी और न ही 
कर्नल नील | युद्ध छिंड गया। तोपे गोले पकने लगी। बन्दूके कडकमनें लगीं। 

हिन्दोस्तानी पल्टनम श्र गोरे आमने-सामने भिड गए. । 

गोले बरस रहे भें | 

सिपाहियो की लाशें गिर रही थीं। 

गोलियों चल रही थीं | 

बागी मर रहे थे । 

किर भी बागी सिपाहियों की संख्या कमर ने थी । बड़ी वीरता के राथ वे सच 
टिड्ढी दल्ल से बढ़े ओर गोरों पर टूट पड़े । तोपं और बन्दूके उन्हें रोक न शर्की ) 
गोरे पटापद मर-मर गिरने लगे। सीपण नस्मेध परेड के मैदान होने लगा । 
सभी गोरे विद्रोहियों का मुकाबला कर रहे थे । 

मेजर बारेट गुमसुम खड़े थे । उसकी आशंका सच्च॒निकली । सिपाहियों ने 
उन्हें बेर लिया । 

४उद्धों, मेजर बरेट हैं ।”? 

धसाब, आप हमारे साथ आइए |”? 

कुछ सिपाही मेजर बारेट को अपने साथ ले गये और उन्‍हें सुरक्षित स्थान 
तक पहुँचा दिया | मेजर बारेट पर किसी ने हाथ सो न लगाया । 

मात खाने पर भी गोरी पल्रटन पीछे हटने का नाम न ले रही थी । 

सहसा परेड मैदान में देशी घुडसवार पलटन और सिक्ख पत्लटन शा गई । 
वे भी बागियों से मिल गये । अर क्या था? दोनों ओर से भयंकर मार शुरू हो 
गई | अंग्रेज तोपें छोड पीछे हट गये । देखते देखते मैदान साफ हो गया । गैदान 
आगियों के हाथ रहा । 


युद्ध रात को चम्ताप्त हुआ। बची हुईं गोरी सेता छिप गई। गोलियों की 


कड॒क और बंदूकों की आवाज तोपों की गजेना के साथ विजयी बागी जयघोष करते 
हुए तितर बितर हो गये | 


घीड 

९ ख़ब आप सब सेमालिए !”--पानसानबी बोले । 

“यह आपको कहने की जरूरत नहीं ।/'--कनल नील बोले-- बडा! धोजा 
हुआ | अच्छा ! में एक एक से बदला छूँगा।” 

काफी थक जाने और रात हो जाने पर भी कर्नल नील ने 'साहस ने छोडा 
अपने सब साथियों को ब्रा उन्होंने | फिर तैयारी की | जब कि बागी सिपाही विजय 
की खुशी में एक दूसरे के सामने शेखी हॉक रहे थे, उस समय कर्ततल नील अपने 
छुनें-साथियों के क्षाथ रात के अँपेरे में परेड मैदान की ओर बढ़ रहे थे । 

तोप ज्यों की त्यों पी थीं। 

बागियों ने उन पर अपना अधिकार कर, गोरों को भगाने के बाद अरक्षित 
बस्‍्था में ही छोड दिया था। 

कर्नल नीज ने तोपी पर अपना अधिकार कर लिया | 

सिपाहियों के इस विद्रोह से ईसाई छोर पादरी घबड़ा गए; | बहुते से खुनार 
भागने की तैयारियों करने छगे। बहुते ने फलबटरी-कचहरी में शरण लौ। 
ग्रायः सभी को यह विश्थास हो गहा था कि इस बगावत का अ्रसर शहर में भी 
पड़ेगा । छुटेरे और बदमाशों की बम जायगी पर शहर में धूर्ण शान्ति रही 
कहीं कुछ न हुआ | ह 

सूर्योदय से पूर्व ही कल नील ने तोपों के साथ मार्च कर दिया | झंग्रे जो की 
इस गहरी घर के आगे बागी ठहर न सके। अंग्रेजों को भगाने और मरने के 
पश्चात्‌ अधिकांश सिपाही रात में ही अपने घर्सो की ओर चल पड़े थे । कोई 
संगठन या नियन्त्रण न था | थोड़े बहुत बारकी मैं पड़े रह गये थे । 

मुकाबला हुआ । बागियों को भागना पड़ा । जो सिपाही घेरा डांसकर कैद 
आए उन्हें गोली मारने का काम शुरू हो गया। कर्मल नील दया जानते ही न 
थे कुछ ही घण्टे मैं अंग्रे जो का फिर अधिकार हो गया। सिपाही भाग गये | 
बड़ी संख्या में मारे गये । ४ 


मै 
हू 


कर्नेल नील को इस बात का विश्वास हो गया कि अधिकांश मांगे हुए. बागी 
सिपाही आसपास के गाँव में छुपे हुए हैं। कर्नल एक भो सिपाही को दंडित 
किए बिना छोड़ने के पद्म में नथे। कर्तेल नील ने बनारस-डिवीजन में फौजी 
कानून की घोपणा कर दी। आसपास के गाँवों में सिपाहियों,का पता लगाने के 
लिए आदमी छोड़े गए । कनल नील का क्रोध अपनी चरम प आग के 
काले आदमियों का इतना साहस ! हि शी कर 

छावनी के पास कुछ लड़को को खेल सूका । / ॥॥ । 

अंडा उड़ाया जाय | ढोल बन्नाया जाय । अंग्रेज हा ज़/खिलें | का लड़का 
घर से ढोलक ले आया। एक लड़के ने कमीज को डरडेशसे (रच भुंडा उड़ाया | 

पपारों ! मारो !!” ् 

लड़कों ने शोर किया | ( ५ 

तुम अंग्रेज हो !", »ः 

५४हम तुमको सारेगा !! 

चार-पाँच लड़के जो अंग्रेज बने थे, उनके साथी डन पर टूट पढ़े । हेँवते 
खिलखिलातें श॒ुत्यप-गुत्या करने लगे । इस खेल मैं लड़की को बढ़ा मजा आा 
रहा था। 

कर्नल नील चले आरा रहे थे। लड़कों का यह खेल वे देख रहे थे । सड़क 
भये। लड़की को पकड़ लिया | फोजी अदालत हर समय बैठती | लड़के पेश' हुए. 
जज को आश्रय हुआ | कर्नल नील ने एक न सानो ! 

#काँसी देना होगा आपको | एक भी चिंगारा नहीं छूटना चाहिए !” 

लड़कों को त॒सत फॉसी पर लग्का दिया गया । 


्क् 


कर्मल नील ने गाँव के गाँव उजाड़ना शुरू किये। आस-पास के किसी भी 
गाँव पर इस बात का जरा भी शक होता कि वहाँ बागी सिपाही छुपे हैं, कर्नलनील 
का हुक्थ होता, गाँव ऐूँक दिया जाता । जानवरों को तरह गांववालों को बेतों ते 
पीछण जाता। बूढ़े बच्चे, स्लियों-फिती पर रहम नहीं | 

पश्ुता मनुष्य रूप मैं गांवों मैं कूद रही थी। 


बढ 
हे | 
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इस कूर दमन से चारो तरप मौत छा गईं ! बिना अपराध व्यक्तियों को फॉसी 
पर लटकाया जाने लगा | फोबी कानून को श्राड़ में घोर अत्याचार खुलकर नाचने 
लगा । बनाश्स-डिवीजन मैं हाह्मकार मच गया। गोरों के आने की खबर थाते ही 
लोग गाँव छोड़-छोड़ भागने लगे | 


र् 


कर्नल नील ने अपनी सेना के साथ मार्च किया | बनारस से सारा साध साशन 
बेर और अंग्रेजों की पूरी सत्ता जमाकर आगे बढ़े | कर्मल नो के नेक 
मैं चलनेवाली इस सेना ने, राह में जो भी गाँव मिला, डजाडा, आग लगाई | 
लोगों को उलय लटकाकर बेतों से मार-मार श्रधमरा किया। ६२ गाँव में छुपे 

बागी सिपाहियों के नाम पर जुल्म चलना | 

अत्याचारों से आमीण यरों उठे | 

गाँव छोड-छोड भागने लगे | 

ल्वियों' ओर बच्चों की दुगंति अपनी पराकाष्ठा पर थी। कर्नल नील शक ने 
सुनते थे | उनके पास दो ही शब्द थे। मारो ओर शूट करो ! 

चाहि दिन हो या रात गॉब सामने देखते ही फोज टूट पढ़ती । औरतों बच्चों 
की घर से घसीय जाता। छ्लियोँ नंगी की जातीं। हन्हें बेंतों से पीट-पीट पूछा 
जाता+-- 

“बोल, इस गाँव में कितने सिपाही छुपे हैं 

#कोई नहीं | कोई नहीं !” 


६ 


५कोई' नहीं ! कोई नहीं !? 


] 


“एक भी. नहीं |? 
मा पचीतों आदमियों की बात का भी कनेल् नील को विश्वास न होता | विज्ञाय 
में हीं उन्होंने यह सीख लिया था कि कॉले आदमी की बात का भरोसा नहीं | 


फिर बच्ची की बारी श्ाती। बच्चे फूठ नहीं बोलेंगे और फिर मार खामे पर है! 
#पिटो्‌ 3 


+ 


श्भ्र द्रश्७ 


नन्‍हें-नन्‍हे बच्चों पर सड़ासड़ बेंत पड़ते । मछुली से तड़पते, मासूम बच्चों की 
देहों से रक्त छुलछुलाने लगता । 

“बताओ |? 

“बोलो, कौन सिपाही यहाँ छुपा है [” 

बच्चों की इस दुर्गति के बाद भी कर्नल को भरोसा न होता | उनके मन से 
शक का काट न निकलता ओर वे फ्रोपड़ियों मैं आग लगवा देते । आमीशों की 
भीद की भीड़ रोती-कलपती सिर पीटती रह जाती । 

नादिर्शाह और वैमूरलंग के अंशों से बने कर्मल नील इलाहाबाद की ओर 
बढ़ते जा रहें थे। एक-एक हिन्दोस्तानी से वे अपने गोरों की मौत का भयंकर 
प्रतिशोध लेने के लिए कटिबद्ध थे । 


हा 

इलाहाबाद आते ही कर्नल नील की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा | इलाहाबाद 
के किले के लिए वे कुछ चिन्तित थे, पर यह सुनकर कि किले पर श्रग्रेजों का ही 
अधिकार है, उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई | तुरन्त किले मैं अपने साथियों से मिले 
ओऔर अपने आफौसरों फो इलाहाबाद शहर में छोटी-छोटी टुकड़ियों के साथ 
भेज दिया । 

शहर में अराजकता थी। 

लछुझेरों ओर बदमाशों का भी कोई संगठन होता है ! 

एक ही दिन में इलाह्मबाद मैं अरे जी सत्ता जम गई | कर्नल नील ने दूसरे 
ही दिन अपनी शाघन व्यवस्था स्थिर की। इधर-उधर छुपे तमाम आफीसर बाहर 
निकते । राजकाज पूर्वबत्‌ प्रारम्भ हो गया । 

कलकते की मन्‍्त्री सभा द्वारा बनाया नया कानूत यहाँ लागु हो गया। हर 
एक छोटा आफीसर काफी अधिकार पा गया । यहाँ फाँसी की सजा देने का अ्रधि- 
कार सभी को मिल गया। मामूली-मामूली से अपराध में ओर साधारण शक 
में नागरिक धरे जाने लगे | 

#कॉसी |” 


श्ध्श्ज १३३ 
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#फॉसी |? 


६६ ् 


“फॉँसी |? 

हर आफीसर यही आइडंर देता । फॉसी का ऐसा बाजार गर्म हुआ कि प्रति 
दिन फॉँस लगने लगी | इलाहाबाद का बट्वृत्ष पत्तों के बदले मुर्दों से फूल गया। 

सैकड़ों निशपराध व्यक्ति फाँसी पर लथ्का दिये गए.। कर्मल नील भय॑कर 
सख्ती के ध्ाथ इलाहाबाद के विद्रोह का प्रतिशोष् लेने लगे । 


ध् 

ढाई सो से अधिक अपने साथियों की लाशों को कुएऐँ में भर देने के बाद 
घिरे अंग्रेज एकदम हताश हो गये। खाद्य सामग्री के पश्चात्‌ अब कारतूस ओर 
बारूद भी समाप्ति १२ आ गई थी। लगातार गोलाबारी के कारण कुछ तोपे 
भी फट गईं थीं | 

बीमार, असद्यय खत्री बच्चों को लेकर बागियों को चीरते हुए. भागने की ताकत 
भी न थी इसलिए सबने यही तय किया कि लड़ते-लड़ते मारा जाय । अह्यायों 
और बच्चों को गोली मार दी जाय | इस भयंकर निर्णंय के साथ दूधरे दिन बिरे 
अंग्रेजों ने अपना जौहर करने का मिर्णय किया । 

टामबन का चेहरा सूख गया था। चिन्तित हो इसी मिर्णुय पर सोच रहे 
थे। संझ् का झुटपुय बढ़ रहा था। सहसा चोंक पड़े | पास खड़ा एक साथी' 
किसी की ओर बन्दूक का निशाना साध रहा है। 

देखा--एक छ्ली--ईसाई स्री । 

“ठहरो [? 

६६» # १22 

“इसे | दो [९ 

वह इंसाई त्री आहावते में आयी। दामसन ने देखा, उसके हाथ में हक 
पन्न है| 

“किसने भेजा १” 
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“जाना साहब ने |?! 

शमसन की उत्सुकता बढ़ी | बागी नाना साहब का क्या मन्तव्य है; वह इस पत्र 
से सष्ट हो जायगा। उस स््री को अपने साथ लेकर वह सेनानायक के सामने 
गए: | हीलर बहुत हुबले हो गये । चेहरा मौत के पंजों की खरोंवों से भरा था । 

“क्या है! यह सी कौन है १” 

“गाना साहब का खत लेकर आई है ।” 

सेनापति ने पत्र ले लिया । खीलकर देखा | पत्र पर किसी के हस्ताक्षर न 
थे, पर पत्र को लिखाबट और झअणशुद्ध भाषा देखते ही वे ताइ गए, पत्र किसने 
लिख्या है १ पत्र अजीसुज्ञा ने लिखा है। पत्र का मुख्य आआशव था--महारानी 
बिकनेंरिया वी प्रजा के वे लोग, जिनका सम्बन्ध लाई डलहोजी की नीति से नहीं 
है, दृशियार बालकर श्रात्मतमर्पण का देगेतो इन्हें इलाहाबाद तक निरापद्‌ 


्ध्ट 


पहुँचा दिया जागगा !?! 
हीलर ने अपने साथियों को बुलाया | 


पत्र पेशा किया गया । 

/हमारे स्त्री बच्चों और घायलों कौ सेवा का जब कोई प्रबन्ध नहीं है, तो हम 
बोर के लिए अब युद्ध जारी रखंता असम्भव है । यदि हमें इलाहाबाद तक पहुँचा 
दिया जाता है, तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए |?” 

“कौर इलाहाबाद मेँ हम फिर घिर गये तो १” 

“क्या इलाहाबाद मैं हमारा कुछु भी नहीं है !” 

“ऐसी बात नहीं है, भाई । सुना है; हमारी फौज इलाहाबाद में है । छुलह 


कर लेना ही अच्छा होगा |” 
“अब सुलह ? इतने कष्ट झैलने के बाद सुलह ! अ्रव या तो _म मरेगे 


आथवा इन लोगों को तिल-तिल मारेंगे !”? 

“छाभी इतनी उसेजना से काम नहीं चलेगा, मेरे साई । पहिले नाना से सब्र 
समक बूक लो ![” 

बहस के बाद यही तय हुआ कि कैप्टन मूर हीटिंग और रीड नाना इुंधु्पत से 
प्रिलें ओर पहिले शर्ते तय करें | 


कि 


बऋादुसशाह नाम शात्र की बादशाह थे । 

सिपाहियों के जी में जो आता करते | चार बढ़े आफीसर जहाँ वेढ जाते और 
जी फरमान बादशाह के नाम निदाल देते उस पर अम्ल होता। रियाश्रा के लिए. 
कोई कानून कायटा मे था। सिपाही अपने लिये चाहे जहाँसे टेस वसूल कर 
लेते | जो जी में आता करते। रँगरेलियों का दोरदोंग था | म कोई शासन था | 
ने कोई संगठन ! दल के दह्य दूसरे स्थानों से बागी सिपाही आते। डनका खूब 
उत्साह से स्वागत होता और खूब घूमघाम रहती । सिपाही दृियार बॉँधे हर समय 
मौज मस्ती लेते रहते । ने कोई परेड होती ओर ने अभ्यास ही | बादशाह की 
जय बयकार ओर अंग जाँ के नाश के अतिरिक्त कोई बात मिलकर न होती। 

बहाहुरशाह राव देख रह थे । विवश थे। बृद्ध शरीर में इतनी शक्ति न थी 
कि दौड़ घूपकर सके । बेषग ,ज्ीनतमहल' जितना कर सकती-कर रही थी; पर 
ओरत होने के कारण उसकी गतिविधि छिफे शाही महल तक ही थी। इसे आगे 
कदम डठाने का हौसला उसमे न था। औरत होने के नाते झूचे श्रोहदेवाल 
सिपाही उसकी कुछ सुनते ही न थे | | 

बेगम जीनत महल इस अव्यवस्था से बडी हुःखी थी। मौका बहुत अच्छा 
था। अगर सब सिपाडी संगठित होकर कुशल नेतृत्व में दिल्‍ली पर अपना शासन 
जमा एक बारगी ही अंग्रेजों की खत्म कर चारों तरफ बढ़ना शुरू कर ढेँ; तो 
इसमें शक नहीं कि मुगलिया खान-दान की हुकूमत फिर दूरूदूर तक इस मुल्क मैं 
फैल जाग्र | फिर क्या मजाल कि कभी इस धरती पर अंग्रेजों के पाँव जम सर्के | 
यह सत्र कर सकना बढ़ा म/श्कल हो रहा था । 

दहली के पास ही अंग्रे जी फौज हिन्दुराब के बाड़े में पड़ी थी। एक तरह से 
दिल्‍ली घिरी ही हुई थी। अगर झंग्रे जो को मदद के लिए इधर-उधर से पौन्न 
ञआञा जाय तो दिल्ली हाथ से जाते भज्ता देर लगेगी ! बेगम जीनत महल यही सोच* 
सोच बबड़ा रही थी | एक सुनहरा मौका हाथ से जा रहा है। सिपाही हैं कि | ह 
यहाँ यहाँ बिखरे हुए. । सबकी खिचड़ी अलग पक रही है । हिन्दूराव के बाड़े में पढ़े 
गुढ्ढी सर अल को मार भगाने की कोई सम्मिलित योजना ही महीं बनती | ., “- 


#. 
४ 
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तेईंस तारीख को लड़ाई क्या हुई ! एक नाटक हो गया।. तब से सिपाहियों 
की हिम्मत ही जैसे प्रस्त पढ़ गई है। इस स्थिति से और निराशा हो रही है. 
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बादशाह का दिमाग मी कुछ ठिकाने नहीं है। हर समय अपने कमरे में पे 
रहते शेरे गुनगुनाया करते हैं । कुछ खोये-जोये पच्राए रहते है । 

चारों तरफ सिपाहियों के क्ुड है | सारा नगर जैसे सैनिकों से मर गया है। 
नियंत्रण कहीं नहीं । बड़े-बड़े चरागाहों में चरनेवाले भेड़-बकरी के क्लु|ड से 
सिपाही एक बड़ी संख्या से छुगलिया राजधानी में हैं। शाहिमहल से जीनत 
महल अकसर देखती एक बड़ी ताकत दिल्‍ली ये पली है, मिखरी पड़ी है| हथियार 
ओऔर बारूदों की कमी नहीं । 

“बिग साहब की कदमों की खाक का आदाब बजाता हूँ !”? 

बेगम जीनत महत्न ने देखा-बखत खाँ, विचारधारा टूट गई | पूछा---'कहों 
कैसे आए १” 

“पलिक ए-आलम | में हस्वन्द समरकाकर परीशान हुआ । सिपादियों में 
लालच इस कदर बढ़ गई है कि सिवाय लूट मार और कैक्स बधूली के किसी 
तरफ ख्याल भी नहीं करते ! बादशाह के नाथ पर खाने कह खर्चा बल करने का 
आज ही एक फरमान भारी हुआ है ।” 

(उफ् ! दूसरे सरदार क्या कहते हैं १” 

“वे समझते हैं। हमारी हुकूमत हो गई और पहाड़ी पर पढ़े अंग्रेज खुद 
भूखो मर जॉयगे । चारों तरफ से बागी सिपाही चलते आ से हैं, इस वजह से ये 
लोग स्मभतै हैं कि पूरे मुल्क से झंग्रे ज् ठठ गए [” 

+पज्जबश्नली भूठ नहीं जेल सकता !”....बेगम ने कहा---'कसने मुझे 
ख़बर दी है कि कानपुर पर हमले के लिए, अंग्रेजी फोज जा रही है और इस तरफ 
पंजाब से भी मदद के लिए अंग्रेज आ रहे हैं । अगर यही हालत रही तो दो दिन 
दूर नहीं जब कि हम लोग गहरी शिक्कप्ष्त खायें !? 

“बह तो मैं देख रहा हूँ ! 

“जाओ बखत सा ! जी जान से कोशिश करों । सिपाहियों को वैयार करे | 
उन्हें समझाओ अगर ये मौका हम चूक गये तो हम कहीँ के न रहेँगे !” 


रे 
इृड़सन निष्किय म बैठा था । उसके श्रपने आदसी बराबर तिपादियों की ताकत का 
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पता लगा रहे थे | शहर दिल्‍ली के कई नागरिकों की उसमे अपनी ओर मिला 
लिया था, जो श्रसबर सिपाहियों को निष्किय बना रहे थे। उनमें अफन्राईँ 
फैलाते--अंग्रेजी हुकूमत मिट गई और वे अग्रेज जो हिन्दूगव के बाड़े में पड़े 
हैं। भूखों मर रहे है | वह दिन दूर नहीं जब कि सब तड़फ-तड़फकर मर जॉय ! 
इन शअ्रग्रेजों की मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है । 

हसन का अपना जाल फैला था । 


तेईंस तारीख की लड़ाई के बाद अ'ग्नेज्ञों मे उत्साह आ गया था। अपनी 
ताकत इकट्ठा कर रहे थे और साथ ही बाहर से मदद पा रहे थे । पूरी शक्ति के 
साथ दिल्‍ली पर श्राक्रमण कर बागियों के हाथ से हुकूमत छीन लेने की योजना 
बड़े ही सुनियोजित ढंग से चल रही थी | 


हडसम घोड़े से उतरा | फिर पैदल चल पड़ा। काफी आगे जाने पर उसने 
एक आदमी की अपनी ओर आते देखा | वह आदमी तेजी से बगल से नि+ल्ल 
गया। राहगीर की तरह और इस ढंग से जैसे हसन से उसका कोई मतलब 
नहीं है | 

वह झादमी जब बगल से गुजरा तो कागज का एक ठुकड़ा गिराता गया | 
हंडसन ने उठाया । खोलकर देखा । रज्जब झली का पत्र था। हडसम पत्र को 
पाके८ में डाल टहलते हुए लौट आए | 


2० 


गंभीर स्थिति | चार्सो तरफ से विद्रोह के समाचार ! कलकत्ता से लाई केंनिग 
का रोज एक पत्र | अंग्रेजी सेना के प्रधान सेनापति आनसन शिमला में ठहर 
न सके । गरभी के मौसम मे शिमला की बहार छोड़कर जाना बड़ा कष्प्रद लग 
रहा था, फिर भी विवशता थी । 

सेनापति अम्बाल्ा की शोर बढ़े । उसी ओर अपने साथियों के साथ मिल्ल- 
कर आगे की योजनाएं निर्धारित करने के पश्चात्‌ इस विद्वोह को दबा देने के लिए 
वे चल पड़े । उन्हें विद्रोह की विभीषका का पता ही न था। करनाल से समर्क 
स्थापित करने पर पता चला, शान है । नाभा और बिंद की रियासतोँ में भी 
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शान्ति थी | सिक्ख राजाओं ओर सरदारों ने उनके आगमन पर प्रसन्नता प्रकट 
की । सहायता का बचने दिया। 

प्रधान सेनाप्रति बिना विष्यवाधा के बढ़ते चले । उनका यह मत निश्चित 
हो गया था कि अन्य स्थानों का विद्रोह मामूली है। दिल्ली हाथ से निकल गईं 
है, इसलिए सिफ दिल्‍ली पर ही कब्जा कर लेने से सत्र ठंडा पड़ जायगा । इसी, 
विश्वास के साथ करनाल आए | 

करनाल में मध्य स्वागत हुआ | 

सेनापति ने अपने आफीसरों को बुल्लाया। प्रत्येक स्थान के समाचार उप- 
स्थित हुए. | 

#क्नल निकह्तन आगियों को दवाते हुए इसी तरफ झआा रहे गुरदासपुर 
अपम्तनसर से थे इसी तरफ आ रहे हैं ! 

“तब हमे आगे बढ़ने की क्या जरूरत १” 

पहीक है [?? 

“कर्नन निकल्सन आसपास शान्ति स्थापित कर आये जाते हैं, ती उसके साथ 
हम लोग दिल्ली चलें |” 

“धाजपूताना, झाँसी और बंगाल की तरफ भी हालत अच्छी नहीं हैं !!” 

“दिल्ली पर हथियार वजते ही सब ठीक हो जावगा | डेम केयर फार दूर |? 

प्रधान सैनापति ने अ्रम्वाला में डेरा डाल दिया । 


रधः 


जोले नहीं बरसाए गये और न ही कन्दुरके कड़की । आहते मेँ बन्द अ्ंग्रे जो ने 
सस्तोष की साँस खीचीं। विश्वाप हो गया कि नाना साहब सुलहकर जान 
घरुश देना चाहते हैं। इस परिवतन से अधिकांश अंग्रे जोँ की राय हो गई कि जो 
होना था सी हो गया, अब भी इस काल के मैदान से मुक्ति मिल्र जाय तो अ्रच्छा 
हो। कुत्ते की तरह यहाँ परिजन मर रहे हैं । इस दु्देशा से मुक्ति अच्छी | गुलाम 
की तरद भी अगर यहाँ से निकल गए तो कभी देखा जायगा ! 

दोपहर पश्मात्‌ कैप्टन मूर, हीटिंग और रीड नाना साहब के पास आने के 
लिए तैयार हुए. । थोड़ी देर में नाना साइब के भेजे हुए पॉच छोट्ट सिपाही आ 
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गए. | इन लोगों के लिए ये लोग घोड़े मी लाए थे। तीनों सवार हो गए । बच्चों 
के विकट श्रमाव के कारण तीनों व्यक्ति मैले ओर फटे कपड़े पहिने थे । लगातार 
मुप्तीबर्तों की मार रे तीनो की आाइझति ब्रिगड़ गई । 

अपने पहरे में लेकर सिपाही नाना साहम्र की कोठी की तरफ बढ़ चली। 
अंग्र जो को जाते देख राह चलते लोगों और सिपाहियों में जोश आया | स्थान- 
स्थान पर लोग लुलुश्नाने लगे। भीड़ से तीनों की रक्षा करते हुए सिपाही 
सब्ेदा कोठी आए। अंग्रेजों के आगे की खबर नाना साइव को दी गई। पबेद 
कोठी के चारों तरफ सिपाह्िियों का पा था। दरवाजे पर तोप लगी थीं। पूरा 
शज्ती ठाट था | 

तीनों अंभेज नाना साहब के सामने पेश हुए. । 

अजीमृल्ला, तातिया रोपे ओर ज्वालाप्रसाद उपस्यित थे | माना साहब छुँशु 
पन्‍त एक शानदार सोफे पर बैठे थे। उनके सुनहरे हुक्‍्के की सुनहरी तली हाथ 
मैंथो। 

“बैेठिए, |”? 

सह्मते हुए तीनों ने अपना स्थान अहण किया । नाना साहब तीनों की करण 
दशा दख व्यथित हो भए | तीनों के वल्लो ओर आकृति से उनकी दयनी4 स्थिति 
का पता लग रहा थां। कल्न तक के शासक अंग्रेज एकदम भिखारी हो गये हैं । 
कल तक वे अंग्रेजों के आगे गाथा नवातें थे । आज अंग्रंज भिखारी बनकर 
उपस्थित हैं। समय सब कुछ संभव कर देता है । 

#आपकी हमार पत्र मिला १ 

श्ज्ञीः | 

अजीम॒ल्ला ने आगे मुध्कुराकर पूछा--आप लोगों का निर्णय है।? 

रैड बोले--“झपना निर्णय देने से पहले हम लोग कुछ बातों का सष्ठी- 
करण चाहेंगे |” 

#कहिए ६?! 

“हम लोगो ने यदि आत्म-समर्पण कर दिया, तो इम लोगों की रिहाई केसे 
होगी (” 

तातया एकदम गम्भीर था। तीनों अंग जो को एकटक देख रहा था।। एक रा 


१४० पम 


भी अंग्रेज की वह जिन्दा छोड़ने के पतक्तु में न था। तात्या थोपे का यह श्रपना 

विश्वास था कि अंग्रेजों जैसी बेईमानी और विश्वासधघातक कोम दूसरी नहीं । 
उन्हें वह काले नाग से कम न समझता | थह् उसका अपना सिद्धान्त था कि इन, 
सबका खात्मा कर देना ही श्रेयस्कर है। एक भी अंग्रेज यदि इस मुल्क में रहेगा, 

तो वह खतरा पैदा कर सकता है। वह एक को मी छोडने के पक्ष मे न था, पर 

आजीमुल्ला के दबदबे के कारण वह खामोश था। अजीम॒ल्ला से विरोध करने का 
आ< था मुसलमानों से जुदा होना | इस समय तो मिल-छुलकर लड़ना जरूरी है । 

जरा सा वाकरझली का घर लुट गया तो मुसलमान बिगड़ गये। बाकश्यल्ली को 

एक टुकड़ी का सेनापति बनाने पर ही गड़बडी मिटी | 

अजीमल्ला ने नाना साहब की ओर देखा । वे चुप थे । 

“हम लोग आप लोगों को !?-अजीमुल्ला ने कह्--गंगा किनारे तक गिरा- 
पद पहुँचाकर नावों मैं बेठा देंगे। आप लोग नदी के रास्ते इलाहाबाद जा सकते 
हैं| नावें आप लोगों के लिए तैयार रहेंगी [”? 

#ल्ेकिन खाना पीना १”? ४ 

(हम आटा दंगे |” 

“बकरे और भेड्‌ में दे दूँगा !?---ज्वाला प्रताद मे कह । 

कैप्टन मूर बोले--/ठीक है, पर एंक चीज और | हम लोगों को इलाहाबाद 
तक जाना होगा । आप लोग तो यहाँ तक साथ देंगे नहीं |? 

ह& न्ति !2? 

“रास्ते के लोगों ने हम पर हमला किया तो हम लोग क्या करेंगे १?! 

“आपका मतलब क्या है ?” 

“जाप लोंग तो हम से सब हथियार ले लेंगे |” 

“वह बरूरी है [”....तात्या ने बड़ी देर बाद ओठ बिदकाकर अपना मौत 
मैंग किया | 

“ऐसी हालत मैं रास्ते के हमले से हम केसे बचेंगे !” 

“अच्छा !?--अजीमुल्ला बोला--“एक बन्दूक और साठ-साठ कारतूत आप 
लोग ले जा सकते हैं !? 
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“ग्रोर कुछ (१ 

“इसकी बाकायदा लिखा पढ़ी हो !”” 

“कर देंगे । आप लोग किसी को भेज दीजियेगा !” 

“टौक है !”--शैड बोले--/हम लोग सहमत हैं । सेनापति से और सलाह 
कर श्राप लोगों को खबर दी जायगी | वही फैसला श्राखिरी होगा |”? 

तीनों अंग्र ज सिपाहियों के संरक्षण में वापस कर दिये गए । 


रह 


अमसन बिगड़ गया । 
“मुझे हिन्दोस्तानियों का भरोसा नहीं । यह हम लोगों को मार डालने की 
चाल है ! भरोसा नहीं। भरोता नहीं। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे |” 

( किप्त बूते !? 

०ज्ञब तक जान है !” 

(नहीं | अपने ली बच्चों की और दुर्दशा हम नहीं देख सकते हैं । यह 
, स्थिति असह्य है ! यदि इस बार विश्वासघात होगा, तो हम सब लड़ते मर 
जॉयगे [” 

कुछ लोगों के विगेध के बाद मी सर्व-सम्पति से नाना साहब की शर्तों पर 
हं सुल्लहकर लेने की बात तय पा गयी। रीड' संधि-पत्र तैयार कर दस्तखत कराने 
के लिए जाने लगे, तो मुर ने रोक लिया | 

#9॥प मत जाइए |” 

क्यो १22 

मिस्टर टाड' को भेजिए [? 

“अरे | उस बूढ़े आदमी को क्यों मारते हो !” 

(४इसमैं एक बात है [”--मूर ने कहा---“दाड नाना साहब को अंग्रेजी 
पढ़ाते रहते हैं | नाना साहब के गुरू हुए | देखें, इस अवसर पर माना साहेब का 
क्या व्यवह्षर होता है! इतने से ही तो पता लग जायगा कि इन लोगों का मत 
क्रितना साफ है !” 

मूर के मोर देने के कारण ठाड़ ही संधि-पत्र लेकर चले । उन्हें साथ ले जाने 


श्र 


है 


के लिए घुडसवार सिपाही तैयार खड़े थे। इस संधि-चर्चा के अवसर पर भी 
चऋन्दी अंग्रे जो को मुस्तैदी में ढीलन आई थी। विश्राम तो कर रहे थे, पर हर 
स्थिति के लिए, मुस्तैद भी थे | 

टाड' सबेदा कोठी आगे | सिपादह्दी नाना साहब के सामने ले गया। जैसे ही 
जाना स्ाहव को देखा, तुरन्त उठ गये । 

“ग्राइए, गुरू जी | आइए ”? 

टाड को खबं अयने हाथों स्थान दिया। बूढ़े याड की श्रालों आँसू भरा 
गए । उनकी समझ में न थ्रा रहा था, ऐसे दयालु व्यक्ति को आज क्या हो गया 
है, जो उसके भाइयों की जान लेने ठुला है ! 

“गुरुजी, सबसे पहले में आपके कहष्टों के लिए. आपले माफी मँगता हूँ। 
मुझे मालूम न था कि आप भी कैद हैं। नहीं तो मैं आपको यहाँ अपने पास 
बुलवा लेता !* 

ठाड कुछ न बोल सके | उनका गला रुँच आया था। चुपचाप कागज 
श्ख दिया । 

“दस्तलत्न कीजिए, !” 

नाना साहब ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये । बोले--आ्रप लोग निरापद 
इलाहाबाद पहुँच जायगें | अब हमारो हृकूमत यहाँ होगी । बैसे सुना है, इलाहाबाद 
में आपका राज है। कर्नल नौल आकर पड़े है। दाल आनेवाला है | खैर, हम 
मुकाबला करेंगे !” 
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#इसोलिए. आप लोगों को छोड़ देना चाहते हैं |”? 
48 42 


७ छ##+ कफ र 


“शौक से जाइए. । आपको किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता हो, तो 
कहियेगा | मैं प्रतर्ध करूँगा । साथ ही यदि आप यहाँ मेरे साथ रहना चाहें तो' 
मैं प्रबचध कर सकता हूँ !| 

४धन्यबांद [१--ठाड़ बोले-- “मैं अपने साथियों के साथ ही जाना पसन्द 
करूँगा | 

दस्तखत कराकर दाद सिपाहियों के पहरे में लोट आए। नाया साहब के 


हू 


श्छछ १४४६ 


व्यवहार की चर्चा सुन प्रायः सभी अंग्रे जो को मरोसा हो गया कि इस सन्धि का 
पालन होगा । 2 मसन को भी विश्वास करना पड़ा । 

.,... सन्धि की शर्तों के अनुसार साफ को ही सारे हथियार तोपँ, बारूद नाना साहब 
के सिपाहियों को सोप दी गई | केवल एक-एक बखूक ओर साठ-साठ कारतूस ही 
हर एक ने अपने पास रखे। रात को ही कानपुर छोड़ने का प्रस्ताव आया | इसे 
सबने मिलकर अर खीकार कर दिया | सबेरे जाने की बात तय पा गई। रात को 
नाना साहब के ही आदमियों ने भोजन का प्रतनन्ध किया। अंग्रेजों ने सन्‍्तोष की 
साँस ली । मौत के पंजे से छुटकारा मिला । 

रात को ज्वालाप्रसाद दो साथियोँ के साथ श्राहाते मैं अंग्रेजों के साथ 
ही सोभे | 


छ 


तात्या टोपे के पास एक-एक मिनिट का समाचार आ रहा था । शत को ही 
को आगे जो के जाने की बात सुत यह घबड़ा गया कि ये सब अंग्रे ज सुरक्षित ही निकल 
४ जॉयगे पर जब्र कुछ देर बाद मालूम हुआ कि अंग्रे जो ने रात में जाने से इन्कार 
कर दिया है, ्रब सुबह जॉयगे, तो उसे सम्तोष हुआ | इतना समय पर्याप्त है, वह 
अपनी तैयारियाँ पूरी कर लेगा। एक भी अंग्रेज को वह जिन्दा जाने न देगा | 
अजीपुल्लाखों से यूदि उसका विरोध बहु जायगा, ती तात्या भी इसके लिए वैथार 
है। कानपुर छोड़ झाँसी चला जाबगा। महारानी लक्ष्मीबाई भी अपनी पूरी 
तैयारियों के साथ अंग्रेजी हुकूमत मिट देने के लिए, कठिबद्ध हैं। जैसे भी हो, 
अंग्रेजों का इस देश से समूल नाश करना है। 
रात घनी होती जा रही था | 
१ तल्या ठोपे को नींद कहाँ ! 
खट'खट-खद | 
फ्क्ले हएः 
भ् [? 
" द्वार खोला | तात्या का अपना गुप्तावर । कक 
“कही, हुआ ! १ ; न्‍ 


१४४ श्ध्र्श्र 


(जी हाँ | सब तो नहीं, कुछ नावों के छुप्वरों में बारूद भर दी गईं है ।” 

खैर, कुछ पर ही सही | ओर (” 

#तोपें मी एकदम छुपाकर तैयार हैं !”? 

“आदमी १2 

“इन्तजाम हो रहा है। सब इन्तजाम हो जायगा । श्रव आप निश्चित रहें |! 

गुप्तचर चला गया । तात्या टोपे के अपने आदमी चारों तरफ पीले थे । 
स्थिति की गम्मीरता का ज्ञान था उसे । इलाहाबाद ओर लखनक के समाचारी 
से वह विदित था । इस बात का पक्का विश्वास था कि यहाँ के बन्दी अंग्रेज इलाहा- 
बाद पहुँच वहाँ की गोरी पल्रग्न को और उत्तेजित कर देंगे। अभी अंग्रेजों से 
बहुत मुकाबल्ला करना है ! जब तक हमारी जड़ें इस सूघे में जम न जाँय तब तक 
आग्रेजों को छोड़ना मूर्चता है। इन्हीं सत्र बातों से तात्या अ्रजीम॒ ज्ञा के इस काम 
का सख्त विरोधी था। तात्या ने दूसरे के भरोसे रहना सीखा न था। बालाजी 
भड़ ते उच्चका साथ घुराना था | वे भी तादया की इस बात से सहमत थे | श्रतएव 
अजीम॒ुल्ला के इत क्रत्य को मैं देने के लिए उनका भी सहयोग मिल रहा था । 

खट-खख-खंट । 

$ कक ९ हक 

खद-खर-खट !! 

ताद्या णेत्रे ने द्वार खॉला। अपने को संयमित किया। समझ गया, 
अजीमृल्ला है | 

“आओझों १ इतनी रात गये १ 

“हाँ देखना चाहता था, मेरा प्यास सरदार क्या कर रहा है ? वैसे में अभी 
श्रजीजन के यहाँ से चला थआ रहा हूँ । मई जॉबाज औरत है !” 

“सिपाहियों में उसने खूब जोश मग है । इस बात को मैं मानता हूँ !” 

'<उसके पास से सीधे तुम्हारे पा आ रहा हूँ । इसलिए कि श्रजीजन से मुझे 
एक नई बात मालूम हुईं है। तुप्त जानते है उसको चाहनेबाले कम नहीं । इसी 
फ्रैर मैं अज्ीजन सबका पेट ले लेती है। तारे आदमी भी अपना पेट दे गये हैं |?” 

(तुम मेरी बातों में टॉंग मत अड़ाओ अबीमृल्ला !” 


र्‌प्आछ श्ष्ट४ 


अजौमुल्ञा हँस पड़ा--“खुदा कसम | तुम बढ़े प्यारे आदमी हो । तुम्हारी 
ध्कीम मेंने ओर पुख्ता कर दी [”? 

#क्ैसी स्कीस १? 

“मुझे चराते हो !” 

5बोली भी !” 

“तुमने अंग्रेजों क। मार डालने की जो स्कीम बनाई है, उसका मुझे पता है !” 
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'तुडहारी उसी रवीम को मैने पुख्ता कर दिया है। मतलब अपनी स्कीम भी 
इसके साथ मिला दो |” 

“5आजीसुल्ला !” 

“तात्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्‍या !”-अआजीम॒ल्ला हंस पढ़ा--ैं 
अंग्जों को चीटियो की तरह मारकर बंदला लूँगा । भला ये लोग ऐसे ही जाने 
प्रिय |? 

5तत्न, , ये नावों का प्रबन्ध, , .! 

“इन्तजाम सब्र दिखाव्ी है |--मैं पानी में डुगे-डुओ इनको मारूँगा । वाद 
मे जो बचेंगे कैद रखेंगा | खास तौर से मेसों वो । हीलर वी छोकरी कम हसीन 
नहीं है । 

#“अजीमुल्ला, तम अपनी खोटी नीयत छोड़ दो | जैसे नाना साहब की बेटी 
है, बैते ही ही दूंसरो की बेटियों को समझा चाहिए!” 

“नाना साहब की बेटी, मेरी बहिन के बराबर है !? 

धतब अंग्रेज, ,.?” 

“साला दुश्मन है। श्ररे ताय्या, तू क्रीमिया की लड़ाई देखता । कप्म खुदा 
की ये लोग ऐसे मरते थे, ऐसे मरते थे---?? अजीमुला खिलखिलाकर हँस पड़ा | 

“खैर, तुम्हारी स्कीम में मेरा भी हिस्सा !”---अजीमुल्ला ने उठते हुए' कहा 
ध्सन्ेग होने दो !! ४ 


कै 


कनेल नील ने कठोरता से इलाहाबाद का विद्रोह एकदम दवा दिया । सर्वर 
हक 


१४६ श्पा 


इक 5 कड़े न्‍ ५ 6 बस 

। अ्रग्रेजों का आंवक व्यात हो गया। कर्नल नोल अपने मातहत छोटे-छोटे अधि- 

कारियों की कठोर दमन नीति से बड़े प्रसन्न हुए। इलाहाबाद के किले में छो 
उन्होंने अपना डेरा डाज्ला और इस विजय की सूचना कलकता भेज दी | 

बिहार, बंगाल, मध्यमारत, दिल्ली श्रीर पज्ात्र की घटनाओं के समाचार थी 

सच-फूठ रूप मैं मिल रहे थे | कर्नल नील की मदद के लिए, सेनापति द्वावेल आा 

रहे हैं | यह समाचार भी झा चुका था। पेड्रिक्रान्ट मी प्रद्रास से कलकता के | 


लिए चल पढ़े थे । 
इस बीच दुःख का एक ही समाचार आया कि सेनापति आनसन अग्जाला 


में बीमार पड़े हैं. और उनकी हालत काफी खराब है | इल्लाह्यवाद में भी हैने का 
जोर हो गया था । अनेक सिपाही बीमार होकर पड़ गये। कर्नल मोल इच्छा 
रहते हुए मी कायपुर की ओर न बढ़ सके । पसिपाहियो की बीमारी माचे को एक 
बड़ी बाधा बन गईं। कानपुर से उड़ते-लड़ते समाचार आ रहे थे | 

फतेहपुर तक बागियों का राज बढ़ गया था। बाब्रामद्ट श्रपनी सेना के लाथ 
उसी ओर थे । इसी सत्र स्थिति से कर्नल नील पा यह पका विश्वात हो सया था कि 
आगे जमकर सुकाबला करगा हैं। इलाहाबाद की तरह आसानी से वहाँ कब्जा 


से होगा । 
छुँवुपन्त नाना के भी बारे मे कनेल नील आवश्यक जानकारी शत्त कर जुके 


थे। झतएव पूरी मजबूती के साथ ही बढ़ने के इरादे से इलाहाबाद €क गये । श्रगर 
इसी शीच सेनापति हावैज्ञ घी आए जाते हैं, तो भ्रच्छा ही होगा। 
घी 

बखत खाँ अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना नहीं चाहता था । कोई साथ दे या 
न॑ दे उसने हमला करने का पक्का निश्चय कर लिया। अपनी ढुकड़ो के साथ मुँद 
ऑँपेरे ही बह पहाड़ो की तरफ फतहपुरी दरवाजे से बहु गया और उसने इसला 
बोल दिया । बलत खाँ का अनुमान था कि उसके इस झचानक हमले से अंग्रेज 
की कुछ न कुछ क्षति अवश्य होगा, १२ हसन की उसके इस आक्रमण का 
पता रात में ही लग गया | 


बखत खाँ छिंट्फुट हमले करके ही अंग्रेजों को परीशान कर उनकी शक्ति 
छीणु करने के इरादे में था। पंजाब की झोर से आनेधाला राखा वह बन्द 


श्ण्श्ड १छछ 


करना चाहता था, पर अपनी भ्रत्प शक्ति के कारण वह कामपांत्र न हुआ | दूसरे 
ज्ञोग साथ देते तो शायद काम बन जाता, पर ऐसा न हुआ | 

अंग्र ज तैयार थे। 

बखत खाँ को आक्रमण का तत्तूण अवसर मिला | 

बखत खाँ इटा रहा। 

तोपों से बराबर गोले बरताता रह्य । उसके सिपाही गोलियाँ बश्साते रहे | 
दोपहर तक वह अंग्रेजों को परीशान करता रहा | 

एक बार तो तोपों की सार से अंग्रेज घबड़ा गए. पर उनकी सहायता के जिए' 
सुरक्षित तोपें तुस््त मैदान में झा गई" । उल्लास में बढ़ते हुए बखत खाँ के सिगां- 
हियों को पीछे हटना पड़ा । दोपहर बाद बखत खाँ लौट आया | कुछ सरदार को 
जब यह बात मालूम हुईं दो उसका मजाक लड़ाया गया | 


“अरे | मरे को क्या मारते हो !”? है 
(मई | मालिका को ये खुश कर रहे हैं ।” 


इस पर हिन्दू आफीसर उठाकर हँस पड़े । बखत खाँ का मत उदास था) 
वह कुछु न बोला, चुपचाप आगे बढ़ गया । रात में पुनः हमला कर अंग्रेजों को 
परीशान करने का उसने पूरा निर्णय कर लिया था। इस यीभना मैं रघ्जव अली 
भी उसका हाथ दे रहा था । 


रह 


मुंशी जीवनलाल ओर मिर्जा इलाहीबख्श बढ़ी देर से रज्नय अली का 
इन्तजार कर रहे थे। आश्चर्य द्वो रहा था आज इतनी देर कहाँ लगा रहा है ! 
मुंशी जीवनलाल चलने की सोच ही रहे थे कि तौकर ने रजब अली के आने की 
खबर दी । एक झँख से कम रजमश्नली कमरे मे आया | 

#ग्रादाव अर्ज ! 

“बड़ी देर कर दी ।” 

(शायद एक आँख से कास कम होता है [”? 

रजबश्नली इस ग्यंग पर हँसकर बोला--“हुल्म एक ही आँख का ये करिश्सा' 
हैं। छुदा के फजल से अ्रगर एक और होती तो फिर क्या पूछना था [” । 
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सब ठठाकर हँस पढ़ें । फिर मसनदों का सहारा ले समी बैठ गये। 

जीवनलाल ने पूछा--हडसन साहब को क्या खबर है १” 

“मुझे उनसे ही बातचीत में आज देर लग गईं। देर ल्ग जाने की एक 
खास बात है। आप लोगों को मेरी जासूसी का लोहा मानमा पड़ेगा । मैंने एक 
एसी बल्छी बात का पता लगाया है कि लोग दिन मैं चाँद का चमकना और सूरज 
का ठंडा होना मान छोंगे, पर मेरी इस बात का यकीन नहीं करेंगे |”? 

“श्राज तो तू बड़ा बढ़-बढ़ बोल रहा है ।” 

#हाँ जनाब । ज्योतिषयों, नजू सियों को बात क्ूठी । मेरी नहीं [” 

“हुँ | इनकी बात का कया ठिकाना | देखों ना, कहते थे कि तेईस तारीख को 
अंग्रे जी हुकूमत खत्म है, पर हो क्या रहा है ! कमबख्त !” 

भइस लए तो मुंशी ज। | बढ़े लोग कह गये है, खुराहाल वही हे जो हव। का 
रख देखकर चलता है ।” 

>बहलाइ | ठीक कहा !” 

-/केब्ना, एक मे एक दिन अंग्रेजी हुकूमत होगी ।”” 

दिल्‍ली जाय जहृन्तम मैं । हम लोग तो सल्ामत उहेंगे। चाहे किसी की 
हुकूमत है| | अच्छा रजब बोल क्या बात है वे !” 

“बताऊँ !7 

हटा ९ 

धयकीन करोगे १? 

करेगे |” 

५तो छुनो, शाहीमहल में पचास अ ग्रे ज छुपे हैं ।”” 
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५ह, प्रचास अंग्रेज | ये अभी से नहीं, पहले छुपे हुश्शाह ने ही. 
इनकी छुपा लिया है। भला इस बात पर कमी यकीन करोगे |! 

#ञहीं, नहीं ] 

“पर यह बात एक दर सही है । मैंने अपनी आँखों देखा है और उन लोगों 
का सन्देंसा हडसन साहब तक पहुँचा दिया है।” 

#तुझुब [7 * 


। 
भर 


टू 
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“बहादुरशाह ने उन अग्रे जो को इस तरह छुपा रुखा है कि किसी का भी 
पता लग सकना मुश्क्‍्लि है | श्राप लोग मी इस बात को पेंट में रखियेगा। 

(जरूर | जरूर !! अच्छा मजे मे तो दे न सा लोग ।” 

“हाँ, दो कपरों में दिन रात बन्द पड़े रहते है ।? 

“अल्लाह ! उन्हे उम्र द्राज करें | अच्छा, हृडसन साहब क्‍या बोले १” 

“जल्दी ही दिल्‍ली पर हमला होगा | देखना तो ऐसा करारा इमला होगा कि 
दिल्‍मी के ये बागी अपने होश भूल जायेगे |! 

५भई । सच्च ये है कि हम अंग्रेजी हुकूमत में बड़े सुखी थे । बादशाह की 
हुकूमत में क्या है ! तुर्हीं देखो ? कहने को वो बादशाह है, १९ चल रही है सबकी 
घर जानी, मनमानी । बह्लाह ! ऐसी हुकूमत से करम किए । साहब ही अच्छे । 

“उम्मीद है, हम लोगो की सिफारिश बड़े साहब से, . . * 

(द्ैक है। देखा जायगा । पहले अ्रमन चैन चाहिए। मेरा वों सार कारों- 
बार ठप्प है | 

राजशली ने बानचीत का सिलसिला खत्म करने के झ्याल से सीधे काम की 
बात पूछी-- ये सब छोड़िए अब | कहिए आप लोगो को क्या-क्या मालूम हुआ 
और हडसन साहम के पास क्या-क्या खबर सिजवाना जरूरी है ?” 

तीमों' आदमी आपस में मशविरा करने लगे | 

रह 

भोर का सूशण चमका | एक हाथी पर गये तीन अ्रंभज लौट आए | उन 
. लोगी ने गगा किनारे ज्ञाकर इस बात का पता लगाया था कि जाने की क्‍या 
व्यवस्था है ! छुप्परदार नाबें और खाद्य सामग्री का निरीक्षण कर पूर्ण सम्तुष्ट 
होबे लौड आये और इसकी सूचना अपने साथियों को दी । 

सभी अंग्रेज चलने की तैयारी करने लगे | जिसके पास क्षो बचा था, वही 
सप्रेय्कर चलने लगा। कुल साढ़े चार सी अग्रेज् न्री बच्चे ये। सभी की दशा 
बुरी थी। सबके चेहरे पैलें ही गये थे । बच्चों की दशा भी दयनीय थी | हर एक ; 
अंग्रेज मिलभंगे सा हो गया था| मुक्ति की आशा से उनके कुलाए चेहरे कुछ , 
खुश हुए । 

सिपाही आ गये | ः 


१७० शक 


सच बाहर निकले | 

जियो ने अपने छोटे बच्चों को कंधों पर रखा । जिसके पास जो असबात था, 
उसे अपनी-अपनी पीठ पर लादा या हाथ मैं लथ्काया । सभी पैदल गंगा की श्रोर 
चत्तन पड़े । उनकी मुक्ति का समाचार शहर भरमे फेल गया था । फलता श ग्रे जो 
को देखने के लिए नगरवासियों की भीड़ गंगा के शस्ते इकट्ठी हो गई । 

पतीचौराबाद की ओर अ्रग्नेज चले, जहाँ नावें तैयार खड़ी थीं। 

श्ग्मेजों की मीड़ ओर उनकी दशा को देखकर अनेक नागरिकी का हुट्य सर 
आया । बुद्ध सेना पति प्हीलर को देखकर तो बहुतो की शखें ऋर पढड़ीं। बेचारा 
पड़े कपड़े लपे अपनी दो बेटियों के कंघे पर हाथ रखे पेद्ल चल रहा था । दोनों 
बेटियों के वसा भी मेले ओर फंटे थे। सेनापति की स्त्री आगे-श्रागे कांग्रे पर एक 
छोटी सी पोटली रखे, नंगे पॉव चल रही थी | 

तमाशा देने के लिए इधर-उघर कुछ सिपाही मी थे | 

छोटे-छोटे कंंडों में अंग्रेज जा रहे थे | सिपाही डन्‍्हें लुलुआते | बेचारे 
अंग्रेज आँखों ऑसू ढरका सिर कुका लेते । 

बीमार ओर घायलों के लिए पालकियों थीं। एक के बाद एक थोड़ी-थोड़ी 


दर मैं पालकियाँ जा रही थीं | के के 
एक पालकी निकली । उसमें एक अफसर घायल पड़ा था। सिपाहियों ने 


उसे लुलुआया तो वह उठकर बैठ गया, यह देखने कि कया हुआ ! 

“देखो साले को, अच्छा भला है | पालकी पर है !”” 

४हप्रे सामने पालकी पर चलेगा।”? 

“गारो साले की (? 

कहारों को रोक लिया गया। सिपाहियों के डर के मारे कहार पालकी छोड़ 
कर भाग गये। दो सिपाहियों ने तलवारें निकालकर उस श्र म्नेज को काट डाला 
और भाग गए । 

र्धैड 


“पमुब तैयार !? 
श्ज्ञी हर | 
“टीकार्सिह आ गये १”? 


ली १४९ 


<ज्जो ह्ॉँ [? 

घाट किनारे खड़े मन्दिर की आड़ में हुआ इन्तजास तात्या दोषे ने खुद चार्से 
तरफ घृम-फिरकर देखा । उसे पूर्ण सन्‍्तोंष हो गया तो वह एक मदिर के पीछे 
रुककर अजीमुल्ला की प्रतीक्षा करने लगा | थोड़ी ही टेर मैं अजीमुल्ला मुध्कुराता 
हुआ आ गया | 

#कहों तात्या आज तुम्हारी गंगा माता खूत पियेगी |? 

“गंगा माता ने तो हमेशा घिघर्मियों का खून पिया है !?? 


कड़े 


#इन्तजाम हुआ १? 

+हूँ, एक घुड़सवार ठुकड़ी एकदम तैयार खड़ी है !” 
#संकेत १” 

#बिगुल्ल || | 
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“यह बिगुल ठीक उसी समय बनेगा, बत्र सब अंग्रे ज नाव मैं बैठ जॉयगे [”” 
ठीक 


श् 


फिरंगियों को मारे और उनका राज समाप्त करने की इच्छा से अपना संग- 
ठन करने वालों की पंख्या बहुत कम थी। इन लोगों के साथ वैसे हजारों आदमी 
शा गये थे, पर उनमे लुटेरों, बदमाशों की ही संख्या अधिक थी। ऐसे लोगों का 
ध्यान लूटपार की ओर ही श्रधिक था। अराजकता के इस सुनहल्े मौके को थे 
छोड़ना नहीं चाहते थे ओर चाहे जहाँ अंग्रेजों को मारने, उनकी हुकूमत को खत्म 
करने के नाम पर विद्रोह का ऋंडा खड़ाकर लूल्मार कर देते थे। पूरे सूबे की 
यही दशा थी। विद्रोह की हवा छोटी छोटी जमीदारियों तक फैल चुकी थी । 

गंगा किमारे कानपुर से कोई चालीस मील दूर एक छोटी सी जमीदारी थी । 
बाबू राम बख्श सिह जमींदार थे | यहाँ भी उत्पात हुआ | एक ईसाई दस्पत्ति को 
जो स्कूल चलाने आये थे, मार डाला गया ।वाबूराम च॑ख्श सिंह ने अपनी जमीदारी 
खतन्त्र घीषितकर अपनी हुकूमत कायम कर ली | 


रे 
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सभी एक सी * प्रवृत्ति के नहीं होते। पोरारमज के जर्तीदार राजा दिग्विज्नन 
सिंह यद्रपि बृद्ध हो गये थे, फिर भी विद्रोढियोँ के मुकाबले इट गये। अपनी 
ज्मीदारी म॑ उन्होने लुटेरों को घुसने नहीं दिया । किसी भी प्रकार की गड़बड़ होने 
नहीं दी | पूर्ण शान्ति रखी। न विद्रोह का समर्थन किया और न ही जिशेध ! 
उनका अपना एक सिद्धान्त था---राज चादे जिसका हो; प्रजा छुबी रे । अपने 
तई वे प्रजा को कोई कएट नहीं दे गहे थे । 

विद्रोह की खबरें प्रतिदिन इनके पास आ रहो थीं। उन्हें गो झा उठाने फी 
सलाह दी जातो, पर दिग्विज्य सिंह इस ओर से कान मूँदे बेठे थे | 

धछ 

हरदेव मन्दिर के पास से अंग्रेजों वे कुंड के कुंड लकड्ी के सफेर पुल के 
पास गंगा मैं उतर रहे थे | किनारे पर कम पानो होने के कारण नावें दूं? पर थीं | 
किनारे पर अनेक स्थानों पर गंगा उथल्ली थी । अतएव घु ट्ने-घुटने पानी में ढूबकर 
झंग्रज को नावों तक जाना पड़ा रहा था | 

देखने वालों की काफी भीड़ लगी थी। सभी अंग्र जो की दशा और उनका 
जाना देख रहे थे। घुटने घुय्ने पावी में घेंसे अंग्र जु अ्रपने स्त्री बर्चों को नायो पर 
बैठा रहे थे । किनारे पर दो तोपें खड़ी थीं। उन तोपोी के प्रति किसी अंग्रेज के 
भन में शंका न हुईं, क्योकि सियाहियों की उत्त जना से वें परिचित थे । उसने पर 
हमला न कर बैठे, इस ख्याल से उनकी ही सुरक्षा के लिए तोपें लगाई गई हैँ । 

अंग्रेन चले आ रहे थे। चालीसों नावें अंग्रेजों से मरने लगीं। दल के दल 
अंग जे आते और त्रैठते | 

(तब आ गये १” 

| हू [7 

धड 

अंग्रे जो का आहाता खाली पड़ा था। शहर के कुछ लोग आते में घुसे । 
बहुते को आशा थी, कुछ माल होगा पर सब उल्टे पोॉव लौट आए ! लाशों 
आर कटे अंगों के अ्रतिरिक्त वहाँ कुछ और न था। पुर्दों ते भरे एक कुँण, से 
« साक पांड देनेवालों गंध आ रही थी । 


श्प५७ शहर 


एक और बारामदे में गुड्े सा एव, दुधमुद्द बच्चा संग पड़ा था | शायद दूध 
के अभाव में वह तड़फ-तड़फ मर गया था | उस बच्चे की माँ कफन के लिए कपड़ा 
न पा सकी थी, तो शायद अपने मोजे से ही उसकी देह टॉक दी थी । 


कः 


हरदेव मन्दिर के पास खड़े तात्या ठोपे ने अजीमुझ्ला की ओर हाथ हिचया | 
अ्रजीमुज्ञा ने कुछ दूर खड़े एक सिपाही की संकेत किया | सिपाही ने बिगुल 
फूँका | 

बिगुल की आवाज होते ही तोपे के पास गोलन्दाज दोड़े । पलीते लगे और 
तोप गरज उठी | नागों मैं बैठे अंग्रेज घचड़ा गए। गोले उनके ही पास आकर 
गिरने लगे । एक गोला एकदस ठीक निशाने पर बैठा | नाव पर बैठे कुछ अंग्रेज 
छित्ती-बित्ती हो गए.। साथ ही साथ पूरी नाव करवट खा ड्रच् गई |उसमें. बचे 
लोग भयंकर चीत्कार करते हुए पानी मैं डुब डुब होने लगे। यकायक गोलियाँ 
बरताते हुए. कुछ धु डूसवार गंगा का पानी खबबदाते आा गए | 

' भाग दौड़ | एक के ऊपर एक अंग्रेज गिरमे लगे ! ज्ली बच्चों की दुर्गति हो 

गई। सब नायो से भड्डामड़ कूदने लगे। कोई कहीं गया। कोई कहीं | दाग-हाय 
चीत्कारों और मारकाट का बाजार गर्म हो गया। पानी मै धंसे घुड्सवार्ों ने 
तलबारें निकाल लीं। अंग्रेजों को काथ चले । एक अंग्रेज स्ी के हाथ का बच्चा 
पानी मैं गिरा। थोड़े ने अपनी टाप से उसे दबा दिया ओर सवार मे तल॑धार से 
उस स्त्री की गर्दन अलग कर दी | 

फिरंगी किंकर्त व्यविमूहु ! 

यह क्‍या ! 

यह कैसा विश्वासघात ! 

इतमा ही नहीं नावों पर छगे छुणरों में आग लग गई | बहुतैरे संभल मी मे 
पाए. और मौत के घांठ उतर गये | गंगा का पानी लाल हो गया | 

कुछ अंग्रे ज श्रोर मुकाबले पर डे | गंगा के पानी मैं ही मर तंहार शुरू 
हो गया | ' 

किनारे खड़ा अजीमुल्ला मुस्कुराया और लिगार सुत्गा ऐसे मोटक का आर्मेद 


छः 


श्श्छ श्प््ष्ज 


लेने लगा । तात्या चुप्वाप जिसक गया। तमाशा देखने के लिए आए हुए. और 
ल्लोग इस दृश्य को देखकर भाग खड़े हुए । 
धै3 

गोला गिरा । 

पानी उछुला | 

सभी घबरा गये पर टामसन समझ गया | बड़ी जोर से चिल्लाया--'भागों 
नहीं, इस नाव को ठेलों !”? 

वह खयं पानी में कूदा | उसकी बात कुछ ने सुनी और नाव को पानी मैं 
ठेलना शुरू कर दिया । गीलियाँ बरसाते घुड़सवार पानी मैं धँसे चले आ रहे 
थे । फिर मी हिम्मत न हारी । नाव पर बैठी कुछ स्तलियाँ ओर पुरुष गोली खाकर 
लुढुक गए। टामसन ने उन लोगों को नाव से ढकेल दिया , खाद्य सामग्री भी 
फेंक दा । माब काफी हलकी हो गई | शोलियों की बौछार से बचते हुए, वह नाव 
घारा तक अपने कुछ साथियों की मदद से थे ही गया | 

बाण में पड़ते ही नाव ने गति ली | 

धवैड़ो |” 

घायल ओर अछूते बचे लोग पानी से ल्थ-पथ हो गये थे। नाव में चढ़ 
गए। नाव तेज्न घारा के साथ बह गईं। तोपों के गोलों और कन्दूर्कों के काश्तूयों 
की चहुंच के परे। 

इनकी देखा-देखी कुछ लोगों ने ओर साहस किया । अस्सी आदमियोँ से भर 
एक साव ओर ठेली गईं। वह भी भार मैं पड़कर बह गई । 

सिपाहियों की ठुकड़ी अंधाधुंध मारकर रही थो। स्ली बच्चे भी न छूट रहे थे । 

सेनापति द्ीलर के टुकड़े-ठुकड़े हो गए. उनकी ख्री की काट डाला गया। सिपाही 
एकदम विज्लिस दानव से हो गए थे । 

किनारें खड़ा अजीम॒ज्ञा सिगार का घुँआा छोड़ रहा था | 

गंगा की छाती पर नरपेध हो रहा था । 

रह 


/जाना साहब, नाना साहब [?? 


श्यश्ड शहर 


जग 


“हुहाई नाना साहब की | हुह्माई नाना साहब की |”! 

एक बूढ़ा शोर करता हुआ सबेदा कोठी मैं दोड़ा आया। सन्तरी उसे येक 
न सके । घड़-धड़ाता हुआ कोटी मैं घुस गया। 
“ताना साहब, . ,ताना साहब. . .दुहई |” 
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“हुहाई नाना साहब की । नाना साह्ष्य के रहते स्लियों ओर बच्चों का कतल 
ही | 99 

नाना छुँधुपन्त यह शोर सुन चोंक पड़े । ज्वालायसाद की बात अधूरी छोड़ 
तुस््त बाहर निकले । 

(क्लीन है !?? 

“मं हूँ नाना साहब, आपका दास सदाशिव [” 

जया हुआ १ 

“नाना साहब, विश्वासघात की हद हो गई । गंगा माता का पवित्र जलन 
निर्दोष स्त्रियों बच्चों के खून से लाल हो रहा है। आपके सिपाहियों ने उनका कर्ले 
आम शुरू कर दिया है। तोपें और बन्दूके चल रही हैं। यह कैसा विश्वासधात 
है, नाना साहब !” 

“किसके हुक्म से ऐसा हुआ 2” 

“मैं नहीं जानता ।” 

“रशको, अभी शेको !/--नाना चीख उठे-“भ्रेरा हुक्म है। तुरुत्त दोड़ो ।” 

घुड़तबारों की एक योलो दौड़ पड़ी । 


] 


/हुक्स नाना साहब का, हाथ रोकों |” * 

तलवारें एक गई । चीरकार न उकें। स्त्री बच्चे पशुत्रों की तरह कराहते हुए 
बिलबिला रहे थे। प्राण बचाकर जो वैजधारा में मांगे वे बह गए। कुछ बच्चे 
भय से नदी के जल में कूदे श्रोर वहीं डनकी पमाधि बन गई । 

घुड़सवारों ने सिपाहियों को रोका और बचे हुए लोगों को एक पैरे में के 


घ्डू श्घ्७ 


की 


लिया | उनके दर्द का, आँसुओं का ठिकाना न था। अपने पतियों, पुत्रों, परिजनों 
ही हृशंस हत्या देखकर बची हुईं शंग्रेज स्लियाँ सिर पीठ-पीट रे रही थीं। कुछ 
पुरुष मी बचे थे । भूखे सिंहों की तरह वे अपने रक्षकी और विपाहियों की ओर 
देख रहे थे। बेबश न होते तो शायद अपने इन विपक्षियों का; हुश्मनों का खुन 
पी गए होते। वस्धन में पड़े ऋर सिंहों की तरह वे ऐठ रहे थे | 

“इन सबको ले चलो |” 

लगभग एक सो चौबीस अंग्रे ज-ख्री बच्चे शेप बचे थे। कुछ भाग गए । शैष 
कत्त कर डाले गए | 

बाकी लोगो को घेरकर नाता साहब के हुक्म के झतुसार सबेदा कोठी की तरफ 
ले जाया गया। अ्रनीम॒ल्ला तुरन्त दौड़ा । 

झकी !!! 

“कहाँ जा रहे हैं. ये लोग !”? 

“गाना साहब के सामने ।” 

“वहीं, अभी इन लॉगों को जैल ले आओ । में नाना साहब को इसकी 
खबर कर दूँगा ।” 

अगीम॒ल्ला के हुक्म से बन्दी अ्रगरेजों को सिपाही मेल ले गए, जहाँ उन्हें कैद 
कर दिया गया | 


३8४ कै 
चर 


नाना साहब दुःखी थे, कोधित थे, पर वे अपना यह क्रोध किस पर मिकक्‍लें । 
को होना था सो हो गया। स्त्री-बच्चों की हत्या सुनकर उनके मन को बडी क्लेश 
हो रहा था । घुड़तवार अभी तक लोटकर न आए थे। क्या सबके सब मार 
डॉले गए ! 

शझाहट सुत नाना साहब ने देखा। अजोमुल्ला मुध्कुराता हुआ उनका अभि* 
बादव कर रहा था | 

“अजीमुल्ञा, ठम कहाँ चले गए थे ! तमने कुछ सुना !” 

एहोँ नाना साहब | मैंने अभी छुना । बनन्‍्दी अ्रगरेजों को जेलखाने भेज दिया 

: है। रास्ते में उनसे मिला था।”? 


१८४७ शए्७ 


“कितने लोग हैं !” 
४एक सी पच्चीस या चोबीस होंगे।”! 
“और बाकी १”! ेृ 
“मैं नहीं बता सकता, नाना साहब । जैसे ही मैंने सुना कि श्रगरेजों का 
कल्ले-आम हो रहा है, में तुरन्त दोड़ा गया | सिपाहियां को रोका |? 
५गह सब किसने किया ! कौन जिम्मेदार है १” 
» “यह पता लग सकना मुश्किल है |! 
नाना साहब अपने मन का दर्द पीकर बोले-/लिकिन अजीमुज्ला, यह स, कैस 
हो गया ! हो कैसे गया ! स्त्री बच्चों का कत्ल, . अजीम॒ल्ला, हमने तो उत्त सुलह 
पर दस्तखत किये थे, जिसमें यह कहा गया था कि तमाम अर गरेजों फो हम गाँवों 
पर बैठाकर छोड़ देंगे। इस तरह का धोखा हुआ ! उस लोगों को धोखा दिया 
गया ! किसके हुक्म से यह करें श्राम हुआ ? यह विश्वासभात क्यों ? हमारी 
यादा पर घक्का लगा है! ओः थरद्द दुनिया क्‍या कहेगी । आज हम दूसरे के स्त्री 
बच्चों के खूत से अपने हाथ रैंगते हैं। कल को अपने ज्वो बच्चे को भी मारने 
लगेंगे | यह बहादुरी नहीं । बहादुर वो जो मैदान में ललकारकर जड़े |” 
“यह सब टीक है। वाना साहब !”--श्रजोमुल्ला ने धीरे से कहा--''पर इस 
मौके पर किस-किसकों रोका जा सकता है । सिपाही तो किसी की सुनते ही नहीं।” 
“इसका क्या मतलब है! खत बच्चों को कत्ल करने की बात कीम से धर्म 
मर हे (१ 
“ठीक है नाना साहब !”--अजीमुल्ला मुश्कराबा--४यह बहुत ही बुरा हुआ' 
है, पर अब इसके लिए किया क्या था सकता है ! सिपाहियों के जोश का ठिकाना 
नहीं है | मोलबी और पंडित अंगरेजो के कत्ल को पुएुय कहते हैं| सिपाहियों की 
हिम्मत कैसे पधन्‍्ठ हो ! आपके हुक्म के बाद भी वे टूट पड़े |” 
ध्क््यो (४2 
“पहिले आप बाकायदा गद्दी पर बैठिए । सिपाही ऐसे आपकी हुनेंगे नहीं ।' 
लोश में आकर उन्होंने अंग्रे जो का कत्ल कर दिया | वें बर्दास्त नहीं कर सके कि 
उनके सामने अंग्रेज बचकर निकल जाय | इस जोश में आकर कुछ सिपाही/ 
* आपकी हुक्म उतूली कर गये ।” | 


!. 
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नाना साहब थुप ही मए। मन का हुःख दबाने का प्रयास करने लगे | 
झजीमुल्ला की राय उन्हें पसन्द आई। अब तो सब बलेड़ा समाप्त है। उन्हें 
विधिवत शासन अपने हाथ में लेकर पेशवा की गद्दी स्थापित कर घोषणा कर 
देना चाहिए. | नाना के मन में यही भाव उठ रहे थे कि तात्या आता दीख पड़ा । 
नाना की दृष्टि पड़ते ही उसने सिर झुकाया | 

“यह सब क्या गोलमाल हुआ तात्या १? 

“गोलमाल क्या नाना साहब ? जो अंग्रेजों ने किया सों भरा ।” 

“अरे ! मासूम बच्चे, श्रोरतों का कत्ल, . .? 

“क्रोध में मनुष्य क्या नहीं कर डालता 

5झरे बाह | यह मी, . . 

#शायद आपको पूरा किस्सा नहीं मालूम ।--तात्या ने कहा-- “जब ये 
अंग्रेज नाब पर बैठ गए तो एक ने सिपाहियों को गाली दी । बस ! इसी पर 
खून हो गया |”? 

“पसी बात हुई !” 

४हाँ नागा साहब !”? 

“तब तो ये अंग्रे ज बड़े बदतमीज हैं [” 

“इसीलिए तो नाना साहब | जैता इन लोगों ने किया तो भरा। इस 
सिपाहियों का क्या दोष | ख़बर पाकर में भी गया और पूरी तहकीकात करके था 
श्ह हूँ |” 

तात्या की बात सुनकर नाना घुँशुपन्‍्त चुप हो गए; । 

22 


झजीमुल्ला खिलखिलाकर हँस पड़ा। 
“वाह यार, तात्या | वूने कमाल किया। मुभते नाना साहब ने एकाएक पूछा 
तो मैं तो घबरा गया था | नाना साहब इस खबर से गुस्से में और मी हुःखी थे ।? 
#*उद्गरता प्रायः गुलामी का कारण बनती है। नाना साहब को जो दीखे सो 
करें | इम तो श्रपने रास्ते हैं |? हे 
#प्र यार । बहुत से तो' मांग गए !?” 


श्मर्७ श्ड््हू 


/हाँ, दो नाव पर लोग भागे हैं । एक पर ज्यादा आदमी हैं ।” 

५ज्ञने दो । मागकर कहाँ जोयगे |”? 

“हीं, मेंने टीकासिह को भेजा है। चार नावें पर हमारे सिपाही पीछा कर 
रहे हैं |”? 

“वाह ! मालूम होता है, इन अंग्रे जो को ठुम जहुन्मम में भी मारोंगे [” 

तात्या चुप रह गया। अजीमज्ञा की तरह बार बार मुस्कराने या ठठाकर हूँसने 
की आदत उसमें न थी। तात्या स्वभाव से ही गंभीर था। 


&8 


अग्रे जो के प्रति उठके मन में इणा आज से ही नहीं, उस समय से ही थी, 
जग उसने अहमदाबाद में होश सेंभाला था। जन्मता महाराष्ट्रीय ब्राह्मण होने के 
कारण अ्रंभ् जो की नीचता के प्रति उतके मन में गहरा प्रतिशाव जम गया था | 
नागपुर का राज वंश, रईं के लोभ में आकर अंग्रे जो ने जि प्रकार गष्ट किया, 
यह उसके ही सामने की बात थी । राजमहल की लूट-खस्तोट, भोसला वंश की 
सम्मानित महिलाओं का अपमान और फिर महाराष्ट्र यूर्य शिवाजी के वंशज सतारा 
गद्दी के शासक अ्रतापतिह पर हुआ जुल्म उसने देखा था | व्यथ में ही पोचुगीजों 
से मिलकर षड़यन्न करने के आरोप में अंग्र जो ने उनको गद्दी से उतार दिया | 
इतना ही नहीं, रात भर इस मराठा को उन्होंने पशु रुथल पर बंद का समस्त 
महाराष्ट्रीय रक्त का अ्रपमान किया था | 

क्या ये घटनाएँ आसानी से भुलायीं जा तकती है ! तात्या श्रग्ने जो को कभी 
क्षमा नहीं कर सकता [| 

अजीपुहला को चुप बैठना अच्छा न लगता था। तात्या के गंभीर स्वभाव से 
बड़ा परीशान रहता । बोला-- तात््या तुमने टीका सिंह को कब रवाना किया १” 

धतुस्न्त ९१3 

“इाका मतलब है भागे अर ग्रे ज काज्ाकॉकर के पहिले ही धर लिये जॉयगे |? 

] प्हाँ [ए 

४बहीं खत्म या यहाँ लाया जायगा [” 

४दीका सिंह यहीं लायंगे। अपने तामने ख़त्म करा गा | 


१५० १ णऊ 
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5तामा साहब की मालूम हुआ तो १” 

“पाना साहब इसीलिए नाराज होते हैं. न कि औरतों और बच्चों का कत्ल 
किया जाता है।” 

धह !22 

४वो हम औरतों बच्चों को छोड़ देंगे ।” 

है छोड़ दोगें (72 

“पेश मतलब, उन्हें कैद कर तड़पा-तड़पा मारूँगा |? 

“टॉक !7--अजी धुलला बोला---“ओरतों बच्चों को मारता ठीक भी नहीं। 
एक बड़ो दिल केँगा देनेवाली बात मैंने आज देवी | तुमसे कहाँ १? 

भ््क््हू !४ 

“बह, क्या नाम ! चमरिया | उसके कोई नहीं है | एक वेट है । श्र'ग्रेज के 
यहाँ बच्चा खिलाती थी । बड़ी गरीब है। कभी-कर्ी में सिम्पसन के यहाँ जाता 
था। वो भी इनके साथ कैद थी । सिमसन की ओरत के बच्चे के साथ वो भी 
चल्ली । गंगा में जब सिपाहो ने उस पर तल्बवार उठाई तो उसने बच्चे को ने 
मारने की प्रार्थना की !”? 

(अंग्रेज बच्चे को १” 

$हो | उसने कहा, इसके बदले मैं बह अपने बच्चे को तलवार के घाट उत्तारमे 
के लिए दे सकतो है पर उसे नहीं !” 

ध्तचु १7 

+तब क्या (/--अजीमृलला हँस पड़ा-- जानते ही हो, आदमी पर जब 
शैतान सवार रहता है, तो उसे कुछ भी नहीं सूकता। सित्राही ने उसके बच्चे को 
और खुद उसे भी काट डाला !? 

ईद 

'कमम मैं नहीं आता, कुछ लोग श्र ग्रे जो के इतने भक्त क्यों हैं !”” 

#जक्ति की बात नहीं है अनीमुल्ला --ताता बोला--िह मारतीय 
परुषश ही कुछ ऐसी है कि मेहमानों की, दुःखलियों की, शरण में आए हुआ की 
सहायता करना और इसके लिए, यहाँ के लोग अपनी जान भी दे देते है। भल्ते ही 
इस उद्गारता का दूसरे लोग लाम उठा लें। अपनी इसी परुणश के कारण यह 


श्ध्क १६९ 


देश कई बार गुलाम हो चुका है। उदारता में महानता के साथ-साथ यह बड़ा 
आवगुण भी तो है।” 

तात्या की बक्ृत्ता सुन अजीमुल्ला उकता गया | उठते हुए. बोला--प्यल। | 
पता लगाऊँ तुम्हारे शेर टीका सिंह ने क्या किया १? 


कक 


घाट का सहारा पा नांव पानी में तैज्ली से भागी पर कुछ दूर आकर रेती मैं 
खअटक गईं। टामसन फिर कूदा। कुछ साथी कूदे । सबने मिलकर नाव को फिर 
ठेला । पानी में आ बहने लगी। भाग दोड और अनायास आक्रमण के कारण 
मल्लाह पहिले ही कूद-कूदकर भाग गये। पता नहीं डांड़ों का क्या हुआ ? अगर 
डॉडे होते तो बड़ी सुविधा रहती। फिर भी नाव पर बचे शझंग्रेंजों ने हिम्मत न 
हारी । पानी की घारा की दिशा का हीसहारा। कम से कम विद्वोहियाँ के पंजे से 
तो बने ! 

पहिले तो शक था कि विद्रोही सिपाही पीछा करेँगे। नाव पर रखी बंदूकें 
और कारतूस बच गये थे। अतएव कुछ अग्रेज तैयार होकर बैठ गये। विद्रौद्ियों 
की नाव दिखलायथी देते ही गोली वर्षा करें पर काफी दूर आने पर भी कहीँ से कीई 
खतरा न देख, निश्चिन्त हुए । 

कऋपनी-अपनी व्यवस्था करने लगे । उनके अधिकांश साथी छूट चुके थे। 
मर-संहार में उनके अन्त की आशा कर नाव के तमाम अ्रग्रेजी' ने अपने मन को 
समझा लिया। माना साहब के इस विश्वासघात से सबके मन दुःखित और ब्षोभ 
से भरे थे, पर वे कर ही क्‍या सकते थे ! यमसन के मन की आशंका सत्य 
निकली । इन हिन्दोस्तानियों का विश्वास नहीं करना चाहिए ! 

कैप्टन मूर के मारे जाने से अधिकांश के मन बहुत ही दुःछी थे । साथ ही' 
अपमे चुद्ध सेनापति की छुःखब हत्या ने उनके छुद॒य विदीण कर दिये थे | सब 
चु।ख डूबे चुपचाप नांव परबहें जा रहे.थे। खायनसाम्ग्री कुछ भीन थी। 
भार देलका करने के लिए श्रधिकाँश' सामग्री फेकी जे चुकी थी । 

भूखे प्यासे सभी अंग्रेज माग्य-मरोसे कहें जा रहे थे । अधिकांश स्थानों पर 
डयला पानी पा बास्वार उतरकर नाव टठेल्लना पढ़ती। बहते-बहते भाव किनारे 

श्र 
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जा लगती तो ठेल्-ठाक्षकर फिर बीच मैं ले आते । विद्रोहियों के हाथ से निकल 
कर अब सत्र प्रकृति के हाथ ये। तपती घृपष और उथले पानी ते परीशान । 
वर्षा की प्रार्थना करने लगे । 

शाम के वक्त आकाश पर बादल देंख बहुतों के मन खुश हुए । 
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काला कॉकर के पहिले ही टीकासिंह ने मागो हुई नाव को घेर जिया । कुछ 
ही देर मैं नाव पर का हो गया | इस नाव पर पुरुषों को अपेक्षा ल्लियो अधिक 
संख्या में थीं। श्रतएव आसानी से नाव पर अधिकार हो गया | थीका थिंह के 
झपने आदमी नाव पर गए और नाव सिपाहियों के कब्जे में कानपुर बापत्त लायी 
गई । एक नाव का और पता न लग रहा था । उसकी खोज मैं भी टीका सिंह 
ने कुछ आदमियों को भेज दिया था। घाट लगने पर टोका पिंह को मालुम दशा 
कि दूसरी नाव की खोज मैं गए आदमी अभी तक वापिस नहीं आए | 

अंग्रं जो को किनारे ही छोड़ ठीका सिंह ने सबेश कोठी की शह लो | राह मे 
ज्वालाप्रसाद मिन्न गए, | योका सिंह की सफलता का समाचार पा प्रतन्‍्त हु ए-मर 
उन्हें विशेष प्रसलता नहीं हुई क्योंकि इलाहाबाद की ओर से आनेयाले अयने 
कुछ ग्राउप्ियोँ से उन्हें अंग्रेजों को तैयारी की कुछ खजर लग गई थी । आशा थी 

| कि इलाहाबाद पर बिद्नोहियों का अधिकार होगा, पर इस शाश! के निपरीत 
इलाहाबाद में अ्रग्रे नो और उनके सहायक का जम्रधद तैजी से हो रहा था । 

“अंग्रेज जोर शोर से तैयारियाँ कर रहे हैं। यह बाव आज नाना साहब के 
सामने दृढ्वता से रखना होगी !” 

“हम लड़ेंगे !--टोका सिंह ने कहा । 

(ऐसे नहीं। नाना साहब तुरन्त गद्दो पर बैठे । पेशवा बनें ओर तब तमाम 
सूमे का संगठन करें | राजा की पदवी लेने से रक्चा के लिए. प्रजा श्रायरेगी दी | 
जब तक विधिवत वे सिंहासन पर नहीं बेठते, सिपाही उनकी श्राज्ञा का उल्लरधंन 
कर सकते हैं |” 

“यह काम तुरुत होना चाहिए [” 

श्ह हस 
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ज्वालाप्रसाद टीका सिह के साथ सत्रेदा कोठी आए। ज्वालामसाद नाना 
से मिलने के लिए ऊपर के खंड में चले गए ओर टीका सिंह चुपचाप ताता के 
कमरे मे गया। ताथा अकेला, विचारमस्न कमरे में था। अ्रपनें हाथ में किसी 
का पत्र लिये था नह | दीका सिंह के भ्राने की आहट मिली | बोला कुछ नहीं | 
सिर्फ उसकी ओर देखा । 

“जाव पकड़ ली गई !” 

“कितने लोग है !” 

“ग्रस्ती, पुरुष सिर्पी तीन है।” 

हुँ, कहाँ है !” 

(वाट पर । सिपाहियों के कब्जे में | जो हुक्म हो, किया जाय |” 

ताध्या कहने जा रहा था कि सबको तोप से उड्ढा दो, पर स्जियों की संख्य 
अधिक सुन उसने श्रपना विचार बदल दिया | 

"नाना साहब से आज्ञा लो !” 

तात्या के मुँह ऐसो बात सुन टीका सिंद्र को कुछ आश्चय हुआ, फिर भी 
वह कुछ न बोला । घुप्चाप नाना साहब के पास गया । नाना साहब अजोगल्ला 
आर ज्यालाप्रसाद के साथ मशविरा कर रहे थे। टीका सिंह को आया देख माना 
साहब ने हाथ उठाकर आर्शीवाद दिया । 

पूछा-- बाबा भट्ट अच्छी तरह !! 

"हाँ, इस तमय फतेहपुर की तरफ गये हैं |?” 

“वहाँ को सत्र ख्रिति वो तंभल चुकी है !” 

“ज्ञी हों | अत एन ठीक है । 

“शमी ब्याल्या ने बतलाया है कि तुम छुछ अंग्रेजों को पकड़ लाये हो! 

"जी हाँ, वे शरण आए हैं । व्यथ सिपाहियों के हाथ मारे बाते इसीलिए में 
सुरक्षित ले आया हूँ। ज्ी बच्चे ही ज्यादा हैं। सत्र घाद पर रुके है। आपकी 
आज की प्रतीक्षा है [” 

#ज्जी बच्चे ही ज्यादा हैं, वो उन सबको इसों कोठी में लाकर रखीः !” 

$ 
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“जेल मैं जो लोग बन्द हैं। अगर उन्हें भी यहाँ ले आश्रों तो ऋष्छा है (” 


शव श्र 


् घज्ञी | 39 
दीका सिंह अ्रभिवादन कर चला गया । 


2 


विद्रोह कहाँ नहीं था ! धर्म के नाम पर प्रायः सभी स्थार्नों के हिन्दू-सुसलमान 
झँग्रेज़ों! के दुश्मन हो गये थे। गाँव-गाँव खबरें फैल चुकी थीं। बगावत हो 
गई । चारों तरफ सिपाहियों का राष्य हो गया है। बीच गंगा से एक नाव मैं 
अंग्रेजों को जाते देख किनारे के गाँववालों ने ठेले पत्थर फेंके । यन्न तन्न लोग नावों 
पर चढ़कर हमला करने गये पर अंग्रेजों की बन्दूर्को के कारण उन्हें लौगना पड़ा । 

नाव मैं पड़े अग्रेज भाग्य भरोसे भागे जा रहे थे। गगा के पानी से अपनी 
प्यास बुझाति-बुझाते वे थक गए थे। भूख ते ऑँतड़ियोँ फट रही थों। ठमसन 
एकदम विक्षिस-सा हो रहा था। बार-बार किनारे नाव लगाने जोर दे रहा था। रात 
भर बरखा में भींगने के कारण अंग्र जो की और दुर्दशा हो गई थी। 

५वो देखो !?--एक अंग्रे ज चिल्लाया | 

सब मे घन्नड़ाकर देखा | एक नई विपत्ति मुँह फाड़े चली आरा रही थी। तैजी 
से एक नाव उन सबकी ओर दौड़ी आ रही थी। उस नाव पर बैठे लोगों को' 


पहिचानतै देर न लगी । कनूकों से लैस सिपाही । 

(तैयार |” 

सभी अंग्रेज मारने-मारने को तैयार हो गए.। मरता क्या न करता | जैसे ही 
साव सभीष आयी-डोनों ओर से गीलियाँ बरसना शुरू हो गई" । खूँख्यार पागलों 
की तरह अंग्रेज ऐसे हूटे कि पहिलें ही झोके मैं सिपाहियों की नाव डगमगा गई | 
बहती हुई नायें आपस में टकरा गई | फिर क्या था ! बाघ की तरह अंग्रेज उछुले 
ओर बन्दूर्कों के कुल्दों की सार से अनेक मिपाहियों को गिरा दिया | 

छुछ अंग्रेज दनादन बन्दूर्क दागते रहे । कुछ ही देर मैं इस मिड़न्त का 
निर्णय हो गया । अनेक सिपाही ग्राण बचाने गंगा मैं कूद गए। अंग्रेजों ने नाव 
पर कंब्जा कर लिया | इस नाव पर डॉड़े भी थे। घातक, भूखे अंगे जो ने दोनों 
भोनों। को एक में बाबा ओर आगे चल पड़े । 

इस नाव पर अधिकार हो जाने के कारण बारूद, कारतूस और दृथियार भी 

। हाथ आए पर खाद्य सामग्री कुछ भी न हाथ लगी। टामसन घायल भी हो गया । 


रे 
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भूल अब बर्दाश्त के बाहर थी | भाव किनारे लगाने का निर्णय हुआ । 
श्र 


अज्ीजन के होठों पर फीकी मुल्कुराहट खेल गई । अजीमुल्ला सामने था। 
उसकी ओर देखता हुआ मुस्कुरा रहा था । 

४इतने दिनो बाद मेरा ख्याल आया है !--अजीजन बोली | उसके स्वर मैं 
हलका-सा दर्द था। कई दिनों की बीमारी के पश्चात्‌ वह उठकर खड़ी हुईं थी । 
गोरा बदन कुम्हला गया था| चेहरे का रंग फीका पढ़ गया था | 

८6 इधर बहुत काम में फेस रहा !? 

'पेंरे लिए चन्द लहमे भी नहीं. निकाल कके [”---अ्जीजन ने लम्बी साँस 
लेकर कहा---“ठीक है| बेबफा ऐसे ही होते हैं। इसमें तुग्हाश क्या कसूर |”! 

०नहीं श्रजीजन ! ऐसी बात नहीं । तुम्हारे लिए मेंरे दिल में वही जगह है; 
जो पहले थी |”? 

“रणडी के पास आने पर सभी ऐसा कहते है !”---अजीलन की श्राँख 
भर आयी । 

“अज्ञीजन |? 

अजीजन अपने को और न सम्भाल सकी । फूट पड़ी वह । हाथों से मुँह ढाँप 
सिसकने लगी । श्राज उसके मन का सारा दद फूट पड़ा। श्रजीमुन्ला को वह एक 
अरसे से प्यार करती चली आ रही है। अजीमल्ा ने अपना मतलब साधने के 
लिए झूठा प्यार दिखलाया, भरमाया | पर आज तक अपना बादा पूस किया | 
केश्या-पुत्री होने के बाद भी उसका पहिला सम्बन्ध अजीमुज्ञा से ही हुआ । तेरह 
चौदह साल की उम्र में ही बह श्रजीमुल्ला की हुईं ! तभी से उसे अजीमुल्ला से 
प्यार हो गया | विज्ञायत गया वह । अजीजन उसके नाम पर बेठी रही | लौटकर 

या तो उसके ही इशारे पर उतने पलटस में सिपाहियों का जी जहलाते की मौकरी 

कर ली | अ्रजीमुल्ला के इशारे पर बह इस काम की आड़)में लुपके-चुपके सिपादियों 
को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने लगी | 

खज्ीमुल्ला के इशारे पर उसने क्या-क्या नहीं किया-और आज वहो अजीमत्ती 
उसके बीमार होने पर भी पास नहीं श्राया । अ्रजीमृज्ञा का दिल वह झाने तक! 
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नहीं जीत पायी । इसमें शक नहीं कि अजीम॒ल्ला बहुत ही खूबसूरत ओर हँसमुख 
शादमी है, पर अजीजन किसी से कम है क्या ! 

नन्‍्हें नधाब ने कितने बार उसने प्रणय याचना नहीं की ! कितने बार उसे 
पामे के लिए उसने हजारों को बोली लगा दी, पर अजीज्षन तो तन से, मन से 
केबल आशरीमुल्ला के लिए बेटी है! 

“छालीजन 

अजीमुझा ने उसे अपने पास जींचा | आँसू पोछे । 

आपनी का प्यार पा दर्द और उसड़ आता है। अजीजन रोई । खूब रोगी | 
अजैमुज्ला समझाता रह | श्रन्ततः अजीजन बड़ी मुश्किल् से चुप हुईं । 

इृचर-उचर की बहुत सी चिकनी-चुपड़ी बातें करने के पश्चात्‌ अनीमुज्ला ने 
अपने मनत्लब की बात की | 

“्षन्दें मत्रात कहाँ है !”” 

#कल् तो आए ये | वैसे ग्राजकल नवाब गंज उनका डेरा है। 

“आज उनके आते की कोई उस्मीद है १” 

“शायद !” 

“आएं तो कह देना, मैने एक बहुत ही जरूरी काम से उन्हें याद किया है ! 

श्अ्र्छा [27 
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हिकमत॒ल्ला ने इंताई हो जाने पर भी अपना नाम ने बदला था। अपमे इस 
धर्म-परिबतेम के कारण फतैहपुर के एक ऊँचे आफीसर हो जाने पर भी उन्होंने 
किसी को ईसाई बनने पर मजबूर न किया था मेरठ, कानपुर और दिल्ली की 
हवा फतेहपुर पहुँची, पर इसका हिकमठल्ला पर कोई प्रमाव न हुआ । 

नगर मैं छुझ्र की इड्डियों और गाय की चर्बी आने की अफवाह ने जब जोर 
पक्ष, तो दिकमतुल्ला ने सबको; समक्ता-बुकाकर शान्त किया। किसी प्रकार 
कुछ दिन स्थिति काबू में रही । सनसनी तो मिट न सकी । साधारण नागरिकों ते 
लैंकर सिपाहियों तक में यह सनसनी व्याप्त थी | 
2 ५ मिषाद़ियों की गति विधियों शंकाशद हो चली । श्रंग्रेज श्राफीसर चिन्ता से 
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भर चले | सहसा तार का सम्बन्ध टूट गया । मालूम हुआ कि कानपुर मैं गदर हो 
गई । रात को कहीं से तोषों के गरणने की आवाज से तो चारों ओर बेचैनी 
फैलने छागी । 
अंग्रेज अपने री बच्चो को सुरक्षित स्थान पर हटाने लगे । अधिकांश अ्मरेज 
इलाहाबाद चले गए.) सब ठुकुर ने इलाहाबाद जाने से इन्कार कर दिया। 
हिकमतुल्ला के साथ घूम-घूमकर नागरिकी और सिपादियों को समस्काने लगे । 
इसका अच्छु प्रभाव पड़ा | शान्ति बनी रही ओर कहीं कुछ गड़बड़ी न हुई | 
सहसा कानपुर से आनेवाली खबरों ने नागरिकों को ेचैम कर दिया। 
पमेश्ठ का समाचार आते ही नगर मड़क 3ठा । देखतै-देखते लोग युद्ध की तैयारियाँ 
करने लगे। बाबा मद्ठ और अजीमझ्ला के आदम्मियों ने नगर में आकर सारी 
स्थिति को डॉवाडोल कर दिया । 
खजाने की रा का समुख्ित प्रबंध किया गया । आसपास विद्रोंद दी गया ! 
माना साहब के आतंक की अनेकों कहानियाँ फैलीं । रहे सहे दस अंग्रे जो में से 
नो भाग गए । इलाहाबाद की राह गही । राबर्ट ठुकुर डे रहे । 
तहसा नौ जून के सबेरे सिपाही बागी हो गए। बाबा भद्द के आदमियों का 
परडुथंत्र सफल हो गया | हिकमतुहला को कुरान के नाम पर झुकना पढ़ा | हंश- 
डा फहराती हुई बागी सिपाहियों, बागियों की भीड़ ने शहर मैं लूट-मार शुरू 
कर दी | सरकारी इमारतें जलायी जाने लगीं। कचहरी ओर जेल तोड़ दिए 
गए | कैदियों! को साथ लेकर खबाने पर अधिकार कर लिया । 
हिकमतुहला के नेत्र में भीड़ बढ़ रही थी । 
राबर्ट डुकुर कोतवाली मांगे | विद्रोहियों ने वहाँ भी जा बेर । हिकमतुल्ला 
के मेतत्व में उनकी देख राबर्ट ढुकुर बारामदे में आए । 
ठॉय 
एक सिपाही ने गोली भार दी | फरैहपुर का आखिरी अंग्रे ज मी माश गया। 
फतेहपुर में विद्रोहियों का राज्य हो गया । 


के हु ३ रा छ 
रामएन झौर घर के साथियों से न रहा गया । नाव बिसारे हेगा; - कब, शत; 
बज 
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किमारि-किमारे खेत फैले थे और पास ही कब्चे मकान, फूछ की झोपडियाँ दिख- 
लाई पड़ रही थीं | पता नहीं, कौन गाँव था ! भूख के मारे अंग्रेज अपनी मूख 
किसी भी दरशा में, कुछ भी चीज से मियने उतरे | सबने अपने हथियार साथ 
रख लिये | 

जैसे ही कुछ श्रागे बढ़े, गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देखा । अंग्रे जो को 
देखते ही उल्दे पॉव भागे, | एक तो अंग्रेज, उस पर से क्रोध, हुःख से भरे, बहुँतो 
के शरीर पर पदट्टियाँ। लोगों को भागते देख अंग्रेजों का उत्साह बढ़ा, साथ ही 
घबराए, भी--इसलिए, शीघ्रतापूर्वक अपना काम समाष्त कर तुरूत लौटने के लिए. 
उत्सुक हुए. । कुछ भी दिखलाई न पड़ रहा था। शाप-पास के खेत सुने ह। पड़े 
थे । कुछ जानवर चर रहे थे | 

भूख के झागे ज्ञान भी मारा जाता है। अमन और उसके साथियों को हष्टि 
जानवरों पर गई | बंदूक चलों ओर एक बैल ढेर हो गया। घायल होकर एक 
गाय अपने क्रुड के साथ भाग गई । अ्रंग्रेज दाड़े | उसे बंता को पतीटकर ले 
शाए। आसपास से ई'घन जुटा उस बैल्ल का कच्चा मास भूनकर खाने की 
तैयारी करने लगे । सारा कार्य वे बढ़ी शीध्रता से कर रहे थे। चारपोच मिलकर 
बैल का माँस निकालने लगे। 

अभी आग भी न सुललग पाई थी कि पात ही शोर सुनायी पड़ी | शोर से 
आनेबाली विपत्ति का अनुमान लगाकर श्रओ्र ज सावधान दो गए। फैसी मुसीबत 
है कि पेट भी नहीं भर पा रहे हैं | थोड़ी ही देश में गाँव से भीड़ आती दिख- 
लायी पड़ी | सभी के हाथ मैं कुछ न कुछ था। उनके साथ कुछ बंदूक धारी 
सिपाही भी चले शा रहे थे । 

पी माता की ।” 

जप (!? 

(धर्म कौ 

जय |! 

रिड्वीदल की तरह छितराकर अरे जो को चारों तरफ से बेरने के लिए' गाँव 
वाले दौड़े | बहुतों के दवांथ में ऊँची-ऊँची लाठियों थीं। हवा में लाठी भाँजी 
हुए प हे दौड़े । हि 
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हाय | ठोय !] हाय !!! 

अंग्रे जो की बन्दूकें कड़कीं । सिपाहियों ने भी अपनी बंदूर्की से जवाब दिया । 

खंग्र जो की बंदु्कों से डरकर लोग भागे नहीं। कुछ ढेर भी हो गए । फिर 
भी गाँववालों मे अंग्रेजों को घेर लिया । अ्रग्रेज बुरी तरह से घिर गए। जब 
तक कारतूस भरते, बंदूके सेभालते, तब तक कितनों के सिर खुल गये । नारियल की 
- तरह डंडे' की चोट से सिर तोड़ दिए गए | 


अंग्रेज गिरमे लगे । हे 

टामसन अपनी रक्ता श्रस॑भव देख हथियार फेके-फाक भागा | 

#“आभागो ।” 

उसके तीन साथियों ने उसका श्रनुकरण किया । वे भी हंथियार फैक-फाक 


भागे। बाकी लोग बुरी तरह घिर गये और देखते तमाम अगम्र्जों को चिल्ना 
दिया गया | 


वो माता की--- 

ई जय ॥7 

भागते हुए चारो अंग्रेजी का पीछा किया गाँवबालों ने | सिर्पर पैर रख 
आंशेज भागते जा रहे थे । देखते-देखते वे सब गंगा की धारा में कूद पड़े । नाव 
ठेल-ठाज्ञकर उसे साथ लेकर भागना मुश्किल था । गंगा मैं कूद किसी तरह उने 
लोगो ने प्राण रक्षा की । 

चारी थके थे । फिर भी प्राण मौह से विवश हो हाथ पैर सेभालते हुए बह 
रहे थे | यही श्रंग्र ज जीवित भाग सके | घाकी काम क्राएं । 

गमसन आगे-शागे था। शेष पीछे थे | किसी निर्जेन स्थान में किनारे लगने 
की सोच बहने जा रहे थे, कारण कि अब और परिश्रम करना सनकी शक्ति के बाहर 
की बात थी । ' 

# 
शासपास के चेजी मे विद्वेह की चिमगारी छिटकी । तमाम जिलों में खजाने 


और जेलखाने की रा के लिए कुछ न कुछ सिपाही क्षवश्य ये | शणान के इपये ' 


यसूल हो घुके थे और सभी खजानों में संदूर्कों में फपया बन्द पड़ा था। अंग्रथ 


अधिकारियों की देखरेख में खजाने की रच्षा हिन्दोसानी सिपाही कर रहे ये ।. |; 


के 


१३6 श्द्यश्छ 


मेरठ की चिनगारी श्रासपास छिटकी । 

मेर० के कुछ विद्रोही सिपाही मुजपफरनगर आए । इन लोगों' के आते ही 
शहर समसना गया | मजिस्ट्रेट वरफोर्ड अपने को संग्रतित ने कर राके । लगावार 
आनेवाली अफवाहों के कारण घबरगकर उन्होंने कचहरी ओर राश्कारी दफ्तर 
बंद कर दिए | अपने विश्वासी रक्तकी के साथ नगर के तमाम अंग्रे जो को जैकर 
खजाने की इमारत में आ छिपे। 

अंगेजों को इस तरह भयभीत देखकर बागियों का होसला बढ़ा । नगर के 
लोगों ने समझ लिया कि सचमुच अंग्रेजी राज खत्म हो गया है । 

कानपुर तथा आसपास के उत्तेजक समाचार पाते ही मजिस्दू ८ ओर मक्र- 
राए. | इस बार जेज्षखाने के रक्षकी को भी उन्होंने अपनी ओर अपने साथियों की 
रक्षा के लिए बुला लिया | इस घटना से तमाम कैदी निकल' भागे | इन लोगों ने 
शहर मैं गड़बड़ी शुरू कर दी । 

मजिस्ट्रे ८ पा के जंगल में भागे। खजाना वहीं गगवाने की व्यवस्था को 
उन्होंने, पर इस काम के लिए गए हुए सिपाही बागियों से मिल गए. | खजाना 
कूर-पारकर सब लंत्रे हो गए । 

मजिस्टेंट जंगल की गह अपने साथियों के साथ भाग गए। 

मुजफ्फरनगर से अंग्रेजी राज उठ गया। नगर के लोग सनसनी भरी 
लिदगी में चुपचाप अपने दिन गुजारने लगे । जिसकी लाठी, उसकी भेस का 
राज हा गया । 


0 


अग्रणी राज बढ़ने पर सहारनपुर का किला जेलखाने में बदल पिया गया था । 
इसी के आसपास नगर पर शासन करनेवाले अभेत्र ओर पिपाही रहते थे । 
आसपास की बगावत का अ्रपर श्रातै ही नागरिक पंत्रढ़ानें लगे । आदगियों ने 
चुपके-खुपके सिर उठाना शुरू कर दिया | 

सहायक मजिएंट्रेट राषगटसन बड़ी सावधानों से सतकंतामूलक कार्रवाईयोँ 
करने लगे | 

जमरुमें आतंक बढ़ गया । बाजार बंद हो गए। शस्ते सगे पड़े गए.। लोग 


६ ५ 
नह रा 
79 
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अपने धन, आभूषण आदि कीमती वस्तुओं को गुप्त ध्यानों में छिपाकर भागने 
की तैयारियाँ करने लगे । 

दिल्ली का शमानार आातै ही अ्र'म्रे ज घबराए | 

मजिस्टू ८ स्पेकी और राबटंसन ने सलाह मशविराकर अंग्रेज छी-बच्चों को 
शर्तों रात मसूरी रवाना कर दिया | विश्वासी आादमियों के साथ ने रज्षा के लिए 
तर हुए, | 

सदारमपुर में. विशप उप ने हुआ । सिताहियों ने अपने मालिकों का साथ 
दिया । एक टुकड़ी के साथ स्पेकी श्रातपास के ज्ेनों में शाम्ति स्थापित करने 
लगे | कहीं आक्रमण या मुकाबले को नौबत ने आयो । 

आसपास के जगींदारों ने भी मज्िट्टे ट का स|थ दिया । 

सहास्मपुर शान्त रहा | 

नवात्र न्यामत॒ल्ला सो मुंसिफ रह चुका था। अत्र पेंशन पा रद्य था। विद्रोह 
के समाचार पाते ही उसे इस बात का पक्षा विश्वास हो गया कि सो राज हो गए | 
झत्र अंग्र जी अमलदारी जाती खहेगी। नजूमियों ओर मोलबियों की हस बात 
पर डरी यकीन हो गया ) 

न्यामतुल्ञा खाँ नवाब खानदाम था। समय का फेर । अंग्रेजी अमलदारी। 
तबाद हो गया, पर खून तो' वही था । नवाब ने चुपके-चुपके तैयारियों शुरू कर दीं । 

दिक्षी बादशाह के नाम पर हुकूमत करने की घोषणा! के साथ उसने सिपाहियों 
की सूचित किया---मैं सचाब खानदान का हूँ । अब दिल्ली बादशाह के नाम पर 
हुकूमत करूंगा। मेरी अपमलदारी में मुरादाबाद में किसों प्रकार का शझन्याय 
मे होगा |? 

इस घोषणा के साथ सिधाहियों के पास उसने रोटी पानी मेजर अपनी और 
मिलाने का प्रयास किया--मर इसका कुछ असर मे पड़ा | 


प्र 


क्रक्रएट विष्तन साधारण बुद्धि का मतुम्य न था। पहले ही दिन मेरठ का' 
समाचार आते ही वह भाग गया कि इसका असर चारों तरक पढ़ेगा | अभेक दिलीं 
से इस देश में रहने के कारण वह इस बात को समा या था कि पहाँ के लोगों... 


पं 


हे 
श 


श्र ण्य्श्ज 


की दृष्टि सैं धर्म का क्‍या मूल्य है! अतएव उसने पहिले से ही सतर्कतामूलक 
कार्रवाई शुरू कर दी। 

फौज के तमाम देशी अफसरों ओर सिपाहियों को उसने परेड के मैदान 
बुलाया । 

घोड़े पर बैठकर घोषित किया---जो लोग बगावत करेंगे उन्हें माश जायगा 
और लोग इस संकट के समय सरकार की सहायता करेंगे, उन्हें तरक्की दी जायेगी !” 

अफवाह से सिपाही अपरिलित न थे | 

एक अफसर ने आगे बढ़कर कहा-- लेकिन हम लोग नए, दोर्णें और कार- 
तूती का इस्तेमाल नहीं करेंगे !”? 

विल्सन समझ गया था। भागड़े की अधिकांश जड़ यही टोटे और कारतूस 
है। कहा उसने-“ठीक है। श्रगर श्रापलीग नहीं लेना चाहते तो हम लोग इसके 
लिए जोर नहीं देंगे |” 

. सिपाही इस घोषणा से खुश हुए. । अपने घर्म पर कोई शआधषात न देख 

ऊहोंने राबभक्ति की शपथ ली । 

विद्रोह की हथाएँ मुशदाबाद मै कुछ इलचल पेदा न कर सकी | 

नवाब न्यायतुज्ञा खाँ का योजना विफल हो गई इस पर भी वह खुप मे बैठा । 
उसने गाजी बनने की घोषशा की । दिल्ली जाने की तैयारियों करने लगा।। उसका 
साथ किसी ने न दिया | जैसे ही वह बाहर निकला । आस पास के लोग उसका 
मजाक उड़ाने लगे। लड़कों ने पत्थर और घूल पोकी। 

ठॉय [! 

किसी ने गोली मार दी। 

नवाब न्यामतुल्ला खाँ ढेर हो गया । 


रे 


रात का झँघेरा चारों तरफ बिखरा था। विह्सन प्रगाढ़ निद्गा में मग्म थे। 

शहर में अब्र फिसी प्रकार की अशान्ति की आशंका न थी। विंह्तत्त की सामग्रिक 

बुद्धि ते शददरर का कारोबार पूर्ववत्त चल रहा थां। अफवाह के बाद भी तमाम 
' हिवोखानी' सिपाही राजमक्त बने हुए! थे । 


ड्‌ँ 


हैः 
ही 
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ए% सिपाही दौड़ा आया | 

अर्दली को जगाकर बोला -“साहब को इसी वक्त उठाओओ |” 

“साहब सो रहे है |” 

“बहुत जरूरी काम है; उठाओ )” 

अर्दली से खबर पाकर अ्रज्ञ रक्षुक के साथ वित्तन तुरन्त बाहर आये । सिपाही 
ने अमिवादन किया । वह घरड़ाया हुआ था । 

क्ष्या बात है !” 

“साहब, मेंरे पास कुछ साथियों ने खंबर दी है !” 

“क्या खबर दी है, जल्दी कहो !”” 

बिल्तन धबड़ा गए । क्या इतनी सावधानी बरतने के बाद भो उनके अधिकार 
सैन्न में बगावत पौल गईं । 

साहब, मेरठ के कुछ बागी सिपाही खजाना लूटकर बाहरी रास्ते से भागे 
जा रहे हैं।” 

४कितने आदमी हैं !” 

“बहुत थोड़े लोग [ * 

ण्ग्र्च्क्ा ।) 

बिल्सन हह्दे पॉब अपने बंगले लौटे | थोड़ी ही देर मैं तैयार होकर झा गए । 
अपने मातहत आफीसरों को भी तुरन्त तैयार किया । छाबनो दौड़ | सिपाहियों ,की 
एक (कड़ी लेकर तुरन्त खाना हो गए । 

रात का प्रगाढ़े अं घेरा । 

फिर भा विल्सन शपनी ठुकड़ी के साथ भागे जा रहे थे | झगर बिद्रोहो उसकी 
सीमा से सकुशल निकल गए तो इसका बुरा अधर यहाँ के सैनिकों पर पड़ सकता 
है, इस ख्याल से वे ढुगुनी शक्ति वे भाग रहे थे । कुछ आगे जाने पर शोर सुनायी 
पड़ा | विल्लन समझा गया । खजाना लिये हुए बागी जियाहो हो हैं | तुरन्त अपनी 
दुकड़ी को दो हितों में बट बेरा डाल दिया । 

श्र घेरे में घिरे बागी सितराद्दी यक्रायक इस मुसीयंत से घमड़ गए । वें ने जोम, 
सके, उनका वुश्मन कोन है ओर श्र घेरे में उन्हें कुछ सूफा भो नहीं । ; 

विल्सन उन पर हूट पड़ा । मुद्दों म( औगो वियादो] देखते'रेखतै बहुत सं: 


५ भ्क हे ५ फाफ 


तलवार घाट उतार दिये गये। अपने विपक्षी की शक्ति का कोई अंदाजा न पा 
अधिकांश बागी सिपाही तिरीरी-तिरीरी हो गए । 


रह 


स्रेरे इस घटना की चर्चा सर्वत्र फेल गई। इस घटना का असर सिपाहियों 
पर पड़ा। बागियों की इस हार ते वे निराश हो गए.। चारों तरफ से आमनेवाली 
खबरें उन्हें अफवादे ही लगीं । 

बागी सिपाही भागकर इचर-उघर छिप गए थे। सबेरा होने पर शहर मे 
आए, । तिपाहियों से मिलकर भड़कामे लगे। इन बागी सिपाहियों' के छाबनी में 
आते ही हलचल मत्र गई। सभी तरक ससी किस्म की चर्चा होने लगी | बागी 
पिपाहियों की लम्बी-चोंडी बातों से हिन्दोस्तानी सिपाहियों से डस्ेजना पलने 
लगी । 

ब्गी सिपाहियों में बहुत से कत्ल हो गये थे। उनमें एक सिकल्न भो था 
जिंसक एक भाई छावनी की फीज मैं था। अपने माई की इस मोत से यह राजगक्त 
सिपाही उत्तेजित हो गधा। श्रपने साथियों को वह मड़काने लगा। इसका 
अधर पड़ा । 

बात की बात मैं तमाम सिक्ख सिपाही तैयार हो गए और इस सिपाी के 
नेतृत्व में बगाबत का झंडा उठ गया। अंग्रेजों के नाश और बादशाएं जफरशाह की 
जय के नारे लगाती हुई यह बड़ी भीड़ कैदखाने की ओर पढ़ी | शहर के गुंडे 
और लुटेरे इसी मौके की राह देख रहे थे। चट इस भीड़ में आ मिल्ले | 

जेलखाना टूट गया। 

2७५ की मौत के बाद उतार दिया गया। नेजखाने के कोई छः त्ौ 
कैदी बागियों से आा मिले और सारे शहर में हलचल मच गई । बागियों ने लूटमार 
शुरू कर दी । आग लगाई जाने-लगी। अंग्रेजों और ईसाईयो' को मारा जाने 
लगा | 


क्र 
विल्सन घबदा गए । 


४ 
कक 

लि 
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श्ट्ो७ड एज 


यकायक विद्रोह इस तेजी के साथ शहर मैं फेल गया कि रोक सकना सुश्किल 
था। विह्सन किकर्तव्यविमूढ शान्त, राजमक्त सिपाही इतने आश्वासन के बाद 
भी भड़क गए, | सहसा विल्सन तैयार हुए.। स्वयं अकेले घोड़े पर चढ़ दोड़े | 

रियासत रामपुर के नत्राब की सेना का पड़ाव पास ही था | कानपुर नवाब के 
घुड़ सवार सैनिक समीप ही पड़े थे । विह्सन दौड़े गए । घुड़सवार सैनिकों के 
बढ़े श्रफतर की बुलाया। विल्तन को आया देल तमाम सिपाहियों में हलचल 
मच गईं । 

“ज्ापको सह्दायता चाहिए. [“-विह्सन ने कहा--हमारे कुछ लोग बागी 
हो गए. है ।”” 

"लेकिन, . .! 

“तबाब साहब अंगरेजी सरकार के पित्र है, इसलिए इस बता उन्हें मदद 
$ना चाहिए |” 

“बह तो ठोक है !7--अ्फसर ने कहां--“पर पिना नत्राब साहब के हुकक्‍्स 
के हम लोग कुछ नहीं कर मकतें हैं। हम उनके आभीन हैं |” 

अफसर से टका-सा उत्तर पाकर भी विल्लन निराश न हुए.। तुरत्त थोड़ा 
मोड़ शहर आए.। शहर की हालत एसशान थी। सर्वत्र सन्नाया था। दूकाने बन्द 
पड़ी थीं। लोग छिप गए थे। यत्र-तत जेल से निकले कैदी और बागी शोश मचा 
रहे थे। कुछ मकान, दूकानें जल रही थीं। 

विह्सम ने देखा, उसका एक शाथी अफसर कुछ सिपाहियों के साथ बागियोँ' 
को भगा रहा है शोर जेल से भागे कैदियों को पकड़ रहा है । बिल्सन का साहस 
लौटा । वह मी साथ हो गए । इस त्तरह अहुते से भगोड़े कैदी पकड़ लिए गये 
ओर जेलखाने में बन्द हो गए | 

अब छावनी की ओर शोर था। 

बिज्मन उसी ओर दौड़े | , 

परेड मैदान आकर उन्होंने देखा--बागी सिपाहियों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा 
थी । तोपची लोग दोपो के पास खड़े थे । वे सब बंड़े ही उत्तेजित विखलाई पड 
रहे थे । लग रहा था, बागी तीपों पर कब्जा कर तमाम छाब्नी छूँकने: ही वाले 
हैं। विहसन ने प्राण हथे्ी पर रख घोड़ा आगे बढ़ाया । ः 


[३ ५४ हर 


१छ६्‌ पक 


“्दहरो !” 
यकायक मिहस्थे अकेले विज्तन को अपने बीच पा तमाम सिपाही मबरा 
गये । 
बिल्सन में लल्लकारकर कहा--बगावत करने से तुम लोगों को कोई लाभ 
नहीं | जत्र अंग्रेजी सरकार की हुकूमत यहाँ कायम हो जायगी तो तुम लोगों को 
घुन-चुनकर कड़ा दंड दिया जायगा, इसलिए इस वक्त श्रगर तुप्र मेरी श्राशा 
का पाह्नन करोगे तो गवर्नर जनरल के पास मैं किसी की शिकायत न भेजूँगा और 
न ही अब तक के उपद्रव के लिए किसी घिपाही को दंड दिया आयगा 
विल्सन की इस घोषण। से बागी सिपाहियों में खुस-फुस शुरू हो गईं । 
५फ्ूठ बोलता है !” 
“आ्रंभ्रेज दगाबाज होते हैं !”' 
/प्रारो गीली, देखते क्या हो /” 
“ली साल पूरे हो चले | श्रंग्रे जी अमलदारी मिट्कर रहेगी !” 
इस फुस-फुसाहट के बाद भी शक्षनिश्टित्र भविष्य की चिन्ता के कारण 
झधिकाश' सिपाही घबराए हुए थे। अफसर भी' दुविधा मैं पड़ गए, । 
“बाइबिल की कसम लो [” 
“आप बाइबिल की कसम खाकर अपनी इस घोषणा को दुहरश सकते है|!” 
#श्वश्य |! 
तत्काल बाइबिल आयी । विल्सन ने बाइबल हाथ लेकर अपनी भोषणा को 
हुह॒स दिया। इस घोषणा से उच्चीस नम्बर की सेना के तमाम सिपाही संतुष्ट हो' 
गए; | बगावत ठंडी पड़ गई | सैनिक छावनी की बारकों मे ल्ीट गए | शहर मै 
शान्ति हों गईं । 
शहर के प्रमुख व्यक्तियों के सहयोग से विल्तन मे बाजार खुलवा दिया । 
मुरादाबाद पूर्वकत्‌ स्थिति थे श्रा गया । 


कै 


।... घटना चक्र पैजी से, चल रह था । ) 
(«पूरा इहेलखंड अशाल्त था|, दिल्ली पतन से ब्रामियों का. कला श्र बढ़ 
कक 
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गया । बरेली और फतहागढ़ में भी उपद्रव चल्ले । मुरादाबाद खबर श्रायी | कानपुर 
मैं नाना साहब की राज्य-स्थापना से यहाँ ओर जोश फैला । शहर में फिर घबराहट 
फैली । पता लगा कि पास की ही रियासत रामपुर का एक मौलवी हरा! माडा 
फहराए डंके के साथ बागियों को लेकर शहर लूटने आर रहा है। 

विल्सन तुरन्त सेभले । 

अपनी ठुकड़ी के साथ राम गंगा पारकर डट गए | यह अफवाह नहीं थी | 
सच आत थी। बादशाह के नाम गाजी बन एक मौलवी एक भीड़ के साथ डंका 
बजाता, हश भंडा उदड्धाता खा आ रहा था। 

(हीन ! दीन 7 

४हर हर महादेव |” 

शोर आ रहा था। विल्सन ने धैर्य के साथ उनके निकट आने की प्रतीक्षा 
की | सामने दुश्मनों को देख भीड़ में खलत्रली मची । तभी विन द्वू पड़े | 

दोनों तरफ से मार हुई । 

बांगियों की संख्या बहुत कम थी। बरेली का थानेदार मुसलमान था । 
उसने अपनी तलवार से मोलबी को हमेशा के लिए. गाजी ही बना दिया ! मोलदी' 
के मरते ही बागी भाग खड़े हुए । कुछ पकड़े गए । इस प्रकार विल्सम बागियो' को 
भगाकर पुनः मुरादाबाद मैं अपना सिक्का जमा बेठे' । 

ध् 

सड़की के अंगभेज मेरठ की तरफ गये तो सफरमैमा ठुकड़ी ने बगावत कर 
दी । बचे खुबे अंग्रेजों और ईसाईयो की मारकर कुल खजाना क्लूटकर बागियों का 
यह दल मुरादाबाद की और बढ़ा। मुरादाबाद की सीमा पर ये लोग रक गये। कुछ 
जलोगें। को मुरादाबाद की खबर लाने के लिए, भेजा गया | 

लौटकर ख़बर दी गई. । 

“मुरादाबाद मैं शाम्ति है! बिल्‍्सन की हुकूमत है |!” 

४सिपाहियों का क्या कहना है १”? 

“बगावत के लिए, कोई तैयार नहीं ।” ह 

#सुबे हिजढ़े है” *. 5५ ः ५ 


प्जा श्द्फ 


बागियों की इस योली ने तय किया मुरादाबाद के रास्ते वे न जा बगल के 
गाँवों से आगे निकल चलना अ्रच्छा होगा । इसी उद्देश्य से शहर का रासा छोड 
सब गाँव के राध्ते आगे बढ़े | मुरादाबाद के सिपाहियों की गद्दारी पर समी की दुःख 
हुआ | * 
कुछ ही आगे गये थे कि तोपं भभक उठी । 

बागियों में भगदड़ सच गई। 

देखा--विल्सन उनका रास्ता रोके खड़े थे । तोर्पों की मार के खशाथ हीं 
जन्नीस नम्बर की पहल्टय के सिपाही बाज का तरह ऊऋपटे ओर तमाम बासियों को 
खरेड दिया। बागियों का कु ढ़ छितरा गया ओर बहुत से घार डाले गए | जवणोए 
करते हुए विन्मन लोर आए | 


रे 


करनेल् द्विंप ने तमाम सित्राहियों को परेड मैदान में. इकद्धा कर समझाया) 
उनकी बकूता का प्रभाव पड़ा । बरेली के तमाम सिपाहियों के बीच जो उत्तमना 
फैल रही थी, वह शान्त हो गई। वियाहियों का विश्वास प्राप्त करने के लिए कर्ता 
द्विप ने रिताले मैं कुछ गये आदम्ियों को भरती किया । उन्हें वर्दियों ओर हथियार 
दिए.। उनके इस काम से सि्रादी आश्वस्त हुए । निरस्त होने का जो पक सं 
फैल रहा था बह इस घटना से मिट गया । 

आस-पास के क्षेत्र से आए बागी बढ़े मिशश हुए. । 

शेटी और कमल का संकेत आते ही घबड़ा गए कि नियत विथि आ गईं है 
झौर यहाँ के सिपाहियों को अभी तक तैयार नहीं किया जा सका । 

हाफिज रहमत की वीरता और ंग्रेजों द्वार ज़नके साथ किये गये अपानुषिक 
व्यवहारों तथा उनकी मौत की याद झहेलखएड से ने गई थी। साथ ही कुछ 
दिनें। पहिले अंग्रे जो की लगान बढ़ाने की नीति से जो असंतोष आस-पास व्यात् 
था, उसकी भी रुठूति ताजी थी। श 

गुप्त रूप से आगे हुए बागियों मे इसी सूत्र को पकड़ा | 
,.. अब लगाने बढ़ेगो |! 

५. आमेजी हुकूपत मजबूत होंगी तो दम सबको गरीब होकर रहना पड़ेगा !” 
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“देखना, हिल व्यापारियों को गाय कौ हड्डी का चूरा मिला श्राथ बेचना 
पड़ेगा |” 

“ऐसा कानून विलायत मै बन रहा है |? 

इन अफवाही के साथ-साथ आसपास से विद्रोह के समाचार भी अतिरंजित 
होकर फेलने लगे । मौलवी और पंडित वेशधारी, इधर-उधर से आए, तमाम 
निरस्त सिपाहियों ने इस चिनगारी को भड़काया। सिपादियों मे खलबली मच 
गई | छावनी में गुप्त रूप से बेठके होने लंगीं | 

सदा की तरह दो पह्टन के सिपाही स्नान करने घाद आए । जैसा हमेशा होता 
था, वेसे ही छोटे छोटे कुडों मे धार पर बिखरकर अपना-अपना काम करते हुए 
वे बातों में लग गए। पहिले वे आपस में हास परिहास, पास पड़ोस, घर परिवार 
की बाते करते थे, पर अब, स्थिति कुछ और थी। गदर के कारण सभी सन्नाए 
हुए थे। इसी की चर्चा छाटी-छोटी ठोलियें। मैं होने लगी 

“मुना है, मुरादाबाद में हो गई !” 

“हाँ, मेरठ से भी कुछ आदमी श्राए थे |” 

“तो तो भारे गये !” 

“यह सब्र तो ठीक है !?-एक सिपाही बोला--“पर हम लोग तो उजबरक 
की तरह एक दूसरे का म्रंह ताक रहे हैं । दिल्ली से अंग्रे जी राज जाने को हैं | 
कानपुर से गया । हमारे इस झहेलखंड छत से भी उठ गया, प२ हम लोग जई 
ज्षपाए बैठे हैं [? 

४छुप लोग क्या कर सकते हैं |” 

“सत्र कुछु कर सकते हैं। हाफिज रहमत के खामदानवाले अभी मेरे नहीं, 
जिंदा है । इनके रहते श्रंभे ज हमारे ऊपर हुकूमत करें । झरे मुद्दी भर भालू रहेल 
खंडियो पर हुकूमत करें | छूब मरने की बात है यारो !”? 

सिपाही की इस बात से बहुतों के मन को ठेस लगी । 

प्षिपाही को जोश, आया बोल्ला-- लो आज शपथ | उठश्रों जल हाय में 
कि हम झअंग्रे जो का नाश करेंगे। देखों, मवानी हमारी इच्छा पूरी करती हैं !”” 

बात चुमभ गई । , 

बहुत ने तुल्त शपथ ली। इस दृश्य से आसपास के धाद़ों पर बिखरे: 


श्दच० श्क्षश्जफ 


सिपाहियोँ की भी जोश आया | घर्म-नाश की आशंका अंग्रे जो के पति उनके पन 
मैं पहिले से काम कर रही थी । देखतै-देखते सभी सिपाहियों ने अंग्रे जी श॒न मिलने 
की शपथ ली | 
्ड 
धसाहब, मेने आँखों देखा है, कानों सुना है !” 
49 


६ 


“सबसे पानी मैं खट्टे होकर कसम ली है [?? 

भ्ग्र्ब्छा 0 

कर्मल द्विप का चेहरा गम्भीर हो गया। श्रासपास के तमाम समाध्ार्श के 
कारण यहाँ मी गदर हो जाना आश्चर्य की बात न थी। विश्वासनीय से विश्वसनीय 
हिन्दोसतानी सिपाही भी धर्म के नाम पर भड़क सकते हैं |, अब चिनगारी पेलने में 


देरनहीं। 
चहुँ ओर अंग्रेजी राज के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठ रहा है। धर्म की 


आड़ मैं अंग्रेजी राज उखाड़ पकने का एक बड़ा पड़यंत्र सारे हिन्दोस्तान में. चल 
रहा है। इसका साफ अर्थ है, अंग्रे जी हुकूमत लोग नहीं चाहते | इसके अत्याचार 
से सभी तंग आ गये हैं | रुहेलखंड में पठानों के साथ अंग्रे जो ने जैसा व्यवहार 
किया, वह किसी से छिपा नहीं है । अतएव ऐसी दशा मैं यहाँ विद्रोह हो जाना 


कोई आश्रय की बात नहीं | 
कनल ट्रिप ने अपने सहयोगियें। को बुलाया | 


कप्तान मैंकेजी और विग्रेडियर आए | सबने मिलकर आत्म-सक्षा की योजना 
बनाई। अंग्रेज स्री-बच्चो की रचा का प्रश्न ही प्र था। खजाने श्रोर बेलखाते 
की भी समुचित रक्त का प्रचत्ध किया गया | कमिश्नर । एकलेजेंडर भी पूर्ण रूप 


से सावधान हो गए,। | 
विद्रोह की हवा थी, आशंका थी, पर ऐसे कोई लक्षण इृष्टिगीलर न हो रहे 


थे कि जिसते यह अनुप्तान लगाया जा सके कि यहाँ विद्रोह होगा ही। छावनी में 
हिदोस्तानी पलटने बराबर प्रध्येक आशा का पालन कर रही थीं, उनोँ कोई 
आतन्तोंध न था | 

॥$ कै ॥ के ४ ना हु है] 


ऐप 
| कक ४ 
जप पक ।। 


डे 


नन्‍्हें नवाब ने होठ विदकाए---“क्या इसीलिए में आज चार महीने से जमीन 
शास्मान एक कर रहा हूँ। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत खड़ी' 
कर देना क्या आसान काम है | तुप्त तो बिहृर में मजा लेते रहे ओर यहाँ मुभे, 
मेरे श्रादमियों को किस कदर रात-दिन एक करना पड़ा है, सो हमीं लोग जानते 
हैं। गाँव गाँव में इतकी खबर भेजो गईं। हर छावनी के सिपाही को तैयार किया 
गया | इक्तीस मई की बात पक्की की गई । उससे पहिले मेरठ में बगावत हो जाय 
तो हम क्या करें, , .फिर भी फतह हमारी रही !” 

“सत्र ठीक तो है ”--अजीमुल्ला मुस्कुराया-- इसमें माराज होने शरीर 
आपना गुनगान करने की कौन सी बात है !”” 

* “जज्जी, तह अपना वायदा तो याद है १?” 

भ्ह्व [? 

“तो फिर नाना साहब को पेशवा बनाने का कीन सा छुक है ! ऐैने कला यह 
सब सुना इसीलिए शुरू से आखिर तक तुम्हारे सामने सारो बात॑ रखीं |” 

/तामा साहब के पेशवा बन जाने में बुराई क्‍या है !?” 

“ओर हम जाग किस उम्मीद पर मरे-लपे ! सच पूछा जाय और ईमानदारी 
की बात को जाय तो जितनी मेहनत तात्या ने की है, उसका मुकाबला कोई नहीं । 
उसने अपना जाल एक पिरे से दूसरें सिरे तक इस कदर फैला रखा है कि अर्जी 
हुकूमत हू गई श्रीर अब कायम होना भी बड़ा मुश्किल है। तात्या ऐसा धुन्ना 
आदमी है कि उसके काम-धाम का पता ही नहीं चलता 

श्ताव्या तो कुछ नहीं चाहता !” 

(उसके चाहने व चाइने से क्या होता है | सच्ची बात ये है कि इस बक्त पूरे सूे 
को ताकत उसके हाथ है. सभी सिपाही उसे सबसे ज्यादा मानते हैं। यकीन न ही 
तो किसी दिन आजमा लो ! 

“अजोपुल्ला हँसकर बौल्ञा-+ पुझ्ते सब मालूम है !? 

'क्ेरेी तो कहीं पूछ नहीं है । कोई जगह नहीं है !” 

पैरा तुगहारा वायदा पक्का रहेगा ।?--अजीमुल्ा ने कह्दा--+ैं इतना ही 
कर सकता हूँ कि तुम्हें कासपुर का सबसे बड़ा द्वाकिप बना दूँगा। पेशवा ती माना 
ही रहेंगे । हम लोग जहदी ही बिठूर में उनको गद्दी पर बैदाने वाले हैं !” 


श्फर श्प्प्क 


मन्हें नवाब प्रसन्न हो गया | इतना ही तो वह चाहता था। इधर कई दिन 
में सबका रुख देखकर वह घबरा गया। शायद उसे कुछ न मिले। कानपुर का 
बड़ा दकिम बनाए, जाने की बात सुनकर वह मगन हो गया | अजीक्षन का सलोना 
चेहरा आँखों के आगे कूल गया | 


कः 


रबिवार का सब्नेश शान्ति के साथ बीता। अंग्रेजों ने सन्‍्तोष की साँस ली। 
उड़ते-उड़ते ऐसी खबरें आई' थीं कि इस सूबे मैं आज ही के दिन चारो तरफ 
सिपाही बगावत करेंगे | इसी श्राशंका से सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्थाएँ कर ली 
गई थीं। प्रातः शान्ति से बीत गया । े 

मई का सूरज आ्रासमान पर चढ़ता छुआ शुलसाने लगा। सहसा कहीँ तोप 
अली । तोप चलने की आवाज सुनते ही तमाम यूरोपियन घबड़ा गए.। बगाबत 
हो गई । 

तमाम अंग्रेज पूरे योजनानुसार अपने रक्षकों के साथ बगीचे मे श्राकर इक 
हों गए । ४ 

शहर में बगावत हो गईं । अ्रड्सतठ नम्बर की सेना के सिपाही बागी हो गए, । 
शहर छुटने लगा | अंग्रेजों के बंगली का साधान तोड़ फोड़कर लूझ जलाया जाने 
लगा। आग लपट चार्रोे श्रोर दिखलायी' पड़ने ल्गीं। यकायक शान्त पड़े तमाम 
सिपाही बागी हो गये । हर तरफ से भारो-काटो की आवाज आने लगी | 

अंग्रेज ईसाई जहाँ मजर-आते तुरन्त गोली मार दी जाती या उनके टुकड़े- 
हुकड़े कर दिए. जाते | आस-पास के ज्षेत्रीं से आए बागी नेतृत्व कर रहे थे । 

बिग्ने डियर तोप की आवाज सुनते ही घोड़े पर बैठकर भागे पर बागी सिपाहियों 
की नजर पड़ गई | 

“प्रो | भासे !!! 

सिपाही दीड़े । 

हॉय | ठोय । हाय |) 

एक साथ कई बदूकें छूटी और बिग्नेडियर घोड़े सहित ढेर होकर डंडे 
पद गए. | 


हे 


प्ण्भ््छ श्घरै 


जनता बागी हो जाती है, तो उसे रोक सकना बहुत मुश्किल होता है। एक 
ऐसी अनियंत्रित अराजकता चारों तरफ फेल जाती है कि जिसमें सभी अपने- 
अपने को नेता समभते हैं। बागियों कौ भीड़ कई हिस्से मैं बैँट गई । लुटेरों और 
बदमाशों की मीड़ तो शहर के महाजनों श्रोर दुकानदारों को लूटने लगी । चीरटी' 
की त्तरह किसी भी आदमी की लाठी के जोर मसलन देना साधारण बात थी | 


बागियों ने जेलखाना तोड़ दिया । खजाना लूढ लिया। अ्रंग्रेज ईसाई मितने 
मिले मारे गये। अधिकांश यूरोपियन विद्रोह की पूर्व संभावना के कारण सुरक्षात्मक 
स्थानों मैं थे और वहाँ से धीरे-धीरे बगीचे मे इकट्ठे हो रहे थे। 


ब्रिगेडियर के मरने की खबर सुनकर कर्नल ट्रिप ने अपने ताथियों का नेत॒त्व 
सेमाला । अड्सठ नम्बर की सेना का रिसाला बागी न बना था । इस रिसाले पर 
सभी अंगरेजों की पूरा विश्वास था । बरह्मदेश के युद्ध में भी इस रिसाले ने अपनी 
स्ामिर्भमाक्त का परिचय दिया था | 

बगावत की खबर मिलते ही यह रिसाला बगीने में आया। ताजबरखों देर 
से आया | शहर की हालत की खीज-खबर लेने में उसे देर लग गईं थी | 

आते ही उसने कर्नल द्रिप को सलाम किया । 

“शहर वी हालत बहुत खराब है, साहब !? 

४एकद प्‌ 44 

७जी हाँ, अगर शास-पास के भी बागी यहाँ आकर मिल गये तो हम लोगी 
के लिए; आपकी रक्ा कर सकना मुश्किल है।” 

कर्मल ट्रिप ने भाम चल्लना ही उचित समस्या । इस कार्य में उन्होंने रिसाले 
का सहयोग चाहा | 

तानबरखों बेला-- सरकार, आप लोगों को हम लोग शहर के बाहर कर 
दे शकते हैं, पर आगे जा सकना मुश्किल है, क्योंकि अब मु भे झपने आदमियों पर 
ओऔ भरोस नहीं है ।” 

तानबरखाँ की इस स्पष्टोक्ति से कर्नत्न द्रिप को स्थिति की गम्भीरता का 
आशास ही गया | हपने साथियों के साथ इस गशिताले के संस्लृण में वे बगीचे से 
निकल मैनीताल के रास्ते चल पढ़े । शहर में डंका बज रहद्दा था | हरी पताको उड़े” 


पी 
8५ 
8 20 


4. ४४ 


श्ण्छ श्पश्ाक 


रही थी और दीन दीन के साथ विद्रोहियों का स्वर आ रहा था । मुराल्मानों के 
लिये यह घमम की पुकार थी। 

शहर की सीमा तक प्रायः सभी घुड़सवार साथ आए पर बहुती का आगे जा 
सकना मुश्किल हो गया | उनमें से अधिकांश बरागियों से वचनवह्ध हों चुके थे | 
उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि उन तमाम अंग्रे जाँ की उन लोगों ने सुर- 
छित शहर बाहर कर दिया । 

अग्रेजों के साथ बीस बाइस घुड़सवार ही गए। बाकी बापस लौटकर बागियों 
से मिल गए | 

बरेली से श्रग्ने जी राज उठ गया | 


भः 


बरेली से डाक आना बन्द हो गई । विज्ृतसन कुछ घराएं। अवश्य ही बरेली 
मैं कुछ हुआ है। इसका पता लगाने की व्यवस्था कर ही रहे थे कि कुछ श्र्रेज 
दोड़े आए. । 

[मिश्टर बिह्सन, गजब हो गया |”? 


“बरेली लूठ गया । तमाम भाईयों को मार डाला गया !” 

विल्सन तुरन्त बंगले से निकले | बरेली की इस प्रटणा का प्रभाव निश्चित 
रूप से यहाँ के सिपाहियों पर पड़ेगा । इसका पूरा विश्वास हो गया । *जी-जान से 
इस स्थान का विद्रोह अब तक देवा रखनेवाले विल्सन के लिए श्र आगे स्थिति 
सेभालना बहुत ही मुश्किल्न हो गया । 

हर तरफ विद्रोह है। उनके हितैधी आर-बार समझा रहै हैं, यहाँसे आग 


चलना ही अच्छा है अन्यथा बागियों की ताकत बढ़ते ही सबको मार बाला 
[ भावगा | 


छावनी आकर तप्ताम अफसरों को इकंह्वा किया | 

बिल्सन ने उनसे कुछ ने छिपाकर रखा | सारी स्थिति सामने रखी | 

“अब ऐसी हालत में क्या करना चाहिए १”) 

अफसर एक़ दूसरे का मुँह ताक रहे थे | 'विल्सन की इस 'सतकेता को उनके 
मन पर ड्ाच्छा प्रभाव पड़ा था | 


दे औ एप्प 


“5 लोग आपकी रह्या करेंगे १?” 
“लेकिन बागियों की ताकत बढ़ती जा रही है। अगर मुकाबला हुआ तो हम 
लोगी को हारना पड़ेगा तब १! 
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9 फैक्स - कक 


“मैने एक उपाय सोचा है। आप लोग पसन्द करेंगे ही !” 
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ध्तोप और खजाना लेकर हम मेरठ चल पड़ें | वही हमारे लिए सुरक्षित 
स्थान रहेगा।?? 

अफसरों ने विल्सन की बात स्वीकार कर ली। यह तय हो गया कि तमाम 
भक्त सेना, अ्रफस२, झंडा, तोपे और खजाना अंग्रेजों के साथ मेरठ की और आज 
ही शाम को चल्ल पढ़ेगा। इस तरह से अपनी रक्षा करते हुए, सब यहाँ पहुँच 
छांयगे | 

अंग्रे जो का यह निशय अफसर? द्वान तमाम पल्टन को मालूम हो गया। 

“इन अंग्रेजों को हमारे कपर हुकूमत करने का क्या हक है ! हम हिन्दोस्तानी 
हैं। हम सत्र एक है। इस मुल्क को गुलाम बनामेवाले को कत्ल कश्ना सबाब है । 
इस मुहुक पर हमारी हुकुमत रहेगी । हमारे बादशाह की हुकूमत रहेगी , बेबकूफों 
क्यों भूलते हो, इसी रहेलखंड को अंग्रेजों ने रौद डाला | गाजी हाफिज रहमत खाँ 
के हाथ से हुकूगात इन बागियों ने छीन ली । आज उनकी औलाद खाँ बहादुर खाँ 
की दवा सवा है। एक मामूली पेँशन देकर शाही खानदान दी तौहीन की है । 
लिए भुछलशान का खून न खोले वो काफिर । जिस हिन्द का खून ने खोले । थी 
औमाता का इत्यारा | बोलो, खा बहादुर खो ।” 

“जिन्दाबाद । 

(दीन दीन 

(हर हर महादेव !!! 

गंगनसेदी जब घोष के साथ हरी पताका और ऊँची उठी । 

#हमारे रहते अंग्रेज यहाँ से जिन्दा भाग गये । एक भी न जाने पाये । चली ।” 

घुड़सवार भागियों की शेल्री दौड़ी । शहर के बाहर मैमीताल भानेवाली सड़क 
पर बागी आँधी से दोड़े । * । 


प्ू 
ह 


श्घद श्णशक 


कर्नल ट्रिप और उनके साथी धुड़सवारों को आते देख घबड़ाकर भागे | पूरा 
दल छिंतरा गया । जिसको जो राह सूकी, प्राण बचाने वही राह गही । 

विद्रोही टूट पड़े । जो सामने श्राया उसे काठ डाला । बहुत से अंग्र ज काट 
डाले गए। उनके साथ के रक्तक हिन्दोस्तानी घुड़सवारों की भी कत्ल कर दिया 
गया । 

थोड़े से अंग्रे ज प्राण बचाकर भाग निकने | 

जय घोष करते हुए बागो लोट आए । उनकी तशवारें अंभ्रे जो के खून से 
पाक हो गई थीं । 

मे 

“अंग्र जो का विश्वास नहीं |” 

“हाँ कौन ठिकाना ! मेरठ जाने पर हम ह्लोगों को फॉसी पर लथ्का दिया 
जाय ० 

“झरे | इससे पहले ऐसा खुका है। तोपी से बॉँधकर अंग्रेजों मे उन सिगाहिओं 
की उड़ा दिया, जो- वफादार थे |? ह 

“खजाना भी गया । तोपें भी गई” | हम लोगों की जान भी गई |” 

“अफस्तर तो तैयार है ।” 

“अफसरों के तैयार होने से क्या छोता है! हम लोग नहीं जॉयगे |! 

/कोई मेरठ नहीं जायगा | जो जायगा उसे गोली मार देंगे ।” 

“तुम सब हिंजड़े हो । दिबड़े दो । बरेली से अ्म्ेजी हुकूगत उठ गई | बहाँ 
के बागी यहाँ आकर सिपाहियों के मुँह पर थुकेंगे !! 

“रोटी छूफर कपम जो अंग्रे जो का साथ दे वो गद्दार ।” 

#तुफ़ है।” 

देखतै-देखते सिपाहियों का कुंड जोश में आ गया । सिपाहियों की उत्तेजना 


बहु गईं। बरेली से कुछ आदमी भी आ गये। उनकी भड़कानेबाली बातों मे 
सिपाहियों ने उम्र दिया । 
जय घोष के साथ सिपाही बागी हो गए.। हथियारों से लैस होकर ने खजाना 
लूटे ३ । शहर मैं लूट शुरू हो गई । बारियों का हरा भा उठते ही गड़बड़ी 
/ मच गई | 


५ दो े 
|. कई 


श्प्श७ श्प्क 


बिहूसन धुनते ही सकते में श्रा गये पर एक भी लहमा व्यथ न खो तुरन्त 
कुछ साथियों के साथ खजाने की श्रोर दोड़े । 

देखा सिपाहियों और उनके समर्थकों की एक बड़ी भीड़ ने खजाने को घेर 
रखा है | रक्षक घबड़ा गए हैं. | 

५उहरों [१3 

बिल्तन की आवाज सुन सिपाही रुक गये । 

“तुप्त लोग खजाना लूटना चाहते हो !” 

“ये छांग्रेज है मारो | साला हमेशा चिकगी-चुपड़ी बातें कर बुद्ध, बनता है 

सिपाही फिर सहराए, पर विह्तम ने रास्ता रोककर कहा-- मैं खुद सब 
खजाना तुम लोग को देता हूँ !” 

विजन ने संकेव किया ओर रुपयों से भरी बेलियाँ बागियों के सामने 
आा गई' । 

“तुम लोग इसे चाहते हो, ते ले जाओ !?? 

सिपाहियों ने थैलियाँ हथिया लीं | विज्लन ने सौचा था, उनको इस चाल्ाकी 
का अपर पड़ेगा। आर जागो इप उद्रत्रा से शात्त हो जाँणों। अंग्रेजों को अपना 
हितैबी समझने लगेंगे, पर इसका कुछ मो असर ने पढ़ा । तमास बागी अपना 
मानसिक संतुलन खो बैठे थे । 

/झौर खज़ाना है १? 

(हो और है [? 

'बेईसान है साज्ा | असली खजाना तो भोतर है |” 

खजानची भो पास खड़ा था। एक सिपाही ने उसके सोने पर बंखूक तान दी 
घोल“ 'खज्ञाना बता |” 

विल्तन उसकी रक्या के लिए दोडे तब तक बागियों ने उन्हें बेर लिया। 
विल्सन मारे ही जनेवाशे थे कि सूब्रेदार भवानी सिंह कूद पड़। | 

“ख़ब्रदार ! अंग्रेजों का कत्ल हमारा धर्म नहीं है !! 

इस पर बड़ी खलबली मची । बागी. सिपाहियों को बुद्धि तो थी ही नहीं, अंहटे: 
सभी सवानी सिंह पर टूट पड़े । भवानी सिंह देर हो गया। इसी गौलभाले है ' 


के 
अंक 

धो 
१ नल हर 


दर 
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श्पप८ श्प्ष््ज 


मौका पाकर विल्सन मांग खड़े हुए। समझ गये। अब विद्रोह दबनेवाला नहीं 
है। दस्त अपने साथियों के साथ शहर से निकल गये । * 

सर्वत्र बागियों का राज्य हो गया | 

विल्सन ने मेरठ जाने का विचार बदल दिया। लाथियों की राह मानी और 
नैनीताल का रास्ता पकड़ा । दोपहर में कुछ अंग्रेज और मिले | घब्ड़ाएं, भूखे 
प्यसि | विह्तन से मिलकर वे प्रसन्न हुए। और सबके सब आगे चल्ल पड़े | ये 
अंग्रेज बरेली के थे जो मुश्किल से अपने प्राण ब्चाकर भाग सके थे । 


रह 

टामसन अपने साथियों सहित किमारे लगा । भूख अब्र असक्य थी। आभे से 
अधिक साथी मारे जा चुके थे। शेष को बुरी दशा थी | 

टामसन ने किनारे लग चार्रों तरफ देखा। अब हथियार भी साथ न थे | जो 
कुछ था, पीछे छूट गया था | भूल के सारे अब प्राण जा रहे थे। शमसन ने साहस 
कर सामने दोखमेवाले गाँव की ओर जाने का प्रस्ताव रखा। गाँववालों से ही 
कुछ मॉगकर खाया जाय! अब यदि वे मार डालना चाह तो मार। भूख से 
तड़फकर भरने की अपेज्ञा साथ-साथ प्राण दे देना कहीं श्रच्छा है | 

टामसन अपने साथियों के साथ गाँव मैं आया। गाँव के शुरू में ही एक 
मंदिर था। वहाँ आकर टामसन ने ग्रामीणों को देखा |, उनको देख, उनकी दशा 
देख ग्रामीण घबड़ाकर मागे । टामसन ने इशारे से खाने के लिए, कुछ माँगा, पर 
चहाँ देखने सुननेवाला ही कौम था ! 

टामसन मंदिर मैं गया। शायद कुछ खाने को भिले, पर वहाँ कुछु न था । 
टामंसन भोजन की तलाश कर रहा था कि गाँवधालों का शोर सुनाथी पड़ा। 
आाँबवालों की भीड़ दौड़ती श्रायी | देखा--अंगे ज मंदिर में घुसा है । 

“श्रे | मंदिल्ल भ्रष्ट हो गया रे |” 

#ंकिरंगी है !?? 

कारों [! 

“बाबू 'रामबंंश सिंह की जमीदारो से अंग्रेजी राज उठ गया है |” 

गाँववाले आक्रमण करते दौड़े | घंबड़ाकर अंग्रेज मंदिर में घुस गए । प्राण 


श्प्श्ज श्ण्& 


किसे प्यारे नहीं होते | मूर्तिगह मैं प्रवेशकर अंग्रेजों ने दरवाजा भीतर से बन्द 
कश लिया | 

आमीणों ने मंदिर घेर जिया | 

“भीतर बन्द हैं [”? 

“दरवाजा तोड़ो |” 

५एक भी बचकर न जाय । पम्रकी मार डालो |”? 

“उहरों | ऐसे नहीं |” 

“जाग लगा दो 

"हाँ, हाँ | ठीक !!”? है 

बुसन्‍त ग्रामीण घास के हेर ले आए, । दरवाजे पर रखकर आग लगा दी | 
भीतर घुसे अंग्रे ज बढ़े घबड़ाए। श्रगर अरब देर करते है। तो जिन्दा सुन जाना 
पड़ेगा | अमसन ने एक भटठके से दरवाजा खोला । 

(भागों [१ 

अंग्रेज कूदकर भागे | 

“भागे भागे । । दोड़ो रे दौड़ी !” 

हँगामा मच गया। मांगते अ्रग्नेजों को गॉववालों की भीड़ मे घेर-बेश्कर 
मारना शुरू किया | लाठियों के प्रहारों से उनके शरीर भुरता बना दिये गये | इस 
हंगामे वे फिर भी चार अंग्रेज भाग निकले । इनमें टामतन भी था। वही सबसे 
पहिले भागा था, इतलिए सबसे आगे था । तीन अंग्रेज भी तेज भागे, इसीलिए 
बच गये। 

फिर भी ग्रामीणों का एक क्ुएड दौढ़ा आ रहा था। लाठियाँ उठाये के 
भागे आ रहे थे | पत्थर भी फ्रेक-पोंक मारे जा रहे थे । 

टामसन नदी तक शा गया । 

घड़ाम | 

धड़ास |! 

एक के बाद एक अंग्रे ज॒ नदी में कूरे भर प्राण बचे जनके | 


धः 


बरेली के तमाम बागियों का मुखिया बलत खाँ चुना गया | बल्लत खा ने बरेली 
का शासन संभाला, पर खजाने में रुपया नाम मात्र को भी न था। रिपाहियों 
का खाना खर्चा मुश्किल था। अतएवं शहर के तमाम महाजनों से रुपया वसूल 
किया गया । बखत खाँ के इस आदेश पर खूब मनमानी की गईं । शहर के तथा 
खासपांस के धनीमानी आंदमियों की संपत्ति पर बल्लातू अधिकार किया गया। 
गाँव के बड़े किसानों का अनाज जब्त किया गया | 

शझराजकता की स्थिति अधिक न सेंमल्न पा रही था | 

खहेलखंड के शासक मरहूम गाजी हाफिज रहमत खा के खानद्षन मे 
खाँ बहादुर गो जिन्दा था। अमीनी के पद पर काम करने के कारण सरकारी पेंशन 
या रहा था। सिंगाहियों का ध्यान उनकी आर गया | साथ ही मौका देखकर खाँ 
बहादुर खाँ बाहर निकला | शासक बनने की लाज्सा जाग उठी ओर हाफिज रहमत 
ज्राँ के नाम पर उतने शासन को बागडोर संभालने की घोपणा कर दी । 

बरेली के बाजार से शाही ठाय से उसका जुलूस हाथी पर मिकल्ा। नवात्र की 
तरह उसका रोश्राब हो गया। जुलूस में तमाम बागी उप्की जय-जयकार के नारे 
लगा रहे थे | जॉ बहादुर खा ने बादशाह बनने की घोषणा कर दी | इस अवसर पर 
उसमे एक घोषणा-पत्र निकाला और अपने को दिल्ली' के बादशाह के आधीन 
घोषित किया | रुहदेलखंड के हर भाग के लिए उसने झपनी और से मातहत 
अधिकारियों का चुनाव किया | 

बरेली के एक आलीशान भवन को उसने शाही-मबन घोषित किया और 
गन दरार वहाँ लगने लगा । 


के | 


मुगारकशाह को अ्रपने सामने देख बखत सन चौंक पड़ा । 

“जरे | तुम अत्र तक कहाँ थे (7 

“तमाशा देख रहा था !” 

“अन्र क्या होता है! श्रमर तुम उस वक्त होते तो में जरूर तुमको बादशाह 
"बनाता । श्रव् तो बहादुर खो ग्रदीं पर मठ गया है [” 
!. हाकिल्ञ के नाम पर बैठ गया है न |” 


हि 
ध्जेः 
नै 
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हाँ [? 

पी अंग्रेजों को खदेड़ने में लगा था। हाफिजनी के नाम पर खाँ बहादुर खाँ 
के दिन टिकेगा सो में देखूँगा !”” 

“अई, सच तो यह है कि हाफिजजी के खानदान की लिंतनी इजत बागियां के 
दिल मैं हैं, उतनी तुद्वारे खानदान की नहीं है! इसीलिए, मैं भी मजबूर 
हो गया ।” 

“सैर, अब मुझे भी साथ देना होगा !” 

“वह तो जरूरी है [” 

“इन अंग्रेजों की पेंशन खानेवाला एक बूढ़ा खैरख्याह गद्दी पर बैठे, यह 
छाफसोस की बात है। ओर गदर के मौके पर बिल्ली बन अपने दरखे मैं घुसा था | 
कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पॉव चूसनेवाला क्या कर सकता है !” 

“सुनो यार |! इस बचा खामोशी से काम लो | अभी हालत कुछ मी ठीक 
नहीं है। खजाने में एक पैसा नहीं है ।” 

“अच्छा । देखूँगा, पर में उम्मीद करता हूँ, तुम बराबर मेरा साथ दोगे !” 

“जरूर ! तुम इससे बेफिक्र रहो ।?---बखत खाँ ने पुबारकशाह को श्राश्वत्त 
किया | 

श 

बैरक के बाहर सिपाही छोटे छोटे झंडी मैं बैठे थे। आसपास की चर्चा हो रही 
थी। कुछ दिनों से जो नई-नई अफवाह आती, उसी पर रोज गरमगरम चर्चा 
होती । सॉक का कुटपुणा था। बैरक की ओर ऊँचा साफा बाधे एक आदमी बढ़। 
झा रहा था | उसके हाथ एक पोटली थी। 

तेजी से घह आया | 

एक थेली के बीच पोय्ली फेक जैसे आया था, पैसे लौट गया । सिपाहियो मे 
योग्ली खोली । सेदी श्रौर कमल मिकल्लतै ही उम्र सकते में श्रा गए। साथ ही 
हर्द मे लिखा एक पुर्जा भी था, जितमें लिखा था, इक्तीस मई | बिजली की तरह 
यह समाचार पूर्ी पल्लव्ग मैं फैल गया । रात भर विद्रोहियों के सरदार एक दूसें 
से मिलते रहें । ०2० 
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रविवार का सूरज निकला | 

शहर एकदम शांत था। कहीं कुछ न था। ईद के मौके पर अँग्रे जो को कुछ 
डर था। पर ईद बीत जाने के कारण वे निश्चिन्त हो गये थे । हर रवियार की 
नाई कझ्रंड के कुंड अ्रपनी-अपनी हैसियत के अनुपतार अंग्रेज गिर्णाघर की तरफ 
चल पड़े। देखते-देखते गिरजाधर में प्रायः समी अंग्रेज झा गये और प्रार्थना 
करने लगे | 

सहसा बिद्वरोंह की चिनगारी फूट पड़ी । 

बिगुल बजा । छावनी मैं एकदम तैयार अंग्रज सेना के ताबेदार हथियारों से 
लैस खड़े थे | बिगुल उठते ही सब शहर की ओर घाए। देखते-देखते शहर में 
लूटमार शुरू हो गई | सिपाही तो खजाना ओर जेलखाना तोड़ने चले गये पर 
इधर लुगेरे श्रौर बदमाश नागरिकों को लूटने लगे । 


शहर में देंगे की सी स्थिति हो गई । हे दे 
बगावत का प्तमाचार चारों तरफ बिजली की तरह फेस गया | अग्नेणज फौज 


की ठुकड़ी घबड़। गई । साहबों के बँगलों के हिन्दोस्तानी नौकर घन्नड्ा गए । 
तमाम अंग ज॑ इस वक्त गिरजे मैं हैं। उनके पास हथियार यगैरह कुछ नहीं हैं । 
झनेक स्वामिमक्त नौकर साहमों के हथियार लेकर गिरजाघर की तरफ श्रपने 
मालिकों की सद्दायता के लिये दोड़े । 

शनेक सिपाही इस विद्रोह के समर्थक न थे। झतएव वे अपने अ्फसरी की 
सत्ञा के लिए दीड़े । ! 

कप्तान जेम्स शाहजहाँपुर के सर्वोसवों थे । बगाबत की ख़बर पाते ही अ्रपते 
अंगरबकी के साथ स्थिति देखने दोड़े । बागियों ने सर्वत्र कब्जा कर रखा था। 
चीनी की गोदाम, शराब का कारखाना लूटा जा चुका था। जेलखाना ठू८ गया 


था। खजाना छुंट गया था। 
बागियों की मारकाद का बाजार गरम था । 
कप्तान जेम्स की देखते ही बागो सिपाहियों ने भेर लिथा। शअ्ंगरत्षकों फो 
'. मार डाला और साथ ही जैम्स को भी काठ डाला गया | 
बागियों की भीड़ गिरजाघर की 'तरफ बढ़ी | आगे जो के सामूहिक कत्ल के. 
: लिए बागी बढ़े:आ रहे थे । 
'',. , गोलियों की मार से बचता हुआ एक अंग्रेज डाक्टर गिरता पड़ता ्पनी 
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घायल ही के साथ गिरजाघर मै आया | उसके आते ही हलचल पमप्च गई | 
हरी बच्ते भय से रोने चीखने लगें। गरिरजाघर के तमाम अंग्रेज पुरुष बाहर 
जा गये । 

/खाहब बंदूक !” 

#साहब तलवार |? 

“साहब, साहब, आपकी पिस्तोल !” 

“साहब, आपको बंदूक, . ,” 

पझेश्यार | बागी छ्लोग श्रा रहा है, साब !? 

स्वाभिमक्त नौकरों से मिहत्ये अंग्रेज देखतै-देखते काफी संख्या में हथियार 
मा गये | बागियों का शोर पास आता जा रहा था ) थोड़ी ही देर में अ्रंभेजों के 
विश्वासी सिपाही रक्षा के लिये थ्रा डे | 

बागी आर गए । 

दोनों श्रोर से मुकाबला होने लगा। जमकर लड़ाई छिड़ गई। अंग्रेज भी 
हार न रहे थे | बागियों को लदेडु दिया गया पर फिर बागियो की ताकत बढ़ गईं । 
मिरजाघर युद्ध के मैदान में बदल गया । 


“मुकाबला मुश्किल है !” 
# 


फू ७ कब के ७ 


“बा्ियों की ताकत बढ़ती जा रही है !” 

४शुहर से बहुत से लोग बागियों की मदद के लिए आ रहे हैं |” 

“जाग चक्षमा ठौक होगा !! 

४ भागकर फहोँ जायेगा साथ (7? 

हयोहियान ! वहाँ का राजा हमारी म्देद करेगा |” 

विश्वासी सिपाहियों नें रातों रात अंग्रेजों के भागने की व्यवस्था कर दी | 
तमाम अंग्रेज पौहियान कौ तरफ भाग गये । अपने नौकरों और विश्वासी सिपा- 
हियो के कारण शाहजहाँपुर में बहुत कम अंग्रेज मारे गये | 


के 


बदायूँ निकट आ गया तो फिल्लिप्स मे संत्तोष की सास ली । माथे का पसीना 
है हे ( 


शभ्द्छ श्द््प्रक 


पाौछा और अपने साथ आए हिन्दोस्तानों शरफसरों की ओर कृतशता से देखा । 
शगर ये अफसर न होते तो एटा मैं ही या श्र तक रास्ते में ही कहीं उनकी जीवस 
लीला समप्माप्त हो गई होती । 

देखतै-देखते एग से अंग्रेजी अपलदारी हूट गई | एक सुनियोत्ित पंडपंज् 
था | चारी तरफ बागी ही बागो । सरकारी इमारतों में आग, जेजवाने पर इमल। 
खजाने की लूट । अ्रग्नेजों इंसाईयों का कत्ल, एक साथ सारा काम हुआ । अगर 
बुछ्ु अफसरों ने लाथ ने दिया होता, तो झत्र तक उनका भी अल खकनर 
मुश्किल था | 

कुछ घुड़णवारों को आते देख छावनी में पढ़े सैनिक चौंक पढ़े । शहर में 
कल से ही यह जोरदार अफवाह थी कि बगाबत हो गई है। बरेली की पहाटम 
यहाँ के श्र ग्रे जो को कल करने आश उड़ाती खज्ञी' आ रहो है । यह सापककर 
कि बागी क्रा गए छाबनी मैं हलचल मच गई । 

पास आते पर जन्न देखा गया कि एटा के कलबंटर फिल्निप्स हूँ, तो शान्ति हुई | 

पडबडस खबर पाते ही बँगले से भागे। फिलिप्स का स्वागत कर छोटा को 
दालचाल पूछा । 

“कुछ न पूछिए ।?--एडवर्डस ने कहा---“'यहाँ की थी हालत प्रदी नाजुक 
है। कब क्या हो जाय ! कुछ कहा नहीं जा शकता !” 

“बरेली का क्या समाचार है १”? 

“वहाँ भी यही हालत है |” 

एडबर्डस ओर फिलिप्स सारी परिस्थिति पर विचार करने लगे । ढोई मस्ता 
ही न बूछछ रह था। कारण कि पूरा सूता बागो होता जा रहा था | कईीं से फिसो 
प्रकार की मदद पा सकना अहुत मुश्किल हो रहा था । खबर मेजने के लिए भी 
ऋआारे श्लोंर के रास्ते बंद थे। एक पेरे मैं झा गये थे सबके सब | 

फिर भी एडवर्डल ने हिम्मत न हारी | फिलिप्स ने मो साथ दिया | यह तय 
हुआ कि फोज की एक ठुकड़ी लेकर फिलिप्स एड वापस लौटकर शाश्लि स्थापित 
कर अंग्रेज़ी हुकूमत कायम करने का प्रयास करें | 


श्र 


शत का तीसरा पहर शुरू होते ही बदायूँ की सडकों पर कुछ शुडसवार 
सैनिक दिखलायी पड़े । जाश में भरे ये सैनिक छावनी की तरफ दौड़े जा रहे 
थे। अंधेरे म॑ उनके चेहरे स्पष्ट दिखलायी न पड़ रहे थे पर उनकी पोशाक से 
साफ मालूम पड़ रहा था कि वे दूर ले आए हैं और यहाँ की पल्लटन के सिवाही 
नहीं हैं। 

छावनी के शुरू में ही वे घुड़तवार उतरे | उनके उतरते ही कुछ आदमी 
दौड़ कर आए । 

क्या खबर १ 

(हो गया ।” 

छक | यहाँ सत्र तैयार है !” 

#हमला बोल दो अ्रमो । बोलो के श्र लोग मी था बाँयगें !? 

रात के सन्‍्नारे मैं हो विगुश् बन गया । जैगे पूरी योजना एकदम तैयार थी, 
बिगुल बजते ही सिपाही महराकर उठे । हथियारों से लैत हो छावनी से निकले | 
भाड़ फहराया । 

“ब्रादशाहे हिन्दोस्त|न आलीजहाँ शाह बहादुरशाह जफर खाँ |” 

'पजिन्दाबाद | 

बाजी हाफित्र हपत खा ! ! 

#जिन्दाबाद !(!! 

जय घोष के बाद ही सित्राही पितर-बितर हो गये | शहर पर हमला हो गया। 
सरकारी इमारतों नप-्प्रण हो चलीं। उन्हें फूका जाने लगा | मौंद मैं पड़े नागरिक 
संभल भी न पाये कि नगर में बागियों का शब हो गया । जेल्लखाने का एक भी 
सम्तरी न बचा। खजाने के तम्ताम रक्षक बामियों से मिन्न रुपयों की थेलियाँ 
छूट ले गए; । 

सूर्योदय होने के पहिले ही नगर श्ंग्रे जी हुकूमत के हाथ से जाता रहा । 

एड्यरडस और फिलिप्स या उनके साथी जब तक कुछ कर भी सके बागियों में 
शैर लिया | बड़ी मुश्किल में पक गये सब । कुछ सिपाहियों ने साथ दिया और 
छावनी के पिछले रास्ते से उन्हें बचाकर ले गए | अंग्रेज भाग खड़े हुए. । इसके 
सिवाय और कोई रास्ता न था 


१६६ श्थ्पूक 
जो अंग्रे ल भाग न सके, उन्हें कत्लकर दिया गया | 
धड 


शहर से बाहर आ जाने पर एडवर्डत ने सन्तोष् की सॉस ली । झुक गये। 
साथियों से मिलकर विचार करने लगे किस श्रोर चला जाय | मुश्किल यह थी 
कि विद्रोह चारों ओर फैल गया था ! कोई रास्ता निरापद न था। सर्वत्र बागियों, 
अंग औ के खून के प्यासों का राज्य था | 

सहसा कुछु घुड़सवारों को अपनी ओर आते ,देख सब घबड़ा गए।। प्राण 
संकट देख सब परकाबला करने को उद्यत हो गये। 

पास आने से पहिले ही एक आदमी चिल्लाया--४साइब, हम आप लोगों के 
दोख हे । 9) 

4 कौन ह्मे ९११ 

“मैं शेख अ्रमीर खा |” 

एडवर्डस अमीर खाँ को जानते थे । वह बूढ़ा धुतलमान उन्हें बहुत मानता 
था | इसे आया देख एडवर्डस प्रसन्न हुए, । 

“जाप लोगो को में खोजता फिर रहा था साहब [” 


(६ 97 


“तम्माम चारों तरफ के गरते बन्द हैं| भला ऐसे में आप कहाँ जाँकरे !”” 

अमीर खाँ के साथ आठ-दंस मुसलमान और थे। उन सब मे भी अमोर खाँ 
की बात का समर्थन किया। बात भी सच था। विद्रोह पूरे बदेलखंड' में फील' 
गया था। कोई भी स्थाम बाकी न था ओर दरदहेलखंड से निकल भागने का कोई 
भी रास्ता फिरंगियों के लिए निरापदू ने था । 

#ग्राप हमारे साथ चल्षिए साहब [7 

४ कहाँ प्‌ 

“हम लीग आपको अ्रपने घर रखेंगे |”? 


, शैक्ष अमीर खाँ एडवर्डस और उनके साथियों को अपने घर ले आया । एक 
रात ही वह रह पाये और सबेरे शेख ने छोदे भाई के सुझाव के अ्रतुसार वहाँ से 
अदारह-बीस मील दूर एक गाँव मैं रहने की योजना बनाई। 


(प्ह७ १६७ 


वीक ४ ् 
(यहाँ बागियों को पता लग सकता है !” 
(हम लोग भी तब कत्ल हो जॉयगे |” ञ 
सर्व सम्मति से यही तय हुआ | गाँव वालों की आँखों मैं खटकने से बचने 
के लिए सबने अपना हिन्दोसानी लिवास मी बना लिया | 
शे्व का छोटा भाई एडबडत्‌ और उनके तमाम साथियों को गाव ले गया। 
उनके धर मैं ही ये सब हिन्दोसतानी भेष में रहने लगे । 
३ 


सा बहादुर खाँ मे दिल्ली बादशाह के माम पर अपने को रुद्देललंड का शासक 
घोषित कर दिया | अपने नोकरों और पुँहलगे निकम्मे साथियों! को ऊँचे-ऊँचे पदों 
पर बैठाया | सत्र तरह के मुकद्ों की अदालत भी उसने श्रमने पास रखी । 

इधर-उधर छिपे हुए गोरे अगर पकड़े जाते तो खाँ बहादुर खाँ उन्हें अपने 
दरबार बुलाकर दो चार ऊठपर्णॉंग प्रश्न पूछ सीधे फॉसी का हुक्म दे देता था। 
बहुत से अंग्रेज बहादुर खा के हुक्म से फॉसी पर लटका दिए गए। 

बहादुर खाँ की घोपणा सिफ नाम मात्र की घोषणा थी। उसके नाम से कोई 
डरता न था। सब मनमानी करते थे। मुबारक शाह ऊपरी तौर से डसके साथ 
था। भीतर हो भीतर वह बहादुर सवा को जड़े. खोद्‌ रहा था। इस काम में उसे 
बखत खा से भी मदद मिल रही थी । 

खजाने में एक पैसा न था। अह्वाहुर खाँ ने अपने लोगों को जबरदस्ती रुपया 
वसूल करने की आज्ञा दे दी । खुद ही एक फरमान जारी किया कि आज जो खुदा 
के बल्दों की हुकूमत कायम करने मैं. एक पैसा दगा उसे फ़यामत के दिन सात को 
वैसे मिलेंगे श्रौर जो एक रुपया देगा उसे खुदा क्रयासत के दिन सात सी रुपया 
देगा | इस घोषणा का भी कुछ प्रभाव न हुआ | 

अलहमद बढ़ादुर साँ के माम पर रुपया जबर्दसी लूटकर ले क्षाते, पर बहू 
खजाने में ने जमा होकर घर्रों में जमा होता । 

बहादुर खाँ की हुकूमत ताश का महल थी । 


कक 


! 
| 
फ 
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»आुंग्रे जो ने हमारे साथ क्‍या नहीं किया ! हमारे धर्म में सती होना पवित्र माना 
जाता है, उसको रोकने के लिए. इन लोगों ने काबून बनाया है। अगर कोई राजा 
बिना श्रौलाद मर जाय तो उसके गोद लिए मेटे को सरकार नहीं नेगी ओर व 
राज अंग्रे जी अमलदारी में शामिल समझा जायगा। देखी न; नागपुर, अवध, 
क्या नाम से, . .लखनऊ वगैरह की अ्रमलदारी ने लोग हृड्डप गये |” 

४ओर विधवा विवाह का कानून बनाया है । 

'जेशफ ! जो हिन्द इंसाई हो जाता है, उसे ये लाग ऊना ओहदा देते 


देखा न साले रमयनिया को सेपु श्रल नाम से ईसाई हो छोटा द्ाकिम हो गया है ! 


साला चमार कहीं का। इन अंग्रेजों ने तो अपने धर्म को दी पीड़ी का कर 
दिया है |!” 

फर्र्खाबाद में राब॑त्र डे जगा थी । सभी जगह लोग अंग्रेजों क कार्थों की 
चर्चा करते | हिखू मुसलमान दोनों की आलोचना के शिकार थे अंग्रेज। 


नित नई खबरें आती । 
कमा अफवाह फेलती । हिखू-मुसलमान दोनो धर्म म्रष्ट करने आटे में सुझ्र 


ओर गाय की हड्डी पीसकर मिला दी गई है। घी में चर्बी मिला दी गई है। पीने 
के पानी के कूँझ में गाय ओर सुआर का माँस डाल दिया गया है । 

एक दिन सचमुच ऐसी अफबाह फेली | 

/कुए में देखा है !?? 

/हाँ श्राज ही देखा है |” 

बस | क्या था। उस कुँए के पास बड़ी भीड़ इकछा हो गई। क्र मैं 
सफेद-सफेद फूँदा ता कुछ तेर रहा था। अफवाह की पुष्टि हो गई कि अंग्रेजों ने 
धर्म नह करने एक कुँए मैं गाय ओर सुश्रर का मास जो छोड़ा था, सो हीक से 
बननदार च॑ ज से बँधा भ रहने के कारण ऊपर आ गया है। 

देखते-देखते बाजार में तन्नाठा खिच गया । 

लोग अपने-अपने धरो में भागकर छिप गये। छावनी के सिपादिशों में भी. 
उसेजना फैली और गोलमाल शुरू हुआ । 

अप्रेजों को खबर मिली | दौड़े आए। काँए से कया डालकर उस बह्तु को 


ही 


5 निकाला भंया | वह एक आदमी का शव आ। पता नहीं बह धोखे से गिर पढ़ा था या 
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उसने आपहत्या की थी । यह बात सबको बतला दी गईं विस पर भी यह अफबाह 
जड़ी कि उस आदमी ने कुए का पानी मरकर पिया तो उसे मास का एक 
हुकड़ा आया। चूँकि वह पानी पी चुका था, उसका धर्म नष्ट हो गया था इसलिए 
आत्मग्लानि से भर उसने कुए में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह उसने इसलिए 
किया कि उसका तो घर्म गया ही अब दूसरों का घर्म न जाय । 

शहर में शान्ति हो गहँ, पर झफबाह शान्त न थीं । 

आंग्र ज इ जीनियर बैल्र अपने बंगले में था। सरकारी काम से दो सा 
पहिले यहाँ आया था। खबरे की चाय पर नगर का एक महाजन ओऔघर 
आमंत्रित था। 

चाय की घुस्कियों के साथ अफवाहों पर चर्चा होगे लगी | मेरठ को बगावत 
वी खबर लग गई थी। साथ ही यह भी समानार था कि ऑँगाल मे गदर का 
जोर है | 

ओऔधर बोला-- “लोगों का कहना है कि सरकार ने घी और आर्ट को भ्रष्ट कर 
दिया है है! 

पेलर ने हेंसबर कहा-- लोगों को मालूम होना चाहिए कि ग़यतार घी 
आर आटे का रोजगार नहीं करती है ।” 

#एक बात और मैंने भी छुनी है ।”? 

ब्सो क्या १7 

(मुझ है कि सरकार ने चांदी के बदले चमड़े का रुपया चल्लागा है ओर जे 
रेश का सब सोना चॉदी विलायत जा रहा है [” 

(मद का मपया आपने देखा है!” 

ख्हाँ ॥! 

भैज्ञर उठाकर हँसते हुए. बोला--“अ्रच्छा । अगर आपके पास चमड़े का 
रुपया हो ते ले आइए । मैं रुपये के अठारा आने दूँगा |” 

शऔघधर कुछ गंभीर होकर बोला-“चमड़े का धपथा चल्ञामा पोई बड़ी बाते 
नहीं है, साहब | इस मुह्क मैं बावशाह हुमायूँ के जमाते में एकबार भमंदें का,, 
घिवका मिश्ती के राज्य में चल चुका है !” ह 


छः धथ ह $ डर 
| हर 


कर्नल स्मिथ ने सुरक्षात्मक तैयारियों शुरू कर दीं। मेरठ के विद्रोह के बाद 
शाहजहाँपुर, बदायूँ, बरेली से आने वाली खबरों ने बेचैन कर दिया । छुट्ट मील 
दूर बसे फर्द्खाबाद से भी विचित्र-विचित्र बातों के आगमन से चिन्ता होना 
स्वाभाविक था | 

चारों ओर विद्रोह के ल॑च्षण थे | कारखाने में तोपों की गाड़ियाँ बनती थी | 
इसलिए अधिकांश अधिकारी अंग्रेच ही थे। नगर मैं अंग्रेज छ्लो पुझष काफी 
संख्या में थे | 

रात में बड़ी देर तक तमाम अंग्रेज आफोसरों की बैठक होती रही। सारी 
स्थिति पर विचार किया गया। अन्ततः यह तय हुआ कि कुछ लोग यहाँ से सुर- 
ज्लित स्थानों की ओर खाना कर दिये जाय | इससे भ्रगर विद्रोह हो गया तो कप 
कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। 

“कानपुर भेजना श्रच्छा होगा । हमारे सेनापति वहाँ पर हैं हों |?” 

“ओर सुना है; इलाहाबाद से वहाँ फौज आने वाली है !” 

“ट्रैक है । कानपुर जाना ही अच्छा होगा |” 

सबकी राय से दूसरे दिन एक सो सत्तर अंग्रेज, ्ली बच्चे वावो के द्र/श कान» 
पुर की ओर रवाना कर दिये गये | 


प्र 


रातौरात नगर के कुछ बदमाशों, छुटेरों, बाहर से आए. आगियों और कुछ 
छावनी के सिपाहियों ने नवाब अफजल खो के घर शुप्त बैठक कर विद्रोह का निर्णय 
कर लिया | के 

मत्राव अ्रफपजल्न खाँ. शासक खानदान के थे | अंग्रेजों को तरफ से पेंशन 
मिलती थी, फिर भी दरिद्र ही रहते। अधिकांश रुपया शराब कबाब और रशिदर्यों 
की भेंट चढ़ जाता था, इस पर भी सिपाही उन्हें मानते थे । 

सबेश होते ही विद्रोह फैल गया । हथियारों तोपों पर कब्जा कर श्षंग्रे जो को 
मार भगाया | जो बचे, उन्हें कत्ल कर डाला गया | 

चारों तरफ बागियों का फॉँडा कहराने लगा | 

सात अफजल स्व ने अपने नाम से एक फरमास जासे कर झगने को नवाब 
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है 


घोषित कर दिया। विद्रोश्यों ने श्रफजल खाँ को अपना शासक मान लिंया। 
फर्रखाबाद की बागडोर फिर नत्राबी खानदान के हाथ आरा गई। पूरे शहर मैं 
नबाबी हुकमत कायम होने की डुग्गी पीट दी गईं । 


के 


फर्यकताबाद के इस समाचार से कर्नल स्मिय के होश ठिकाने हो गए । तुख्त 
पूरी तैयारियों करने लगे । दस नंबर की पल्टन के सिपाही और गोलंदाजों पर 
पूरा विश्वास था। यह पह्टन बर्मा की लड़ाई मैं समुद्र पार भी गई थी । यह धर्म 
के खिलाफ बात थी | फिर भी इस पल्लटन के तमाम लोगों ने इसे न माना श्रौर 
अंग्रे जी हुकुमत का साथ दिया था | 

कमल स्मिथ और कर्नल गोल्डी ने इस पल्टन के अफसरों को अपने बँगले 
बुलाया । 

“आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है |? 

धज्ञी हां |” 

"ऐसी हालत मैं पक्का इन्जाम करना जरूरी हो जाता है । मैरा इरादा किले 
मैं खजाना पहुँचा देने का हे !” 

इस पर तमाम अफसरों में सन्‍नाय छा गयो। अपनी पल्षटन के अल्लावा 
उन्हें दूसरी पत्वटन के तमाम रिपाहियों की बात मालूम थी कि भीतर ही" भीतर वे 
सब बगावत की तैयारियों कर रहे हैं। बाहर से मी कुछ लोग आ गये हैं | इसलिए, 
खज्ञाना इथते ही हमला हो जायगा । दी चिमगारियों अड़क उठेगी। 

५पुनिए साब !?-.एक अफसर बोला-- खजाना हटने में बड़ा खतरा है। 
आप खजाना रहने दें । उसकी रक्ता हम लोग करेंगे। इस समय हालत ऐसी 
नहीं है | ऐसा करने से सब हसला कर देंगे ।” 
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के के है॥ के के 


“सीतापुर से इकवालीस संबर की पल्नग्म के सूबेदार ने एक खत हम लोगों 
को शिखा है | में आपको बता दूँ । उठ खत में है कि अपनी पलठन के साथ वह 
सीतापुर से आ रहा है और अब हम लोग भी उसका साथ दें |”? 

कमा सिपिथ का चेहरा! सफेद पद्र गया । 


प्छ १ प्त फ है 


फ 


“#प् छोगो ने जबाब दिया है कि कहुत दियों से हम लोग सरकार का गमक 
खा रहे है, इसलिए नमकहराम नहीं ही सकते । आपकी पलंदटन का हम लोग 
मुकाबला करेंगे |” 

/शाब्रास !?-. कर्नल स्मिथ बोले---“आप लोगों का हमें पूरा मरोसा है ।”” 

कर्मल गोह्डी ने मौन गंग किया--ंगा के पुल से अवध की सेना आ 
सकती है। इसलिए. अगर हम लोग पुत्र तोड़ दें तो बागियों को शोक 
सकते है ।” 

४ हॉ, यह ठीक होंगा [” 

पुल्ल वाइने की योजना के साथ-साथ यह मो तय हुआ कि बचे हुए तसाम 
अ्ंग्रज् किले मे आ जोंय | किला कोई खास मजबूत ने था | आषपास के मकागों 
की छुत ही इतनी कैंची थी फि किल्ले का भंश्नन राफ दिल्लश्याथी पड़ता था। 
फिर मी कोई स्थान ने रहने के कारण आश्रय के लिए यही फिल्ला सपथुक्त 
समझा गया । 


ये 


कतान जेस अपने साथियों के साथ मांगते हुए. पीदियान की श्रोर अहुते 
आए | शाहननहाँपुर की तरह चारों तरफ आग थी। रखते में कई स्थानों में 
आ्रामीणी के आ्ाक्रमरणों, ईट पत्थरों की सार से बचने हुए पौहियान आए. । 

एक विश्वक्त सिपाही की शहर मेज । 

शाम को वह पता लगाकर आथा | 

'ताहब [उसने कहा--- पैसे राजा साहब से खत की है | वे बुरी तरह 
घत्ड़ाएं हुए हैं। उस्होंने मदद देने सें साफ इनकार कर दिया है। उनका 
कहना है कि इस मामले में उनके आदमी उनकी मी श्राज्ञा का उल्लंनत कर 
सकते हैं ।” 

जेम्स उदास हा गए. | 

रात वहीं सड़क किनारे खेतों में छिपकर काटी | रक्त! का कीई श्याम सूझई 
ने रहा था। अन्ततः प्रातः होते ही महस्ंदी जाने का निर्शय कर लिया। वहाँ 
उनके परिवार के कुछ लोग भी हैं। ., 


श्प्रप ७ म्व्डे 


प्रात: अपने दल्न के साथ कप्तान जेम्स मुहम्भदी की ओर चल्ष पढ़े । 
र््घ 

आजओम॒ल्ला ने हराकर कहा+- ताला, मेरा विचार है कि जितने मर्द अ्ंग्रेशन 
हैं उनको. . .”-«हाथ से कस्म करने का संकेत कर अजीमुज्ला फिर ठठाकर' हँस 
पड़ा | 

ध्वे तुझ्रे हाथ हैं, जैतों इच्छा हो, सो करो |” 

तात्या की इंत ओर बिलकुल इचि न थी । वह अ्रपनी दूसरी योजनाओं मैं 
व्यस्त था| इधर-3धर बिखरी हुई तमाम अराजकता को रोक, वह परे से के शासन 
को हु बना शक्ति बथेरने का प्रयास कर रहा था। जानता था, अंग्रेजों का 
मुकाबला करने के लिए एक सुगठित शक्ति की आवश्यकता है। अंग्रेज खामोश 
वैठनेबाले नहीं हैं । इलाहाबाद से रेनके के आने की खबर श्र ही थी । बाबा भष्ट 
के साथ इसी वियय पर मंत्रणा कर बढ अ्रभी आया हो था | 

अन्य सूची में मो उसका सके हो गया है। बहुत से स्थानों से अंग्रेजी राज 
उठ जाने के सम्राचार आ चुके है। मुश्किल यह है कि तमाम स्थानों में बागी 
बिवरे ६ैं। उनमे काई संगठन नहीं । इरा टियिति के कारण तात्या का मन बढ़ा 
दुखी था| बह सिवति अग्रे जो राज की पुर्वस्थापना मैं सहायता दे सकती है. । 

अजीभुज्ञा ने लिगार सुल्नगाया | अग्नेर्जो की तरह सिंगार सुल्लगाकर पोने की! 
क्षादत उसे पड़ गईं थी | 

घुआं छोड़ते हुए, बोला--ओर नाना साहब के लिए तुमने क्या सोचा 
तात्या १" 

“परदिली तारोख की गद्दीनशीनी कर दो |” 

“ठीक है। कानपुर के बारे मैं तुम्हें मेसे राव मासनी होगी |” 

क्या ने अजीमुह्या की ओर देखा । नहहँ मत्राव का प्रस्ताव उत्तके सामने भरा 
चुका था। ग्थिति को देखते हुए, उसने खीक[र कर लियां। इस समय आवश्यकता 
है कि दिनू-मुसललमान सम्मिलित रूप से अंग्रेजों का मुकाबला करें । अगर 
मुसलमानों की यही इच्छा है कि नन्‍्हें नबार को कानपुर का शासक बना दिया जाये, 
तो इसे खीकार कर लीने में कोई हानि नहीं। इससे सुप्तत्मान भी संतुष्ट जी 
जीयगे। ताना साहब ता सर्वोतरवी रहैँगे ही । ५ ३ हक 


के 





प 





॥ 


अच्छे श्छ्ल्छ 


#मनहें मबाब तुमसे मिल्ले थे १? 

“तहीं [2 

(मैंने वायदा कर दिया है|” 

“ठीक है। गद्दी पर बैठते ही नाना साहब घोषणा कर देंगे पर अजीमुल्ला, इन 
सब बातों से अधिक ध्यान दूसरी ओर देना है। हम लोगों की योजना काम तो कर 
गई । श्रव सैमालना है। समय से पहिले ही बगावत हो गई। एक साथ अंग्रेजी 


. अमलदारी पचीसों जगह से उठ गई है। अ्रब सँभालना है। कहीं कोई संगठन ही 


नहीं है, जो जिसके मन आता है, कर रहा है। नाना साहब के गही पर गैठते ही इस 
शोर तैजी से काम करना है (? 
/मैं तैयार हूँ !”--अजीमुल्ला बोला | 


की 


भागी हुई नाब के अंग्रेज, गंगा किनाने के बचे अंग्रेज ओर फतेहगढ़ ते 
आयो हुई एक नाव मैं मरे अंग्रेज, सभी को इकट्ठा किया गया । 

पुरुषों को स्त्रियों से अलग कर एक पंक्ति में खड़ा किया गया । 

अज्ञीमुल्ला ने इशारा किया। सिपाहियों की टुकड़ी आयी शोर हरएक ने 
एक-एक अंग्रेज पुरुष के सामने खड़े हो अपनी बंदूक संभाल ली | 

इस दृश्य को देखते ही उपस्थित अंग ज-स्त्री बच्चे जिलबिलाने लगे । कुदराम 
मच गया। उन सत्रको आँखों के सामने ही उनके परिजनों की गाली से छड़ाया 
जा रहा है। तमाम पुरुष-अंग्रेज अविचल हो आंखें फाड़ इस हृश्य को देख पर 
भें। अधिकांश अपनी सृत्यु निकट जान बाइबिल के कंठ्ख अंश गुनगुनागे शगे | 

अआंग्रे ज स्त्री बच्चौं' की भीड़ सिर घुनती, छाती पीटती आपने परिजनों की और 
दौड़ी, पर सामने खड़ो दूसरी सैनिक-टुकड़ी के घेरे को तोड़ वे आगे न बढ़ सके। 

सामने खड़े अंग्रेजों की ओर देखते हुए अजीमुल्ला ने अंग्रे जी मे कहा-- तुमने 
निर्दोष हिन्दोसतामियों का कत्ल करके, मोले हिन्दोस्तानियों के साथ छुला कप का 
व्यवहार कर अपनी हुकूमत यहाँ कायम की । बनिया बनकर भीख माँगने के बाद 


: छुमने हमारा घर लूथ और जिसके तुम गुलाम थे उसी मुगलिया खानदाम के 


' बंदशाह सलामत बहादुरशाह जफर की तोहीनी करने से भी तुम बाज ने आए 


ह 


शण#&७ र्क्छ 


इसलिए आज हिन्दोस्तानियों' की हुकूमत फ़िर कायम हो जाने पर तुम्हें तुम्हारे इन 
, गुनाहों के लिए सजाए, मौत दी जाती है ।”” 

अजीमुल्ला ने इशारा किया | 

ठॉय | ठाय |! 

एक के बाद एक अंग्र ज की ल्ञाश तड़फने लगी । इसी बीच बैरा तोड़ एक 
अंग्रेज ओरत अपने पति ते लिपट गई | 

“डाक्टर डियर, , डाक्टर |” 

“इञओ इसे !” 

(मिस्टर बायोज़, तुम अपनी श्रौरत को अपने से शल्लग कर दो |”! 

बह स्त्री न हटी, अपने पति को उसने प्राशप्रण से जकड लिया था | 

५दोनों को मार दो ।?? 

ठाँग। ठोये |! 

दोनों वहीं हेर हो गए. | इस तरह तमाम अगे ज-पुरषों को मार डाला गया | 
स्त्रियों और बच्चों को अजीमुक्ष! के हुक्म से बीबी घर में केद कर दिया गया । 

बीमीघर एक झंग्रे ज का बंगला था। अपनी प्रेमिका की झुमूति में बनवाया 


था। उसी पँगले में सब कैद कर रख दिए गए.। उनके कह्टों की कोई सीसा 
नथी। 


रह 


हिन्दोर्तानी निवास में रहने पर मो एडब्रडत्‌ छिप मे सके | गांव के बहुत से 
लोगों ने पहिचान लिया और झापस मैं कानाफूछी करने लगे | श्रमीरखा के दब" 
दब के कारण कोई उपरी तौर से खुलकर कुछ कह सहीं रहा था। पर भीतर ही 
फुसफूसाहण चल रही थीं । 

एडवर्डस्‌ हाथ पर हाथ घरे न बैठे थे। बह चारों तरफ को खबर ले रहे 
थे | सब ओर का वातावरण झत्मन्त निराशापूर्ण था । कहीं कोई आशा न थी। 
एक बड़ी कोठरी मैं एडवर्डसू अपने साथियों के साथ रहते । 

शत को अमीर खा घनरग शाहुआ आया । हि 

शब्र जोगी को उठाया । । 


ब्वद्‌ श्पष७छ 


“साहब, कुछ सिपाही इधर आ रहे हैं। शायद उन्हें खबर हो गई है कि आप 
लोग यहाँ है ! 

ध्त्ब 7 

“हम लोग आपको रहता करने मे मजबूर है। आप जानते ही है, इस वक्त 
सिपाहियों की ताकत बहुत बढ़ी है। फिर भी आप जो कहे, सो यह बन्दा करने के 
लिये द्वाजिर है।” 

इस नई विपत्ति के कारण सभी अंग्रेज घबरा गए.। अब में सब सम्मति से 
यह तथ हुआ कि गाँव छोड़कर रातोंगत भाग चलना चाहिए । 

इस निर्णय के साथ हो राभी अभ्ेजों ने चलने की तैयारी क। | शामीर खाँ 
में आँखों में श्रॉसू भर विद्या दो । शर्तोरात अंग्रेज शेखपुरा छोड़कर भाग गये | 
भाग्य भरोसे वे आगे बढ़ गए; । 
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प्रधान सेनापति श्रानसन को मृत्यु के समाचार से तभा॥ श्रग्रजों को पक्का 
लगा | ल्ार्ड कौनग बड़ी कध्टप्रद स्थिति मैं थे । विद्रोह उनके आसपास भी जोर 
पकडढ़ता जा रहा था। अवध, रहेलखंड, कानपुर के बिद्रोह के बाद विहार भी 
जोर पकड़ रह था। पश्चिमोत्तर मीमाप्रान्त में आग ठंडी थी। भध्यगास्त 
मैं चिनगारियाँ सुलग रही थी । 

ला केंनिंग बैग के साथ सारी स्थिति का अध्ययन कप्ते हुए. यथासभव 
आदेश दे रहे थे | दिल्ली उद्धार की ओर विशेष प्रवनशील थे | 

प्रधान सेनापति आमसन के पेड पर सर पेट्रिक ग्रान्ड को नियुद्ध कर कर्मेल 
इबेंत के साथ इस दोनों को मद्रास से बुल्लाकर इलादाबाद की ओर भेजा | 

इलाहाबाद में कर्नल नील की अध्यक्षता मे सामूहिक फॉँसी दंइ' का भाजार 
गर्म था| अनेक छबों पा लोगों को फॉँसी देकर लटका दिया गया था श्रौर 
इसका प्रदर्शन हो रहा था ताकि बलवाई अब सिर उठामे का साइत ने करे। 
चारों ओर इस आतंक का बाजार गर्म था | ; 

लखनऊ और कानपुर के समाचार पाकर कर्नल नील एकदम बोखला गये। 
कानपुर के गौरों की दुर्दशा का समाचार सुनकर उनके शरीर में आग लग गई | 

का. 


कि 


६६८१३ है श्द्ज 


जाड कैंमिंग के आदेश की प्रतीज्ञा न कर उन्होंने मेजर रेवडे को कानपुर की 
ओर रवाना कर दिया । 

सेनापति मील ने उन्हें हक्मनामा लिखकर दिया--“शा्ते मैं जहाँ कई 
विद्रोही टिके हों, वहीं उन पर हमला कर देना होगा किन्तु ओर लोगों का था तिष्ट 
न हो, इसका ख्याल रखना। राजभक्त लोगों को घर लौट जानें में सहायता 
देना ताकि बे अँग्रे जी अमलदारी के तरफदार बने रहें । जिन गाँवों में बागी छिपे 
हों, उन गॉबों को अस्य कर देना । सिपाहियों को फांसी पर लटका देना। फनेह 
पुर पर हमला कर पठानों का मुहत्खा एक देना | डिप्टी कलक्टर मिले तो फसी 
पर लथ्का देना और उसका सिर काटकर किसी मुसलमान के दरवाजे रख 
देना ।”! 

रेनडे शपने दल के साथ चल पड़ा। रास्ते के गोंद जलाए और लूटे जाने 
लेगे। लीगों को बृत्षीं पर लटकाकर पार्सी दी जाने लगा। जिस गाँव मैं रेमडे 
पहुँचता वह गाँव फिर बहाँ ने होता । 


है 2 


“साहब; साइन |!” 

किनारे के लोग चिल्लाए 

“आप लोग कहाँ सांग रहे हैं, साहम। इधर आइए 

ग्रामीणों की पुकार सुन टामसन ने हाथ पैर भीसे किए । पहिले तो बह 
घबड़ा गया था कि कहीं. फिर हमलावर तो नहीं आ गये किस्तु स्वर में सहृहयता 
का शाभास पा किनारे लग 

सामने गया | डप्तके साथ तीन आदमी और थे । बस | कुल चार ही बचे | 

शेप काम श्रा गए | 

ग्रामीणों ने उनकी दुदशा देख ह/ख ज्यक्त किया । एक आपमीण ने दोक़कर 
अपने मालिक की जबर दी । थोड़ी ही देर में गमसन ने देखा । एक हाथी था खा 
है । साथ में बहुत ते लोग हैं। दमसन घन्रड़ा गया। कहीं हाथी से कुचलकर न 
मारे जाँय, पर उसकी यह आशंका निभूल मिकल्ली जब कि महावत मे उनसे मैने 
की अनुरोध किया। ' । । 


प्‌ न्सपिवनर्थतव कलर 


स्टडी ५ 


ण्च्प श्प्शक 


टामसन झपने साथियों के साथ बेठकर गाँव में आया । 

पता लगा | इस गाँव के मालिक ठाकुर दुर्गविजयसिंह हैं | उन्होंने विपद' के 
मारे इन अ्र'ग्र जो का स्वागत किया । उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया । 

टदामतन और उनके तीनों साथी आरा से सुखपूर्वक ठाकुर बुर्गविजमसिह 
के संरक्षण में रहने लगे | 

बड़े कष्यों ओर बलिदान के पश्चात्‌ सुल्च के दिन आए | 


धर 


कर्मल स्मिथ अपने साथियों के साथ फिले में तो आ गए पर जाग सामग्री 
का कोई प्रबंध न था। बडी सुश्किल से पथ्चीस बकरियों जुटाकर किले में लायी 
गईं | किले में पर्याप्त हथियार भी न थे । विवशता थी। अतएवं सबको किले में 
आश्रय लेना ही पडा | 

गंगा पर बना पुल कर्नल स्मिथ दस नंत्रर की पलटन की मदद से तोड़ खुके 
थे | इसी पर अन्य पल्तटन के सिपाहियों का अर्सतोष मडक गया था। वे सब्र इस 
पलटन के सिपाहियों की भर्सना करने लगे | इस पलटन के लोग समुद्र पार 
बसा की लड़ाई पर भो गए थे । अतएव दूसरे सिपाही इन्हें धर्म भ्रू-कह इनका 
बहिष्कार करने लगे | 

स्थिति बिगडती जा रही थी । 

कर्नल स्मिथ के साथ के अन्य लोग युद्ध कल्ना मैं निपुण ने थे | कठिमाईयाँ 
बढ़ती जा रही थीं। दस नंबर की पल्व्न के अफसरों ने दूसरे सिपाहियों! की 
धमकियों से घबराकर अंग्रे जी-अफसरों का साथ छोड दिया । 

सहता तोप को आवाज आयी | 

नगर में विद्रोह हो गया । 

सिपाही बागी हो गये । इकतालीस नंबर की पत्चटन ने ब्रगाबत की | पताका 
फहराकर नवाब झफजलखों को अपना शासक घोषित कर दिया ) 

पलचन के सिपाहियों ने विद्रोह की घोषणा के साथ-साथ जेलखाना तोड' 

दिया और खजाने पर हमला कर दिया । सीतापुर से आयी विद्रोही यूवेदार के 
नेतृत्व में इकतालीस नंबर की पलटन खजाने पर झ्ञागी ! बाइस नंबर की पत्चय्म मे 


हू 


शक ४६०६ 


बिरोध किया । कुछ लोगों ने साथ दिया। बाद में घिरोध खत्म हो गया और 
खजाना लूट लिया गया । यहाँ के खजाने में स्वग॑वासी दिल्ीपसिंह पंजाब केंसरी 
के हीरे जवाहरात बगैरह भी थे | सब छुट गया | 

परेड के मैदान में सब इकढ्ठे हुए । 

सूनेदार ने किले पर हमला करने को राय दी | दस नम्बर की पलस्न के 
सिपाहि यी ने विरोध किया । वे खजाना लूटकर अब चुपचाप अपने-अपने घर खिसक 
जाना चाहते थे | 

“में सच गद्दार हैं !” 

रो (7 

४ब्रर्मो दी लड़ाई में जाकर ये लोग अपना धरम भिरष्ठ कर चुके है ।”” 

गरमा-गरमी बढ़ी शरीर दोनों पल्लटनों में मार होने लगी । दोनों पच्चों के 
नेक आदमी मारे गए । अन्ततः दस संबर को पल्टन ने किले पर हमला करने 
में साथ देना स्वीकार कर शिया । 

8 

एड्बडर विषत्तियों का सामना करते-करते द्ूट चणे थे। रास्ते मे आभीण से 
जूकते-जूफते उनके अनेक साथी काम आा चुके थे। दकुल्ल चार ही व्यक्ति बचे । 
पिछले गाँव में उ तीनों का क्‍या हुआ वे स्वयं नहीं जान सके | किही प्रकार 
खकेज़ी जान बचाकर सांग आये | 

रास्ते की कड़ी घूप, कदार शत के कारण एडब्डस लड़खड़ाकर किनारे बैठ 
गए. | प्यास से कंठ यूख गया था | उनके हिन्दीस्तानी कपड़े भी मेले हो गये थे | 
फट गये थे । पाप ही एक गांव दिखल्लाई पढ़ रहा था। एडबर्ड्स में इतना 
साहस मे शा कि वहीं जा सके | 

एक आदमी शा रहा था। पास आकर व ठिठक गया। झसने गौर से 
एडबहस को देखा । 

शशाहूब श्राप । वह चीख पड़ा । 


ग्रे 


+ हैः के. 
# मे आपका विवाह साहब। रोने आपकी परदिचान लिया । आप छु्ठाड 
साहब है। में आपकी पलटा में था साइम | आय पंझे पेंसन मिलती है ।”, 


२१० श्णाह 


उस सित्रारी को द्थिति का सारा ज्ञान था | एडवर्डसू का वहीं छोड़ यह वापस 
गया | कुछ दर में बापत आया । अपने साथ मोजन को पोटलो ओर झपये भी 
हैं आया था | एडबर्ड्स को खाना खिलाकर उसने रुपए दिए | 

आंखों में आँभू भर बोला--'साहब, जिन्दगी मर आपका नश्तक खाने के 
बाद भी आज में इस घुमीवरत में आपकी इतनी ही सेवा कर पा रहा हूँ !” 

एड्वडस ने रुपये लेने से इंकार कर दिया । 

“नहीं साइबर । आपको जँगल-जँगल धूमना है। आप रणिए | कया करूँ! 
आपको अपने यहाँ रख नहीं सकता | गाँव के लोग पुझे मार डालेंगे |” 

सिपाही ने आंखों में श्रायू भर विद्य ली । 

थोड़ी ही देर बाद एडवर्डंस के तीनों साथी थ्रा गए.। ग्रामीण से छा" 
भिड़कर किसी प्रकार वे माग आए थे | तीनो घायक्ष हो गये थे | 

कुछ विधभाम के पश्चात्‌ चारों आदमी फिर आगे बढ़ गये | 


वह 

धम्मपुर के ग्रामीणों ने चारो अंग्रेजों को देखते ही शोश मयाया और उसको 
घेर लिया । ग्रामीणों की संख्या झधिक थो इसलिए एडवयर्डल और उनके साथी 
भाग न सक्रे | गौत से अन्र वे हर गये थे । 

धपारों | देखते क्‍या हो !”” 

“आ'ग्रेज मारता पुण्य है !”” 

#उहरी [7 

आमाणों की भीड़ घब्दाकर हट गई । गाँव के माह्रिक हरदेवभक्स आपते 
घोड़े पर थ्रा गये थे । उन्हें इसकी खबर लग गईं थी । 

#रास्ता दो [!! 

ग्रामीण हट गये । * 

हरदेव धोड़े से उतर--“अआइए साहब [? 

आंग्रे जो की दयनीय दशा देख उसे दया आ गई ] विफत्ति मैं पढे हुए मनुष्य 
की सह्दायता करना भारतीय-घर्म है। हरदेवगक्स चारों अंग्रे जो को अपने लाब तो 
गए, । उन्हें अपने घर आश्रय दिया'। 


ः 


दोनों पल्षण्नों के सम्मिलित सिपाहियों ने किले पर हमला बोल दिया । किले 
के बाहर पड़े तमाम क्ुलियों को मार गिताया । कर्म स्मिय ने भी तोपें खड़ौकर 
शआ्राकप्ण रोका । तोपी की मार के आगे विद्रोह आगे नबढ सके। किले के पिछुले 
हिस्से से रस्सियों लगाकर विद्रोढियों ने किले मैं धुसने का प्रयारा फिया, पर काम- 
या न हो सके | अंग्र जो की बन्दूकी ओर तोपों की मार बड़ी तेज थी। 

दूसरे दिन नई तरकीब से काम लिया गया। हुतेनपुश के मकानों की छत 
से किला बेपद था। सिपाही इन्हीं मकानों से अंग्रे जें। पर हसला करने लगे । इससे 
अंग्रेजों की हानि शुरू हुई । इसी समय कुछ सिपाहियों ने किले से सात गज के 
फासले पर एक मकान पर अपना कब्जा कर किले की दीवारों में छेद कर दिया 
ओर महाँ से गोलियों को वर्षा कर गोलेन्दाजों को मार मिशाया। तापें दंडी 
पड़ गई । 

अंग्रेज जो-जान से लड़ने लगे । 

सिपाहियों को एक तरकीच सूछ गई | सुरंग खोदकर बारूद भरकर उन्होंने 
किले की दीयार का दिख्सा गिरा दिया | अत्र दिन रात युद्ध होने लगा । रे मैं 
भी लड़ाई होती | अंग्रण स््री-बच्यों के लिए प्रतिपक्ष जान का खतरा रहता | 
अनेक श्ंग्रे ज मरने लगे | 

हथियार रह गये। आारूद बलूक की गोलियों समास हो गई । संकट अकेले 
नहीं आता है। फिर भी अंग्र न मुकाबला करने लगे | लोहे की कीले ही बा्दूकी में 
भरकर भारते। फिर भी कामयाबी ने मिलो । रसद भी खत्म हो. गई। तमाम 
खंग्रेज ईसाई बुरी तर बिर गये | 

झियों ओर बच्चों का रुदन शुरू हों गया | मोत निकट आती जा रही थी। 
मद्द्‌ के लिए. कनत स्मिथ ने फ्रेंच में एक पत्र लिखकर आगरा भेज! पर ग्रतोत्षा 
करने पर भी आगरा से कोई उत्तर न आया । अब मौत शोर विकशल हो चल्ली। 


श्र | 
असह्ाय स्थिति तामने थी । भागने के श्रतिरिक्त और कीई शस्ता भ था | 


भागे भी ते केसे | जो और बच्चों को किलमिलाइट बढ़ती ही जा रही थी। प्रकृति 
ने इस झवतर पर सद्दायता की । घर्षो की ऋड़ी लगी। गंगा का पानी कुछ बढ़ा । 


मोका देखकर कर्नल स्मिथ ने नायों का प्रबन्ध किया । 


श्११ श्प््श््ज 


बस्सात वी भड़ी में नावें आयी और पानी में भींगते लथपथ अंगरेज छी 
बच्चे किले से निकलकर भागे | तीनों नावों का संचालन मार क्रमशः कर्मल 
स्मिथ, कर्मल गोल्डन ओर मेजर राबर्टसन ने सैमाला | बरसते पानी और गत के 
औँघेरे मैं ही तमाम अंग्रेज भाग खड़े हुए । 

आगे पानी का बहाय ने था । किसी प्रकार ठेल-ठेलकर तमाम अंग्रेज नावी 
वी ले चरे पर नई मुत्तीअत सामने थी | सबेरा दोने गे रहा था । 

सबेरा हो गया। बेर डाले हुए सैनिक को पता चल्ला कि श्रंग्रेज रात मैं 
वर्षो गी ही भाग गये। इस समाचार से बड़ी खलबली मची ! छोटी छोटी डोगियों 
मैं सवार होकर सिपाही अंग्रे जो का पीछा करने निवाल पड़े 

अंग्रेज मुकाबला करने खड़े हुए। बखूकों के कुंगों से ही लब़ाई शुरू 
हो गई । 

इस मुठभेड़ मैं श्रीस्ते ओर बच्चो की बड़ी हुर्दशा हुईं। बहुत सी अंगरेज 
ख्रियरो-बच्चे भरे गये । फिर भी श्र ग्रे ज लड़ते रहे ओर गॉविवालो को भगा दिया ) 

कुछ ही आगे रक्त से लथपथ भयगमांत अंग्रेज का कुंड बढ़ा था कि नया 
संकट था गया | किशियों पर बेठे सिपाहों था गये | किनार के रास्ते से तापें लए 
हुए कुछ सिपादी भो आ गये। भर्गंकर दृश्य उपखित ह शया। नदी में ही 
लड़ाई होने लगी। मारे भव के अनेक ओ-बच्चे कृद पे श्रोर छ्ूब गए. | गंगा 
की छाती पर पुना अग्रेगों का कत्ल हुआ। त्री ओर बच्चे काट डाले गए । 
बीरता से लड़ते हुए मेक अंग्रेजों ने जल-समाधि ली | 

तापी के गालों ने और संह्यार दाया । इनकी मार के श्राप्े अंग्रेज टिक मे 
सकें। मारे गये श्रोर ज। बचे उन्हें कद कर लिया गया | 

रथ 

नवाब अफजल खाँ के हुक्म से कनदी श्र्नेजों को परेड के मैदान मे खड़ा 
किया गया । तोहैं के घुँद पर उगको बॉधा गया। 

घड़ाप | धड़ाम !! 

तापें दाग दी गई' | इस प्रकार बचे हुए तम्ताम ञ्ग्रेजी के शरौर के दुकह्ै- 
इुकडे हों चारों तरफ विशलर गये । 


(तह २१३ 


मबाब अफजल खाँ नाभ मात्र की शासक थे। ह्ूट का कुछ भी माल उन्हें 
ने मिला था। उनके फरमान रोज जारी होते पर उस पर श्रमल कोई ने करता 
था | जितके पास शक्ति थी, उसका बोलबाला था | हर तरफ मनमानी थी। बल्ल- 
बानों के घर भर रहे थे और निर्धन तबाह हो रहें थे। शासक पद्‌ पाकर नवाब 
अफजल खाँ विपयरविलास मैं चूर हो गया। उसके साथी भी कुछ इसी प्रदृत्ति 
के थे। 

कहीं शासन न था। कहीं कानून न था। पूश सूबा छोटे छोटे खडों मैं 
विभाजित हो सिपाहियों के अफसरों के हाथ में था। उनकी ही मनमानी चल रही 
थी ' न्याय और कानून पूरे सूचे से छठ गया था | 

रहेलखड का शासक बनने के माम पर खाँ बहाहुर खाँ और मुबारक शाह में 
एक दूसरे का गिराने की योजनाएँ चलने लगीं | आपस में ही लोग एक दूसरें को 
कमजोर करने लगे | खजाने मैं एक भी रुपया ने था। सिपाही इधर-उधर 
जनब्र सती वसूली करते, लूटते | न सेना का संगठन था और न द्वी राजकाज का 
संगठन । आगियों की आड़ में छुटेरे और बदमाश ही अ्रधिक सक्रिय थे | 

2/4 

भिदूर में एक जुलाई की राज्याभिषेक का आयोजन किया गया | नाना साहब 
धुधुपरा गद्दी पर बैंह | इस अग्रसर पर उसव मनाया गया। शक-सी ठावन्याद से 
मंत्र-ध्यनियों के बीच, वोपों की सलामी के साथ, शब्यपुरोहितों ने कुल-परम्परा- 
मुसार गाना साहब को शज तिलक दिया | नाना साहब ने पेशवा की उगधि संभाली 
ओर इस राज्यारोहण के उपरान्त ही अपने सूत्रे मैं अपने शासन का धोषणापत्र 
जारी किंया। 

नाना साइब से नन्हे सज्ाब को कानपुर को शासक घोषित किया | सिपाहियी 
को एक लाख सपया इनाम देने की भी घोषणा की गई | इस अवसर पर बाबाभद 
और भाई बालाराव को भी उच्च-पद दिये गये । ताद्या थेपे और अजीमुल्ला खाँ 
पूर्वबत सलाहकार बने रहे । 

राज्यामिषेक के उपरान्त नागा साइब कानपुर लौट आए । एंक मुसलमाच की 
होटल का आलौशान भवन कब्जे में कर वहाँ नाना साहब ने अपना डेश डाला । 


रश्छ श्न्ह्क 


दरवाजे पर तोप लग गई' और सिपाही पहरा देने लगे। इस प्रकार नाना साहम पूरे 
सूबे के शासक बन राजकाज का संचालन करने लगे | 

सूबे में हिन्दोस्तानी हुकृमत की इस नींव मजबूती के बाद ताला ने अपना ध्यान 
सीमावर्ती शहरों ओर सूर्नों की ओर फेरा | तमाम विशाओं में बागियों की ही धषतता 
उठ रही थी। इस बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करने के प्यास में ताला रोपे 
जी-जान से लग गया | 

अंग्रे जी को गति-विधि पर भी बराजर उसकी दृष्टि थी। 

88 

/दिल्ली के सिपाहियों की ताकत इस वक्त बहुत ज्यादा है [हजरत ने 
कहा -- ओर हमारे साथो बारबार दसला काने पर जोर दे रहे हैं । इसों हमाश 
बुकसान है |? 

बनाई चुपचाप हडसन की बातें सुन रहे थे । दृदगन की आती पर ड्ँ 
विश्वात था | हडसन की कुशलता और उसकी प्रणाली पर भरोसा था । 

मेरी भी यही राय है ।?--सेतापति बनाई बोले--ब्यथ मे आक्रमण, 
कर हम झापनी शक्ति नष्ण नहीं कर सकते, जब तक ओर सद्यायता ने था आाध | 
अभी श्आक्रमण करना नहीं, बल्कि श्राक्रमण रीकना हमारा काम होन। चाहिए । 
अधिकांश हमारे युवक ही जोश की बातें करते हैं |”? 

सेनापति बनाड़े का स्वर कुछ कमजोर था। चेहरा उदास मालूथ पढ़ रहा 
था | हडसन उनके सुल्ल के भाव परिलक्षित कर रहा था | 

“आक्रमण हमारा व्यर्थ नहीं ज्ञायगा !?-हडसन ने क्क्ष--दिल्ली पर 
हमारा कब्जा होकर रहेगा | क्योंकि बागियों की ताकत में एका नहीं है । बूसरे 
बादशाह फो उन्होंने दिखाबे के लिए, बादशाह बताया है। उस बेचारे की बुरी 
झलत है। शाही महल्त में दिन रात बन्द पड़ा रहता है । तिपाहियों के अफसर 
उसके नाम पर मनमाने फरमान निकालते है और सनमाना काम करते हैं ।” 

/हिन्द्रोस्तानियों को अगर हुकूमत करने का तमीज होता तो हम कैसे यहाँ 
रहते [7--बनाड के होठों पर व्यंग्य खेला---"डैस काला' श्रादमी !? 

“मैंने इस बगावत की तमाम बातों पर सोचा है [?-. हडसन गंभीरता से 
बोला--“इस बगावत मैं इतनी ताकत था जाने का एक कारण है। हिन्दू और 


67 0] ग्श्छ 


मुसलमानों का एका । भेरी समझ मैं यह नहीं आता कि दो विपरीत धर्म के लोग 
एक कैसे हो. गए !” 

#इनका यह एका हमारे लिए आगे भी खतरा पैदा कर सकता है [” 

“जरूर ! अगर ये दोनों कोमें मिलकर रहेगी, तो हमारे लिए. खतरा रहा 
आयेगा । में सरकार से इस बात की सिफारिश कहूँगा कि इन लोगों को अल्लग- 
झत्का रखने के उपाय हमेशा किये जाय । इन दोनों कीर्मों मैं फूट बनाए. रखना 
जरूरी हे ! 

“मैं तुहारे विचार से सहमत हूँ !”-बनाड ने कहा---/अब)ी बार हमारी 
जड़े मजबूत होते ही इस और अवश्य ध्यान दिया जायगा | दिल्ली पर कब्जा 
होते ही हम एक दूसरे को भड़काना शुरू कर देंगे !”” ; 

“दिल्ली पर आसानी से कब्जा हो जायगा ।-हडसन ने सुस्कृराकर कहा-* 
#हमें भीतरी मदद भी मिल्लेमी |? 

« मदद ? कैसी मदद ! दिल्‍ली में हमारे दो चार जासूों के पिबाय और है 
ही वौम ! वे मी हिन्दोस्तानी हैं। आपके आ्रादमी !”” 

“नहीं | हमारे देश के भी बहुत से लोग उससें हैं !”” 

कया कहा (! 

"हाँ साहब ! हमारे पचास आदमी शाही-महल में हैं, जो हमारी वक्त पर 
मदद कोंगे ।” हे 

४हडसन ![” 

/हाँ साहब | भात सही है । दिल्‍ली आदशाह ने खुद इन पचास आदमियों' को 
छुपा रचा है !” 

“माईमाड ! तब तो यह बादशाह ब्रहुत नेक दिल आदसी है [”” 

“है | लेकिन उसे नेकदिल कहकर हम हिन्दोस्तानियों की भावनाओं को बल- 
चती नहीं बना सकते हैं| इन सब उपकारों को हमें भूल जाना होगा | करता से 
सबका दसन करना होगा | चाहे वह बादशाह हों था कोई भी हो !” 

तह [7 

हसन की बात का समर्थन कर सेनापति बनाडे खड़े हो गए.। उन्हें कुछ 
कपकेंपी सी गालूस ही रही थी । 


| 


२१६ (दा 


(आपकी तत्रियत, . ,१ 

“हाँ, मैं आराम करना चाहता हूँ । जी मारी माल्तूम पड़ रहा है |” 

हडसन बाहर निकला । डाक्टर ने सेनापति को देखा, बतलाया उन्हें हज हो' 
गया है । 


छः 


सेनापलि निकल्सन अपनी टुकड़ी के साथ अटक, फिल्ोर, पेशावर, स्पाल्- 
कोट तक का दौरा कर अमृतसर पढ़ँच गये थे। विकल्सन कठोंरता के साथ 
बागियों का दमन करते आ रहे थे । जहाँ-जहाँ बगावत हुई थी, वहाँ कोई शक्ति 
मुकाबल्ला करने के लिए न थी | अतएव निकह्सन का सरलता से अधिकार हो 
जाता | फिर दमन का ऋ,र चक्र चलता । 

निकह्तन के हाथ अठक में विद्राहियों के कुछ महत्वपूर्ण पत्र था गये भे ) 
निकल्सन ने कुछ विश्वसनीय गोरों, इसाइयों को गुमनर्तें को काम सींप दिया 
ओर इस प्रकार सारी गति-विद्ियों का पता लगाते हुए. निशह्सत बढ़ते श्र रहे 
थे | इन पत्रों के विवरण के कारण हिन्दोस्वानियों ओर हिन्दोस्तानी पत्नटन पर 
से उनका विश्वात एकद्स उठ गया था | 

अमृतसर घमकते ही निकल्सन ने उनसठ नंबर की पल्चथ्म को मैदान मैं 
खड़ी किया । 

आाँध दो !” 

निकह्सन के हुक्म से कुछ विपाहियों को तोप के मुँह से बाँध दिया । 

॥5९स्‌ [!? 

धड़ाम | घूँ !! सिपहियों के शरीर छित्तो-बित्ती हो उड़ गये । 

उनसठ नंत्र की पत्चटन के तमाम झोग॑ घत्रदा गये | उसका अंग्रेज आफी- 
सर भी दुःख़ से भर गया इस पलटन ने छात्र तक बगावत में कुछ भो हाथ न 
दिया था। पलव्न पूर्णतः शान्त थी। फिर भो ऐसा व्यवद्गार ! इतमा ही नहीं, 
कुछ देश पहिले तक किसी को यह पता नहीं था कि क्या होने वाला है ! इसी' 
पलटन नें थोड़ी देर पहिले निकल्तन के आने पर उनका स्वागत किया था | 

॥/इथियार और वर्दी उतारों [” 


मिकल्सन का श्रादेश सुना दिया गया। आतंकित पिपाहियों ने चुपचाप 
हथियार रख दिये | वर्दियाँ उतार दीं । 

इसके बाद ही निमह्सम ने रावल्ल पिंडी की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर 
सूचना दी कि उनके भी हथियार ले लिये बॉय । राबलपिंडी मैं एक प्रकार से 
शान्ति थी । फिर भी वहाँ की पल्नटन की निरस्त्र करने का आदेश निकल्सन ने 
दे ही दिया । 


कं 


स्याज्कोथ के आमियों के पुनः लिए उठाने ओर उनके भागते की खबर से 
निकल्‍्तन चिंतित हुए. | हुर्त अपनी सेना तैयारकर चल्ल पड़े। इस बात का 
उन्हें पक्का विश्वास हों गया कि स्यालकोण के ये बागी सिपाही गुरदासपुर के 
राघ्ते ही जॉयो | कड़ाके की गरणी की तनिक सी खिनन्‍्ता न कर निकल्सन शझयनी 
सेना के साथ दौड़े | 

शीघ्र से शीघ्र गुरदासपुर पहुँचकर बागियों को रोक लेना बाहतेथे। 
लगातार दौड़ के कारण गोरी पत्दटन पत्त पड़ गईं | अनेक गोरे सैनिक बेहोश हों 
शिर पड़े, पर मिकह्सन ने विश्ञाम का नाम न लिया । अ्रपनी सेना को मगाए ले 
गये । गोरों के कत्ल की खबर से वे एकदम उत्ते जित हो गये थे । 

इकतालीस मील का शस्ता बीस घंटे मैं तब कर ससैन्य निकल्सन गुरदासपुर 
शआ। धमके | 

बागी तब तक मे श्राए थे। अपनी सेना के साथ निकह्सन उनके आने की 
ग्रतीज्षा। करने लगें | 

सहसा खबर मिली । सैनिक ने आकर सूचना दो | बागी सिपाही ब्िमूर-घाट 
के पास चन्द्रभागा पार कर रहे है । 

निकह्सन दौड़ पढ़े | 

सिपाहियों को घेर लिया। गौरी सेना हूट पड़ी । इस आकस्मिक ब्रिपत्ति के 
बाद भी स्थालकोंड के बागी सिपाही घरगए नहीं। डूब गए. । दोनों ओर से 
मुकाबला शुरू हो गया। देखते-देखते अ्र मैजी सेना प्रलय सी बढ़ी ओर बागियों 
की लाएं बढ़ गई | 


शेप १प्५७ 


लिवाहियों मैं, भगदड़ सच गई । थक जाने के कारण भागते हुए सिपाहियी का 
पीछा ने किया जा सका | अधिकांश भाग न सके । नदी मैं एक ऊँचा स्थान निकला 
हुआ था । तमाम पिपाही उसी पर डटठ गये । ध्याज्यकोट ते लाथी तोपँ भी उस 
टीले पर लग गईं | 

शत हो जाने के कारण युद्ध बन्द हो! गया पर अग्रेजी पलटन बेर डाले 
पद्ढें। रही । 

थी 

ब्रागियों के खून के प्यासे निकल्सन ने प्रातः ही नाबों का अबंध किया णोर 
शपनी पलथ्न के साथ धावा बोल दिया | इस आक्रमण का स्वंय नेतृत्व किय। 
बागियों की तापों की तनिक भी चिन्ता वे थी | सौभाग्य से तोप चलाने का जाने- 
कार कोई न था। ब्रिगेड्रियर ब्रिंडला खानसामा तोपनियों के साथ रहते-रहने कुछ 
जान गया था। बडी तोप दागने लगा पर उसका श्रभ्यास था, कहीं | 

निकह्सन ने घंटे भर में ही फैसला कर लिया । घमासान लड़ाई हुई । इस 
मुठभेड़ में अधिकांश सिपाहियों ने लड॒ते-लड॒ते अपनी जान द दी। बहुत से 
खेच्छूया नदी में कूद पड़े । कुछ ने आत्महत्या कर ली । बहुत ही कम सिपाही 
कैद हो सके । 

रप 

परेड के मैदान में अंग्रे जी सेना के घेरे मैं बागी सिपाही बनदी अमाकर खडे 
किये गये थे । सेनापति निकल्तन घोड़े पर आए | घोड़े पर ही बैठे रहे । उतरे 
नहीं। रिजव इुकड़ी को उन्होंने संकेत किया | बागी सिपाहियों! के सीगो पर बंदूक 
तने गई | 

भय रेडी [? 
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सेतापति निकल्सन ने क्रोध से दाँत पीसे-... शी |? 


श्ण्श्ड ग्१६ 


ठॉँय। ठाय ) ठॉय !! 

सभी सिपाही ढेर हो गए | कुछ ही मिनिर्य मैं अस्सी सिपाहियों को गोली 
से उड़ा दिया गया | उनकी लाशे कूड़। ककठ की तरह गाड़ी में मरकर नदी में बहा ' 
देने के लिए उठाकर ले जायी गईं 

अंग्र जो के नौकरों की मी बंदी बनाया गया था। वे मो परेड के गैदान में 
खड़े थे। काश्मोर के अनेक ज्ेत्रों से पकड़े गए बागी सिपाही भी कैदी रूप में 
वहाँ उपसित थे । 

नोकरों को नंगाकर हाथ बांध लटका दिया गया। सेनापवति निकहूसन के 
आदेश से हर एक की पचास-पंचारा बँत मारने का हुकत हुआ | 

सड़ | सड़ासड़ | सड़ ! सड़ासड | सड |] 

नोकरों के हाद्मकार से मानवता चीख उठी । सभी की पीठ का चमड़ा छिल 
गया। अधिकांस बेहोश हो गए श्र कुछु मर भी गए। कठोरता से दमन करने 
का शादेश दें सेमापति निकह्सन अमृतसर लोट गए: । 

4 

#ग्रज्जी जन ।” 

नन्‍हें नवाब का स्वर सुन अ्रजीजन चौंक पड़ी । तुर्त उठ सी हुई | 
पहिले की तरह उपेज्ञा भाव उसके चेहरे पर न थे, अत्र तो नन्‍हें मत्रात्न मामूली 
' इस्ती का आदमी नहीं है। वह कानपुर का सबसे बढ़ा ह्किम था । वेशबीमती 
बस्ती में सजा हुआ खूबसूरत लग रहा था, पर उसकी इस खूबसूरती का कोई 
असर अजोजन पर ने था | 


मनन्‍हेँ मधाब मतनद्‌ का सहारा ले टिक गया । 
बोला-- बहुत कमजोर दिखाई दे रही हो, अजीनय !” 


“बहुत दिनो से बीमार हूँ |!” 

५तुमने कोई खबर नहीं दी |” 

उखबर देने से क्या होता ! गिसकी तमन्ना थी वो तो अत्र रहा ही नहीं !” 

“तुहारा मतलब क्या है श्रजीज्षन !”! 

सैर मतलब ।”-अज्जीनन की आँखों आँसू था गये-« तुम क्या 
सभभोगे १! 


२५ रैंप 


नन्हे नवाघ मुस्कुराया-- “मैं सत्र समभता हूँ । कब ते तुम्हें समझाता आ रहा 
हैँ, उसके फेर न पड़ों, जो विलायत धूम हुआ है, उसे तुह्दागे कीमत क्या मालूम 
होगी । वो तो मेमों पर मरता है |” 

धबायदा भी कोई चीज होती है, नन्‍्हें। में जिस दिन से ओरत ह६ उसी दिन 
से उसके नाम पर बैठी हूँ !” 

“बहुत बेबकूफी हो गई झजीजन | अब तो सब ठंडा पड़ गया है। हम लोग 
मिल-जुलकर जिस काम को कर रहें थे, वह पूरा ही गया । अब तो सब साफ है। 
में तुम्हारा फैसला जानने आया हैँ | मुझे वक्त नहीं है, बहुत रो काम करते हैं !” 

“मेरा फेघला बदल नहीं सकता !? 

“एक बार फिर सोच लो अगीजन ! जरा अपनी हालत पर ते गौर करे ! 
घोड़े पर बैठकर सिपादियों को ल़लकारनेबाली अब्ीजन कहाँ मई ? यह अजीजषन 
कहाँ गई, जिसमे अंग्रे जें। के लिए तलवार हाथ ली १” 

“सर गई [? 

श्रजीजन | तुम अजीमुज्ला का ख्याल छोड दो | मे बता दूँ ग्राजफल बह 
नाना साहब, . . 

“मे जानती हूँ ।”? 

“जब तुम जानती हो कि वह उस मेम पर मरता है, फिर, ,.!”” 

पं बैठी हैँ उसके ही नाम पर। श्रगर मेरी मुहब्बत सच्ची है, तो एक मे 
एक दिन वह मेरे पास आयेगा |? 

नन्‍हें साहब अजीजन को कुछ भी समझाना बेकार समझ उठ खड़ा हुआ | 
यह आखिरी बार श्रजीजन को समझाने आया था कि वह अजीमल्ला का ख्याक्ष 
छोड़ दे । 

“्यलता हूँ [” 

“आदाब | कहा घुना साफ़ करना नन्हे नबात् [“-गाजीमन का हूडता 
खर मर्सवा । 

“खुदा हाफिज [” 

अजीजन के शॉतू फूट पढ़े । अनेक दिनों से बह शेग-ौय्या पर पड़ी थी। 


श्प्ज २५१ 


क 


छापने बीमारी की खबर वह श्रज्ीमुल्ला के पास भेज चुकी थी, पर अजीमुल्ला अब 
तक ने आया था | 

अजीजन अपने आँसू पौँछ उठ खड़ी हुईं । प्रकृति्थ हो मी न पाई थी कि 
एक अधेड़ सी मुसलमान औरत उसके सामने आयी | चेहरा एकदम क्रर था। 
लग रहा था किसी मा्मिक पीड़ा के कारण असमय ही घह बूढ़ी हो गई है। 

“तुप्त | हुसैनी ? मेरी खबर मिली थी १” 

४हाँ, सीधे ब्रिद्टर से चसी आ रही हूँ [”? 

“यह तुमने अच्छा किया | नाना साहब से कहकर मैं तुम्हें काम दिलवा दूँगी । 
वे अंग्रेज ओरतें बच्चे आज कल वीबीघर में कैद हैं !! 

श्ह !7? 

“ग्रव तुम अपने खाबिनद के कष्ल का बदला ले सकती हो । उन तमाम 
बन्दी औरतों की देशभभाल का भार तुम पर रहा (” 

“जरूर | जरूर [!” --हुगेनी खातून मे दांत पोसे | उसकी मुद्धियोँ कह गई । 
उसका रूप चुडेल सा भयानक शे गया । ऑों के आगे अपने खाविनद की मौत 
का दर्दनाक दृश्य कूल गगा | शीमा पर ही एक गोरे ने उसे पकड़ लिया था ओर 
घोड़े की थर्पों से कुचल कुचलकर गार डाल्ा। आज से पाँच साक्ष पहितो का 
यह दठनाक नज़ाश हुरीगी मूल नदीं सकती । 

(अच्छा |! शाज यहीं टहरी । कह्न में नाना साहब के पास चलकर तुम्हारा 
काम ठीक करा दूगो |! 

प्रातेशोध की कहयता में मगन हुसैगो हट गई। शमी से वह बहपना करते 
लगी । किस तरह एक एक झंग्र न और का बह तड़फा-तड़का कर मारेगी। छुडा, 
का लाल-लाप़ शुक | आज बदला लेने का भौफ़ा आ ही गया | 

$ 

मसजिद में ठसा-ठस सुमनप्तान भर थे । तिज्ञ रखने की भी करगाह ने थी | 
एक मौलवी भाषण दे रहा था। उसका चैदरा क्रोध से एफदम लाल था | 

“अजीज, में बंबानकर चुका हूँ. कि क्रिस तरह मत्रात शुजाउद्दौला के द्वार ' 
जाने पर अंग जो से सुनह हुई। इस सुलह के मुताजिक नवाब साहब बराजर कम: 


श्श्र 30328 
करते रहे । इस पर भी कुछ साल बाद अंग्रेजों ने उस पर इलजाम लगाया कि 
वे बगावत करना चाहते हैं। इस पर उन लोगों ने नवाब को सिफ में तीस हजार 
फौज रखने का हुक्म दिया । इस पर भी अवध की शान-शोकत देखकर फिरंगियों 
का मन जलता था !” 

#तोबा | तोचा !!” 

“इन लोगों ने बेईमानी कर नवाब से चुनार का किला ओर इलाहाबाद छीन 
लिया। नवाब पर नय्े-वयें खर्च सीपे गये। अंग्रजी फोच के लिये नंगा को हर 
महीने दो लाख दस हजार रुपया देना पड़ते थे !” 

(प्जब | गजब [[” 

“सबब के विस्मिल्लाह होने पर नवाब भासिफुदोला गद्दी नर्शी हुए । उनके 
अपने में इन फिस्ंगियोँ ने फोज के माहवारी ख्े में पचास हजार शपया शोर 
जोड़ दिया। साथ ही काशी, भौनपुर, गाजीपुर भ्रपनी श्रगलद्रार में ले लिए । 
नवाब के मरहूम होने पर उनके बेटे मिजाश्रली को गद्दी से उतार सदाश्यत अली 
को बैठाया । क्योंकि सदा अत अली से ये मतमाना रुपया एंठट सकते से ।! 

“छः ! छि !! बड़े नीच हैं !” | 

“इसके बाद नबाव वाजिदशली शाह के जमाने तक बराबर ये अवध के कुछु 
हिस्से हड़पते ग्हे । अवध के भारी खजाने को खाली काने रहें । नन्ात्र धाजिदशली' 
शाह को इन लोगों ने कुछ खिल्ला-पिल्ाकर खरात्र कर दिया। खुद झांग्रत उनकी 
शाय्याशी के लिए लड़कियाँ जुटाकर भेजते रहे और इस तरह हमारे मम्राब हो छापने 
हाथ का खिल्लीन बना ये लोग हम लोगों को मद्षकाते रहे !!! 

धतोबा ! वीबा !!” 

#अन्र में अपनी ऑल देखा किस्सा बयान करता हूँ !?! 

मौलबी जोश से भर श्रागे बोला--“अजीजी, लाई डलहीजी मे अपत्र वी 
रियासत जब्त करने का हुक्म रेजिडेन्ट आउटरम की दिया । मबाप्र की माँ मे शिह्व- 
गिड़ाकर मुहलत माँगी, पर एक सुती गई। उस दिन चोथी फरवरी थी । नज्ावी 
महल की तमाम तोपें हता ली गई । सिपाहियों के हथियार छीन लिए गए | 
“मत्राब अपने भाईयों और सलाहकारों के साथ रेजिडेन्ट के दरआर गये |” 

/या अल्लाह !” 


भ्घ्रशछ ब्घ्३े 


#शेजिडेशट ने उनते हुक्मनामे पर दस्तखत करने को कहा। नवान ने झपनी 
यगड़। रेजिडेणट के हाथ घरी । आँखों में ऑसू भर बोले, अंग्रे जी सरकार ने मेरी 
इजत घूल में मित्रा दी ! नवाब के रोने गिड़नगड़ाने का कोई असर न हुआ | 
झबध ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया और इतनी बड़ो हुकूमत के मालिक 
थोड़ी सो पेंशन के हकदार हो गये ।”” 

लोगों के चेहरे कर्ण हो गये। 

“बेइ'साफी , की हद का वक़ाया। नत्राब बाजीदश्नली शाह को अपना मामला 
पालमिंट में पेश करने की परमीशन नहीं मिली । रेजिड्रेश्ट ने उसके कुल कागज 
इड़प लिए, और तुरन्त पलटन भेज नवात्र की धन दोलत ल्यू८ ली गईं । किताबें 
उठा ले गये। सत्र ताड-फोड़ डाला । अजीजोी, महलसरा को औरतों की अंदर 
से घसीटकर सड़क पर लाया गया। उनके जैबरात उतरबाकर उन्हें नंगा कर 
दिया 

“अल्लाह ! अल्लाह !!” 

(क्या अत्र भी अरे नामर्रो | तुम लोगों का खून नहीं खीलता | इन अंग्र जो 
ने हमें बरबाद कर दिया | हम तह हों गये हैं। डठो, अब अंग्रे जी हुकूमत को 
अश्वाद करके रहो |! 

“गल्लाही अकपर 

“आझजल्लादी अकबर |? 

उत्तेजित मुसल्ञमान चिल्ला पड़े | 


ध्‌ 


तमाम लखनऊ बेचैन था | अबध के तमाम सिपाहियों में बेचैनी थी। इन्हीं 
सिपाहियों की बदौलत अ्रग्रेजों ने पंजाब के लिक्खों को हराकर पंजाब पर अपनी 
हुकूमत कायम की थरी। काबुली ओर सरहदी दीगर कीर्मो के मुकाबिश यहाँ 
की सिपाही पल्टन डटी: थी। नथाब की हुकूमत अंग्रेजों हारा जबरदस्ती हड़प 
लेने के कारण सब बेचैन हो गये। श्राग्रेजों के प्रति उनके मन मैं घणा भर 
गाह | ' 

नवाब की तरफ से किले पेशनें और जागीरें सिली थीं, वे सत्र जब्त कर लौ 
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गई । लगाम बढ़ा दिया गया | सख्ती से लगान वपूनी होने लगी | 
मे भी बेचेनी फील गई । 

नत्राब के आसरे रहनेवाले लोग भूर्खों मरने लगे। सुदी भर अन्न के लिए 
तरसते हुए बहुतों को मीख मागने के लिए सड़कों पर आना पड़ा। जो कभी 
महलों के बाहर न निकलती थीं, वे शाम को अपेरा हाने पर भीख माँगने के 
लिए सड़कों पर आने लगीं | इन ओरतों को देखकर राह चन्नतों की श्ँजों में 
आंसू भरा जाते । 

ताहलुकेदाएँ की जमीनों पर जवद॑स्‍्ती कब्जा कर लिया गया । 

नवाब के आसरे साठ हजार सैनिक थे | नवात्री जब्त होते ही सब बेकार हो 
गये । कोई बीस हजार आदमियों को ही अंग्रेजों ने बहाल रचा | बाकी लोग 
ञ्रग्नेजी हुकूमत से एकदम असंतुष्ट हो गए | 

अंग्र जी अमदलारी के कायम होते ही महँगी श्रा गई। चार तरक तबाही 
ओर असंतोप फैल गया । 

8 

अफवाएँ लखनऊ आयी | गाय की चर््री और सुअर के  पिचे की बात से सम- 
सती फल गई | 

“जग्र अंग्र ज नवाबी हड़प सकते हैं, लो घर्म हड़वतै क्या देर लगेगी ।”” 

धवे श्र ते सबको क्रिस्तान बना देँगे [!? 

“पा सालों की । बेईमान हैं !”? 

अपन्तोंत और विद्रोह लखनऊ के कोने-कोने में फूटने लगा । सिपाहियो में 
तो बड़ी बेचैनी फैल गई | जगह-जगह से मौतबी ओर पंडित था गये । गुत बैठकों 
काब्राजार गर्म हो गया। मस्जिदों और सब्दिरों में धार्मिक समाराहों की आग हें 
विद्रोह को आग सुलगायी जाने लगी । 

परेड के मैदान में सात मस्पर को पैदल सेना मे कारतूस क्षैते से इ कार कर 
दिया । 

#हुप् नहीं लेंगे [” 


ड््ई 


१ 
#& «७ के + के 


श्ण्आफ श्श्छ्‌ 


#हमारा घर्म नष्ठ हो जायगा !2 
खबर मिलते ही सर द्ेनरी लागेंस दौड़े | आसपास के वातावरण से वे परिचित 
मे । साथ ही अमैक बरसों से इस देश में रहमे के कारण यहाँ के लोगों के खभाव 
परिचित हो गये थे | 
हेनरी लारेस के समझाने पर भी सैनिक न माने । लार्रेंस ने कुछ नहीं कहा । 
छिपाहियों को छावनी जाने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों के जाने के बाद लारेंस 
अपने सहयोगियों के साथ विचार विमश करने लगे | 
“साहब, दो आदमी आपसे मिलना चाहते हैं!” 
+ कौन ष् 
“सूबेदार सेवक तिवारी और हवलदार होरालाल !” 
आने दो |” 
दोनो अन्दर आए। लारेंस के हाथ एक प्रत्र रखा और सलामकर सेवक ने 
कहा---“हुजूर यह चिह्ठी हम लोगों मिली है। आपका जैसा हुक्म हो, करें ।? 
लारंस मे चिट्टी पढ़ी | पहते ही जोक पड़े । उस पत्र में अ्ड्तालीस नम्बर 
के " पत्लटन वो बगावत करने के लिए बधाई दकर मई की इकतीर तारीख को 
तै यार रहने की बात थी। 
लारेंस ने अपने साथियों के सामने पत्र रखखा । श्रघ देर करने की गुंगाइश 
बेथी। 
सादगी रात थी | परेड के मैदान में अड़तालीस नम्बर की पल्लटन के सिपाही 
कतार से डे थे। गोरी पल्चटम मे भेर रखा था। तोपें तैयार खड़ी थीं। सर 
लरिंस के आते ही सिपादियों मैं भगदड़ मच गई । पर भाग ने सके | बेर लिये 
गये | लारैंस ने हथियार रखवे, बर्दी उतारने का हुक्म दिया | 
पल्टय की निरसख्र कर दिया गया | 
तीन सिपाहियें। वो गिरफ्तार कर आाकी सबकी वर्लास कर दिया गया । सिपाही 
हुसैन बकशा के बयान के सुतात्रिक ये तीन सिपाही पल्लट्न को भड़काने का काम 
कर रहे थे| ज्ारेंस ने तीनों पर खुली अदालत में मुकदमा चलाने का हुक्म 
घास किया | 


कि / 


लखनऊ की उत्ते नना बढ़ती जा रही थी । सर हेनरे लारेस ने चतुराई से 
काम लेने का विचार किया | बारह मई को उन्होंने सरियन में एक जलसे की 
घोषणा की | 

गोमती के दोनों किनारों पर फोजी छावनियों थीं। इधर मरियन उधर 
मुदकोपुर। नदी पर कच्चा पुल था। पास ही ईटों का पुल था। कुछ शागे 
चलकर नायें| का पुल था। पक्क पुल के पास मचद्डी भवन था | वह गोदाम के 
काम आ रहा था | ल्‍ 

गोरी पलथ्न रेजीडेंसी के पास रहती थी। छोटी सो पहाड़ी गोमती की तरफ 
कुकी थी, इसी पर रेगीडेंट की वीन मंजिल पक्को कांठी खड़ी थी। नवाब सदाग्मत 
अली ने अपनी शोर से रेजीबेश्ट के लिए यह इमारत बनवा दी थी। रेजीडेंसी 
की हृद में जो घर बने थे, उस घेरे को बेजीगाड़े करा जाता था । रेमीइ सो की हृद 
के भीतर सरकारी खजाना था। खजाने में तीस लाख रुपया गकद के अलावा 
ल्ाजों रुपये के आभूषण और कम्पनी के कागज थे | 

सर हेनरी लारेंस मे मरियन में अपती कोठी के सामने श्रालीशान जलसा 
किया । कामहार शामियाना ताना गया। तमाम विछालन गलीचों की हुई। 
मश्लमल के गद्ें लगाए गए। इतके बाद गोरी सेगा को एकद्स तैयार खड़ा 
किया । जिन सिपाहियों ने श्रच्छे काम किये थे, उनको इमाम में दी जनेगाली' 
चीजें खूब सजाकर रखी गई । जलते में शदर के प्रमुष नागरिक बुलाएं गए । 

जलसा देखने के लिए मगरबासियों की एक बड़ी भीड़ भी आयी | 

डीक् समय पर सर लारेत अपने वाधियों के साथ आए | जब गोविन्स भी 
भी साथ थे। यह जब के हो दिमाग की सूफ़ थी। इस प्रकार का आयोजन कर 
नगर की उत्ते जना शान्त करना ही इस जले का प्रमुख उदहृश्य था। 

सर लारेत हिन्दी बोल लेते थे । ,अतएव उन्होंने इस शवसर पर हिस्दी 
एक भाषण दिया । 

/त्रेटिश गवे4ंट किली के धम में दखल नहीं करना चाइती ! सुसलपानों के 
जमाने में, मारत मैं बहुत धामिक अथाचार हुए। ब्रिटिश गर्बभंट मे इन बुल्मों 
को रोककर हर तबके के लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव किया है। गबगेंट के 
पास जैसी फीजी ताकत है, वेसी ही दौलत भी है। योद़े ही तमय में ग्वीपेट 


एन रु घश्फ्छ 


विल्ायत से गोरी पल्लग्न ला सकती है | इसलिए, इस गर्व॑ट के खिलाफ जो लोग 
बगावत की बात सोचते हैं, वे पागल हैं, सिपाही बहुत साज्ों से सरकार का नमक 
खाते आ रहे हैं। सरकार को इन पर भरोसा है। इनकी सेवाएँ उस्लेखनीय हैं । 
आज इस मौके पर ऐसे सिपाहियों को इनाम दिये जाते हैं |? 

इसके बाद लारेंस से इनाम बाटे | इस जलसे का अच्छा प्रभात्र पढ़ा । देशी 
अफसर और गोरे अफसर दिल खोलकर मिले | नगरबासियों के मन भी टंछे 
पड़ गये । 

इस पर भी बाहर से आये कुछ लोगों तथा नगर के ही कुछ प्रमुख व्यक्तियों 
ने हिम्मत न हारी । 

बरेली के एक ऊँचे खानदान का मुतलमान मृहम्मद्अली इस दिशा मैं अत्यधिक 
सक्रिय था । मुहम्मद्गली देश विदेश धूमा एक चुस्‍्त व्यक्ति था। मुहम्मदअज्ली 
की बातों और तकी के आगे नगर के अधिकांश मुसलमाव और सिपाही छुपकर 
बगाबत की तैयारियों करने लगे । 

छः 

अंग्रे जो को खतरे का कुछु श्राभास हो चला था। मचछी भवन की मरम्मत 
कर उसे किले ता बनाकर सुरक्षा के लिए उपयुक्त बनाया गया | श्रावश्यक सामग्री 
यहाँ आगे लगी । श्रासगस के मकानों को तोड़कर गिरा दिया ताकि सिधाहियों 
का उस पर कब्जा न हो सके | 

पास ही एक मसजद थी। इस मसजिद को तोड़ने की बात घुनते ही नगर 
में समसनी' फैल गई। हजारों मुसलमान वहाँ इकद्ठे हो गये | उत्ते जना बढ़ने 
लगी । धघपराकर मजजिद तोड़ने का काम रोक दिया गया | इससे मगर मैं खल्ल« 
बली मच गई | पूरा नगर ओर सिपाहियी की छाव॒नियों मैं गरमाइठ फैल गई। 

मेरठ और दिल्‍ली के समाचार आए । 

नंगर चौंक पड़ा । 

तमाम अंग्रेज घबरा गये। तार से आने वाले समाधारों ने समप्ननी 
फैला दी । 

(खजाना हटा लिया जाय [? 


ग्श्प् श्प्ष््ज 


"जी महीं । इस वक्त स्थिति नाजुक है। खजाना हृयते ही बगावत हो 
जायगी ।? 

धतत्र (? 

“थोरे-चीरे हिन्दोस्तानीं सिपाहियों का पहरा हटाकर गोरी पत्चग्न खड़ी कर 
दीजिये | नगर के अग्नेजों को मी हटाने का इन्तजाम कीजिये /” 

शाम को फिर तार से दिल्‍ली का समाचार आया। दिहली हाथ से निकल्ल' 
गई । सनसनी शपनी चरम सीमा पर आ गई। कलकत्ता से गवर्नर जनरल ने 
तार भेजकर हेनरी ल्ारँंस को त्रिगेडियर जनरल बया दिया, ताकि अपने अधिकारों 
का वह व्यापक रूप में प्रयोग कर सके | 

हेनरी लारेस बुद्धिमानी से काम निकाल रहे थे। अनेक झफसरी के बार-बार 
जोर देने पर भी उनकी इच्छा न थी कि अब ओर सिपाहियों के हथियार लिये 
लाँय, क्योंकि इसका श्रसर पूरे सूबे पर पड़ता ओर संभव था लखनऊ की इस 
घटना से दूसरे स्थान के सिपाही उत्तजित हो जाते । 

हेनरी लारेंस ने एक घोषणा निकालकर श्रनियम्तित सेना के शिपाहिगी में 
बैतम बू झे का आदेश दिया। इस सेना के सिपादियों की बहुत दिनों से इस संग्रंध 
मैं शिकार्यत थी । इस तरह इन सिपादहियों को संतुष्ट रखने को प्रयास किया गया। 

स्थान स्थान से विद्रोह की ख़बरें पूरे श्रवध सूबे मैं आग की तरह पीला 
रही थीं । 

लखनऊ मकानों के ऊंडों का शहर है। बड्लेन्बढ़े बाड़ी मी मकान खड़े हैं । 
फरीदबक्स, शाहइनजीफ, सिकन्दर बाग, हमामब्राड़ा, बेगभमहल, फैसर बाग 
प्रसिद्ध हैं। शहर के दक्षिण पूथे एक नहर थी। इस नहर के दक्षिण की ओर 
झालम बाग था। यह पुराना बाग शहर से दो मील के फासले पर कांगपुर जासे 
बाली सड़क के किनारे है। इसी जगह चोर बाग भी है। गोमती और नहर के 
संगम से थोड़ी दूर दिलकुशा महल खड़ा था। कुछ ही दूरी पर सीनियर 
कॉलेज था | 

इन स्थानों में उत्तेजना अत्यधिक थी। बाहर से आए. लोगी' का दल यहीं 
सक्रिय था। 


कक 


मरि्यिन छावनी वाले रेजीडेसी के भवन मैं हेनरी लारंस टिके थे | सारी गति- 
विधि पर नजर रखे हुए थे | ऊपर से तो बातावरण एकदम शान्त लग रहा था, 
पर भीतर ही भीतर आग सुलग रही थी । लारेंस को कुछ-कुछु विश्वाघ हो चला 
था कि संसवतः यहाँ विद्रोह न हो । 

शनिवार तीस मई की शाम थी। लारेंस जैसे ही खाना खाने के लिए, बैठे 
एक सिपाही दौड़ा आया | खाना छोड़कर लारेंस उससे मिले | 

“क्या है १” 

“साहब, श्राज्न रात नौ बने तोप चलेगी ओ्रौर उसके बाद ही बगावत होगी । 
सब सिपाही मशाबरा कर रहे हैं [” 


रा] १) 
हा ० +थ कक 


मर 
चार्गें ओर चाँदनी बिखरी थी | घुड़दौड़ के मैदान में बहुत से सिपाही इकड्ठे 
हुए | वे सच हथियारों से लैस थे | अ्रनियमित सेना के सिपाही होने के कारण वे 
सत्र उतने युद्ध कुशल न थे। तमाम सिपाही उत्तेजित थे। सभी अंग्रेजों को मारने, 
बंगले लूग्ने | आग लगाने की बातें कर रहे थे । 
“क्या बक्त हुआ १” 
“अ्ी नो नहीं बजा !”? 
(कित्ती देर है !! 
“थोड़ी देर |!” 
उत्तेजित सिपाही शान्त खड़े रहे । सहता बाहर दोष गरणी और बंदूकों की 
आयाज आयी । बगावत का संकेत हो गया और तमाम सिपाही शोर मचाते 
दौड़ पड़े । 
डे 
तोप की श्रावाज छुनते ही अंग्रेज सेनापति चौंक पड़े | बंदूकी की आवाज 
मे भोजनशाला में एकॉन्रत अग्रे जी को सावधान कर दिया | सर लारेस घोड़े पर 
सवार हुए। खबर मिल जाने के कारण गोरी पलटम के सैत्िकों और अफसरों 
को उन्होंने तत्काल घुला लिया था | 


न 


२३७ श्द्छ 


गोरे सैनिकों! को वहीं खड़े रहकर रेजीडेंसी कौ रक्षा का भार रोप सर लार्रेस 
झफसरो के साथ छावनी की ओर चल पड़े। एक बड़ी सड़क छावनी से शहर 
की ओर गईं थी | बत्तीस नंबर की सेना के कुछ सेनिकों को तोपों के साथ इस 
सड़क पर खडा कर दिया ताकि बागी इस ओर आने से पहिले ही भंगा दिए 
जॉय। 

कुछ थआगे जाते ही शोरोगुल तेज हुआ | बंदूकी की आवाज आयी और 
साथ ही छावनी के कुछ देँगले और मकान जलने लगे | सर लारेंस छाबगी की 
श्रोर बढ़े | 

ध्लाइब, साहब 


| १3 


'फ्रीगेडियर साहब को गोली मार दी गईं [?” 

पर लारेंस तेबी से छावनी दी ओर दौड़े । उस समय विद्रोह अधिक मे भधक 
पाया था । इकहत्तर नत्रर को सेना के बागी हो जाने पर भी बहुत से सिपाही गोरों 
के साथ थे। पैरह मंबर की पत्चथ्न के सिपाही अपना झंडा और खजाने की 
पैडियों लेकर गोरी सेना से श्रा मिले | अडतालीस नंबर की पलट्म गैंदान में खड़ी 
थ्री। चाँदनी रात में मारा हृश्य स्पष्ठ था । 

लारेंत को बल मिला । अपने अफसरों के साथ दोड़े और बागी सिंपाहियी 
पर हमला करने का हुक्म दिया। अधिकांश बागी अ्रज्ञरेणी पलटन शायी' देखे 
भाग खड़े हुए. । कुछ सिपाही केद भी कर लिये गये | 

#5तुप लोग भी मारी । चल्लो ।” 

अडतालीस नंबर की पत्थन ने आशा न मानी । 

मेरा कुक्म है। बागियों को मारो |” 

पलटन ने इ कार कर दिया। लारस ने इस पलटने का. भाड़; देसियार छीच 
लिया । सिपाही सुपचाप परेड' के मैदान से निकल गये । 

बागियों की संख्या कम थी । उन्हें भगा दिया गया । थोडी ही देर मैं स्थिति 
काबू से आ गई । छावनी के मकान और कुछ बेँगले श्रभी भी शल रहे थे | 
श्राग की लपटें मानों कह रहीं थी कि वे ऐसे ही शान्त होने की नहीं हैं । 

ख़जाने के चारों ओर हिन्दोस्तानी रक्षक पैनात थे। रात का सलवार खिंचा 


श्दशफ श्३१ 


हुआ था । प्रधान रक्षक ने इस पर रोशनी देखो | तुर्त उस ओर बढ़ गया । 
उसके स्थान पर एक श्रन्य व्यक्ति आ गया। रोशनी बुक गईं। 

#कुहिए' १११ 

(तुप्ने तब बात की १? 

#हा, सच तैयार हैं !”? 

“सात नम्बर की पल्ट्न के सिपाही जाँयगे | साथ देना !” 

#जुरूर |? 

प्रधान रक्षक आश्वासन दे ल्ोट गया। दूसरा व्यक्ति तेजी से ऑँधकार मैं 
छाबनी की ओर बढ़ गया | छावनी में कुछ सिपाही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे | 
आने वाला व्यक्ति प्रकाश में श्राया । उसका भी लिवास सिपाहियाना था। छावनी 
के सिपाहियों के गोल के बीच वह बैठ गया। 

४खजाने के आदमी तैयार है। कल हो जाय !”” 

“आज आगरा से रेवस साहब की चिट्ठी क्रिश्वियन साहब को मिली है |”? 

४उस तचिट्टी मे क्या है!” 

४ हाँ, मालूम हो गया है। लिखा है, आगरा में सब शान्ति है !” 

५उन्का सिर शान्ति हैं। बहों भी होकर रहेगा। अंग्रेजों की कहीं खैर महीं 
है। उन सालों का पाप का घड़ा मर गया ।?? 

“अच्छा ! इकतालीस नम्बर के लोग क्या कहते हैं (” 

“तैयार नहीं है। यूबेदार शायद कुछ और सोचता है !” 

ध्प्तो्‌ क्या है 

वह फतेहगढ़ जाना चाहता है। उसी तरफ उन सिपाहियों के घर हैं । उसका 
कहना है, वहीं लूटमार कर अपने-अपने पर चले जाँयगे !” 

“अच्छा । देखा जायगा । कल तय रहा । बन्दूक चले और हमला बोल दो ।”” 
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सबेरा होते ही बन्दूक कड़की । दस नम्बर की पलथ्ग के तमाम सिपाही दौड़ 
पद्े ॥ सीतापुर के खजाने मैं विशेष रुपया न था। फिर भी खजाना लूटकर बागी 


श्३० श्ण्शक 


शपनी धाक जया देना चाहते थे। सिपाहियों ने दोड़कर खजाना जेट लिया | 
उनके आते ही पूवयोजनानुसार तमाम रक्षक भो उनसे मिल्ल गये । 

शोरोगुल और बन्दूकों की आवाज सुन अंग्रे ज, ईसाई चौक पड़े । विश्वास 
न था, यहाँ भी उपद्रव हो जायगा, क्योंकि ऊपर से देखने में सिपाही एकरम शान्त 
ल्षग रहे थे । 

“साहब, खजाना छुट रहा है [” 

(साहब, दौड्डिए !” 

इकतालीस नम्बर की पलटन के कुछ आदमियों से खबर पाकर कर्मल् वार 
खजाने की तरफ दोड़े । रक्षक ने देख लिया । 

रॉय | 

खजाने के पास आने के पहिले द्वी उन्हें गोली मार दी गईं । उनके साथ 
गया हुआ, सनका सहायक घबड़ाकर सागा। सचमुच सिपाही एकदम बागी हो 
गये हैं । 

सारे नगर में उत्पात होने लगा। 

डर के मारे घबराए हुए, तमाम अंग्रेज फप्तिश्नर साहब के बंगले पर इक 
हुये। कमिश्नर जाज क्रिश्वियन हतप्रभ हो गए. । रक्षा का कोई उपाय ने सूछ 
रा था। जब तमाम अंग्रेज आ गये तो बँगजे पर तैतात रक्षक ही बितड गये । 
उन्होंने अगले पर घावा बील दिया | इकवानीस नम्बर की पत्षडन पर बड़ा विश्वास 
था, पर उस पल्चटन का एक भी आदमी खाथ देने को नहीं आया । 

रो | मारो |? 

शोर करते हुए. सिपाही बंगले में घुस आए । अंग्रेजों मैं भगदडछ मच गई। 
कुछ तो वहीं मार डाले गये। कुछ नदी की श्रोर भागे | ।सिपाहियों ने मागते हुए 
लोगों का पीछा किया | 

कमिश्मर भागे जा रहे थे। पौछे-पीछे उनकी क्री थी । उपकी गोद में बच्चा 
था। जान बचाने के लिए. भागे जा रहे थे | 

“पकड़ों ! मारो [? 

विद्रोही दौड़तें आरा रहे थे ! 

ये 


पर श्श्३े 


कमिश्नर गोली खाकर देर हो गए.। इसी समय एक गोली ओऔर छूटी । 
कमिश्नर पत्नी को लगी। लड़खढ्ाकर गिरी | ढेर हो गई। बच्चा हाथ से छूट 
गिरा । विद्रोददी दौड़ते हुए पास आये। 

“गअ्रैग्न ज़ का बच्चा |” 

और एक बागी सिपाही ने तलवार ते उस लड़के के भी टुकड़े कर दिये । नदी 
तद तक भअ्ंग्रे जो का पीछा किया गया । कुछ पानी मे कूद पड़े । 

ठाँय ! ठॉय |! 

विद्रोह्िियों के श्रागे एक भी अंग्र ज भागकर ने जा सक्रा | कोई तट पर मारा 
गया; कोई नदी पार करते हुए मारा गया। 


क्र 


#सीतापुर में गदर हो गया साहब १” 

“कैसे मालूम !” 

“अभी खबर आयी है !? 

डिप्टी कमिश्नर घबरा गये । समझते देर न लगी । किती भी समय यहाँ भी 
गदर हो सकता है। तमाम अंग्रज, ईसाईयो को बुलाया ओर तुरम्त मुलायम 
छोड़ कर लखनऊ की ओर भाग गए. एक क्षण की भी देर उन्होंने उचित नें 
समझी | 


ध्‌ः 

पौहियान मे भी जब आश्रय न मिला, तो शाहजहाँपुर के भागे हुए हुए 
अंग्रेज मुहम्मदी आए। कमिश्नर टमसन ने उन्हे आश्रय दिया । मुधम्मदी का 
वातावरण पहिले से हीं शान्त न था। इस अंग्रेजों को आग देख सिपाहियों का 
जोश बढ़ गया। समभते देश न लगी। चारों ओर से अ्रंग्रे जी अमलदारी उठती 
जा रही है, इसलिए, अंग्रे ज मारे-मारे फिर रहे हैं । 

झँग्रे जो ये असन्तुष्ट अनेक सिपाहियों ने इन अंग्रे जो के आते ही बल्ल पाकर 
बम को मड़काना शुरू कर दिया। तीन ही दिन में सब तैयारियाँ पूरी ' 
ही गई | पी 


0. ५ 
कं ् 
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चौथे रोज बन्दूक कड़की । हरी पताका लद॒राबी । 

(छुर-हर मह्दिव ! 

“ज्रल्लाहों अकबर [7 

सिपाही बागो हो गए.। देखते-देखवे खजाना लुठ गया | जेलखाना हूब गया । 
अंग्रेज वैंभल भी न सके । बागियों की ७क बढ़ी भोड़ ने अंग्रेजों को घेर लिया । 
सब कमिश्नर टामतन के बैँगले मैं थे। चारों ओर से घेरकर सिपाही दरवाजा 
तोड़ने लगे | भीतर तमाप अंग्रे ज छुपे थे । 

साहतकर दामरान एक खिड़की पर आये । 

“उहरो 3 
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“हम लोग लड़ाई नहीं चाहते और न हो ठुम ल्लोगों के किसी काम में दखल 
देना चाहते हैं। हम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाँयगे । हुकूमत ठग लोगों 
की रहेगी !!! 

#ग्रे | जाने दो !”! 

“हाँ हूँ, अगर ये लोग भ्रपनी मरजी से जाते हैं, तो अच्छा है !”” 

“रे | ब्रिना लात खाए. भला अंग्रेज इस मुल्क को छोड़ सकते है ! ये लोग 
फिर आ जाँयगे ।” 

५ज्ञने दो | बाल-बच्चे साथ में हैं!” 

अन्त में सूजेदार आगे बढ़ा। बोला--'हम लोग इन लोगों को चले 
जाने दे !” 

अझब्क | शच्छा !! 

छिपाहियों। का आश्वासन पा अंग्रे ज बाहर आये। घोड़े और बागियों में बैठ 
ज्ञाने के लिए तैयार हुए । उनके पोछें शोर करते हुए बागी चले | इस समय 
अंओ जो के चेहरे सूख रहे थे। उनकी हालत देखते हीं बमती थी। विजय के उल्लास 
मैं डूबे बागी उन्हें चिह्ठा भी रहे थे। 

(/लाज् बन्दर भागा है!” 

“ञ्नूगा है [7 
, कुछ हीं बूर गये थे कि बागियों की एक हुकड़ी श्रीर झा गई | अंग्रेजों को 


श्म४७ श्१७ 


मुरक्षित जाते देख इस हुकड़ी के तमाम बागी बिगड़कर खड़े हो गये । शसता 
रोक लिया । 

/ज्षो अंग्रे जो को जिन्दा जाने दे वो काफिर है [” 

“जो अंग्रेजों का खून न पिये वो सुश्रर का मास खाय 

"जो अंग्रे जो को न मारे उसे गो हत्या लगे |? 

ठॉप ! ठॉय !! 

बागी अंग ज स्त्री-बच्चों पर टूट पड़े । अंग्रेजों ने भी मुकाबला किया, पर 
विद्रोहियों की संख्या श्रव्यचिक होने पर सबके सत्र मारे गगे। उस खान पर 
अंग्रेज, स्त्री बच्चो की लाशें बिछ गई । 


व 


मानसिंह डिप्टी कमिश्नर के सामने आए, । उनका चेहरा गंभीर था | 
अंग्रेजों हारा किए गये एक-एक जुल्म उनकों याद आ रहे थे। डनकी सारी 
जमींदारी खारिज फर दी गई थी. और उनकी तरफ एक लम्पी रकम का धकाया 
दिखलाकर सः्कारी डिग्री जारी कर दी गई थी। यह संग्रका झन्याय था, पर इस' 
अन्याय का मुकाब॒णा बह कर न बके । प्रत्यक्ष रूप मैं शक भी कंदम ने उठाया, 
पर लखनऊ, कलकत्ता आ्रादि स्थानों की यात्रा कर अपने मित्रों से इस अन्याय की 
बात कही | कहीं से कुछ भी सहायता न मिलने के कारण शाहगंज लौट आए । 
आते ही सरकारी हुक्म से नजरबेद कर लिया गया । 

आज डिप्टी कमिएनर ने उन्हें क्यों बुलाया है. ! इसका मतलब वह समझ 
गए, । इस समय चारों तरफ असन्तोष फैला है। सभी अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे 
हैं | सुना है, लखनऊ में भी उपद्रव हो गया है। लखनऊ जानेवाला शस्ता बन्द 
है, आदि बहुत सी बातों की अफवाहें उनके पास तक शा चुकी थीं। दी रीक्ष 
पहिले ही उन पर से नजखन्‍्दी उठा लो गई और आज बुलाया गया है । 

टामसम को सलाम कर मानतिंह बैठ गये । 

#“शापकी सेवा में हाजिर हूँ |” 

धपमिल्‍्टर मानसिह, इस बक्त हम लोगों को आपकी मदद की जरूरत है | 
क्या श्राप अपना शाहरगंज का किला दम लोगों के लिए लाली कर सकते हैं |”, 


श्द्द श्पश्क 


(केला, , .साइब, किले पर मेरा हक नहीं है। बेरों वह मेरी सालगुजारी मैं 
है, पर उसका असली वारिस, . .. . 
“माफ कह दूँ। किला हम लोगों को अपनी रक्षा के जिए चाहिये। मेरा 
ख्याल है, इस वक्त आप सरकार की मदद्‌ कर अपनी बफादारी का सुबूत देंगे !”” 
“मै सरकार के प्रति पूर्णतः वफादार हूँ, पर किला अग्रेज आफीरार्गे के रहने 
के लायक नहीं है, उसमें सिविलियन आफीसर रह सकते हैं, क्योंकि, . .. . .” 
“महीं, तमाम लोग वही पर रहेंगे !” 
मानपिंह ने कुछ सोचकर कहां-- “ते आप सब लोग बहुत ही गुप्त रूप के 
चहाँ आरा जाइए |?! 
५इसका मतलब १” 
मानसिह ने अपनी मुस्कुराहट रोककर कहा-- “यहाँ के सिपाहियों के बारे में 
मेँ आपसे अधिक जानता हूँ । खुले आम अगर आप लाग शाहरगंज चर्छेंगे तो वहाँ 
पहुँचने से पढिले ही बग।वत हो जायगी और आप लोग, . .. . 
टामसन मानसिंह की बात सुन सक्नादे मे आ गये। घृष्का उस्होंने सानसिदू 
की और देखा | शाहगंज का किला ही एक ऐसा खान था, जो अंग्रजों के लिए 
सुरक्षित हो सकता था परु उसके मिलने में मानसिंह की एहायता को आना कानी 
देख, उन्हें कुछ शंका हुईं। चुप रह गए | 
“अच्छा । हम विचार करेंगे। में श्राशा करता हैँ | आप हम लोगों की 
सहायता वक्त जरूरत पर अवश्य करेंगे !” 
(मैं इसका बायदा करता हूँ !”? 
धन्यवाद [? 
ठमसन उठकर अन्दर चले आए । 
बुद्धि कुल काम ही न कर रही थी। फैजाबाद में अंग्र जो, स्मियोवस्चों की 
संख्या अधिक है। आसपास के तमाम ज्ञेत्र से अंग्रेजी अमलदारी शठ गई है | 
लखनऊ का राखा भी बन्द हो गया है। सुना है, लखनऊ की रेजीडेंसी भी घिर 
गई है। सम नहीं पड़ता, कहाँ कदम उठे ! 
' फिर भी यमसन ने एक युक्ति निकाली । उस युक्ति के अ्रनुसार तमाम 
, अंग्रेज सत्रीअच्चों को अपने केंगले के पाए बने मकान मैं बुला लिया । 
क पे 


रे के 


श्पाश्ज रे शेड 


मानसिंद खुपन्‍चाप लौट गये । वास्तविकता तो यह थी कि वे अंग्रेजों को 
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए प्रस्तुत न थे। अंग्रेजों ने जैसा व्यवहार 
उनके साथ किया था ! उसका प्रतिशोध लेने का उचित अवसर श्रा गया था । 
शाहगंज का उनका अपना किला अंग्रे जो की रक्षा के लिए पर्याप्त था, पर अपने 
किले में तमाम अग्रेजों को आश्रय देकर सिपाहियों को असन्तुष्ट नहीं करना चाहते 
भे। अगर बगावत हो जाने पर अंग जो ने फिला माँगा होता, तो बे साफ इंकार 
कर जाते पर अभी तो उसकी तैयारियों हो रही हैं, इसीलिए मानसिंह ने शक्व- 
मणेल् से ही काम लिया | 

दो दिन पहिले कुछ सिपाही सरदारों के साथ शाहगंज मैं हुईं मंत्रणा के विरुद्ध 
वह नहीं था सकते हैं। उसी मंत्रणा के अनुसार काम हो रहा है । पैदत और 
गोलन्दाज साथ महीं आ रहे हैं। समझ में नहीं श्राता, कुछ लोग अभी भी 
क्यी अंग जो के वफादार बने हुए हैं । 

टाप्सन दी वार्ता से मानसिंद ने समझ लिया। अब समय नहीं है। थोक 
भी पमय मिल्ला तो अंग्रेज समल जॉयगे | गोलन्दाज और पैदल सिपाही साथ ५ 
या म दें बगावत हो जाय । अंग्रेजी अमलदारी को फैजाबाद से भी डठ माना 
चाहिए । 

ध 

सब्र होंते ही रिसालेदार ने ललकार दी | 

“हुश्पार ! झंग्रे जी अमलदारी, मुर्दावाद !!” 

ललकार सुनते ही तमाम घुड़सबार आँख भपते ही घोड़ी पर उछुल-उछुल 
कर बैठ गये और छाबमी की ओर दोड़े । आगे-आगे हरी पताका थी। बच्दूकें हवा 
में छोड़कर विद्रोह की सूचना दी गईं। 

देखते देखते रिंसाला छावनी के परेड गैदान में आ घमका । 

पैदल सेना के गोलन्दाज अपनी तोपों की रा के लिए दौड़े, पर तब तक 
घुड़सधार सैनिकी ने तोपों पर अपना कब्जा कर लिया । 

(पीछे हट जाओ ।” | 

पैदक सेना के गोलन्दाओं ने घुड़सबारों का रास्ता रोक लिया |. 


), 
है 


श्द््द श्छ्हछ 


४ हम अंग जो को कत्ल नहीँ होने देंगे !”? 

“पुप लोग गद्दार हो [? हे 

४इन सबको भी मारो | लगा दो तोप क्या देखते हो ! भद्दार हैं वे लोग |? 
धरे | अरे | अपने भाईयों को मत मारो !” 

“ये लोग ठोक कहते हैं। स्त्रियों ओर बच्चों को हमें नहीं मारना चाहिए !”? 
“लेकिन अंग्रे जी श्र मलवारी नहीं रहेगी 

<ध्वहीं रहेगी | नहीं रहेगी !” ' 

गोलम्दाओं की बात मान रिसालेवाले दूसरी ओर मुड़ गये । 


मः 
५ 


बगावत की खबर मिलते ही किये हुए. अंभेज घचड़ा गये। पेदल् सेना के 
सिपाही और श्रफतर उनकी रक्षा के लिए तैनात ये। बागियों का शोर बढ़ता जा 
रहा था। टामसन वै्य का छूटता जा रहा था| हालाँकि एक हुकड़ी सिपाही उनके 
लिये तैयार थे, पर बागी सिपाहियों की ताकत का कोई अवुमान ने होने से वे 


घबरा रहे थे । ॥ 
सर्व॑सग्मति से भाग निकलने का प्रस्ताव मंजूर हुआ | 


रात के झओंधेरे में भागने की बात तथ पायी यई । 

कुछ देर बाद बागियों ने अंग्रेजी के रक्षा स्थान पर घावा किया, पर सिपाहियों 
को उनकी रक्षा के लिए आपका देख सिपादियों को इस गह्गारी के जिए हम्हें 
गालियोँ बकते-फफरत चले गये। कुछ ही देर में जेलखाना तोड़ दिया गया। 
खजामा लूट लिया गया। 

तमाम बागी इकट्ठ हुए । 

श्ंग्रे जो को सारमे की योजगा पर बिचार करने लगे। हिन्दोसानी सिपाहियों 
को ही उनकी दगा! करते देख कुछ बागियों का क्रीध ठिकामे ने था। 
“किती के यद्दार हा जाने ते हमारा काम नहीं झकना चाहिये |?! 
“ठोक बात है !” 
"दो इन सबकी भी मारो । तोपे हमारे कब्जे मैं हैं ही। ले बलों !” 
कुछ लोगों के विशेध के बाद मी यह बात तय था गई कि कल्ल सुबह अंग्रेजों 
की मारा जाय, जो उनकी रघ्या के लिए आगे बढ़े, उसे भी मारा जाय | 


के 


| 


“साहब, जेलखाना टूट गया | खजाना छुट गया | तमाम शहर पर बागियोँं 
भी हुकूमत है | उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है !” 

टामसन एकदस घबरा गये। अब एक पत्न की भी देर करना ठीक नहीं । 
हालाँ कि रात गाढ़ी हो गई है, पर इन बागियों का कौन ठिकाना ! तमाम साथियों 
के साथ तुरन्त फेजाबाद छोड़ने का निर्णय कर लिया । अंग्र जो को अपने पहरे में 
लेकर सिपाहियों की टुकड़ी नदी तट की ओर रवाना हुई । 

कुछ ही देर मे रात के अंधेरे मैं बिना किसी विष्न के नदी तट पर सब पहुँच 
गये । सिपाहियों और श्रम्रेजों को देख ऊँकते मह्लाह घ्रराकर भाग गये। 
महलाईों के ग्रभाव में टामसन ने स्व॑ंय अपने आदमियों को नायें का भार दिया। 
चार नाबो में अंग्रेज बैठ गये । फेजाबाद बागियों के हाथों छोड़ सत्र भाग 
निकले । 

छः 

गाँव के लोगों मैं प्रायः राजा साहब के यहाँ छिपे श्रग्मजों की चर्चा होती । 
घीरेधीरे यह चर्चा कई ओर पैल गई । बागी सिपाहियों को भी इसका पता लग 
गया और वे सब थोह लगाने इसी ओर आने लगे | राजा दिग्विजय सिह इस सत्य 
घटनाओं से श्रनभिज न थे । 

एक दिन रावोशत चारो श्र त्नेजों को पड़ोस के जमींदार के आश्रय मैं मेज 
दिया । इन अ'भे जो के आते हो उस गाँव के मयूर तिवारी नामक एक ब्राह्मण ने 
आपने यहाँ छिपे तीम अ्र'ग्रे जो को ओर इनके साथ कर दिया | 

पड़ोस के जर्मीदार को खबर मिल्ली कि सेनापति हावेल आ रहे हैं, तो उसने 
इन तमाम श्र ग्रे जो को अपने आरादमियों क्री देखभाल में सेतापति हावेज्न के पास 
यहुँचाने का पूरा बंदोबत्त कर दिया । 


ध्ः 
नवाब के सिपाहियों ने हरदेव बकस का मकान घेर लिया | 
“आंग्रे ज छिपे हैं [? 


+जहदी निकाली [४ 


ब्छ्े० श्पश्छ 


“तुमको भी मार डाला जायगा | 

हरदेव बाहर आये । सिपाहियी के सरदार ने हरदेव बबस को नबाव का हुक्स 
सुनाया कि अंग जो को उतके हवाले कर दें वरना सारी जर्मीदारी जब्त कर ली 
जायभी । 

“यहाँ अंग्रे ज नहीं हैं 

०तुमने छिणकर रक्‍्खा है !” 

“जाप लोगों को मेरे दुश्मनों ने मुझे फँसाने के लिए भ्ूठी सूनना दी है |”? 

«आप लोगों को विश्वास न हो तो मेंरे घर की तलाशी ले सकते हैं !” 

“हाँ, तलाशी लेंगे |” ; 

सिपाही बड़े घर मैं फैल गए । एक-एक स्थान वी तलाशी लेने लगे | जनाव- 
खाना भी न छोड़ा गया । अंग्रेज कहीं न मित्रे । गाय बेल बँधने की कोठरियाँ 
भी देखी गई । रो मूत्र भ्रोर गोबर की गंध। मच्छुरों की भनभनाहट । 

«उस ऑँमेरी कोठरी मैं क्या है १” 

७ज्ञाकर देख लीजिये भूमा है |? 

गंध के मारे नाक ने दी जाती । 

“शर्रे चलो भी ज्मेज ऐसी जगह नदी रह सकता |? 

जमीदार के मकान को तलाशी मैं अंग्रेज न मिले तो आसपास के घर्रों की 
तलाशी ली गई। बहुत से गाँववालों को बुलाकर पूछा गया पर अंग्रेजों का छुछ 
पता मे लगा। 

रात गाँव में रह दूसरे दिन सियाहियों ने लोद जाने का निर्णय किया । 

मूपते के पीछे छिपे एडवर्डस और उसके साथियों के कष्ट का ठिकाना से था । 
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, 'मब्छुर कादे डाल रहे थे। उनकी गुनमुनाहट बेहद बढ़ रही थी। बोठसे मैं 


अनिवाली हवा में वड़ेवी बदबू भरी थी। गोभर, भूत्र को गंध । छुझछ बड़ी 
मविखियां भी भनभना रही थीं | 

भगवान का नाम लेकर सब झाखें मूँदे पड़े थे । 

शसाहूब, , 


के स्कफेहमकल 


है त्तो ॥१४ ; 


अमआ७ श९ 


एक मगर में गरम चाय थी। एडबडंस ने पी। चाय से कुछ सहारा 
हुआ | 

४रात भर और रहिए. | सिपाही कल सबेरे जॉयगे |? 

एडबर्डेस ने कलेजे पर पत्थर रखकर यह बात सुनी । चाय से अपने को गर्म 
क२ कुछ देर उत्साह से पड़े रहे, पर बाद में जैसे-जैसे रात बढ़ती गई, उनके कष्ट 
बढ़ते गये | रात भर कोई अंग्रेज सो न सका | निरन्तर बदबू के कारण उनके 
सिर फटने छगे थे । आंखें मू दे मुरदे की तरह पड़े रह गये | 

दिन निकलने पर सत्र बाहर निकले, तो हर एक का चेहरा मुर्दों की तरह 
पीला पड़ गया था। मच्छुरों के आक्रमण के चिन्ह सर्वत्र थे । स्वानकर कुछ जान 
पायो । नाश्ते और चाय से चलने-फिरने की ताकत आयी । थोड़ी ही देर में 
हर तबबस सिह ने उनके जाने का प्रबंध कर दिया । 

घोड़े दिए, हथियार दिए, रपये दिए, कहा--सुना है अंज्ञोजी पतन आ 
रही दै। आप लोग उससे जाकर सिल्ल जाँय। अब और अधिक आप लोगों की 
रक्षा करगा मेरे लिए गृश्किल है। हरदेवबक्स सिह के प्रति हृदय से कतछता प्रकट 
कर सभी अज्ञरेज यहाँ से चल दिए । 

#ः 

गंगा नहर वी उत्तर तरफ खड़े ब्रीवीघर मे तमाम अंग्रे जी ली ओर बच्चे कैद 
कर १ख्त दिए. गए । सिपाहियों का कड़ा पहरा बैठा दिया | बच्चियों का तरह इस सब 
के साथ व्यवहार होता । दाल्-रोटी और दूध के अतिरिक्त कुछ और न मिलता 
था। नाना साहब के हुवम से इग सबफी देखसाल के लिए हुसैनी नियुक्त हुईं | 
बढ़ी प्रसन्न हीती हुई वह बीचीघर मैं आयी। तमाम अंगरेज ज्री बच्ची की उसने 
घूरकर देखा और खिलखिलाकर हँस पड़ी । 

दाल तैयार ही गई थी। छुलेनी ने उसमे कंकड़ छोड़ दिए. | आटे मैं बालू 
मिला दी । 

खाना जब मेमों! और उनके बच्चों के सामने गया तो चंखकर शन शागं मे 
खाने से इन्कार फर दिया। 

इंसैनी हँस पड़ी । 


श््टा 


ब्छ्प पक 


“खाना वो खाश्ों नहीं तो मूलों मरे । मेरी हुकूमत में तुम लोगों का बड़ो 
खाना मिलेगा !” 

स्री बच्चे उत दिन पिना खाये पढ़े रहे | 

कर्मेए्डा हीसर वेसे ही चार दिनों से खाना न छू रही थो । पिता और माता 
की हत्या से उसका मन बहुत हुऔखी था। किसी तरह वह अपनी मौत मना रही 
थी । निरन्तर दुःलों की सार से उसका सुन्दर शरीर खराब दो गया था | कमजारी 
के कारण वह चेहरा--जो सोन्दर्य से लबालब भरा था, फीका पड़ यया था | 

हुसैगी ने नया हुक्म दिया । 

“अह जेलबाना दै। कैदियों को खाना दिया जाता है, तो उनसे काम भी 
लिया जाता है ।?--हुसैनी के द्वाथ मैं हन्टर मी था-- तुम लागों को जो बोवना 
फ्रट्कमा होगा ।”' 
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“कौर जो काम करने से इन्कार करेगा, उसे हन्दर पड़ेंगे |” 
सड़-सड्ु-सड़ !!! 

जमीन पर हन्टर पीटकर हुसैनी ने हन्टर मारने का रिहर्सल किया । 
जो का भरा बोरा ओर सूप आ गये । 
“चलो !? 

कुछ भय के मारे काम पर लग गई 
“चला |” 
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ध्ख्डु | 

गोरे विकने बदन पर हंदर पड॒ते ही मेम तिलमिला उठती | खून जैलशला 
आया | 

धधवल [ 

हन्टर की मार के आगे सभी मेर्मो ने काम करना शुरू कश दिया। छनके 
बच्चे अपनी माताओं की यह दशा देख सिसक-सिसक रोने छागा। हुसैगी को 
तनिक मी दया न आयी। वह चुड़ोल की तरह खिलखिलाकर हँस पड़ी । गीढ 
के बच्चों को छोड़कर कुछ गेम काम करने मैं लग गई । 


श्र ७ श्छ्ट्रृ 


“तू यहाँ बैठी है | उठ !” 

फर्नएडा ने घबराकर अपने सामने हन्टर लिए. खड़ी औरत को देा । पहले 
के कुछ सिपाददी यह दृश्य देख रहे थे। तमाम मेमों मैं--इतना कष्ट भोगने के बाद 
भी फर्मेश्डा का झूए और उसके शरीर को बनावट सहज ही में लोगों का ध्यान 
शपनी ओर खींच लेती थी | 

(“उठ | काम कर !” 

“पुझसे ने होगा !” 

“तू करमल हीलर की बेटी है। खूब जानती हूँ । उठ ! बड़ी नाजुक बनती 
है। दूँ एक हृस्टर !” 

४ए हुरीनी, इसको बख्श दे !--पात खड़ा सब देखता हुआ एक पृसल- 
मान सिपाही बोला | 

“तो इसके बदले में तू काप कर | चल |? 

हुसैनी की बात सुन आसपास खड़े सिपाही हँस पड़े | 

“चुप लोगों में से कोई भी मेरे काम मैं दखल नहीं दे सकता । मुझे नाना 
साहब के सिवाय और कोई दूसरा हुक नहीं दे सकता | समझो | इस छोकरी को 
काम फरना होगा | मार-मार हंटर | ४? 

एक घुड़सवार आया । उतरा और पहरे के सिपाहियों के पास आया । 

#इसम फर्मेणए्डा कौन है ?”” 

“भीतर पूछी ।” 

सिपाह् भीतर आया । उसने हुसीनी से पूछा--/इन कुतियों में फर्नेश्डा 
किसका नाम है !” 

॥इसका | ये बैठी है !”” 

सिपाही ने उसके सामने एक कागज पीकते हुए. कहा“ श्रिजीपुज्ला साहब 
मे भेजा है !”? 

फर्मेण्डा ने कागम उठा लिया | श्रजीमुल्ला का नाम सुन हुसैनी कुछ तहम 
गईं । शायद अजीमुल्ता की इस छीकरी पर विशेष कृपा है । हुसैनी फर्नेणदा को 
छोड़ दूसरी शोर चली गई । मौका पाकर पास खड़े सिपाही ने मिठाई का दोना 
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फर्नेशश के आगे रख दिया। फुसफुसाकर बोला--/ठु्झें भूख लगी होगी। 
खालो।[ 

फर्नेएडा ने उसकी ओर देखा । गोरश, हड्डा-कद्ठा मुसलमान । उसकी शोर 
देखता हुआ मुस्कुरा रहा था| फर्नेण्डा ने दोना छुपा लिया । 

रे 

५धपकड़ो | प्रकड़ो !! अंग्रेज भाग गये ।” 

बद्रोहियों का एक बड़ा कुंड शोर करता हुआ नदी तट पर आया । ना 
पर बैठे ग्रे ज घबड़ा गए. । नारे अ्रमी कुछ ही दूर गईं थीं। विद्रोही पानों मैं 
कूद पड़े | कुछ लोग दूसरी डोगियों पर सवार हो दीड़े । 

ठॉब ! ठॉँय !! 

दोनों ओर ते बंदूक चलने लगीं | विद्वोहियाँ की संख्या बहती गईं | श्रंग्रे 
शापनों नावों की भगा ले चले | कुछ लोग मारे डर के वतरकर उस ओर थाग 
गये | इस हृड़कम्प के कारण चार्रों नावें भी एक दूसरे से भ्त्वग- ही गई । 

नदी पारकर एक गैम अपने बच्चे की छाती से चिपणाए भागी जा रही थी | 
छापने साथियों से बिछुड़कर वह भाग-दौड़ में अलग हो गई थी । सबको श्रपनी- 
अपनी जान बचाने के थ्रागे दूसरे की परवाह कहाँ थी | मेष भागती गई। 

भागतै-मांगते बहुत दूर निकल आयी | 

दिन भी निकल आया | 

अकेली वह बीहड़ स्थान में थी | विद्रोहियाँ का वहीं पता नहीं था। चलो, 
जान तो बची | धीरे-धीर वह अनु मान से ही एक और बढ़ने लगी | 

बीहड़ मैदान के पास उसे कुछ खेत दिखलायी पड़े । खेत देखकर वह समक्; 
गई कि गाँव पास है । आशा की किरण से वह आगे बढ़ी । 

खेतों में काम करती स्ज्ियों की उस पर हृष्टि पड़ी । 

मैम की बुरी दशा थी। शरीर कीचड़ और घूल से भरा था। कपडे फद 
गये थे। अपने बच्चे को छाती से चिपणए आँसू बढ़ा रही थी । 


इसकी दशा देख श्रोरतों की दया आा गई । 
॥#क्ीम हट १११ 


श्छ््क ब्छुह 


प्रेत हे |9) 

“ये हालत है [” 

४शरी | गालूम नहीं तुफको | आजकल चारों तरफ गदर मची है। अँग्रेजी 
अमलदारी उठ गई है और अंग्रे जा को मारा जा रहा है! ये बेचारी जान बचा- 
कर भागी है |?” 

॥हाथ । हाय !] इसका बच्चा देखो । कैसा कुलबुलाता है !” 

प्रेम धच्चे की तड़फन का अर्थ समझती थी | बच्चे को दो दिन से दूध नहीं 
मिल्षा है। नाव पर एक संगिनी का वूध लेकर वह बच्चे को पिल्लाने जा ही रही 
थी कि उस नाव पर हमला हो गया । पानी मैं कूदकर बह भागी | 

मेम्र ने इशारे से बताया | बच्चा भूखा है । 

“बच्चा भूखा है !”? 

०बच्चा भूख के मारे मर रहा है !” 

“इन मैर्मी को दूध नहीं होता |”! 

'"तहीं । घाय दूध पिलाती है।” 

“तू पिल्ला दे ।” 
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#हॉरे | पुण्य होगा ।”” 

एक स्त्री 'ने' साहस कर मैप का बच्चा अपनी गोद मैं लिया और उसे दूध 
पिल्लाने लगी । भूल से बच्चे की ऑतें ऐ'ठ रही थीं। बह जुट गया। मेम 
फफक फफककर रे उठी | हाथ | श्राज उसकी यह दशा |! 

०प इसे अपने यहाँ रख जो |” 

हाथ देय्या | हमारे घर वाले देखे तो का दें 

“ओर धरमफ्तों | इसे तू छिपा ले । बेचारी मर रही है। तैरे घर में भाड़ है | 
उसी मैं छिपा की ।! 

"पता लग गया तो !” ' 

#॥ए+ दी रोज क्लिपाकर भगा देना । तब तक तो विचारी की ज्ञाम घचेगी |” 

ब्लियों उस मेम्त को छुपाकर ले गईं | 


मं 


चारपाँच अंग्रे जो का एक झ्ुंड मागा जा रहा था। एक मेस भीयणी। 
जसके साथ तीन बच्चे थे। सारा दिन भागवै-भागतै सब थक गये थे । दो गाँव मी 
रास्ते में पड़े, पर मारे डर के एक भी आदमी ने मदद न की । विद्रोही सिपाही प्रायः 
उनके गाँव आया करते थे, इसीलिए अंग्रेजों की मदद कर कोन सुसीबत शपने 
सिर मोल लेता | 

शत भूखे-प्यासे खुले आसमान मैं काटकर फिर सब आगे बढ़े । 

गत ही मैम का एक बच्चा मर गया। 

कफन तक का ठिकाना ने था । अपने ही हाथी गडहा खीोद उसे दफन 
किया । मेम के दूसरे बच्चे बीमार पढ़ गये। एक को कंधे से बेधाये और दूसरे 
को छाती से चिपकाए, रोती कलपती बह मेम अपने साथियों के साथ बढ़ चल्ली । 

98 

गाव पर अड्गरेजों को देखते ही इृड़कप्प मच गया। 

“ग्रज्ञरेज भाग रहे हैं |? 

४ ॥3 

देखते-देखते बेगमर्गज में पड़ी आजमगढ़ की राभह नंबर पटल पतश्चट्म के 
सिषाही अपनी बंदूकें लेकर आरा गये। हाहाकार सच जया । अषिकांश श्ञरेज 
मार डाले गये । बहुतों की तलवार से कांव डाला गया। थोड़े मे ह्वोंग पानी मैं 
कूदकर अपने प्राण बचा सके । ये लोग अमोरा फी ओर भाग गए. | 


री 
नाव पर अंग्रे जो को देखते ही लोग हूट पड़े | मुसलमानों ने निहथे श्रेजों 
को काट डाला । थोड़े से श्रम जे मागफ़र अपनी जान बचा सके | निकट के एक 
गाव मैं मुहम्मद खा मे उनकी मदद की श्रौर दूसके दिन गोरखपुर पहुँचाने की 
व्यवस्था की ! 
कः ह 
दी नावीं के अंग्रेज कप्तानर्गज के पास घुसलगमानीं द्वारा घेर लिए गए. 
और डन सबको कत्ल कर दिया गया । 


श्छ्श्छ 44.00 


“यहाँ आंगरेज हैं !” 

#तहीं एक मेम है मैया | उतका एक बच्चा है मैया | बढ़ी दुलिया है |! 

गाँव के लोगों को दया आ गई ! 

#तू एक काम कर । इसे राजा मानसिह के पास भेज दे । कमबख्त । 
सिपाहियों को पता लग जायगा, तो सारे गाँव पर सुसीबत आ जावगी [/) 

मैं कैसे भेजें भैया ! तुम्हीं लोग बन्दोबस करो !” 

आड़ से छिपी औरत निकली । उस मेम की दशा देख गवितालों का हृदय 
भर आया | सबने मिलकर उसे शाहरगंज भेजने की व्यवस्था कर दी 

रास्ते में अमौरा से आते हुए कुछ अंग्रे " और मिल गये। ये सब भी कुछ 
गाँववालो की रखा मैं शाहरग॑ज जा रहे थे। मेम उन लोगों से मित्र गई । 


डैः 

हंडसन का चेहरा गंभार पड़ गया। सिर क्रुकाए हुए बचें खुपचाप बाहर 
निकला । तम्बू मैं त्लाट पर सेनापति बनाड दम तोड़ चुफे थे । हैजे की बीमारी 
ने उनके प्राण ले लिए. । सेनापति की मृत्यु की खबर पूरे क्षेत्र में फेल गईं | सैनिक 
सम्मान के साथ बाड़े के ही एक कोने में सेनावति को दफना दिया शया | 

सेनापति की मौत से अंग्रेजों में उदासी छा गई। श्रत्र तक किसी और से 
सहायता ने आयी थी । दिन रात के आक्रमणों से शक्ति ज्ञीण होती था रहो थी | 
फिर भी सब डे हुए थे, क्योकि सेमापति विल्सन के आने की सबर शा चुकी थी। 

इस शोक के समय में भी अंग्रेजी ने न द्विम्मत हारी और ने अपने काम मे 


किसी प्रकार की दील आने दी । सब मुस्देदी से डये रहे | कनेल्ल रैड ने सेमापति का 
भार संचालत अपने हाथ लिया । हमे की इस बीमारी का प्रभाव श्रोर भी अनेक 


झांग्रे ज़् सैनिकों पर पड़ रहा था, प्र सबके सत्र भीरता वीरता के साथ सब प्रकार 


के संक्े का सामना कर रहे थे। े 
अंग जो की ओर से कोई)आक्रमण न होने के कारण दिल्ली में पैले' विद्री- 


हियी की हिम्मत चढ़तो जा रही 9 । साथ ही आसपास के सक्षम से यह अफवाह 
बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ फ्रेल् रही थी कि बादशाह बहादुर शाह की ताकत 
बहुत बड़ी है। उसकी ताकत से घबराकर तमाम अंग्रेज अरब मागने की तैयारियाँ 
कर रहे है। 


रहो अप 


आक्रमण का कोई मिड्चित समय न था | 

पहिले तो हड़तन को आक्रमण के पूर्व सूचना मिल जाया करती थो, पर 
इधर अंग्रेजों की तरफ से कोई सशक्त कदम ने उठाए जाने के कारण 
विद्रोहियों का इतना होतला बढ़ गया था कि चाहे जब कोई भी छोटी-मोटी ढुकड़ी 
हमला कर बेठती | इस कारण अंग्रेजों को पारी-पारी से हरदम तैयार रहना 
पड़ता | 


रह 


चघड़ाम ! 

गोला फय । फिर आक्रमण हो गया | 

बिगुल बनते ही गालन्दाज जल्मती बच्ियाँ ने अयनी तोपों पर झुके । 
संकेत हुआ । 

जोर का घड़ाका | 

विद्रोही सिपाहियों की ठुकड्ढी के बीच जाकर गोला फटा | 

घड़ाम । 

ठोय ! ठॉय [! 

दोनों ओर से आक्रमण प्रत्याक्रमण । शत के आँवेरे में भो सिपाही आक भण 
करने था जाते। 

“उधर !!! 

'बलत खाँ को लत्ञकार सुनायी पड़ो | तोपी के पास खड़ा बबत खा गोलन्दाओों 
को निशाना बतला रहा था। चारों तरफ बिखरे सिपाहों अंधा-चुंध बन्दूके दाग 
रहे थे | अंग्रे जो की तोपी की मार के आगे उनकी बाढ़ झुक गई थी। 

घड़े । धड़ । घड़े | घड़ाम | 

गोला ठीक निशाने पर फट । पास खड़े कई अंग्रेज मर गये। एडम्लुटेएड 
जनरत चेम्बरलेम भी लुढ़क गये। कई लोग दोड़े। जेम्बस्लेन को उठाया। 
' शोले काएक दुकड्ा फटकर उनकी जॉब पर पड़ा था। तुए्त भरम पह्टीकर 
डोली में उठा ले गए. । खाट पर लिय दिया गया | 

छुछ देर बाद हमला दक गया | 


श्पशक म्प्् 


इस आक्रमण में बीस-फ्वीस अंग्रेज मर गये। दो सो के करीग घायल हो 
गए। चेम्बसलेम ने खाद पकड़ ली। अंग्रेजों में मिशाशा का वातावरण फेल 
चला | 
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कक्षकते से प्रधान सेमापति का आदेश आते ही कर्नल नील ने सेनापति हाबेल 
को भी का नपुर की ओर बढ़ने की आज्ञा दौ। 

“शेनडे जा चुका है। आप भी उसकी मदद को चलें। में भी शीघ्र आऊँगा | 
डरने की आवश्यकता नहीं। न पीछे हटने की | इलाहाबाद का इन्तज्ञाम कर में 
ओऔ शा जाऊँगा। समझे !? 

| ज्ञी ॥१ 

सेनापति इवबिल ने चलने की घोषणा कर दी। फोज तेयार होने लगी । 
सेनापति हावेल के साथ एक हजार पेद्ल गोरे सैनिक एक सो तीस बहादुर सिक्स, 
छुः तापी के अलावा स्वेच्छा से बने बहुत से लोग सैनिक रूप में झा गए। कंच- 
हरियाँ बन्द होने के कारण तमाम सिविलियन अंग्रेज भी सेनिक रूप में भी 
भरती हो गये | 

हबेल ने कूच का बिगुल फूँकने का आदेश दिया | 

सेना चल पड़ी । 

कुछ ही दूर ज्ञाने पर मूसलाघार बरसा के कारण बहुत सी ऐेमा पीछे रह 
गई । हावेल ने भी पड़ाव डाल दिया | आनेवाले लोगों की प्रतीक्षा मैं उन्हें एक 
दिन और रुकता पड़ा। फिर दूसरे ही दिन विशाल फौज कानपुर की श्रोर 
बढ़ चली । 


कः 


गोमती के दाहिने किनारे बसे सुलतानपुर की ओर कई घुड़सवार तिपाहीं 
भागे जा रहे थे। इन लोगों की दौड़ से साफ मालूस हो रहा था कि वे बहुत जल्दी 
मेँ हैं। देखतै-देखते शहर की कच्ची सड़क को थपों से रोंदते हुए सबके सब छावनी 
मैं था गए। 


बह १८५७ 


इन लोगों को आया देख सिपाहियों मैं हृड़कम्प मच गया | सब इनके पास 
दोड़े आए । 

#हुक्म बादशाह का, हुक्म नाना साहब का, हुक्म तात्या ठोपे का. , गावत 
कर दो। अंग्रेजी अमलदारी मुदांबाद !” 

सिपाहियों की इस ललकार के साथ ही तमाम सिपाही अपने-शरपने हथियार 
उठाकर दोड़े | 

कर्नल फिशर इस विद्रोह की संभावना से परिचित थे, इससे बहुत पहिले ही 
उन्होंने अंग ज, ह्ली-बच्चों को इलाहाबाद मेज दिया था। केवल पाँच अंग्रेज ही 
रह गये थे। बिद्रोह की खबर सुपते ही कर्नल फिशर अपने घोड़े पर सवार होकर 
सिपाहियों को समझाने आए | 

सिपाहियों ने देखा | 

#वो आ रहा है 

धपारो' ॥04 
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कमल फिशर लुहक गए। उनके साथी डुकर ने उन्‍हें उठाया। बोली 
मेंगबायी, पर तत्र तक दर खड़े सिपाहियो ने गोलियां चला टुकर को खत्मकर 
दिया । दोनों अंभे ज मर गये.। 

बचे हुए. तीनो अंग्रेज भागे । एक गोमती किनारे दू र पर बसे शस्तमशाह के 
किले की झोर भाग गया। रसतमशाह ने उसे आश्रय दे बनार्थ भेजने का 
प्रबन्ध किया | 

दो अंग ज जासिन खा जमींदार की शरण मैं गये, पर गाँववालों ने अंग्र भी 
के आने का समाचार घुनकर जासिन खाँ के सामने ही दोनें। को मार डाला | 


॥ड 
'फैज्ञावाद ओर सुलतानपुर मैं अंग्रेजी श्रमलदारी उठ गईं। गदर हो 
गया [? 
“बहुत झच्छा हुआ |” 
“यहाँ से भी श्रंग्रे जो को निकाली !” 


] 


श्घश७ र४१ 


साजोनी के तमाम सिपाही इकट्ठे हुए। बहती के तमाम आद्मियों को वोक 
मैं इकट्ठा कर साथ देने को आज्ञा दी | नागरिकी ने साथ दिया। बिना किसी सार- 
काट के जेलखाना तोड़ दिया गया । तमाम कैदी भी ताथ हो गये। वामियों की 
बढ़ी भीड़ अंग्रे जो के बंगले की तरफ बढ़ी । 

“पुत्रों, किमी की हत्या व्यर्थ क्यों करना / अगर अंग्रेज हमारी बात ने 
मानेगें तो हम सबको मार डालेंगे [?? 

“हाँ, हा |! 

“और वे जो हमारी बात मायकर यहाँ की हुकूपत छोड़कर चले जाये उन्हें 
हम लोग पहुंचा देंगे!” 

सिपाहियो ने तमाम अंग्रे जों को घेर लिया । बागियों की शक्ति के शागे' 
अंग्रेज कुक गए | सबने सालोनी छोड़कर जाना स्वोकार कर लिया । बिना मार- 
काट के सालोनी से अंग्रे जी शासन डठ गया और बागियों ने अंग्रेजों को शहर से 
बाहर कर दिया। किसी अंग्रेज को हाथ भी नहीं लगाया गया । 

्रि 

अच्तत शहर के बाहर आकर अंग्रेज बड़े पेशोपेश में पड़े। चार तरफ 
गग लगी है| फिर शॉय ! 

एक झंग्रे ज ने सुझ्काया--“द्रियावपुर चल्लना ठोक होगा !” 

#हनुभन्‍्तसिंह के यहाँ [!! 

"हाँ, उसका किल्ला भी मजबूत है !” 

“पर उसकी बहुत सी जमीन हम लोगों ने बेदखल कर अपनी अमलदारी 
मैं ले ली है | वह हम लोगी की मदद करेगा !” 

“शादमी शरीफ है ।” 

“अच्छा । चलकर देखो 

सभी अंग्रेज दरियावपुर की तरफ बढ़े । एक अंग्रेज ने जाकर हनुमत्तसिह 
से भें की । इनुप्न्त सिंह ने उन्हें आश्रय देमा खीकार कर लिया । तमाम अंभरेज 
उनके आश्रय में आ गए। हनुमन्ततिंह ने उनकी आवभगत में कोई की 
नरक्‍खी। 


शहर श्प्श््ज 


शत भर अंग्रेजों में विचार-विमश होता रहा | अरषिकांश श्रंगेज इस मत के 
थे कि यहाँ व्यर्थ पड़े रहने से कोई लाभ नहीं । इस समय ओर ख्ानों पर 
संकट आया हुआ है, तब हम यहाँ आराम से केसे रह सकते हैं ! यह तो कायरता 
है। इस कायरता का जीवन अंग्रेज नहीं बिता सकते ! सर्वसम्भति रो यही तय 
हुआ कि इलाहाजाद चला जाय । 

सुबह उठते दी इनुमन्‍्तसिंदद को इस निर्णय की सूचना दी गई । 

हनुमम्तसिंद ने सारी व्यवश्था कर दी । 

अंग्रेज चलने लगे | एक बोला--/आप की मदद्‌ के लिए एस लोग पन्य- 
बाद देते हैं। आपकी जमीन गदर के बाद वापिस कर दी जायगी |” 

हनुमन्त सिंद हँस पड़ें--“अब क्या आशा करूँ ताहब | पीढ़ी दर पीढ़ी से 
चली आई हमारे जायदादों को आपने हड़प लिया है। हमारी वी इच्छा थी कि 


लखनऊ जाकर आप लोगों से मुकाबला किया जाय |? 
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श्रंग्रेज कुछु न बोले | चुपचाप चले गए । 
छ 
अक्षीसुल्ला का पत्र पढ़कर फर्नेए्डा को क्रोध श्रा गया । शोध में आकर उसने 
पत्र के डुकड़े-टुकड़े कर दिए। पास खड़ा भ्रुसलमान शुपक सिपाही सभ देख 
श्द्दा था। 
“क्या हुआ बीबी १?” 
अपनी पेदाइश के समय से हिन्दीसान में रहने के कारण यूरेशियन माता 
होने पर भी फर्नेण्डा भली-माँति हिन्दीस्तानी जानती थी । 
बोली--“हुआ क्या ! अजीमुल्ना को कुत्ते ने काटा है [? 
“प्तल्लव क्‍या है !? 
“मुहब्बत का पैगाम मेंज्ता है। कहता है, अ्रगर मैं उसकी बात मान लूँ तो 
मुझे इस कैदखाने से छुट्टी मिल जायेगी [” ह 
सिपाही का मन ईर्पा से मर गया। फर्नेगडा पर श्जीमुल्ला की श्रॉख देख 
, उसके मन को दुःख भी हुआ । सच तों यह था कि वह भी फर्मेएडा को चाहने 
लगा था | कुछ क्षण तक पर्नेण्डा की और देखता रक्ष । 


भ 
ऊ 


श्ण७ हर; 


“(फिर १7 
4६ 9 


(अगर उसकी बात न मानोगी तो उसने कुछ चमकी की बात लिखी होगी १” 

“हाँ, जबर्दस्ती मुझे यहाँ से जबरदस्ती बुला लेगा | सच कहती हूँ, में उसके 
पास जाने के पहिले मर जाऊँगी | उसने फर्नेण्ठा की समर क्या रक्‍्खा है १" 

सिपाही चुप हो गया । मन ही मन वह फर्मेणडा की झिति पर विचार करने 
लगा। अ्रजीमुल्ला को वह भत्नी-माँति जानता है। अ्रजीमुज्ञा अपनी जिद्द का 
पक्का है। हस पमय नाना साहब की माक का जाल है। नाना साहब का साथ 
शासन तन्त एक प्रकार से उनके हाथ है। आसानी से बह फर्मेए.्डा की पकड़कर 
मेंगवा सकता है। कोई उसका विगेध नहीं कर सकता । अजोम॒ल्ञा को रोकने की 
ताकत फिसी में नहीं है और फिर वह एक अ्रदना सा सिपाही कर ही क्या 
सकता है ! 
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शत घिरी थी। सर्वत्र सन्नाटा था। केवल पहरे के सिपाही जाग रहें थे | 
तमाम छियों ही बन्दी होने के कारण किपी के भाग जाने की आशंका ने थी, इत्त 
लिए अविकांश सिपादी ऊँ रहे. थे । उस सिपाही ने इधर-उधर देखा। मौका 
प्राकर भीतर घुस गया । 
एक काने में फनेणडा पढ़ी थी । छुण सर उसके चिकने गुलाबी शरीर को वह 
देखता रहा | शक हुआ उसे | फनेएडा पप्रड्ाकर उठ यह | 
“कौन १? 
४हिस्स | अहमद सा !” 
प्क्र्या के 083 
“इस तरफ आओो [४ 
हमद उसे अंधेरे कीने में को गया । फर्मेएडा का हाथ छापने हाथ में लेकर 
उसने धीरे से दबाया--- में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, फर्नेईडा !! 
“क्ष्या !/ 
अहमद खा का प्रार्म से ही अपने प्रति अनुराग रहने के करण तथा 
समय-समय पर उसकी सहायता के कारण फर्नेश्शा उसके प्रति कृतश था | 


श्श्् ४०१३९ 


“जानतौ हो अजीमुल्ला जबदरती तुम्हें बुलाकर रहेगा!” 
“बुलाने दो | उसके पास जाने से पहिले में मर जाऊँगी [?” 
धव्यू्थ मरने से लाभ क्या ।/--अहमद फुस-फुताया --पोने एक राखा 
निकाल लिया है , शगर तुम चाही तो साथ दे सकती हो |”? 
/्क्या १7 
४ हम तुम दोनों माय चलें !”? 
#कहाँ (११ 
“अझगर तुम तैयार हो तो मैंने लखनऊ तक॑ जाने का इन्तजाम कर लिया 
है। मुझे विश्वास है, फर्नेण्डा तुम्र मेरी बात मान लोगी 
ओधकार में आशा की किरण देख फर्नेश्डा की मिगाहँ चभक उठीं। सिपाही 
अहमद खाँ का प्रस्ताव पसन्द आ गया । भाग चलने मे बुगई क्या है ! हुसनी 
के जुल्म) से और काराबास की इस यातनासगी जिखूगी से छुटकारा अवश्य 
मिल्लेगा । 
“कैसे भागोंगे १” 
'गेते सब इन्तजाम कर लिया है | तुम हा तो कहो !”” 
“ग्रच्छा | 
करेणडा की स्वीकृति पा अहमद खाँ प्रसन्न हो बोला-- ही बजे मे आारँगा। 
तैयार रहना [? 
#श्र्च्छा (7 
अहमद जॉ अंधकार में गायब हो गया। 
रह 
आधी रात के सन्नारे में हो-हल्ला सुन कमिश्नर डाई'ग फील्ड' चौंक पड़े । 
उनके कुछ साथी भी उठ गए। गदर की आशंका के कारण तमाम श्रंग्न जों, 
- इसाईथो और परिवारों को लखनऊ भेज दिया था। 
“कैता शोर हैं!” 
“मालूम दोता है, सिपाहियों मे विद्रोह कर दिया है !!” 
शोर और तैज हुआ । बंदूक चलने की आवाज के साथ माग-दौड़ सुनायी 
पड़ी । डाई ग तुरूत बाहर निकले । लानसामा उर्तुगया था | दोंढ़ा दुआ आया । 


लव न 


#आाग जाइए साइब ) बहुत से सिपाही इसी तरफ थआ रहे है !” 

डाई'ग फील्ड ने स्थिति की गंमीरता समझी | अपने साथियों के साथ गोंडा 
भाग गए । 

देखते देग्वते बहराइच पर बागियों का जोर हो गया । रात में ही सिपाहियों ने 
इस आंशंका से (विद्रोह कर दिया कि कहाँ सोते समय ही बचे-खुचे अंग्रेज उन्हें 
तोपों पे मार न डालें । 


के 

गोंड। श्रावे ही डाईग फील्ड ने देखा, यहाँ भी अशान्ति है। कुछ साथियों 
को ओर ज़ुश्धकर बलरामपुर की ओर बढ़े । बलरामपुर के ताहछुकेदार की महायता 
से गोरखपुर बढ़ गये । उनके जाने के बाद द्वी बलरामपुर की मिपाही-ठुकड़ी बागी 
हो गईं | कैष्ट्य वनहोम के अलावा और कोई न था । स्षिगाही पल्थ्म के गोल 
नाच बागी ने हुए थे । 

#“हप्त श्रापके शाथ है ।? 

भोलंदाजों के इस आश्वासन के कारण वसहोम का साहस बढ़ा | आगियों 
की परवाह न कर उन्होंने लखनऊ चलने की योजना बनाई । तोर्पों फ साथ 
चलने के लिए तमाम गोलंदाज तैयार हो गए । 

पैदल्ष ठुकड़ी को पता लंगा। 

तमाम बागियों ने तोपों को बेर लिया । तीपी पर अधिकार जमाने का प्रयास 
किया । आमने-सामने भिड़ने कौ नोबत आ गई । 

“मारो, नमकहराम हैं !” 


धाहर हैं ।” 
वमहोम मो घोड़े पर आ गये | गोलंदाजं को हुक्म दिया-“ सार गिराओं !” 


पर उनकी आज्ञा का पालन न हुआ। गोलंदाजों ने तोपो पर हाथ न 
लगाया । वनहोम घबड़ाए। भौका पाकर कुछ सिपाहियों ने बंदूके तान॑ लीं। 

“गायों मत! मारो मत ! 

कुछ लोगों ने विरोध किया और बनहोम को अपने घेरे में रहकर निकाल 


ही गए | 


शहद श्ष ७ 


अमाहब, अब आप भाग जाइए 
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“वह शामधाट तरफ मत जाइए. । वहाँ मी सब बागी हो गए हैं |” 

तमाम अंभे ज नवापाड़ा की तरफ मांगे, पर वहाँ भी बागियों का शोर सुझ 
बहुरामघाट लौटे । हिन्दोस्तानी लिवास बना लिया। फिर भी पहिचान लिए 
गए । कुछ सिपाहियों ने देख ही लिया | 

“श् ग्रेज भाग रहे हैं |”? 

“(पकड़ी | मारो !? 

विपाही दोड़े | 

ठाँय ! ठॉय ! 

आग्रेज धिर गए । कुछ बागियों की गोली से मारे गये । कुछ घिर गये तो 
तलवार से काट डाले गए | 
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पुल्तापुर छोड़कर अंग्रेज भाग गए तो इसकी खबर दरियात्राद पहुँची | 
दस्थानाद की एक हुकड़ी विद्रोही हो गई, पर दूसरी ठुकड़ी ने विद्रोह न कर 
अपने अंग्रेज कप्तान का साथ दिया | ॥ 

इस टुकड़ी के स॑रक्षण में बह तमाम खजाने को लाद लखगऊ की तरफ 
रवाना हुआ । आध मील बाद ही सिप्ाहियों में ते अधिकांश बागी हो गए । 
कप्तान खजाना छोड़कर माग गया। सिपाहियों ने खजाना छूट जिया और जिसने 
जहाँ उचित धमभा, वढोँ की राह गही । 


मे 
अब्रध इलाके से अ्रंग्रेजी अ्मलदारी उठने में देर न लगी। हुए स्थान के 
अंग्रे जो की बुरी हुदंशा हुईं | प्राण रा के लिए श्रप्ने जे! का. गाँव-गाँव जंगल- 
जंगल भर्टकना पड़ा | धीतापुर, मिथील्री से भागे तथा और भी अनेक स्थानों ते 
आए अम्रेज मियील्री के राजा लूनीसिंह की शरण गये | 


है पर गज 


लूनीसिंह धर्म संकट में पड़ बहुत घबराएं | फिर मी उन्होंने अंग्रेजों' को श्राभ्रय 
दिया | तमाम अंग्न ज और उनकी स्त्रियों को उन्होंने कचयानी के जंगल में बने 
अपने पुगने किले में भेज दिया | किले मैं काम की कोई वस्तु न थी। घोर जँगल 
मै कला बना था। रात को जेंगली जानवर, शेर चीते दहाड़ते । किला पुराना 
श्र टूटी फूरी हालत मैं था, फिर भी श्राश्रय तो था। इसी कारण तमाम श्रग्र 
उसमे पड़े रहे | 

भागें ुए अग्रेजों के पास कोई विशेष सामान न था, जो था--डसीमै गुजर 
करने लगे । 

यजा लूनीसिह ने कुछ रक्षकों को सेवा के लिए भेज दिया। खाद्य सामग्री 
वी व्यवस्था कर दी गईं | फिर भी श्रात्रजों के कर कम ने थे। 


धर 


अशक्त अनीजन का शरीर तथे हा जल रहा था। रह-रहकर वह होश खो 
बैठती थी । आँखों से कुछ भी सूक न रह था। बार बार वह शक्ति बढठोर आँखें 
खोलने कौ कोशिश करती, पर उसे कुछ सूक न रहा था। ओंठ थरथरा रहे थे | 
सारा मस्तिष्क शूम्य पड़ता जा रहा था। अजीमुल्ला का बार-बार ख्याल आ रहा 
था; पर हिम्मत करने के बाद भी होठों से, वह कुछ भी शब्द न निकाल पा रही 
थी । उसकी सारी शक्ति जैसे जबाब दे चुकी थी । 

सिरह।ने खडी बादी घबडा रही थी । बार-बार वह सामने बैठे हकीम की शोर 
देख रही थी । चश्मे के भीतर से सकती बूढ़े हकीम की आँखे, गंभीर-स्थिर थीं | 
, अज,जन की नाडी उसके हाथ थी | दवा देकर बह अपने सारे शपाय कर चुका 
- था। किसी भी दवा का कोई प्रभाव न पड़ा था । 

अजीजन का गला खरकने लगा | 

पुतल्नियाँ का रंग बदलने लगा | 

इंकीम नाड़ी छोड़ उठकर खड़ा हो गया । घमरायी हुई ब्ोदी के चेहरे पर 
शक बड़ा सा प्रश्न चिह्न बना । 

“छुदा की कुदरत, ,.खेल खत्म है | खबर दे दो |” 

बॉँदी की आँखों के थमे सारे शॉसू करभफरा पड़े । अपनी मालकिन के पैरों 

श्छ 


घ्च्प श्ध््श्छ 
पर अपना चेहरा रख वह सिसक डठी | अ्रजीजन की आँखें एक बार घूर्मी | 


इोठ थरथराएं | 
“श्र, . जी. . .मुल्ला ,..आये !?? 
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खर टूट गया ओर अजीजन ठंडी पड़ गई । बाँदी जोर से से उठी | आयाज 
सुन शोर भी दासियाँ दौड़ आयी | कुहराम मच गया । शजीजन अजीमुल्ला की 
थांद करते-करते चल बसी, पर अजीपुलला न शआ्राया | 


पु 

अजीपुल्ला बोला[--“अंग्रे जो को क्या आप बेवकूफ समभतें हैं !”-ओऔर 
हँस पड़ा । । डा ४ 

तात्या एकदम गंभीर मुद्रा मे नाना साहब के दायीं और बैठा! था। शठ 
कारता हुआ बोला--द्रि करने की जरूरत नहीं । अग्रजी सेनाएँ शापना गोझ 
बनाकर इस तरफ आ रही हैं [” 

(हम उब्हें शेकेंगे |! 

“यह तो तय बात है [?--ताद्या ने कहा- पर सवाल यह है कि इसके लिए 
कुछ काम होना चाहिए |” 

४तुहारा क्या पुझाव है १” 

“हमे कर्तेह्पुर को ओर से हमला करते हुए इन लोगों को घगाना चाहिए |” 
“जलाया ने कहा | 

“और बात्रा भट्ट इस काम के लिए तैयार हैं ही !”--अजीमुल्ला मुल्कुसवा | 

“अकेले बाबा भट्ट से कुछ न होगा। मेरा विचार है, टोका्सिंह झीर ज्याला- 
प्रसाद को भी बाबा भट्ट के साथ जाना चाहिए !! 

“डीक है | तैयारियों कर लो !” 

नाना साहब के परामर्श से प्रबन्ध होने लगा | टीकार्सिह, ज्यालाप्सार और 
बाय! भट्ट तैयारियाँ करने लगे। बारह तापों, पत्रह हजार पैदल सिपाहियों, पाँच 
सौ सवारों और डेढ़ हजार दूसरे हथियार बन्द सिपाहियों के साथ इलाहाबाद की 
ओर कूच का डंका बज गया। जोश में भरी पल्टन, रहे-सहे अंग्रेज शासन को 
भी.मियने के लिए डइंके की चोट पर चल पड़ी । 

रह $ 


कलकते में बैठे गव्मर जनरल की चिन्ताओों का शुपार न था। कानपुर 
की दुर्दशा के साथ-साथ अवध, दिल्ली की दुर्दशा के समाचार झा चुके थे। मश्सक 
अपनी बुद्धि के अनुसार आदेश मेज रहे थे, पर सबसे कठिन समत्या सल्देश मेजने 
की थी। सन्देश देर से पहुँच रहे थे ओर तब तक स्थिति का नकशा ही पल्नटा गा 
जाता | सन्देश झाने में मी देर हो रही थी | कहाँ क्‍या हो रहा है, इसका कुछ पता 
ठीक से लगता ही नहीं था। डाक का राखा रुका हुआ था और कई स्थानों पर 
तार भी काट डाले गये थे। अक्सर झूठे समाचार आते और कमी-कभी तो एक- 
दस घबड़ा देनेवाली बाते ही सुनने में आरती । 

कलकता भी अशान्त था। सारा नगर नित नई-मई अफवाहों से भरत । 
श्रफवाहँ आस-पास के भी ज्षेत्र मैं पहुँच रही थी। अंग्रेजी भाषा के उत्ततक 
समाचारों का अनुगाद जब्य देशी पन्नों में छुपता तो हिन्दोस्तानी मागरिकों और 
आस-पास के छ्ेन्रों में उसकी तीत्र प्रतिक्रिया प्रकट होती | अंग्रेजों की हिंसाबुति 
के समाचार सर्वत्र उत्तेजना पीला रहे थे । लाड कैनिंग ने छापेलानों पर प्रतिबंध 
लगा दिया | फिर मी लोगों में अ्रफवाह्ें का सिललिला न टूठ । उत्तेजना का 
वातावरण कम न हुआ । 

कलकते में बाहर से गोरी सेवा ओर उनके आधीन सिपाही बगबर आ रहें 
थे।ल्ार्ड कैनिंग के अआदिशानुसार उन्हें भिन्न-भिन्न खानों की ओर गेवा जा रहा 
था। सुयोग्य नेतृत्म और संगठन से लाई कैनिंग पूरे विद्रोह को दबाने के लिए 
बड़ी ही सतर्कता से काम कर रहे थे | 

सैनिक हलचलों से कलकता और आस-पास के जैन में बेचैनी फैलती जा 
रही थी। सियाही और गोरे एक दूसरे को शक की निगाहों देखने लगे थे । झंग्रेज 
स्वेच्छुया सेनाओं में मत्ती हो रहे थे। अफवाहों के कारण हिन्दोस्तानी सिंपायों 
को सभी शंका की दृष्टि से देखने लगे थे | 


श्ः 
बारकपुर को पलथ्न नम्बर सत्तर और तँताल्ीस के नायकों ने लाडे कैनिंग 


से प्रार्थना की--उन्हें दिल्ली की ओर जाने का हुक्म मिले | दिल्ली के विद्रोदियों 
के खिल्लाफ वे लड़ेंगे । यह प्रस्ताव लार्ड' कैनिंग के पास आया | 
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प्रस्ताव मैं सिपाहियो ने इच्छा। प्रकट की थी । जिन बच्दूर्की ओर कारतूसों के 
कारण इतना हो-हल्ला मचा हुआ है, वे उन्हीं का प्रयोग करेंगे। 

आपने सहयोगियों के समक्ष लाडड कैनिंग ने यह प्रस्ताव रखा । 

“इसमें कुछ रहस्य है !” 

क्या (7 

“ब्राउन ब्रेस की अपेत्या ये बन्दूके लंबी मार करती हैं और ये पलटने इसी 
बन्दुक की माँग कर रही हैं !” 

#हूससे क्या !? 

“छागर इन्हीं अचूर्कों को पाकर इन लोगों ने हम लोगों के खिलाफ जेह्माद 
बोल दिया तो १” 

है! कर 9 +७०क के ह 2) 

इस प्रश्न पर सनाय छा गया। बात बड़ी तीखी थी | 

“सेनापति देश्वत तो इन पत्चट्नों के कर्मांडर हैं, उनकी क्‍या राय है १?” 

“प्रस्ताव भेजा कै; पर इस पर शाय नहीं दी है !? 

“हमें तो शक है । इस समय ऐशी स्थिति है कि हम हिन्दोस्तानी सिपाहियों 
का विश्वास नहीं कर सकते |” 

#गगर दम इन लोगों का यह आवेदन अखीकृत कर दें तो यह भी संभव है 
कि ये लग बागी हो जॉय कि सरकार तो हमारा विश्वास ही नहीं करती | हम 
धर्म नह करने वाले कारतूस भी लेने को पैयार भी हो गये |?” 

०बागी दोने दीजिये। हमारे हथियार तो हमारे पास रहेंगे। अपनी रक््शा के 
लिए! और इन लोगों को दबाने फे लिए !” 

मंत्री-सभा में कोई निर्णय न हो सका । 

बरकपुर से सेनापति हे का पत्र आते ही अंग्रे जी पलय्म तुरन्त दौड़ी । 
तेनापति दश्वर्स के पत्र मैं इस बात की शंका प्रकट की गई थी कि वहाँ की पल्लथ्म 
बागी होने जा रही है और इसके लिए पड़यंत्र प्रारंभ हो गया है। अतएंव तत्संबंधी 
पल्लटनों की बगावत को रोकने श्रौर निरस्त करने के उदेश्य से गोरी पल्लटन 
कलकत्ता से दौड़ी । 

दोपहर की तेज गरमी । अधिकांश गोरी के पैसों मैं छाले पड़ गये। बहुतों 
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को नंगे पैर चलना पड़ा। विपत्ति केलती हुई गोरी पलटन बारकपुर पहुँची । 
बारकपुर मैं शान्ति थी। कहाँ कोई बात न थी । फिर भी सबके हथियार लेने 
की बात तो तय पा ही गई थी । 

शेष समय अंग्रे जी सेना चुपचाप पड़ी रही। 

शाम को पत्चथथ्न के परेड मैदान मैं ग्राते ही गोरी पल्लगन ने उन्हें घेर लिया । 
तोप पहिले से ही तैयार खड़ी थीं । 

सेनापति हेश्वत ने हुक्म दिया। सत्र सिपाही अपने हथियार रख दें. । वर्दी 
उतार दें। 

इस आदेश के कारण सन्नाथ छा गया, पर बिना किसी गड़बड़ी के तमाम 
सियाहियों ने हथियार रख दिए । वर्दियोँ उतार दीं । 

धैः 

कलकत्त में भादड़ मच गई | 

बारकपुर के सिपाही बागी हो गए | अवध के नवाब के नौकर सिपाहियों के 
साथ मिलकर तमाम यूरोपियनों को मारने आ रहे हैं । 

बिजली की तरह यह समाचार सारे शहर में फेल गया । 

कलकते के तमाम ईसाई ओर अंग्रेज भाग चलें | जान बचाने की चिन्ता 
के आ्रागेनजो जिसके हाथ लगा, वही उठाकर भागने लगे। चौर॑गी से गंगा तथ की 
ओर बड़ी संख्या में अंग्रेज किले की ओर भागे । भेमें अपने बच्चों को कंथे पर 
बैठाकर भागी । देखते-देखते सरक्युलर ग्रेड के तमाम अंग्रेज अ्रपने-अपने घरों 
से मांग खड़े हुए 

किले मैं. घँसने के लिए रेलमपेल मच गईं। एक के ऊपर एक गिरते हुए 
अंग्रेज, स्त्रियां बच्चे प्राण रक्षा के लिए चाहि-बाहि करते हुए धैसने लगे | 

अफपाई उड़्ती ना रही थीं । 

दिल्ली के सिपाहियों ने कलकत्ता पर धावा कर दिया है । मब्याजुज में कैद 
तबाब वाजिदअली शाह खुद इस पल्टन के साथ आ रहे हैं। 

पूरा कलकता शहर गनगना गया । गोरों के कुंड गिरतै-पढ़ते भागते नजर 
आ रहे थे । नागरिक अवाक्‌ होकर यह भगदड़ देख रहे थे । खिदरपुर एकदम 


न्‍ 


श्द्र श्प्श््क 


हु 


खाली हो गया । किले में सेकड़ों झंग्र ज भाग गए । अपनी रक्ता के लिए. बड़े-बड़े 
अंग्रे > अफसर जहाजों में घुस गये । 

इस हड़कप्प के कारण साधारण नागरिकों मैं भी भगदड़ मच गईं। पक्‍के 
मकानों और होटलों में हजारों आदमी घुस गये । 

कलकते की इस भयानक भगदड़ से सर्वत्र आतंक छा गया। प्रतिपल 
सिपाहियों। की बन्दूकों और तोषों के फूंटने की आबाज की श्राशंका सारे नगर में 
भर गईं | 

ला कैनिंग हतप्रभ । इस भगदड़ का कारण ही उनकी समझ मैं ने 
था रहा था। बारकपुर से उनके पास तार आ चुका था फि वहाँ शान्ति है. ओर 
शाम्तिपूर्वक सबके हथियार ले लिये गये हैं ! इस भगदड़ से ख्यं वे घबड़ा 
गए | 

पूर दिन और पूरी रात कलकत्ता गनगनाता रहा | 

सबेरे तक कुछ भी न हुआ | डुग्गी पीट-पीट लोगों को बतलाया गया कि 
यह अफवाह है। कहीं कोई बात नहीं) सब्रकों अपने-अपने काम पर लग जाना 
चाहिये । 

पूरे चौबीस घंटे की सनसनी के बाद सभी लोग तितर-बितर हुए । 

नगर का जीवन पूर्ववत्‌ हुआ । 

फिर भी शंकाएं मौजूद रहीं। श्रवध के विद्रोह के कारण सबकी निगाह बेदी 
बाजिदअलीशाह पर थीं | 

के 

सा हो नहीं सकता [?--मंत्रिन्समा के एक सदस्य ने कहा--अपकबार्दँ 
मैं कुछ न कुछ सत्यता अवश्य होती है। कल जो भगदड़ हुईं है. वह कल्नकता 
के इतिहास में अविस्मसणीय रहेगी । क्या आप समझते हैं. कि इसमें कुछ भी सत्य 
नहीं |”! 

“में आपकी बात का समर्थन करता हूँ ।?--दूसरे सदस्य ने कह-- नवाब के 
नौकर किले के सिपाहियों को भड़काते हैं और दूसरे कुछ दिन पहिले अबध का 
ताहलुकेदार राजा मानसिंह नवाब से मिलकर गया है |” 
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“क्या करना चाहिए १”? 

“जबाब को नजग्बन्द न मानकर केदी माना जाय। अभी नाममसात्र को कैद 
हैं। उनको अच्छी तरह से ककड़ा जाथ और उसके साथ जो चारों सलाहकार हैं, 
उन्हें भो !” 

४उन्होंने क्या किया है १? 

“वही तो सब खुरफात कर रहे हैं ।? 

सर्वसम्मत से मंत्रि-समा ने यह निर्णय मान लिया। परशट्टसचिव एन्ड- 
मन्स्टन को यह निर्णय कार्य रूप मैं परिशित करने का भार सौंपा गया । 

रथ 

सूरज की श्रगड़ाई टूटी । विशाल भवन के समक्ष घोड़ागाड़ी सकी । घुड़- 
सवार ओर पेदल दृथियार बन्द गोरे सेनिक रुके | सब अन्दर आये। एल्डमन्स्टन 
घड़घड़ाते हुए, भवन के आंतरिक कक्ष में घुस गये। हथियार बन्द गोरे सैनिकों 
को देखकर तमाम नोकर जाकर संकपका गये | किसी को कुछु बोलने का साहस 
न हुआ । 

शलीमक खा और उनके तीनों साथी सोकर उठने के बाद प्रक्ृतिस्थ हुए 
भी न थे कि सिपाहियों घेर लिया। गोरे सिपाही । 

“क्या है १” 

“बड़े लाट का हुक्म है १” 

"क्रम ११) 

“ज्राप सब लोग मेरे साथ चलने का कष्ट करेगें ।?---गोरा अफसर बोला | 

नज्नाब फे चारों सल्ाहकारों के सामने इसके सिवाय और कोई चारा न था। 
गोरे सिपाही घेसा डालकर चारी को ले गए । योजनानुसार उन्हें मोचीखोला के 
बांस झके जहाज पर भेज बन्दी बता लिया गया । 

एल्डमन्स्टन नवाब के खास कमरे में आए | 

“जबाब कहो है !”? 

“समाज पढ़ रहे हैं [? 

एन्डमस्टन बैठ गए. । नबाब के आने की प्रतीक्षा करने लगे । समय का 


श्ध्छे श्घ्श्जा 
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भी क्‍या फेर है ! नवात्र वाजिदअली शाह जब अवध के शासक थे, तो एन्ड- 
मन्स्यन एक बार उनके दसआर गये थे | क्‍या शान शौऊत ओर क्या रोशाब था ] 
एन्डमन्स्टन ने बड़े अदय के साथ नबाच के सामने घिर क्ुकाया था और आज 
उसी गज्माब को गिरफ्तार करने आया है । 

एक साधारण से महल में चन्द नौकरों के साथ नथाब अपनो जिन्दगी 
साधारण दंग से बिता रहा था | 

नत्राब के थाने की सूचना मिली । 

एन्डमन्स्टन उठकर खड़े हो गये । नत्राव चले आ रहे थे । एन्डमन्स्टन ने 
उनकी ओर देखा । अममय की मार के कारण नवाब का चेहरा मुरक्ता गया था। 
दुःख डूबे मालूम पड़ रहे थे। उन्हें देखते दी एन्डमन्स्य्न ने अदब से थांड़ा ता 
सिर क्ुकाया | 

प कहिएः १११ 

'धावर्नर जनरल को समाचार मिला है कि सित्राही आपका नाम ले-लेकर हर 
जगह के सिपाहियों को उभार रहे है। इतलिए गवर्नर जनरल ने पक्के भेजा है कि 
आप मेरे साथ कलकता पधारने का कष्ट करें |? 

“इसमें मेरा कोई कुसूर नहीं ।”” 

“मैं इस बाबत कुछ नहीं कह सकता। मुझे जो कुछ हुक्म भिल्ला है, उसी 
मुताबिक में आपके पास आया हूँ |”! 

“जिस दिन मेरे साथ बीस लाख आदपी थे, उस दिन गेंने सरकार की 
मुखालफ़्त नहीं की । आप जनरल आउद्राम से दस्याफ्त करें, मेंने कितने सीधे 
दंग से सारी हुकूमत उनको सौंप दो । श्रत्र मैं यहाँ मी बैन से रहने नहीं पा रहा 
हूँ । मुझे यहाँ नमसबनई सकल गया है | अब आप लोग कैद रहना चाहते हैं (7? 


६ 39 


न] 


“हरकरा अखबार मेरे सामने भी आया था। यह बात जब मैने उसमें पढ़ी 
तमी मैंने कुरान की कसम खाकर कहा कि उसमें मेरा कुछूर नहीं | यह सत्र कूठ 
है। मेरे साथी इस बात को जानते हैं (? 

“पुझे बेहद अफसोस है नद्राप्र साहब कि श्रापक्रों इन सब बातो का जबाब देने 
केलिए मुझे नहीं भेजा गया 


हि | 
तप 
ख््द 


श्फ्रश्ड 


६६७9 ७३७७ ७ ०१2 


“अप चलने का नष्ट करें ।”? 

अवध का सशक्त शासक, अंग्रेज जिसके कभी चरण चूमते थे, भींगी त्रिल्ली 
की तरह एक मामूली अंग्रेज की आशा पर चुपचाप पीछे-पीछे चल पड़ा । तमाम 
नौकरों चाकरों की ओँखें भर आयी | उन्हें समझते देर न लगी कि नवाब साहब 
कैद कर लिए गए हैं और अब उन्हें कहीं ओर-जाने क्सि दशा में रखा जायगा ! 

एम्डमन्स्टन नवाब को अपने साथ घोड़ागाड़ी में बेठाकर ले गए.। गवर्नर 
जनरल के बुलाबवे की बात तो एक पड़यन्त्र था, एक धुलाबा था, पूर्व आदेश और 
योजनानुसार नवाब वाजिदअली शाह को फोट घिलियम के किले में ले जाकर कैंढ 
कर दिया गया । किल्ले के एक भीतरी कमरे में उनके रहने को व्यवस्था कर दी 
गईं | उन पर कड़ा पहरा लगा दिया गया । 


रह 


नत्राब वाजिदश्ाली शाह की गिरफ्तारी का समाचार छुपा न रह सका | तमाम 
कलकत्ता ओर आसपास के क्षेत्र में यह समाचार पल गया। इससे यूरापियनों 
के मन घबड़ाएं। शअ्रवश्य ही भारत के अन्य स्थानों मे मयंकर बगबड़ी हो रही है, 
तभी इस तरह के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस गिरफ्तारी का समाचार 
हिन्दोस्तानी सिपाहियों से मी छुपा न रह सका | सब मन ही सन दुःखित हुए, पर 
गत्यक्ञ रूप से कुछ कर न सके । अठंतोप की लहर श्रीर व्यापक हो चारों तरफ 
फैल गईं । 
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बागी शान्त न हो सके | सिपाहियों की संख्या बढ़ती ही गई । विवश होंकर 
लारेंस को लोग्ना पड़ा । रेजीडेंसी आकर तत्काल अपने साथियों से परामश कर 
गोरी पल्चटनों की टुकड़ियोँ को इधर-उघर भेज विद्रोह दबाने का प्रयास किया | 
शत को जो सिपाही शान्ति-रक्षा के लिए तैतान थे, वे ही सब्र सबेर बागी हो गए | 
सिपाहियों की शोर-ध्वनि से लखनऊ शहर गूँन उठा | यन्र-तत्र छिटपुट मुंठ- 
मेंड़े होने लगीं। सिपाहियों की श्रत्यधिक संख्या के कारण अंग्रे जो को पीछे हंव्मा 


२६६ श्य्षछ 


पड़ा । शहर के श्रधिकांश अंग्रे ज रेजीडेंसी में धाग आए फिर भी बहुत से सिपा- 
हियों के घेरे में पढ़ गए | 

सहसा सारा लखनऊ श्रशान्त हो गया। तमाम हिन्दोस्तानी सिपाहियों ने 
बगावत कर दी। नवाब वाजिदअली शाह की गिरफ्तारी के समाचार ने शहर की 
काया-्पन्लट कर दी। तमाम सिपाही इकट्ठे हुए ओर अंग्रेजी अमलदारी को 
खत्म करने और शंग्रेजों को मार डालने का नारा बुलन्द हुआ | 


धठ 


'त्ेगम हजरत महल [”” 

/“जिन्दाबाद [” 

“सबाब ब्रिज्िस कादिर |? 

“जिन्दाबाद |” 

पुराने महल के सामने हजारों हथियार बन्द सिपाही हाजिर हुए। सिपाहियों 
के नारे सुन बेगम हजरत महल बाहर आयीं। उनके साथ दस ग्यारह साल का 
बेटा ब्रिज्िस कादिश भी था। सिपाहियों को श्रंग्र जी अमलदारी के खिलाफ हथि- 
यार बन्द देख बेगम की आँखों आँखधू आ गये । 

देधे गले बालीं--आज बहुत दिनों के बाद हमारे तकदीर का सोया सूरज 
निकल रहा है। अंग्र जी अमलदारी ने हमारा सब कुद्ु छीन लिया। हमें तबाह कर 
दिया। हमारे पहल की बहुत सी बेगमों और बॉ दियो को रात के ऑँधेरे में मुँह 
छिणकर मीख माँगना पड़ रही है ओर तो ओर तुम्हारा यह नवाब अच्छे कपड़ी के 
लिए तरस जाता है ।?---बेगम हजरत महल्ल की श्रोखें बरस उठीं | 

जीश से भरे सिपाहियों ने हथियार ऊँचे कर कहा--+हम अंग्रे जी अमहदारी 
से इसका बदला लेंगे |”! 

/पहम्न उनका एक-एक बूँद खून पियेंगे !” ु 

“अब हमारा शोर कोई नहीं । यही तुम्हारा नवाब है । इसको लाज तुहार 
हाथों है।” 

$नब्ात ब्िजिस कादिर जिन्दाबांद 

गगनभेद नारे गूँज गये । 


श्द्धश७ 8७ 


“आपनी ओर से में मम्मू खो को तुम्हारा आला सखार बनाती हूँ । नवाब 
की तरफ से यही ओर मैं-दोनों ही हुकूमत सँभालेंगे ।” 

सिपाहियों ने प्रसन्नता के साथ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 

नबाब ब्रिज्ञिस कादिर अवध के नवाब घोषित हो गये । सियाहियों ने अंग्रेजी 
हुकूमय उठाने का कष्द कर लिया। बेगम हजरत महत्व ने अपने ढुःख के आँसू 
सुल्ष वी आशा से पोछि। मुहम्मदश्लां को बुलाकर कह-- क्या अब तुम्त भी 
खामोश बैठोगे १” 

नहीं । में अ्रव मौलवी नहीं रहा | क्‍या आपका यह गुलाम आज अपनी 

कामयात्री का सेहरा आपके कदमों पर चढ़ाता है । आज से में आपका वफादार 
गुलाम दुआ | हर उपाय मैं अंग्रेजों को मिठाऊँगा !” 

“पसिपाहियी के पैर पीछे न पढ़ें, मुहमदग्ली !” 

“की नहीं बेगम । कमी नहीं [?? 


8 
व्यापक विद्रोह के कारण रारी अंग्रेजी सेना छावनी ओर रेजीडेंसी के 
ज्ञेत्र में सिमट आयी | सर हेनरी लारेंत इस अनायात घटना चक्र से अपमें को 
संभाल ने सके । रेजोडेंसो में रक्ा के लिए वैशरियों हमे लगीं। तोपें तन गई 
* और गारे सिपाही हमेशा तैशार रहने लगे । रक्ा के लिए दीवार उठने लगीं । 
दो शर विद्रोही सिपाहियों को तोपों के बल पीछे दहृत दिया गया । फिर भी उनके 
आक्रमण की संभावना है | 
ठाग ! 
घड़ाम |! 
विद्रोही सिपाही फिर आ गये। दोनों ओर से आक्रमण प्रासुम हो गया । 
विद्रोहियों के नारों और तोपों की गजना से आकाश काँप उठा । 
'त्रेगम हजरत महत्न [? 
/जिम्दाबाद |” 
बिरे हुए अंग्रे जे का खात्मा करने के लिए बड़ी तेजी के साथ टिड़दी इल्ल 
की तरह विद्रोही सिपाहियों का समूह ऋपदा। तोपों को सार और तैज हुईं । 


न्ध्द श्ण#७ 


फरजंदअली के स्थान पर श्रब शमदीन तोपों के पास खड़डा था। फरजंदअली 
कल की लड़ाई मैं मारा गया था। उसकी मृत्यु से हेनरी लारेंस मी दुःखी हुए थे । 
गदर की मार-काट के बीच से वही कुछ अंग्रेज आफीसरों को बचाकर लाया था 
और बाद में उनके साथ उसने तोपी का संचालन भार रॉमाल विद्गीहियोँ का 
आक्रमण शेकने में अंग्रेजों की सहायता की। उसके इस रूख से झुष्ट होकर 
सिपाहियों ने फरजंद अली का घर ही जला दिया था । 

रामदीन तेजी के साथ गोलन्दाजों की मदद करने लगा | 

ठॉय। 

एक गोली का निशाना बैठ ही गया। रामदीन लुढक गया। तत्काल दूसरे 
अंग्रेज ने रामदीन का स्थान पँमाला | 

दो घंटे जमकर लड़ाई हुई | अंग्रेजों की तोपों के कारण सिपादियों की णौंट 
जाना पड़ा । 

छः 

घिरे हुए अंग्रेज चुप बैठने के पक्ष मैं न थे। सर देनरी लारेंस पर उनके 
तमाम साथियों ने जोर डाला कि इस तरह घिरे रहने की अपेक्षा बाहर निकलकर 
आगे बढ़ते दुए 'बिद्रोहियों को दवाना श्रत्ग्त आवश्यक है। अगर ऐजा ने किया 
गया तो बाशियों! की ताकव और हिम्मत बढ़ती जायगी और एक दिन यह नीवत 
शा सकती है कि इसो पेरे में तमाम अंग्रेजों को मर जाना पढ़े । 

हेनरी ल्ारेंस को कानपुर का समाचार मिल चुका था। ह्वीलर का प्राथना 
पन्न उनके सामने था। उनका मन बहुत दुःखी था। कामपुर को सहायता कर 
सकने में वह अपने को असमर्थ पा रहे थे। उन्हें यह भी पता खल चुका था फि 
कानपुर के तमाम अंग्रे ल घिर गये हैं और बागियों ने पूरी तरह उन्हें अपने करने 
में कर रखा है, पर इस समय कया हो सकता है ! 

“साहब , गजब होने जा रहा है !” 


६६ १ ॥ 


“चीनहाट की त्तरफ से बागियों का एक बहुत बड़ा दल इसी तरफ आ 
रहा है !!” 


श्द््र्ज ब्ध्€ 


विश्वात आदमी से यह सूचना पा हेनरी पबरढ़ाएं। चीनहाट दूर नहीं । 
अगर ये बागी आ गये तो उन्हें रोक सकना बड़ा मुश्किल होगा। इस तरफ के 
बागियों से मिल्कर वे सब गजब कर देंगे। तुरन्त इस पर परामर्श हुआ | 

(देर क्या करना ! हमें उनका सुकाजला करना चाहिए !” 

“श्वश्य [!! 

#प लोग को चल देना चाहिए !?? 

सर देनरी लारेंस अपनी चुनी हुई टुऋड़ी के धाथ चीन हाट की ओर बढ़ने 
के लिए तैयार हो गये । शेष ल्लोग यहाँ के बागियों का मुकाबला करने के लिए 
रह गये । 


के 


समाचार मिलते ही ग्रजीमुज्ला आश्वर्यचकित रद गया, पर उसे वह सुनकर 
सन्‍्तोप हुआ कि एक मुसलमान ही उसे भगा ते गया है । अ्रजीमुल्ला ने सोचा, 
फिर भी यह अच्छी बात नहीं। इसका प्रबन्ध करना आवश्यक है। ऐसी 
घटनाओ्री की पुनराज्त्ति रोकना जरूरी है अजीपुल्ला ने ननन्‍हें नवाब से भेंट की ! 

“सुना है न तुमने १” 

“हाँ आज सबेरे ही खबर मिली कि होलर को लौंडिया एक मुसलमान 
सिपाही के साथ भाग गईं ।”! 


कह 7) 


“यह वो अच्छा ही हुआ। मैंने सना है, वह अच्छा खासा पढ्ठा जवान है । 
उसे मुसलमानिन बना रख लेगा “नन्हे खित्नखिलाकर हँस पड़ा । 

“ये तो ठीक है; पर यही सिलसिला रहा तो सत्र उड़ जायगीं [” 

“इसकी मेंने ताईंदकर दी है । हर चौथे रोज सिपाही बदलेंगे | इससे यह 
होगा कि किसी से किसी की दोस्तो हो ही न पायगी। पर एक खबर में कुएं वू जो 
तुमने नहीं सुनी होगी !” 

“अजीजन सर गई 

“आय |” 


छह श्ष्ब्श््छ 


श 


“हाँ, कल्न शाम उसका इन्तकाल हों गया। तुम्हारा नाम लेते-लेते मर गई । 
छुना है, तुम खबर पाकर भी उसके पास नहीं गए |” 

अजीम॒ल्ला के चेहरे की मुस्कान उड़ गई। गम्भीर होकर बोला--+ मेरे पर 
इतनी मम हैं कि दम मारने की फुरसत नहीं | इधर एक अजीब हालत पैदा हो' 
गई है। में एक इन्सान का मरना देखूँ कि पूरे पूबे का |” 

“सो केसे !? 

इम सूचे पर तो हमारा कब्जा हों गया ! हमारे सिपाही इलाहबाद मे शाने 
वाले अंग्रेजी का मुकाबला करने को तैयार हैं, पर आसपाप्त के सूत्रों के सिपाही, 

मे झ्ंग्रेजी अमलदारी उठ गई है, हमारे साथ नहीं आा रहे है । यदि हम सब्र 

एक हो आय, तो अंग्रे जो की यहां से विलायत तक खदड़ सकते हैं !”? 

#क््यों वे क्या कहते हैं (” 

#ऊहूँगे क्या ! उनका कोई नेता नहीं | उनमें कोई ऐका नहीं। सत्र संगगाने 
सरदार, थ्ञाला सरदार बन बेठे हैं। बहुतो ने महज लूग्मार को ही शझपना मकसद 
बना लिया है | बराबर खबर पर खबर और चिद्वियों पर चिट्चियाँ मेज रहा हूँ -+ई 


सुनता ही नहीं । अपनी ताकत पर हम कब तक भरोसा कर सकते हैं !” 
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धग्राज् दो छाल से हम लोगों ने जो स्कौम बनाई और पिसके लिए. अपनी 
जान खथा रहे हैं. वह सब फेल द्वोती नजर आ रही है। कल्लक्े में बेठा गर्बमर 
जनरल शतरंज के मोहरे इस तरह से चल रहा है कि सिवाय मात के एस लोगों 
के हाथ कुछ नहीं आ रहा दे । अंग्रेज अपने आफीसरो के हुक्म पर जान देते है | 
इसे कहते हैं। डिसीप्लेन | काश, यह डिसीप्लेन दस हिन्दोस्तानियों में ह तो 
अंग्रेज हमेशा के लिए यहाँ से उठ जय |” 

नबाब नन्हे चुप रह गया । उसके मस्तक पर चिन्ता की रेखाएँ, उमर शारयी । 
अजीमुज्ञा चुपचाप उठ गया । अजीजन की मौत की बात सुन उसका मन बड़ा 
भारी हो रहा था || 


ध्ः 
“क्या हल-चाल है, हुसैनी !” 


शछ४ ७ २७१ 


“सत्र हुआ है आपकी !” 
अजीमुझ्ला ने देखा--छोटे से कमरे में पड़ीं अंग्रेज औरतों! की बुरी दशा थी । 
बहुत सी बीमार थीं। उनके कपड़े लत एकदम फट चले थे। ओढ़ने-बिछाने का 
भी ठिकाना न था। कुछ ओरतें जी फटक बीन रही थीं | श्रंग्रज ज्लियों की ऐसो 
दशा देख अ्जीमुल्ला हँस पड़ा। 
“तुम अपने काम मैं बहुत मुस्तैद हो हुसेनी !”” 
“सब्र आपकी दुआ है, सरकार ” 
एक मेंस उठकर अजीमसुल्ञा के पाए आयी। वह जानती थी कि श्ज्ीमुल्ला 
यही है ओर आजकल नाना साहब का अपना आदमी है 
उसने कहा--“हम लोगों को कपड़े लत्ते की कौन कहे, खाना भी टीक से 
नहीं मित्रता | सड़ी तरकारी, दाल रोटी में कंकड़ |”! 
“हए-हुए तो हलुवा पूड़ी खाशोगी !”-हुसैनी ने दोनों हाथ मत्काकर का । 
“यवाना तो अच्छा मिलना चादिर |? 
धतुम श्रपने राज में. कैदियों की केसा खाना देती थीं | शब वही खो । 
तुम्हारी हुकूमत के दिन अब गये मेंस साहब !” 
उस मेम ने हुतेनी की बात पर कोई ध्यान न देकर अजीमुह्शा से कहा--- 
अप थाड़ा इस पर ख्याल कीजिए । झाप तो साहब के दोस् रह चुके हैं ।!--- 
पति की याद से उस मेम को आँखें गर आयी । 
श्रजीमुल्शा हँलता हुआ बोला--''मैं कुछ नहीं जानता | तुम्र लोगी की 
« मालकिन यह हुसैनो ही है !!-अजीमुल्ना ने हुसैनी की ओर इशारा किया | 
हुसैनो गये से भार मुस्कुरा उठी । मेम अपने मन की ज्लुन्धता छिपा, खुफ्चाप 
अपने काम में लग गईं । श्रजांमुल्ला बंदो मेमों को देखता रहा। कर्मेंशंडा सी 
।. कदरी अब ओर वहाँ न थी | मेम्ों की दुर्दशा देख श्रजीमुल्ला का अन्तर पशु 
मान हो रहा था | हुसैनी पास ही खड़ी थी। फुसफुसाकर बोला--“हुसैनी 
अभी तुमने अपना जौहर नहीं दिखलाया है [” 
“सरकार का जो हुक्म हो ।? 
“थोड़ा और | इन कुतियों को इस तरह तड़फा-तड़फाकर मारो ताकि 
* अंग्रेज भी सदा खख्तें कि कोई मिला था, जिसने उनकी ई"८ का छब्बाब पत्थर से 


र्जर छह 


दिया था । गोरे सिधाहियों ने इसो कानपुर मैं क्या नहीं किया ! उन दिनों ताकत 
न रहने से में जामोश था, हुणेनी ! इन लोगों ने अवध की' बेगममों को बेइज्जत 
किया | छुद्दा कत्तम, उन होगो को शाहोन्महल से घ्सोटकर नंग्रा किया। खुदा 
क्तम ! जा मैं आता है, इन सत्रकी बोटो-बोयों पक्राकर कुर्चों को खिला दूँ । 
अंग्रेज जैसी नीच कौम इस दुनिया मैं दूसरी नहीं । ये लाल बंदर. ..! 

हुसैनी को अपने पति का स्मरण आ गया। क्रोध से बह थरथरा उठी । 
अजीम॒ल्ला दाँत पर दाँव रख चला गया | उतके जाते ही हुसैनी ने अपना हन्दर 
उठाया। देखा, एक मैम सूप लिये हाथ. पर हाथ घरे बैठो है । पास बैठा उसका 
बच्चा खाना माँग रहा है ओर वह झालों मैं श्रॉतू मरे एकटक अ्रपने बच्चे की ओर 
देख रही है । 

बस | क्या था । 

हुसैनी टूट पड़ी | 

#हरामजादी, काम नहीं करती |? 

सड़ाक्‌ ! सड़ाक | सड़ाक्‌ [| 

मेम की पीठ की चमड़ी उधघड़ गई। हुसैनी के हन्टरों की मार से वह मछली 
की तरह छुटिपटायी, जाल में फंसी मडुलो की तरह । बेहोश हो गईं । 

“शोर तू कुत्त खाना माँगता है | ले खाना !” 

सड़ाक्‌ | साड़क ॥| 

दो ही हन्टर में बच्चे ने खूम फेक दिया | 

हुसैनी अद्द्वास करती हुई अपना हन्टर लपेट्कर बाहर हो गई। तमाम 
अंग्रेज औरतों को काठ मार गया | साज्ञाव मुयु का शातन अयने ऊपर देख घबड़ा 
उर्ठी | है भगवान ! शीघ्र मौत दो | इस नरक से मुक्ति दो | ध्रुक्ति दो ! 


ने 


ताजमहल के पाध हो फोजो छावनो थो। अंग्रेजों के बंगले थे । ईसाईयों 
का गिरजाघर था। शहर और छात्रनो के च्ोच किला था। किले के पास ही पुल 


था। इस पुल से उतरकर ही अज्ञीगढ़ ओर कानपुर का रखता था। काल्विम 
लेफ्टिनेंट गर्बनर थे | 


) 


शघण७ श्र 


प्रेस्ठ का सप्राचार मिला । एक साधारण घटना समझ उस पर ध्यान नहीं 
दिया, पर जैसे ही दिल्ली-पतन का समाचार आया, कालविन के कान खड़े हुये । 
अंग्रेजों भी भी बेचैनी फेल गईं। सिपादियों का रँग-दैँग ही बदला नजर आने 
लगा । 

कारतूस की आफबाहँ यहाँ भी थीं | अफवाओँ का इतना असर न पड़ा, 
जितना कि इन घटनाओं का | दिल्ली पर सिपाहियों का अधिकार अंग्रेजी सत्ता 
की एक बढ़ी चुनौती थी ! इसी कारण कालबिन चिन्तित हुए। 

सभी झंग्रे ज छफमरों, धर्म प्रचारकों ओर प्रमुख ईसाईसों को बुलाया गया | 

सबके आ जाने पर कालविन साहब आए । अपने स्थान बैठे | उनका चेहरा 
एकदम गध्भीर हो रहा था। 

“आप जोगी को यह बताने की जरूरत नहीं कि इस सम्रय देश में क्‍या हो 
'हा है ? सभी लोग परिचित हैं । इन घटनाओं के कारण हमें चिन्ता होना 
स्वाभाविक है। इसीलिए, मेंने आप सब लोगों को बुलाया है कि सब मिलकर 
इस स्थिते पर विचार करें ओर हमे अपने क्षेत्र में क्‍या करना है १ इस पर 
सुझाव दे 

5आपने ठीक कहा | दूसरे स्थानों पर जो घटनाएँ, हो रही है, उनकी देखते 
हुए हमारे लिए यह जरूणी हो जाता हैं कि हम आपनी सुझत्ा की व्यवस्था पहिले 
कर 7 

४हो ]?...0एक ने दबी जुबान से कहा---सुगा है। इस समय बागी सिपाही 
सबरे पहिले अंग जो की ही हत्या करते हैं। ऐसा भी पता चला है कि स्री और 
बच्चे भी मारे जाते हैं [? 

“जाना लूट लेते है !” 

+हमारा ख्याल है कि तमाम अंग्रे जो, ईसाईयों ओर उसके परिवारों को किले 
में रखा जाय । किणे में आवश्यक अवस्था कर सोर्चाबन्दी बनी रहे ताकि यहाँ 
गड़ बढ़ होने पर हम सब मुकाबला कर सके !”? 

#जह्ी | यह बड़ा गलत कदम होगा । ? 

“धो कैसे १? 

इससे तो यहाँ के सिपाहियों का हौसला बढ़ जायगा। वे समभेगे कि यहाँ के 

$&2 


गज है श्यप्फ्क 


अँग्रेज डर गये | किले में ही रहकर हम खजाने ओर जेललाने को रक्छा कैठे कर 
सकते हैं | इन दोनों पर आगर सिपाहियों का कब्जा हों गया तो इससे उनकी 
ताकत ओर बढ़ जायगी !” 

बात पते की थी | काज्ञविन को भी इस तक के आगे कुफना पड़ा । 

(ऐसा होना चाहिए कि हम सब्र आउनी-अ्रयनी छुरक्षा की व्यवस्था करें। 
खजाने और बेलखाने का प्रबंध ओर मी कड्ा कर दिया जाय । हस्त सब्र सैनिक 
रूप में तैयार रहें | साथ ही सिशहियों ओर जनता को भी समझ्का दिया जाये |” 

४हाँ, यही ठीक होगा !”? 

यह गाय मान ही गईं । 
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परेंड के मैदान में तमाम अंग्रे ज, अंग्रेजी-गललटन और आगरा की ताशम 
हिन्दोस्वानी पलाटम बुलाबी गईं। कालविन साहब श्रपनी व्सट्म पर आए । 
अंग्रेजी सेना एकदम बंदूकें तैयार किये खड़ी थी | कालविन साहत ने बन्दू की को 
सल्लामी ग्रहण की | 

अप लोगों से मेश अनुरोध है कि आप लोग हिन्शेश्तानी सिादियों का 
भरोसा करें | उन पर किसी प्रकार का श्रविश्वात न करें । श्राज की उड़ती हुई 
अफवाओों को यदि सत्य मो माना जाय, तो भो दम उब्क्ते यहाँ प्रिश्न-जुलकर 
रहना चाहिए |”! 

अंग्रेडी पता की उपदेश देने के बाद काछविन साहब हिन्दीस्तानी सिपाहियों 
की ओर मुड़े | 

“आप लोगों की सारी बातें मुक्ते माल्ूप हैं। यदि आप लोग नए कारतूर्ों 
के कारण अपना धर्म नष्ट समझते हों, तो हम आपको नहीं दंगे। इस बात फी' 
में सख्त ताईद करता हूँ कि यहाँ पर किसी तरह को गड़बड़ी कदापि न हो ! यदि 
कोई सिपाही नौकरी छोड़ना चाइता है तो वह शौक से जा घकता है | यदि आपको 
कुछ शिकायत है, तो ऊधम करने से पहिले मु कते मिलिए | अंग्रेजी अमलदारी 
के खिलाफ अनायास कदप्त उठायेगा उसे मैं. कठोर दंड दूँगा श्रौर यह दंड आराण- 
दंड भी हो सकता है |” 


चुमाा 


१८४७ बज 


कालविन साइज दोनों पल्ग्नों को उपदेश देकर चले गए | उन्हें झ्राशा थी 
कि इसका अच्छा झपर सिवाहियों पर पड़ेगा | इस उपदेश के तत्काल बाद ही 
उन्होंने आवश्यक सुरक्षा का प्रबंध किया | दिल्‍ली ओर आगरा की राह के लिए 
एक अंग्रेज अफसर के नेवृत्य में एक टुकड़ी की व्यवस्था की | इस राह्ते पर पूरा 
पहरा वेठा दिया गया | 

कालबिन ने मित्र-राज्यों की ओर ध्यान दिया। मरतपुर ओर ग्वालियर राज्य 
की गपनी सहायता के लिए लिखा । कुछ दिनों में कप्तान निक्‍्सन के नेतृत्व में 
भरतपुर की एक सेना आ गई । ग्वालियर से रिसाज्ञा और गोलंदान सेना 
आरा गईं | 

सिंधिया महाराज ने अपने शरीर रक्षकों को कालविन साहब के पास उनकी 
रक्षा के लिए भेज दिया । 

कालविन साहब इन सारी व्यवस्थाशं से पूर्ण संतुष्ट हो गए। अपने क्षेत्र में 
उन्हें अशान्ति की आशंका न रही | 

छ् 

“॥हरदेव मिसिर हैं १” 

"हाँ | कौन !”? 

"क्ापाल !” 

भश्राओी | 

जगपादा अंदर गया । हरदेव ने बैठने के लिए मूढ़ा दिया | चिल्लम भरी | 
दो दम लगा जगपाल की दी । फिर छुरारा घुँआ छोड़ते हुए पूछा--“अब 
मुनाओी ? क्या तथ हुआ (१ ह 

#सिपादियों से मंने बात चीत की [?--जगपाल बोला--'बताया कि इस 
बक्त अल्लीोगढ़ खजाने में सात लाख रुपया नगद है | सिपाही साथ दें तो दो हजार 
गाँव वाले भी तैयार हैं। खजाना छूटकर बँव्वारा कर लिया जाय | चारों तरफ 
अंग्र जो की दाल पतली हो रही है| क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाय !” 

शअवश्य | सिपाही क्या कहे !” 

"सब तैयार ही समझो, पर एक बड़ी मजबूत बात हो गई है, इसलिए मैं 
सिपाहियों से कुछ तय ते कर सीधे दौड़े आया हूँ [”? 


र्छट्ट एप 


ध्तों क्या १ 

“एक देशी अफसर इस काम में हम लोगों की मदद बास्‍्ते एकदम तैयार है। 
उसने तुमको बुलाया है। चलकर सब बात तय कर लो । इससे तथ हो गया तो 
फिर सिपाहियों से बात बतंगड़ करने की हमें क्या जरूरत ? अफसर के हाथ तले 
तो सिपाही हैं ही ।” 

“वाह । कन्न बुलाया है !”! 

“आज शाम को | छाबनो के बाहर !” 

#मैं तैयार हूँ ।” 

हृस्देव मिश्र मगन होते हुए, कपड़े बदलने लगे। उसका एक भाई खजाने का 
पहरेदार था। इसलिए खजाने की रकम का पक्का पता हरदेव के '" अलावा और 
किसी बाहरी आदमी को न था । भाई ने ही यह सुझाव दिया था कि खजाना लूटने 
को सिवादियों को तैयार किया जाय | हरदेव की बहुत सी जमीन पर एक साहब 
ने जबरदस्ती दखल कर लिया था | इसलिए हृ्देव का पूरा खागदान अंग्रेज को 
हिकारत की दृष्टि हे देखता था | ५ 


/2/4 


साहब [” 
हर 45 


अंग्रेज सेनानायक ने देखा, एक देशी श्रफसर। सलाम का जबाब दे 
पूछा---कहिए, क्या बात है !” 

“एक बात का मुझे पता लगा है साहब ! हरदेव मिसिर नामक आदमी 
सिपाहियों को खजाना लूटने के लिए. मड़का रहा है !? 

अकौन है वह आदमी !” 

“यहीं पास के देहात मैं रहता है। इसका एक भाई खजाने का पहरेदार 
भौहे!” 

“हैं । अभी उसे गिरफ्तार होने दो |!” 

(पर साहब, आज शाम को वह यहाँ आ रहा है। यही ऋॉसा देकर मैंने' उसे 
बुलाया है कि इस काम में मैं भी उसका ताथ दूँगा !” 


श्ध्ष्टज घ्ड्फ 


“जाबास [ हमारे आदमी उस वक्त तैयार रहेंगे |” 
छफसर घलामकर लोट आया | 


के 


छावनी के बाहर सड़क की मोड़ पर बने एक कचे खपरेल्न के घर मैं हर्रेब 
मिश्र ओर बह देशी अफसर बातें कर रहे थे | 
“यूरा सात लाख है [” 


गा १ 


बीस सौ आदमी गाँव के इस काम में मदद कर सकते हैं। में उन्हें तैयार 
कर रहा हूँ । अब देखना अंग्र जी अमलदारी मारी मारी फिरेगी ।”? 

हरदेव हँस पड़ा, पर उसकी यह हँसी दूसरे दी क्षण उड़ गई। धड़ा-घड़ 
सिपाहियों ने उसे घेर लिया । सिपाहियों के साथ एक गोरा अफस्तर भी था | 

“कस लो !? 

हरदेव की सुश्के कस दी गई । उसे सेनानायक के सामने तुरन्त पेश किया 
गया। एक थप्पड़ मारते हुए सेवानायक ने उसे कॉसी पर चढ़ा देने का हुक्म 
दिया । 

परेंड' के मैदान--एक कोने मैं विकठी खड़ी कर दी गईं | 

दिंदोशा पीट दिया गया--“राजद्रोह के श्रमियोग में कल्ल दरदेव मिसिर को 
फॉसी दी जायगी | कल्ल सबेरे। जो ऐसा करेंगे उन्हें हुशियार हो जाना चाहिए । 
हुक्म अंग्रेजी अमलदारी का [” 

शहर कोर छावनी में सनसनी फैल गई। 

एक ब्राह्मण को फांसी ! 


रे 


सूर्योदय के धाथ ही दरदेव बाह्ण की लाश तिकठी पर फूलती दिखलायी 
पड़ी | उत्तेजना फैल गईं । 

“चर्म रक्षा के लिए ब्राह्मण ने प्राण दे दिए [” 

“अरे काबरो | घिक्कार है !” 


न्ज्प श्ब्य्श्छ 


५कग्रे जी अमलदारी मैं. एक ब्राह्मण फॉँसी पर लटका दिया गया। घोर 
आधर्म 

सूरज के चमकीले होते ही सारा नगर विद्गोह से भर गया। नागरिकों और 
सियाहियों ने बगावत कर दी। तमाम सिपाही अपने अफर्ों की उपेज्ञा कर टूट 
पड़े । देखते-देखते खजाना लूट गया । नेलखाना टूट गया । झंग्रेज इस भयंकर 
लूटमार की खबर पाते ही गिरतें-पड़ते प्राण बचाकर मांगने लगे | 

इँगलों में आग लगा दी गई। गिरजावर फ्ूँक दिया गया। अंग्रेजों से 
संबंधित हर बस्तु नष्ट-श्रष्ट कर दी गईं | शलीगढ़ बागी हों गया | 


रथ 

ह्रीं मेरठ से तार पाते ही सतर्क हो गए । उन्हें विश्वास हो गया, मेण्ठ के 
बागी सिपाही इटाने के रास्ते से अवश्य गुजरेंगे। श्रतएणव कुछ शिपाहियों को टोह 
मेँ लगा दिया । बुलनदशहर ओर मैनपुरी से मी ऐसी ही खबरें शाई' कि वहाँ 
सियाही बागी हो गये हैं! बुलन्दशहर का खजाना लूटमार कर सिपाही भाग गये 
हैं। ध्यूम तनिक भी ने घबश अपनी आवश्यक व्यवस्थाओं में लग गये | 

सहसा सूचना मिल्ली उनके सिपाह़ियों ने मेरठ के कुछ बागी घुड़सवारों को 
गिरफ्तार कर लिया है शोर वे सब छावनी आ रहे हैं ! हयूम तुरन्त छावनी गये | 
कुछ ही देश में सवारों को बेरे हुए सिपाही छावनी में झा गये । पवार पिरतौशं 
आर तलवार लिये थे | 

जैसे ही ये सवार छावनी में आए, एक सवार ने श्रपने सामने खड़े झग्रेज को 
गोली मार दी | 

अंग्रेज गिर गया । 

इसके गिरते ही दूसरे सवार भी लड़ने को तैयार हो गये। सिपाहियों और 
सवार में लड़ाई हो गई । थोड़ी ही देर में फैसला हो गया । सब सवार घायल 
हुए, गिरफ्तार हुए और उन सबको केदखाने में डाल दिया गया । 

दूसरे ही दिन अलीगढ़ के विद्रोह का समाचार पाते ही तमाम सिपाहियों और 
यूरोपियनो मैं बेचैनी फैल गई | अंग्रेज त्ली बच्चे धबड़ाने लगे | 


£ इन्हीं मिस्टर हयूस 8. 0. (मप्र) ने कॉग्र स की स्थापना की थी। 


श्द्ाह७ शर्ट 


ह्म्त ने स्थिति को गम्मीरता समझे अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को बरपुरा 
मैजने का भार सिपाहियों को दिया | 

कुछ दर तक तो सिपाही साथ गये, पर आगे जाकर श्रथिकांश सिपाही लौट 
छाए । थोड़े से सिपाही और दो चार अफसर ही इन अंग्रे ज छी-बच्चों को अपने 
तंस्क्षुक में वग्पुत ले गये। 

लौगकर आए हुए, सिपाही मेरठ में तोड़-फोड़ करने लगे। गुण्छे, बदमाश, 
लुटेगे इसके लिए तो एकदम तैयार बेठे थे। तुरन्त उनकी भी कारवाईयाँ शुरू हो 
गई | सारा शहर अशान्त हो गया। खजाना तो पहिले ही आगरा से चला गया 
था| अत्तएव जेलखाना हूट गया | 

झ्ंग्रज भाग गये । ह्यूम साहब भी हिन्दोस्तानी लिवास पहिन भाग गये | 
जादनी शत था। हिन्दौस्तानी कपड़े पहिने, सिर पर साथा बोधे, चादर डाली 
ओर देशी जते पहिने ध्षम अपने चपरासी गयादीन और एक नगस्वासी के साथ 
परपुरा की ओ जले जा रहे थे। ह्यूम दोनों आदमियों के बीच में थे। णोर- 
शीर से बाते करते जा रहे थे ताकि कोई शक न कर सके | 

र्तॉगत हम बरपुरा आबे। वह आगे की योजना में व्यस्त ही थे कि उन्हें 
ग्वालियर से झाने बाजं। सना का समाचार मिल्ला। स्वांलियर नरेश की ओर से 
बह सेना अंग्र जे की मदद के लिए. आगग के सेनापति कालविन के अनुरोध पर 
चल्ती आ रही थी । इस समाचार को पाकर सबमें नया जीवन आया। झूम 
झपने साथियों के साथ सबेरे ही वरपुरा से इटावा बजे आए ) ग्वालियर की सेना 


इटावा आ गई थी। 
इस सेना की सहायता से तीम ही दिन में छाम ने इठावा पर अंग्रजी राज 


कायम कर दिया । तमाम बागियों को मार भगाया। बहुत से मारे गये। छोटे-छोटे 
जमींदार, लिन्‍हींने बसीनों पर कब्जा कर लिया था, तुरन्त हटा दिए गये और उन्हें : 
इसके लिए दंड दिया गया। ब्ूम ने इयवा मैं शान्ति खापित कर ली। अंग्रेज 
कली बच्चे वरपुरासे वापस आ गये | सब कारबार पूर्वबत्‌ होने लगा, पर विद्रोह 
की खंन्मों से सब्रके मन अशान्ति थी | ' 


रे 


कप्तान निक्सन सरतपुर को पल्टन के खाथ मथुरा झाये। कान के आगमन 
से शहर के अंग्रे जाँ की जान लौटी | हुड्ुुल पर सेना ने डेश डाला शोर कप्तान 
निकसन ने शहर की आवश्यक व्यवस्था की । शहर के श्रधिकांश अंग्रेज छी 
पहिले ही आगरा भेज दिये थे । 

मथुरा के खजाने मैं. छ॒ह्व लाख रुपया था ! यह खजाना श्रागरा भेजने का 
विचार हआ | कप्तान निक्सन के श्रागमन से सिपाहियों में शसन्तीष था। श्रफवाह 
थी कि शीघ्र ही सतके हथियार वगैरह छीन लिये जाये और बहुतों को सजा दी 
लायगी, जैसा कि कई स्थानों पर हो चुका है । 

खजाना हटाया जाने लगा तो सिपाही समझ गये | खजाना सुरक्षित कर सबको 
बाद में दंड दिया जायगा। 

गाड़ियों में रुपया मरा गया। लेफ्टिनेंट बोल्ट के नेतृत्व में ये गाड़ियोँ शागरा 
जाने के लिए तैयार थीं | सिपाहियों की एक ठुकड़ी तैयार खड़ी थी । 

एक हिद्दोस्तानी अफसर ने आगे बढ़कर पूछा-- खजाना कहां जायगा 

#झागरा |” 

“नहीं दिल्ली !” 

(तुम नमक हराम हो [? 

ठॉयव ! 

लैफिटनेंट बोल्ट ढेर हो गये | सिपाहियां ने खजाना लूठ लिया। इसके साथ 
ही सिपाही शहर भर मैं फैल गये। नंगर-निवासों अंग्रे जो से छ्लुब्घ थे । दिल्ली- 
पतम का समाचार शहर भर में फैला ही था। देखते-देखने जेलजाना टूड गया 
और धरकारों इमारतों मैं आग लगा दी गईं । 

ग्ंग्रे ज, ईसाई हाद्यकार करते हुए भागने लगे । 

मारकाट का बाजार गर्म हो गया | सर्वत्र अराजकता फल गई | 


सह 


मड की कसम मुसलमान की ! रामायण की कसम हिल्दू को, णों इन 
अंग जो का पाथ दे !?? 
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मथुरा के तमाम सिपाही जो तुम्हारे माई है, खजाना लूटकर बादशाह दिल्ली की 
खिदमत मे जा रहे हैं | क्या तुम उनका.राखा रोकोगे १”! 

“हीं ! नहीं !!” 

०“उ्याल, रखना। अंग्रेजी अ्रमलदारी उठकर रहेंगी, जो साथ दे वो 
गद्दार 

कप्तान निक्‍सन तुरन्त तैयार हुए। रास्ते में तोपें लगा दीं। मधुर के बागी 
शिपाही खजाना लूट्कर दिल्ली जा रहे हैं। यहीं रोक लिया जायगा | 

शपनी टुकड़ी के साथ कप्तान निक्सन बागियों के आने की प्रतीक्षा करने लगे | 

शोर सुनाई पड़ा । 

“हेशियार |!” 

कप्तान निक्सम के इस आदेश के साथ एक दिन्दोज़ानी अफसर ने श्रपने 
सैनिकी को एक गुप्त संकेत किया । 

शोर पास आया | 

ध्तैयार ! जैसे दी बागी दीखें, गोली मारो | तोपों की वत्तियों जलाओ !” 

निवक्सन चौंक पड़े | यह क्‍या ? किसी भी सैनिक ने बन्दूक नहीं उठायी । ने 
गोलन्दाजं ने बत्तियों वालीं । 

“ग्रह क्या है ??--निक्‍्सम चौख पड़े | 
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१५०७७ 


“बन्दूके तैयार करो | बसियां बाली [” 
(न वर 
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अंग्रेज आाफीसर और कप्तान घबरा गये। एक भी सैनिक ने उनके आदिश 
का पालन न किया | दूसरे ही क्षण सब अंग्रेजों को घबराकर मांग जाता पड़ा, 
क्यो कि सिपाहियों के संकेत पर गोलन्दाजों मे तोर्पो का मँह उनकी ओर कर 
दिया था| 
भरतपुर की विद्रोही सेना शोर करती हुई शहर मैं आयी । 
गे 


कालविन अर्थ रात्रि में ही हृडबड़ाकर जाग गए । भरतपुर की खबरों ने 
लनका मन एकदम अशान्त कर दिया था | तुरन्त ही सारी व्यवस्था की | 


हा 


श्प्रर स्सश७छ 


भोर होते ही परेड के मैदान गोरी सेना तैयार हुई । गोलन्दाज तैयार हुए. | 
हिन्दोप्तानी सिपाहियों को बुलाया गया । 

कालविन साहब ने हुक्म दिया । 

ध्तमाम हिन्दोखानी सिपाही अपने हथियार ओर बर्दियाँ रखकर अपने-अपने 
घर चले जाँय। जब तक बागियों को दवा नहीं दिया जाता, तब तक अंग्रेजी 
सेना की हुकूमत कायम रहेगी [” 

सिपाहियों ने चुपचाप हथियार रख दिये | बर्दियाँ उतार दीं । 

भेः 

“यहाँ के तमाम मुसलमान आपस मेँ पड़यंत्र कर रहे हैं | धनी मुसलमानों को 
इकट्ठा किया जा रहा है। एक खान से दूसरे स्थान को पत्र भेजे जा रहे हैं | दिल्ली 
में मुसलमान बादशाह की हकूकत कायम होने से यहाँ के मुतल्मानों का जोश 
बहुत बढ़ता जा रहा है !” 

दे अभी आए!” 

४ज्ञी नहीं, पर कल्ल सुबह तक बह अपनी टुकड़ी के साथ आ जायेगे !” 

“वे कीन-कीन से मुतलमान हैं, जो ऐशी गन्दी हरकतें करते हैं !!' 

“घारिसञली | 

पञ्रीर्‌ १9) 

“अलीकरीम [? 

“दोनों! को पकड़ लाओ |” 

कमिएनर टेलर के हुक्म से दोनों को गिरफ्तार करने के लिए. एक अंग्रेज 
अफसर चल्ल पड़ा । थोड़ी ही देर मेँ वारिसअली का घर घेर लिया गया। बहू 
पकड़ा गया | तलाशी लेने पर उसके यहाँ अनेक आपत्तिजनक पत्र निकले | उस 
पत्र में विद्रोह की चस्चो, विद्रोह की प्रे रणा ही थो । 

बारिस्ञली कैद करके टेलर के सामने लाया गया | 

यही है साहब । 

“इसे फॉली पर लथ्का दो !! 

#अझलीकरीम का क्या हुआ १? 


एच श्र 


“बह तो भाग निकला है; शायद !?! 

“अच्छा ! उसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित करो ! तुरन्त पकड़ने की 
कोशिश करों [? 

टेलर के इस आदेश को तुरन्त कार्यानिबित किया गया। वारिसश्रल्नी फो फॉसी 
पर लटका दिया गया » अ्ल्लीकरीम को जिन्दा या मुर्दा लाने १९ दस हक्षार रुपये 
का इनाम बोपित किया गया। 
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हडसन चिंतामस्न अपने डेरे लोटा | आज रजब अली से बड़ी देर बाव 
हुईं | बहुत सी बाते हुई । बखतल्नों जैसा कदम उठा रहा है; उससे झांग्रे जो मींब 
एकदम उखड़ जाने की पूरी आशंका है| दिल्ली की अगर सारी व्यवस्था संगठित 
हे जाती है, बादशाह के नाम पर जो आराजकता फैसी हुई है, छाट्टी-छोटी 
हुकड़ियों जो इधर घर पड़ी है, अगर सब एक हो हरे मंडे के नोचे थ्रा जाता हैं , 
ते| बड़ा मुश्किल है | रजव अली अपने साथियों के साथ भरसक उनके निर्देश पर 
काम कर रहा है, पर इस बखतर्ों ने तो एकदप नाकों चने भरने का जैसे बीड़ा 
ही उठा लिया है | 

लगातार श्राक्रमण | जब तब काई न कोई टुकड्ी दोड़ पड़ती है । ऐसे कब वक 
इस पहाड़ी पर बिरे हुए आक्रमण भेलतें रहेंगे | पर्यात सहायता नहीं आ रही है । 
केबल अपने मान की रघ्षा के लिए तमाम अंग्रेज हथेल्ली पर जान लेकर पड़े हैं । 
अगर यहाँ से हय्ते हैं, तो सिपाहियों का होसला बहुत बढ़ जापगा | चारों ओर 
ख़बर फैल जायगी | दिल्ली पूरे मुल्क की जिल्ली है। अ्रंग्रे जो के वहाँ से पीछे हटने 
का शर्थ है, सारे मुल्क से झग्ने जो का हटना ! 

दो-दो सेनापति मारे जा चुके है ! 

सेनापति रीड' बीमार पड़े हैं। उनकी दशा मैं शीघ्र सुधार होने की आशा 
नहीं । अभी तक तो गर्मी परीशान करती थी, पर श्रव इस बरसात ने तेंग करना 
शुरू कर दिया है। कठिनाईयों का पहाड़ इस पहाड़ी पर दूद पढ़ा है। विलसन 
चल पड़े हैं, पर अभी तक आए, नहीं । 

सिपाही आते हैं | छिट-फुट हमले कर परीशानकर भाग जाते हैं । इन हरकतों 


श्पछ श्पछ 


ते अंग्रे जो की बेहद हानि हो रही है । दिल्ली शहर में सिपाहियों की हुकूमत है । 
आस-पास उतना जोर नहीं, जितना दिल्ली में है। अगर शहर पर कब्जा कर लिया 
जाय तो सारा मामला ही ठंडा पड़ जाय, पर यही तो येढ़ीखीर है । 

एकदम से सामना करने में खतरा भी है। अगर कहीं सिपाहियो की ताकत के 
आगे इन मुद्दी भर अंग्रे जो को समाप्त हो जाना पड़ा, तो फिर क्‍या होगा १ जब 
तक कोई दूसरा तैयार न रहे, सीधे सामना करना भी हानिप्रद है | अंग्रे ज दिल्लो के 
पास पड़े हैं। कम रे कम इस कारण तो कुछ न कुछ आएंक बना रहेगा | 

“कब आए भाई ?” 

“शमी आ रहा हूँ [” 

“कोई खास बात ??--र्मिथ ने पूछा । 

ध्य्म !? 

'सेनापति रीड इस्तीफा देने का विचार कर रहे 
गंभीर था । 

क्यो 997 

“क्या कहा जाय | उनका खास सचमुच दिन पर दिन गिरता जा रहा है। 
कार्य मार सै माल नहीं सकते, इसलिए उनका इस्तीफा देगा टीक ही है !” 

हड्सन चुप रह गया | 

“विल्लसन साइब के आने पर ही या अ्रभी ??! 

“वे तो अभी सोच रहे हैं। कल्ल उनकी हाल चिस्ताजनक थी | पक तो 
यहा इलाज का कुछ प्रबन्ध भी नहीं है। कहीं बनार्ड की तरह वह भी खाट पर 

इम न तोड़ ढें | फिर भो एक दो दिन वे अभी ठहर सकते हैं [? 

“सम्भव है, तब तक विह्मन आ जाँय |”? 

हु 27 

हंडसन सुप हों, गया। भविष्य के अंधकार की आशंका से उसका मन कॉँप 
बष्टा था। 


ष् 


(? स्मिथ का स्वर 


व 
कमिश्नर रेलर की दुश्चिन्ताओं का ठिकाना न था ! 


इण७  श्प 


बिद्दर के अनेक जिलों में नोल को खेतो होतो है । इस खेती की देख-रेख 
अंग जौ के हाथ है। नील की कोठियां हैं। वहाँ मी अंग्र ज हैं! सरकार की ओर 
से अफीम की खेती होती है। पटना मैं अफीम का सरकारी गोदाम है । यहाँ भी 
अंग्रे ज हैं। चारों तरफ से अशान्ति की सूचनाएँ आ रही हैं। वारिस अली की फाँसी 
से मुसलमान कुछ दहशत खाये हैं । यहाँ तो मुसलमानों की संख्या अधिक है ! 
बादशाह के नाम पर यहाँ के मुघल्मान ही पहिले उठेंगे । 

तिरहुत के भी अ्रंग्रजों ने सहायता की माँग की है ! 

बक्सर और शाहाबाद के लोगों ने विद्रोह किया तो वे सब दानापुर की ओर 
ही बढ़ेंगे। दानापुर के सिपाही उठे तो सीधे पटना का खजाना और श्रफीम की 
कोठियाँ छुट जॉयगी श्रौर कहीं ये लोग तिरहुत की ओर बढ़ गये, तो पूरा बंगाल 
हिल उठेगा ' 

मुशिदाबाद का नवाब नाजिम फिर सिंहासन पर बैठ सकता है। 

दानापुर के सिपाहियों के हथियार लेने की बात लिखी, पर गवर्नर जनरल 
अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सिपाददी चुब्ध हो बगाबत कर 
ठेंगे, सिपाहियों का विश्वास करना जरूरी है। 

पिपाहियों का कहाँ तक विश्वास किया जाय ! 

ध8 

“कुछ मालूम है !” 

“क्या हुआ ! वया और खज्नाना यहाँ से जायगा १” 

“नहीं, खजाना तो आ रहा है । छुपरा और श्रागरा ते ब्रीस लाख सपने यहाँ 
आ चुके हैं ! बात एक और है | बनारस के तमाम सिपाहियों के हथियार ले लिए 
गये |”? 

2) 
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“अरब यहाँ का नम्बर है। सुना है; कलकते से गोरी सेना आ रही है। हम 
लोगों के हृथियार ले लेगी उसके बाद हम सब कैद हो जाँयगे |” 

ऐसा होगा १ 

“अरे! तुम अंग्रेजों को समझते क्या हो ? देखना तो हम लोगों की कैसी 
दुर्गति होती है !”? 


(दर 


सिपाहियों के सन आशंका घर कर गई। उनकी गति विधियोँ बढ़ गई । 
झंगरेज अफसरों में घबराहट पेली | सब अपने-अपने परिवार के साथ कमिश्नर 
की कोटी में झा गए | प्िपाहियों से कुछ कहने का साहस फिसी मैं ने था। मेजर 
इरमेस अपने रिवाले के साथ यूरोपियनों की रक्तु। पर आ गये | 

रांट्रे की सैनिक ठुकड़ी आने पर ही यूरोपियनों ने अपने को सुरक्षित समझता । 

छड 

कचथानी के किले में पड़े अंग्रेज किसी तरह अपने दिन काट रहे थे | बूर 
ऑँगल में पढ़े रहने के कारण उन्हें कुछ सप्ताचार ही न मिल रहे थे। रखा के 
नाम पर जो सिपाही थे, उनका व्यवहार ऐसा रूखा था कि वे कुछ बतथाते ही 
ने थे। मच्छुरों के आक्रमण से कुछ ल्लोग ज्वराक्रांत थे, पर उनकी दबा-दारू का 
कोई प्रबन्ध न था। केबल खाने के अतिरिक्त श्रोर कुल्लू भी प्रबं न था। क्स्यों 
के अभाव में सब बेहाल हो चले | 

किले का अधिकांश भाग खुला था। जंगल में शेर और चौते दहाड़ते थे | 
सिपाही तो नाम-मात्र की व्यवस्था के लिए थे। वे इतने लापरवाह थे कि शत 
होते ही श्रपने तो सुरक्षित स्थान पर चले बाते, पर अंग्रेज खुजे में पड़े रह जाते । 
लाचार होकर खय अपनी रद करते थे। 

आग जल्लाकर रात गुजार देते । 

सिपाहियों से कई बार संदेश मिजवाये कि राजा साहब श्रम हम लोगों को छुट्ो 
हैँ या यहाँ से कहीं और मेज ढें, पर सिपाही ल्लीटकर शआने पर कुछ बतत्नाते हो न 
थे। सिपाही प्रायः इकड्े होकर अंग्रे जो का मजाक उड़ाते अथवा स्त्रियों के साथ 
छलेद्खानी करते | 

किले में पड़े अंभेज बड़े दुःखी थे और किसी प्रक/र अपने दिन काट पट 
थे। जैंगल की बीहड़ता के कारण उनमें इतना साइस न था कि बहाँ से मिकल 
सके । 

कितो को राख न मालूम था। 

साथ ही भय भी था कि पता नहीं उस तमय ये सन्न सिपाही क्‍या व्यवहार करें ! 


दे 


पवना आतंक से मर गया। टेलर की नादिरशाही से तमाम मुराल्ममान बे- 
तरह ह्लुब्ध हो गये। कमिश्नर ने एक आडेर निकाला । रात नौ बचे के बाद से 
सुबह छः बजे तक कोई मी अपने घरों से न निकले । जो बाहर दिखल्लाबी पड़ेगा, 
उसे गोली मार दी जायगी | 

इस आदेश के अलावा वारिसश्ली की फॉसी के बाद तो फॉसियों का जैसे 
ताँता लग गया | परेड मैदान में खड़ी तिकदी पर कोई न कोई फॉती पर प्रायः 
चढहाया जाने लगा | तीन चार तिकठियों और खड़ी कर दी गई'। इस तरह से 
झेक्षर ने आतंक के बल्ल पर अपना शासन प्रारंभ किया। 

मुल्लाओं ओर मौलवियों पर विशेष नजर रखी जाने लगी । सुतलमानों के 
ग्रति टेलर का मन एकदम शंका से सर गया था। 

टेल्लर के आदमी चारों तरफ लुटे थे | पूरा शासन श्रपने द्वाथ ले टेलर हर 
शह्त मैं श्रशान्ति दबा देना चाहते थे। अभी से कठोर कदम उठाकर ही यहाँ 
शान्ति रखी जा सकती | यह उनका दृढ़ विश्वास था। 

“साइब, , . 

४हाँ मुनाओ |”! 

“झाज कई दिन से में चार आदमियों को देख रहा हूँ । इन लोगों पर मुझे 
पबका शक्क है !!! 

“कीन-कीन ! बोलो १” 

धपीन तो मौनवी हैं और एक किताब बेचने वाला ? 

“तीन मौलबी ! महमूद, अब्दुल्ला, बाजुल तो नहीं !” 

“पहमूद, अह्टमदुल्ला श्र बाजुल हैं। अबदुल्‍्ला नहीं |” 

“हुँ। इन तीनों मोलवियों का मुसलमानों मे जोर भी है। खेर, और ये 
किताब बेचने वाला कोन है !” 

४पीश्ग्ल्ली !!! 

(दीक है| में देखता हूँ ।” 

गुप्तचर के जाने के बाद देल्लर कुछ चिन्ता में पड़ गये | गुप्तचर कौ इस 
सूचना पर उन्हें विश्वास हो गया। इन तीनों मौलबियों को मलीं-माँति जानते 
शे। पथमा के तमाम मुसलमानों में इनका बढ़ा जोर है। कौन जाने मसक्िरदों में 


श्प्प श्र 


इकट्ठे मुसलमानों में ये क्या-क्या बातें न करते हो ? रात का प्रतित्ंध यहाँ व्यर्थ है | 
ये ल्ञोग तो मसजिदों में बड़ी आसानी से तैयारियों कर सकते हैं। मलजिदों की 
नमाज पर तो नियंत्रण नहीं रखा जा सकता । 

तब !? 

इन तीनों की गिरफ्तार कर लिया ज्ञाय | अपने इस आदेश को कार्यान्चित 
करने के लिए टेलर अपने मातहत किसी अफसर को बुलाना ही चाहते थे कि 
रुक गये। इस तरह से सरेन्य्ाम गिरफ्तारी से बड़ा बाबेला हो सकता है। संभव 
है, तमाम मुधलमान सड़क जॉय ! 

अच्छा | तब ! 

सहसा टेलर ने थुक्ति निकाल ली | 

ठुझूत अपने मातहतों को आदेश दिया कि नगर के तमाम प्रमुख व्यक्तियों 
को मेरी कोठी पर निर्मत्रित किया जाय | शहर की स्थिति के संबंध मे उसने सगे 
आवश्यक विचार-विमश करना है । 

५ हे 

कमिश्तर के बंगले सभी आए ! प्रमुख मुसलमान और हिन्दू इकह्े हुए; | 
तीनों मौलवी मा आये । देलर साहब ने बड़े अदब के साथ उन लोगों को अपने 
पास बैठाया | 

“कने आपकी इसलिए बुलाया है कि नगर की हालत पर हम सबका गौर 
रखना जरूरी है |” 

शज्ञी हो |! 

“कई जगह लोग अंग्रेजी अमलदारी को खत्म कर सिर उठाए, घृम रहे 
हैं ।?--टेलर बोले--/पर उन सबके घर कुचले जा रहे हैं! मेरा ख्याल है कि 
इस काम मैं कुछ देर लग सकती है | तब तक इस बीच यह संभव है कि कुछ 
तिरफिरे लोग यहाँ भी आ जाँग और छ्ोगो को मड़कने की कोशिश करें |”? 

“हम लोग अंग्रेजी अमलदारी के वास्ते वफादार हैं !”-कुछ लोग बोले । 

भ्स्ह त्तो हक है| में भी आप लोगों के मरोते ही बैठा हैं । फिर भी शाप 
सब पर यह जिम्मेदारी है कि नगर में शान्ति रखें। खास दौर से में यह अपील 

मुसलमानों से करूँगा |?! 


श्प४७ श्दह 


“मुसलमान तो शान्त हैं ही !”---मौलवी महम्‌द बोले--“मैं अपनी ओर 
से में आपको एकदम बेफिक्र कर देना चाहता हूँ !”? 

४ शुक्रिया टेलर बेले-झोर जरा उन मुसलमानों पर भी नजर रखियेगा, 
जो पलटन में हैं !” 

“सत्र लोग शान्त हैं ।?-मौलवी अहमदुल्‍ला ने कहा--“सिर्फ आपसे कहना 
यही है कि बेकुसूर लोगों को फांसी पर चढ़ाया न जाय !” 

टेलर अपना क्रोध दबाकर रह गए--” अच्छा | इस ओर में मरसक प्रयास 
करूँगा | लैकिन अली करोीम के गिरफ्तार न होने से मेशा मन साफ नहीं 
हुआ है !” 

उछ्याप विश्वास कीजिए. । अली करीम यहाँ नहीं है। वह बहुत दूर भाग 
गया है ।” ' 

“5डीक है। अब आप लोग अपने-अपने सुक्काव दीजिए कि शहर की हिफा- 
जत के लिए क्या-क्या किया जाय १? 

उपस्थित लोगों ने सुकाव दिए | दिखाने के ल्लिए टेल्लर साहब ने उन 
सुझावों को लिखा भी। इस प्रकार सब लोगों फो प्रसन्‍नतापूबेक बिदायी देने 
लगे | लोग कमिश्नर से मिलकर बहुत खुश हुए और दो-दो, चार-चार करके 
जाने लगे | 

“अच्छा । इजाजत ही !” 

“झरे ब्रेठिए ! मौलवी साब | आप तीनों साहबानों से कुछ जरूरी बातें 
काना है? 

तीनों मौलवी रुक गये । 

एक एक करके रहे-सह्दे लोग भी चले गए। सबके जाने के बाद कुछ इथि* 
थार बंद अग्रेज सैनिक उस कमरे में आकर जुफ्वाप खड़े हो गए । इन लोगों के 
आने से मौलबियों के मन को कुछ खबका हुआ | तीनों ने एक दूसरे को संदेह की 
निगाहों देखा, पर टेलर सादब की उ्स्थिति के कारण थे कुछ बोल न सके । 

"हाँ, ते ब्रात यह है ।”--टेलर साहब बोले--''के शहर के अमल के 
वास्‍्ते सबसे पहिले यह जरूरी है कि आप लोगों को सरकार की हिफाशत मेँ 
गखा जाये |” 

९8१ चकछे 


एर६्‌० इक 


“ग्रापका सतलब १” 

“यतनत्र | -टेलर साहब हँस पढ़े- अब तक सी आप लोग नहीं समझे ! 
आप लोग मसजिदा मैं मुसलमानों को इकद्गाकर मढ़का ने सके, इसलिए अत से 
श्राप लाग सरकारों मेहमान रहेंगे |”! 

पाने गिरफ्तार |”! 

#हां, जनाब ।” 

“धयद्ग तो घांखा है |” 

“जुप रहों | तुम्हीं लोग आग पोज रहे हो । तुप लोगों ने मुझे क्या श्रन्था 
समझ क्खा है |! याद रक्खो, तुप लोगों के हाश ठिकाने कर दूगा। अंग्रेजी 
अमखदार आगते हजार साख भी खत्म नहों हा सकतो कयों।के इस मुल्क से बढ़ा 
बेबकूफ़ मुल्क दुनिया मैं ओर नहीं ।” 

“यदि आपका ऐसा विश्वास है, ता शौक से हम लोगों का गिरफ्तार कर 
लीजिए | ' 

टेवर के संकेत पर तीनों मोलविशों को चुपके से जेन्नलाने को एक काठरी में 
बंद कर दिया गया.। 
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मौचधियों की गिरफ्तारी का समाचार छुता ने रह । सौलवी अदृमदुल्ला है 
वालिद मालबो इलाहीबक्श जिन्दा थे। जईफ़ शआादमो | आंखों से कप दिखता 
था। जब रात भर अहमदुल्ला लोटकर ने आया तो सभेरे ही वे शोर मचाने 
लगे । मुसलमान उनको टाह् मैं गये । टेलर साहब ने कुछ ने बतलाया । दूसरे 
दो सोलवियों का मी पता न था | 

सबके मन शक हो गया ! 

मोलाबयों को गिरफ्तार कर लिया गया है या ठन सब्रको चुपके से फाँसो पर 
लटका दिया गया ! ) 

समसनों फेल गई । 

मुस्लमानों के जोश का ठिकाना न रहा। कदम्कुँझआ को और से कुछ 
मुतलमानों का एक कुएड हरा कड़ा फहराए, डंका पीटता शहर में आाया। 


ता 


श्ण७ बह 


॥इस्लाम के नाम पर !? 

“अ्रग्रत्ी अमलदारी मुर्दाबाद |” 

“मुस तमानों बाहर झाओों ।!! 

“टेल्लर साहब | हाय | हाथ !!”? 

#हपरे मौलवी ??? 

४“काँसी लग्के [?” 

“जामर्दा बाहर आशो [?! 

डेके का आवाज और नारों को सुन ऊुंड के क्रुंड मुपल्मान इस जुलूस में 
इकट्ठे हो चले | देखते देखते बड़ी संख्या में ये मुसलमान छावनी की ओर बढ़े । 
नगर के और भी दूसरे तब्रके के बहुत से लोग इनके साथ हों गए। छामी में 
यह समाचार आते ही सनसनी फेल गई । यूरोपियन घबड़ाकर भागने लगे । 

इस समाचार के पाते ही टेलर क्षण भर को वि्चाल। हुए पर तुरन्त सिक्‍् 
सेना को आदेश दिया कि भीड़ को भगा दिया जाय | एक अंग्रेज भ्रफक्षर के 
नेतृत्व में सिकव टुकड़ो शहर की ओर दोड़ी । सेना को आते देख निहत्थे लोग 
तितर-बितर हो गये । कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया। 

भीड़ छुँट गईं । 

नगर का उपद्रव तत्काल थम गया । असंतोध ने थमा । मोलवियों का काई 
पता ने रहने से मुसलमानों का अ्रसतोष उम्र रूप घारणश करता भा रहा था | 
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"परी बात एकदप पक्की मानों । मेजर हल्ममप्त रोज शाम को बोधघी बच्चों के 
साथ गाड़ी पर त्रैठकर हवा खाने जाता है |” 

“हु ठीक है। इसने तो एकद्स गजब कर रक्खा है ? 

“देखो न | चारों तरफ फौजी कानून लगा दिया है। तिरहुत, छपरा, आ्रजम- 
गढ़ू, चम्पारन, गोरखपुर पूरी कमिश्मरी में फौजी कानून | चाहें जिककों पकड़ लेते 
हैं। सरेशाम बेत लगाए जाते हैं। यह भी कोई बात है !” 

'जुरे भाई। यह क्‍यों नहीं सोचते कि इस समय श्रंग्रेली की नानी मर रही 
। है चारों तरफ वे घबड़ाए हुए हैं ! 


शहर श्ण्श्क 


“हु | हरि मोहन ने कुछ खबर दी ।” 

“उसने खबर भेजी है । सब तैयार है !” 

रात के अधेर में दो आदमियों ने आपस ओर न जाने क्या-क्या फुसफुसाया । 
इसके बाद दोनों आकृतियों अन्धकार में लोप हो गई | 

ध 

सुगोली की सडक पर चहल-पहल थी | अशान्ति के समाचार चारों तरफ से 
आने पर भी कल्वे में शान्ति थी। हाँ, लोग आपस में फुसफुसाकर इन 
खबरों की चचा करते ओर अग्र जो की ओर घृणा से देखते। इसके ब।द भी. 
कोई संघटन न हने के कारण विद्रोह के कदम न उठ रहे थे। मेजर द्वल्मस 
एकदम निश्चित्त थे । अपने अधिकार-क्षेत्र में फोजी कानून लागू कर के कदमों! 
से अशान्ति को दबाने के लिए पूरा प्रबंध कर चुके थे। विश्वास था फि इस 


आतंक की सृष्टि के श्रागे किसी का भी साहस न होगा कि वह श्र ग्रेजी श्रमलदारी 
के खिल्लाफ कदम उठा सके | 


भ्रपनी-बोड़ा गाड़ी में बैठे त्री के साथ आनंदपूर्वक वार्ता करते हुए, हृ॒वा खाते जा 
रहे थे दो बच्ची को आज घर ही छोड़ आये थे । घोड़ा गाड़ी के पीछे सदा की 
तरह एक अंग्रेज के साथ छुः घुड़सवार रक्षा चल रहे थे। छुद्दों घुड़सवार देशी 
थे। डन सबके चेहरे एकदम गंभीर थे। आँखों में बे एक दूसरे से कुछ बातचीत 
कर रहे थे | गोरा आगे होने से कुछ भी ने देख पा रहा था, अन्यथा देशी घुड़ 
सबारों की माव मंगिमाएँ देखकर कुछ न कुछ अवश्य समझ जाता । 

सड़क की मोड़ पर तोड़ा गाड़ो के आते हो पीछे के तीन शबार उलछुल्कर 
सामने आ गये | 

गाड़ी रुक गई ) 

“क्र बात है !?? 

दाल्मस बाहर थ्रा गए | उनके बाहर आते ही एक घुड़सवार ने तल्लवार से 
उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। रक्त के फुद्दरें उछुले। घड़ तड़फने लगा | 
यह दृश्य देखते ही गोरा तो घबड़ाकर भाग गया | देखते ही देखते दूसरे घुछसवार 
ने मेजर हाल्मत की पत्नी पर वार कर दिया। तलवार के दो ही हाथ में बह देर 
हो गई | 


श्यश घर 


घुड़सवार तेजी से छावनी की ओर दौड़े । 

रक्त-रंञजित नंगी तलवारे ऊपर उठाए हुए थे । 

“अ्रग्रेज़ी अमलदारी उठ गईं [?” 

“हल्मस मार डाला गया [?? 

घुड़सवार पलगन के जवान सारे शहर मैं त्रिवर गये । झग्नेजीं की मार-काट 
शुरू हो गई। बहुत से अ्ग्रेज कुछ देशों आ्रादमियों का सहारा पा भाग निकले । 
सरकारी इमारतें जल गईं | खजाना लुट गया। जेललाने के कैदी बाहर निकाल 
दिए गए | नगर से अ्रग्ने जी अमलदारों सम्रात्त करते हुए बागी सिपाही आगे 
बढ़ गए | 

रु 

“अब रा तैयार ही जाओ !?! 

“हम ता तैयार हैं, पर मन्नीब साथ नहीं |?! 

॥४ एक चना क्या भाड़ फोड़ेगा ! झ्गर नजीब पतल्नटनियां न भी साथ दे तो 
क्या कोई हमारा कुछ कर सकता है ! आज रात ठीक आठ बजे [? 


“मुगोला से अंग्रेज भाग गए। बड़ा हाकिम टे कर दिया गया [” 

विद्वोदों गायक अपनी बात कह तेजी से आगे बढ़ गया ! उसे कुछ देशो 
अफसरों से भी मिलना था । शहर में एक भी अंग्रेज न था। दो चार ईसाई 
ही थे। बाकी तमाम अर ग्रे पटना चले गए थे | कमिश्नर भी किसी श्रावश्यक 
कार्य से पटना गये थे । मोका अच्छा था । 

दानापुर से श्राएं एक विद्रोही ने यहां भी यूत्र-तंचालन सैमाला । रात के 
ठीक आठ बने तोप की आवाज हुई और एक हुकड़ी बागी होकर निकली । 


रास्ते में खाल्ली पडों अग्रज्ों की कोंठियों में आग लगाने के बाद टुकढी आगे 
बढ़ती गई । उनका उद् श्य खजाना लूट लेता था | 


जैसे ही यह ठुकडी खजाने के पास पहुँची, दूसरी श्रोर से गोली चली । 
सिपाही चींक पड़े । देखा नजीब पल्टन एकदम तैयार खड़ो थी | खजाने की रखता 


के लिए वे लोग डटे थे | उनकी संख्या भी अधिक थो | अ्तएव मुट्ठी भर बागी 
सिपाही कुछ न कर सके | गालियां बकते हुए वे सब चले गए | 


रह श्द्श्ज 


खजाना सुरक्षित रह गया । तत्काल एक सैनिक पटना की ओर रवाना हुआ | 
मुजफ्फरपुर की इस स्थिति की पूरी रिपोर्ट लेकर वह चला गया । 


रथ 

बुद्ध हो जाने पर मी चेहरे पर अजीब तेज था | राजपूती शान से भरी बड़ी- 
बड़ी आँखों में चमक थी। टेलर ने दो क्षण पुग्ध हो अपने सामने बठे हुमराव- 
नरेश की देखा, फिर धीरे से बोले--'सरकार का आपने हमेशा साथ दिया है 
ओर सरकार ने भी हमेशा आपकी मदद की है। हम लोगों का आपसी व्यवहार 
बहुत दिनो से बना हुआ है । कानपुर मैं पूरत्रिये सिपाही ही ज्यादा हें, वे आपकी 
बात मान लेंगे | * 

“जो आप बह, में उससे इन्कार नहीं करूँगा ।” 

“आप सिपाहयों को समझा दीजिए । आपकी बात सांग जो | कारतूस 
क्र चर्बी की बात एकदम निराधार है | यह तो आप भी जानते है ” 
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“शाहाबराद के कैदियों ने भी एक बार बखेंड़ा किया था | था मिट्टी के बर्तनों 
की बात की लेकर जा बखेड़ा मचा था। आ।खर कादयों ने आपकी बात मानकर 
मिद्ठी के बतँन मंजूर कर लिये थे। आपके इसी रुतबे के कारण सरकार को 
इस बात का विश्वास है कि सिपाही भी आपकी बात मान जायेगे श्रोर यह जो 
व्यर्थ मैं एक तमाशा हो रहा है ओर हर मजबूर होकर लोगों को दंड देना पड़े 
रहा है| खत्म हो जायगा !* 

४ मं आपकी बात से सहमत हूँ ! लेकिन मेरी मी एक शंका है। शाहाबाद 
श्रौर आरा के जितने भी रहने वाले पत्लगन मैं हैं, वे मेरी बात मान लेंगे, पर 
दूसरे की नहीं कह सकता । दानापुर मैं तो सभी तरफ के सिपाही हैं |” 

कहीं, सब आपकी बात मानेंगे [”” 

“मैं इसका कोई आश्वासन नहीं दे बकता। अपने क्षेत्र के लोगों को समझा 
सकता हूँ | जो मेरे छषेत्र के बाहर हैं, उन पर मेरा क्या जोर १” 

देखर का मन शंका से भर गया । अपने सहयोगियों के दस मिली खबरें 
पर उन्हें विश्वास ही गया। अवश्य ही वे तमाम खबरें सही हैं, तभी तो यह 


एप्प रद 


नरेश इस तरह की बात कर रहा है। स्वभाव से परिचित रहने के कारण देहर 
कुछ न कह सके | जानते थे, इस नरेश में आत्माभिमान बहुत है । इस समय 
छेड़ना उच्चित न होगा । पिछले साल घजर्मीदारों का जो सम्मेल्लन हुआ था, उसमे 
सबसे आगे स्थान न रहने के कारण यह नरेश उठकर चला गया। यह उसका 
अपमान था। आखिर डुमराव वंश का भ्रभाव है, मान है । 
टेल्लर ने मन की बात मन में दबा ली। इस समय हर कदम सावधानी से ही 
उठना चाहिए | अगर ऐसा नहीं होता है तो यह होगा कि विद्रोह उमड़ पड़े । पूरी 
सख्ती के साथ संभल-संभल्लकर कदम उठाना होगा | 
विशेष जोर देना उन्चित न समझ, ठेलर इतना ही बोले-- ओके मैंमे 
इसीलिए जगदीशपुर से याद किया था। आगे शखापकी इच्छा !”? 
“जे ठीक है, मेने निवेदन कर दिया !” 
“ठीक है । आवश्यकता पड़ने पर सरकार की आपकी मदद का हमेशा भरोंसा 
रहेगा |”? 
#गह कहने की बात नहीं !” 
#न्यवाद !” 
देल्लर उठकर अपने कमरे में आ गए। मन उहिस्तन हो गया। झुँचर सिंह 
विद्रोही हो सबते है, इसवी छात्र प्रब्न संभावना है। वे कर्ज के बोक से दे हैं 
जमींदारी प्रामः नाम मात्र के लिए इतके अधिकार में है। खर्चे से भी इनका हाथ 
तंग है। यदि अंग्रेजी अमलदारी उठ जाती है, श्रपनी बश मर्थादा शोर बिहार 
में फैली अपनी प्रतिष्ठा के बल यह व्यक्ति युनः शक्तिशाली नरेश हो सकता है | 
रेज्लर के मन यह बात जम गई । कुछ लोगों ने कुँवर सिंह के बारे में जो बाते 
अत तक उनसे बतलायी हैं, वे ठोक हैं । 
इस खतरनाक शेर को पिंणडे के बाहर रखना अच्छा नहीं | 
इधर की कुछ स्थिति शान्त हो जाय, तो एक बार पुन। बुलवाकर गिरफ्तार 
कर लिया जाय | अनीौमुद्दीन हुरीन इसका दोस्त भी है और अंग्रेजी सरकार का , 
अपना खास आदमी भी | इस व्यक्ति के जरिए यह काम बड़ी आसानी से हो 
सकता है ! 


पः 


अफीम की कोठी का गौर अफसर लायड घोड़े पर बैठकर अपने काम पर 
जा रहा था। राह सदा की भाँति चालू थो। सहता जाने किस और से गोली छूटो 
और लायड की छाती में लगी। बंदूक की कड़क के साथ ही लायड भी जमीन 
पर लुढ़क गया | भगदड़ मच गई । 

देखतै-देखते सन्नादा जिंच गया | खूत के डरे मे लायड मत पड़ा था. घोड़े 
का पता न था | ल्ञायड' के पास एक भी आदमी न था | 

इस हत्मा का समाचार टेलर को लगा। आग-बबूला हो, तुरन्त एक सैनिक 
टुकड़ी को भेजा । साथ ही आसपास के तमाम लोगों को पकड़कर छावनी लाने 
का हुक्म दिया। आदेशानुसार तुरन्त सारा काम हुआ । घांड़े पर सवार होकर 
टेलर खबं छावनी आए, | 

पचीसों आदमी सिपाहियों के घेरे में खड़े थे। मय से सब्र थर-थर कॉप सहे 
थे। छावनी की हद से बाहर सिपाहियों द्वास रोके गये परिजनों तथा मुहल्ले के लोगों 
का करुण ऋंदन सुनामी पड़ रहा था। विश्वास हो गया था सब्रको कहीं फांसी ने 
है दी जाय | टेलर ने क्रीघ से सबकी ओर देखा । 

“रेडी | सबको हस्थं से मारो । मारते-मारों इन लोगों' को खाल उपेड़ दो | 
जो अपराधी का नाम न बताए उसको हड्डियों तोड़ दो !” 

सामूहिक रूप से सब पर हन्टर पड़ने लगे। हम्टरों की भार से जवान और 
बूढ़े विल-प्रिला उठे । उन लोगों को क्या मालूम कि हत्याग कौन है ! हाँ, कुछ 
लोगों ने यह बात जरूर कही कि पीर झली किताब वाला एक रोज बन्दूक लेकर 
मुहल्ले मैं आया था। 

टेलर के लिए इतना ही पर्यात था | 

अधमर करके सबका छोड़ दिया । रक्त छुल-छुलातो देंई लिए, शेते सिसकते 
मुहल्ले के लोग अपने-अपने घरों आए. । इत्त घटना से मगर का वातावरण ब्लुल्घ 
हो चला | सिपाहियों के मन मोक्चुड़ष हो चले । यह तो जुल्म की पराकाष्ठा थी । 


० 


पोर अली का घर घेर लिया गया । 
“पीर अली है !!? 


श्ण&७ र६७छ 


दरवाजा लट-खठाया गया | 

कोन है १” 

सिपाहियों को देखकर मृहल्ले के तमाम लोग आतंकित हो गए | अधिकांश घर्रो 
के दरवाजे श्रोर खिड़कियाँ बन्द हो गई । मकान के ग्रन्दर खाना-खाते पोर श्र॒ली 
को कुछ भी पता न था, कोन बुला रहा है ! क्‍या बात है ( 

५४दरबाजा खोलो (?? 

“खोलता हूँ माई । जरा हाथ घो छूँ !” 

पीर अली ने दरवाजा खोला। सिपाहियोीं को देखकर भी वह तनिक न 
धबड़ाया | बड़ी शान्ति के साथ उसने पूछा--“कहिए, क्‍या हुक्म है १” 

“हुक्म |"... गोरा बोला और दो घूँसे मार पीर अली को जमीन पर गिरा 
दिया। गिरते ही बूटों से घुरी तरह पीटमा शुरू कर दिया। पीर श्रल्नी के दाँत टूट 
गए।। झोठ फट गये। हाथ पैर छिल गए | सिर भी फट गया । रक्त से सारे कपड़े 
भींग गये । फिर भी पीर अल्ली ने उफ़ न किया। 

खूब मरम्मत करने के बाद गारा बोला--/इसके हाथ पेर बॉधकर ले चलो ।” 

पीर श्र॒ली की मुश्कें ऊस दी गई | 

परेड मैदान पीर अली लाया गया। टेलर और श्रन्य अंग्रेज ्राफीसर पहिले 
से ही वहाँ थे। एक और गोरी पत्रथ्न के सैनिक एकदग तैयार खड़े थे । 

“यही है पीर श्रत्षी !” 

ध्जी हाँ |? 

पीर अली का चेहरा खूम से मर था। कपड़े रक्त भरे थे | बुरी तरह पस्त 
होने के बाद भी उसने गये से अपना सिर उठाकर कहा--“हाँ, मैं ही पीर अली 
हूँ । बोलिए. . .” है 

“पतुपने डाक्टर की गोली मारी है १” 

#नहीं कह सकता |” 

“देखो, साफ-साफ बतला दो। अ्रगर तुम्हें यह मालूम है कि ठु्हारे सिवाय 
या तुम्हारे साथ किसी और आदमी ने इस कास को किया है, तो इसको सूचना 
देने से तुझ्दारी बफ़ादारी के सुबूत से मे खुश होकर तुम्हें छोड़ दूँगा |”! 

#सुनिए साहब |” -पीर अली अपनी सारी शाक्त लगाकर जोर से बोला- 


घ्ह्८ श्ष्#छ 


“कुछ बातें बतलाने लायक होती हैं और कुछ नहीं बतलायी जा सकतो हैं। आपकी 
यह बात जबात्र के काबिल नहीं |” 

०काँसी पर लथ्का दूँगा।”? 

ुझे श्रकेले को ही ने !--पीर अलो हँस पड़ा--पर याद रखिए एक 
दिन आप सब लोगों को मी फॉँसी पर लटकना पड़ेगा ओर मैं देख रहा हूँ कि 
वह दिन दूर नहीं है । अंग्रे जी हुकूमत इस मुल्क से उठकर रहेंगी | जुल्मी हुकूमत 
चल नहीं सकती | इस सो साल मैं न उठ सक्री, तो अगले सी साल में उठकर 
रहेगी | हिन्दोंस्तान आजाद होकर रहेगा । अंग्रेजों को जाना पड़ेगा , खून दमारा 
बेकार नहीं जायगा। खून के ये बीज कभी न कमी पेड़ बनेंगे ही !”? 

“मुझर !?--टेलर गरण उठे--' लटका दो फॉसी पर [? 

पीर अल्लों बं। तिकठी को रस्सी से बच ऊपर खींच दिया गया | ज्ञुण भर में 
ही पीर अली का निर्भीव शरीर पंथेंड मैदान की तिकटी पर अकेला कूलता 
रह गया । 

रवैः 

गवर्नर घनरल्त के सामने पटना से आए एक फौजी अफसर का पत्र पड़ा था 
ओर आँखों के सामने विहार का नक्शा था। बिहार के अनेक प्रमुच नगरों में 
मुसलमानों की संख्या काका है । दिल्ली मैं मुसलमानी हुकूपत हो जाने के कारण 
बिहार का भी हाथ से निकल जाना असंभव नहीं। विहार के मुतलप्रानों को हर 
तरह से खुश रखना आवश्यक है। श्रगर इस नीति से काम न लिया गया तो 
बिहार भड़क सकता है। कमिश्नर टेलर की कार्यवाहियों पर उनका सन क्लुब्ध था। 
मुसलमानों को सार्वजनिक ढंग से फॉसी दी जा रही है ! तीन प्रमुख मुहल्लाओं को 
गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ तक कि अपने व्यवहार से उन्होंने कुँबर सिंह 
जैसे बल शाली पुरुष को असंतृष्ट कर दिया है। साथ ही कुँब॒र ब्िंह को गिरफ्तार 
करने दी घोजना बना रखी है। 

यह सब क्या मूर्खता है ! 
इस सप्तम मुसलमानों को सम्मानित पदवियों, खिताब, नौकरी आदि देकर 
संतुष्ट रखना चाहिए । टेलर को तो आसपास की खबर है ही नहीं | मल्ले ऐसी ताना- 
शाही से काम चलेगा ! 


एद्घए७ शहर 


आस-पास के तमाम अंग्रेजों को पठना बुला लिया है । मुजप्करपुर मैं नजीब 
पलटन राजभक्त बनी हुईं है। काजी ्मजञान श्रली छपरा से अंग्रेजों के भाग जाने 
के बाद सारा काम संमाले हुए है। वहाँ भी शान्ति है। गया का खजाना लेकर 
कुछ हिन्दोसतानी सैनिक पटना के इस फोजी अफसर के नेतृत्व में यहाँ आ गये हैं | 
उसमे ही वहाँ की पूरी रिपोर्ट इस पत्र मैं लिखकर दी है। भला इस प्रकार 
शासन चला है ! 

टेल्लर जैसे व्यक्ति की अगर तुर्त न हथया गया, तो बिहार के इन तमाम 
शान्त ज्षेत्रों में आग लग जायगी और अगर बिहार अ्रंग्रे जी अमलठारी गया तो 
कल्लकता जाते देर न ल्गेगी। कलकत्ता गया, तो अंग्रेजी राज हमेशा हमेश के 
लिए उठ जापगा | 

ध्ीः 

धपम्रक में नहीं आता, ये कैती चिनगारी है, जा बारें तरफ फैजती जा 
रही है १” 

“यही तो विचित्र बात है, पर मेरा ख्याल्न है कि इस विद्रोह की मूल बड़ 
धार्मिक मावना ही है ।” 

“लेकिन बिना किसी संगठन के यह संभव नहीं |?” 

(संगठन [एक आफोसर ने चाय की चुरकी लेते हुए. कह्दा -- अफवाह 
ही इसका संगठन हैँ अगर संगठन हाता तो हम लाग यहाँ देवघर मे इतने आयम 
से अ्रब तक गेट न होते |!” 

मजिस्ट्रेट के बंगले की लॉन में कुछ गोरे अफतर चाय पी रहे थे । 

“बात तो ठीक, . .! 

ठॉय ! ठाय | ठाय [! 

सहसा गोलियाँ छूटी । दो आफीसर तो तुरन्त छुढ़क गए | शेष मांग गए । 
गोलियों की आवाज से आ्रासपास आतंक फेल गया | पास ही कल्क्टर का बँगला 
था| कुछ गोरे सैनिकों के साथ, वह आबाज सुनते ही दौड़ आए | आते ही देखा, 
दो अफसर मरे पड़े हैं ओर कुछ सिपाही मागे जा रहे हैं। समभते देश न लगी। 
यह काम विद्रोही-सिपाहियों का है । 
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तुस्‍्त छावनी दोढ़े | वहाँ एकदम शान्ति देख उनके मन की थैये मिला | 
सिपाहिया की एक टुकड़ी भेजी । बागी सिपाही पकड़े गए । कुल सात तिपाहदी 
थेवे। 

सबने अपना अपराध मंजूर किया । 

कलक्टर उन्हें फाँसी का हुक्म देकर चले गए.। सातों को फॉँसी दे दी गई, 
पर देवधर मैं गड़बड़ी न हुईं । 


के 
दरवाजे पर आवाज होते ही लुफ्त अली खुद बाहर आया | 
“कहिए १?! 


“आपका कमिएनर साहब ने बुलाया है !” 

#चलिए | 

लुप्त श्रली ने देखा--कोचवान न थाँ। खुद गाड़ी हॉकने के स्थान पर ब्रैठ 
जया । गोरे अफसर और सिपाहियों को बैठाया । 

“कमिश्नर साहब का हुक्म है | में खुद चलाऊँगा |?” 

धोड़ागाड़ो हॉककर खुद लुफ्त गली कमिश्नर के बँगले आया। डसे इस 
तरह आया देख, और अफसर घपले में पड़ गये । उनकी समझ में कुछ न आा 
रहा था कि लुप्त अली के साथ क्या व्यवहार करें ! इतना घनी आदमी कलक्टर 
के हुक्म से तुस्त्त खुद घोड़ागाड़ी हॉककर आ गया। लुप्त अली घनी भी था 
ओर पटना के तमाम मु सलमानों पर उसका फाफी प्रमाव था | 

कलक्टर लुफ्त अली को टेलर के सामने ले गए | 

“बैठिए .? 

“आपका हुक्म स्ानकर चला आया। क्या में यह समस्कूँ कि मु के शिरपतार 
कर लिया गया १” 

“यह आपने केसे ज्ञाना ” 

“आखिर मेरे घर गोरे अफसर के साथ सिपाही क्यों गये थे !? ' 

#इसलिए कि आप पर शक है! बनारस से भागे एक बागी सुसक्षमान को 
आपने अपने घर में छुपा रक्खा है [? 


श्प्र्श्छ ३०१ 


“शाप तलाशी ले सकते हैं [” 

“और आप रुपयों पैसों से बागियों की सदद करते हैं !” 

+मूठ ! 5 

“यह काम आपका नहीं है !” 

“ज्ञी नहीं । अगर आपके पास सुबूत हैं, तो बाकायदा मुकदमा चलाइए ; 
बात ठक निकले तो सजा दीनिए। इसमे ऐतराज क्या | पर इस वक्त आपने जो 
मनमानी धाँधली मचा रखी है, वह अच्छी नहीं !”” 


टेलर चुप हो गए । 

लुफ्त अली का सुझाव पसन्द झा गया। ठोक है। लुफ्त अली को गिरफ्तार 
ने कर उस पर मुकदमा चलाया जाय। इससे मुतलमानों को यह तो मालूम हों 
लायगा कि सरकार बड़े से बड़े हिन्दोस्तानी ते मो डरती नहीं और उस पर मुकदमा 
भी चला सकती है | इससे अरे जी हुकूमत का रोआाच बढ़ेगा । 

“ठीक़ है । आप पर मुकदमा ही चलेगा । आप एक लाख की जमानत का 
बंदोबस्त करें |! 

छुफ्त अली मुध्कुराकर चल्ला आया | जानता था। चौंटी मरने को आती है, 
तो घरती छोड़ हवा में उड़ने लगती है । 


् 


बागियों के बढ़ते हुए दल्ल की शक्ति का ठीक-ठीक पत्र न लाने के आद 
भी लारेंस ने हिम्मत न हारी | अपने सैनिकों के साथ बढ़ते आए ! कोकरैल की 
घारा तैजी पर न थो [आते ही लारिस ने इस पुल्ञ पर झण्ता अधिकार कर सेना 
आगे बढ़ायी | चीनहाट के बाएँ किनारे विद्वोहियों का पड़ाव पड़ा था | विद्वोहियों 
को लारेंस के आने का पता न था । लखनऊ के पतन के समाचार के कारण उन 
सबको विश्वास था कि अंग्रेज तो श्रव गए, । यहाँ सुकाइला किससे ! श्रतणव सब 
निश्चिन्त होकर पढ़े थे।...., 

सहसा इसमाइलपुर के कुछ भामीणों ने. दोहकर खबर दो कि गोरी परतेटन 
कोकरैल के पुल से इस तरफ चली आ रही है। इस तपाचार से पहिलें तो सब 
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घबड़ा गए कि यह गोरी पलटन कहाँ से आ रही है ? फिर भो तत्काल सब जुट 
गए । देखते-देखते वोप॑ रास्ते में खड़ी कर दी गई” | घुड़सबार ओर पैदल दोनों 
बाजुओं पर एकदम तैयार खड़े हो गये । 

अंग्रे जी सेना पुल पार कर आगे आयी | 

तोपें लगी देख समझ गये बिद्रोही मुकाबले के लिए तैयार खड़े हैं । 

लारेस स्वयं आगे आये । कप्तान वनहम को तोपें छाड़ने का हुक्म दिया । 
जैसे ही अंग्रजी सेना ने गोलें बरसाये, विद्रोही सेना की भी ताप गरजीं और एक 
बारी ही दोनों बाजुश्ों पर खड़ी ठुकड़ियाँ हहला बोल उठी । 

तोपो की मयंकर मार सामने से | 

अगल-बगल्ल से बदू की की मार | 

अंग्रे जी सेना तीन ओर से घिरकर बुरी तरह घबड़ा गई | अंग्रेज अफस्तर तो 
इस आक्रमण से घबड़ा गए.। सिकख टुकड़ी मागकर एक टीलें की आड़ हो गई | 
विद्राहियों की करारी और भयंकर सुनियोजित मार ने अंग्रेजी सेना के छक्के 
छुड्ठा दिए | 

लासेस खय्ं सेना का संचालन द्वाथ लिए थे | 

बनमहम को उन्होंने तुरन्त तोपं दोनों बाजू लगाने का श्रादेश दिया। तोपें 
खींचने के लिए, थ्राए, हाथी जैसे ही सामने पड़े, विद्वोहियों ने उनको ही अपनी 
गोलियों का निशाना बनाकर घराशायी कर दिया। इस आक्रमण में बनहम भी 
हेश हो गए। 

अब तो अंग्रेजी पलटन घत्रड़ायी । 

बिद्रोहियों को संख्या भी अधिक थी । 

देखतै-देखते भगदड़ मच गई । लाख कोशिश करने पर भी लारेंस अपनी 
भागती सेना को मे रोक सके । उन्हें सी भागना पड़ा । सेता गिरती-पड़ती लखनऊ 
भागी । घायलों को भी अपने साथ न ले जा सकी । घायलों और लाशौं से रण- 
क्षेत्र पट था। साहसकर कड़ी धूप मैं अंग्रे जी सेना के कुछ देशी सिपाही आए 
और कुछ घायलों को उठाकर ले गये | 

कड़ाके की गर्भी, युद्ध के परिश्रम से रास्ते में अनेक गोरे सैनिक बेहोश हो गए । 


०्शे 


पद 


श्पश्७ 


प्यास के मारे भी कुछ अंग्रेज बेदम होकर गिर गए.। हिन्दांस्तानी सिपाहियो ने 
उन सबको अपने कंधे लटका लिया | 
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“हमारी हार बुरी रही !” 
“विद्रोहियों की संख्या नहीं मालूम थी !” 
“इससे क्‍या होता है ?”” 
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+हम्म फिर मु काबल्ला करेंगे ।? 
4४ १9 


५ऐसे हारने से मरना श्रच्छा | बागियों को लखनऊ घुसने नहीं देंगे ।” 

“अवश्य !” 

अंग्रेजी सेना फिर तेयार होने लगी | ल्ारेस मे झापनी टुकड़ों को नए जोश 
से भरा ओर फिर रातों रात चीनह्ाट की ओर कृच कर दिया। इस तरह आसानी 
से अंग्रे ज हारने वाले नहीं | जब तक एक भी अंग्रेज जिल्‍्दा रहेगा, वह बागियों का 
मुकाबला करेगा | 

सबेरे अंग्रे जी सेना कोकरैल के पुल्न से इस घाट शा गई । 

विद्रोद्दी दल बढ़। थ्रा रह्दा था । 

लारेंस ने आरेश दिया | आदेश पाते ही रीनिए टूट पढ़े पर इस बार भी वे 
शत्रुपंक्ति वेध न सके । विद्रोही पुनः ढुगुने उत्ताह थे भिड्ठ गए | कल की विजय 
के कारण उनके मन उत्साह से भरे थे। अंग्रेजी सेना लाख प्रथत्न करने पर भी 
बिद्गोहियों की मात ने कर सकी ) 

फिर भगह॒ड मची | 

अंग्र जी सेना के कापी लोग मरे । घायल हुये । लखनऊ लौटने का मी रास्ता 
चैरने के लिए बागी टुकड़ियाँ शआ्रागे बढ़ीं। वह स्थिति देखते ही लारेंस घबड़ाए । 
बड़ी मुश्किल और पग-यग पर कठिन मुकाबला करके लखनऊ वापिस आने के 
रास्ते पर कब्जा किया | पीछे लोगने के अतिरिक्त और कोई रास्ता न था | 

परत सेनापति ने रिद्वीठ का संकेत किया | सिपाहियों के प्राण लौटे। गोरों के 
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साथ अपनी जान बचाते हुए सब लखनऊ लौटे। रेजिडेंसी की ओर भागे | बागीः 
सिपाहियों ने उनका पीछा किया | 

बागियों के मगर मैं आते ही सबंत्र एक नया उल्लास दौड़ गया | लखनऊ के 
अनेक भागों पर बागियोँ का अधिकार था ही । इन नए लोगों के साथ तो तारा 
नगर और जोश से मर गया । तोपों की गरजना, बन्दूकों की कड़-कड़ाहट से 
लखनऊ गूंज उठा | सिपाहियों के विजय-घोष से गगन कॉँपने लगा । 

बागियों ने रेजीडेंसी और मच्छी भवन घेर लिया। तोपें खड़ी कर दी गई 
और झंग्रे जो पर अनवरत गोलों की वर्षा प्रारम्म हो गई । दोनों स्थानों पर प्रिरे 
हुए अंग्रे जो में हाहकार मच गया | अब बचाव का कोई रास्ता न था | विकराल 
मृत्यु सबको तड़फा-तड़फाकर मारने के लिए चली आ रही थी । 


डे 


“विश्वास तो नहीं होता !” 

“यह सत्य बात है। तुम विश्वास करो यान करो! वे आज रात जाते 
वाले हैं !” 

“क्गर ऐसा हो गया तो अंग्रेजी अमलदारी उठते देर न लगेगी !?” 

“यह क्‍यों भूलते हो कि डुमराव नरेश पर अंग्रेजी ने बेहद जुल्म किये हैं | 
जमीदारी हड़प ली । अब उनका तम्पान मियने की दुश्वेश की जा रही है और 
फिर एक ओर सबके धर्म पर आधात हो रहा है। ऐंसी हालत में इस देश का 
रहने बाला कोई भी आदमी मला कैसे खामोश बैठ सकता है [” 

“ठीक कहते हो भाई |!” 

“तो तुम सब तैयार रहना !” 

#अझवश्य [? 

सूचेदार अपने मित्र की बातों पर आश्चर्य करता हुआ आया। अंग्रेजों की 
हरकतों से खयये उसका मन छुड़्ध था| पटना मैं आज मुसलमानों पर जो जुल्म हो 
सहदे हैं कल वही सब हिन्दुश्रों पर भी हो सकते हैं। पटना मेँ चूँकि मुतलमानों की 
संख्या अधिक है, इसीलिए वे सताये जा रहे हैं । इसी प्रकार जहाँ हिन्दुओं की 
संख्या अधिक होगी, वहाँ उन्हें भी सताया जा रहा होगा । 
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अंग्रेजी राज में जैंसे यहाँ के रहनेवालों को मकखी या मच्छुर समझा जाता 
है। चाहे जब जरा से भी शक पर फॉसी पर लटका दिया जाता है, जैसे आदमी 
की जान की कुछ कीमत ही नहीं। न्याय, कानून कुछ रह ही नहीं गया । न जाँच, 
न पडताल, सीधे परेड के मैदान मैं फॉसी ! सरे आम फॉँसी। और भी यह भी 
सुनते हैं कि पटना में रात नो बजे के बाद सुबह छुद् चजे तक बाहर निकलना भी 
बन्द है । 

प्रलगन के तमाम सिपादी अंग्रे जो से रूः हैं । दिल्ली, कानपुर से अ्रंग्रे जी राज 
उठ गया है। सुनते हैं, लखनऊ मैं भी अंग्रेज घिर गए हैं, | ऐसी हालत में 
यहाँ के लोग कम खामोश रह सकते हैं ! बिद्रोह की खबरें आयी । यहाँ के लोगों 
से भी बात-बीत की गई । बहुत पहिले कानपुर का एक मुतलमान यहाँ इसी 
सिलसिले में आया था। यह सब तो ठीक रहा पर विद्रोह का संचालन कौन 
तभालेगा १ इसकी बात आज तक नहीं हुईं । अंग्रेजों का मुकाबला करना आसान 
बात नहीं है। आज चारों तरफ अंभे ज हैं। इनकी पूरी ताकत से लड़ना होगा। 
अभी तक कब इसोलिए खामोश थे, पर अब तो खर्य हुमशाब-नरेश इस कार्य के 
लिये वैयार हो रहे हैं । 

अब भय कैसा ! 

हि | 


कमरे मे बैठे तमाम लोग दरेक्ृष्णुसिंह के आते ही उठ खड़े हुए । कमरे मै 
उपस्थित अधिकांश व्यक्ति पल्टन के सिपाही या श्रफेसर थे, जो सादी पोशाक में 
वहां उपस्थित थे । हरेक्ृष्णा ने सबकी ओर पारी-पारी देखा | फिर बैठ गए | 
उनके बैठते ही और तमाम लोग बैठ गए । 

'आऔर कोई श्राने वाला है !” 

“हीं | 


'अच्छा !”-.-हरेकृष्णा बोले-/बाबू साहब ने हम लोगी की बात मेजूर 
कर लौ है । गंगा पार के लिए मावों का भी प्रबंध शीघ हो जायगा |? 


ड्ड | 
के के बैंड के के 


“जाप लोगी की करना यह है कि ऐसे मौके पर बगावत हो. जबकि तमाम 
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झंग्रेज एकदम असावधान रहें। मेंने सुना है कि इलाहाबाद, लखनऊ की मदद 
के लिए; एक अंग्रे जी-तेना इस तरफ आ रही है। इस बात की संभावना है कि 
इसी फोज के बल्ल पर आप लोगों को निरख कर दिया जाय, इसीलिए, उस समग्र 
उत्ते जना दिखलाने को कोई आवश्यकता नहीं | यदि ऐसा होगा तो सिवाय पटना 
से भागने का और कोई रास्ता न रहेगा !”? 

ध्ज्ञी 2 

“हमें बहुत ही सुनियोजित ढंग से काम करना है। बाबू साहब हमारी हर 
मदद के लिए हर तरह से तैयार हैं । श्रमी ऊपरी तौर से वे अंग्रेजों से जा मेल- 
मिल्लाप दिखला रहे हैं | इतलिए आप लोग श्रम मैं न पड़ें कि वे हमारे साथ 
नहीं हैं !” 

उपस्थित लोगो में हुए की लहर दोड़ गई | 

£/2 


सिपाहियों में समसनी फैल गई । छूँचड़ा से गोरी फोब शआ्राने बालो है। कल 
बह आ रहो है । इस फोज के आते ही दथ्ियार ले लिए जायेगे । वर्दिया छीन 
ली जाँयगी और सबको तोपों से डड़ा दिया जञायगा । फॉसों पर लगथ्का दिया 
जायगा । हर सियाह। के चेहरें पर हवाईयाँ उड़मे लगीं | हर सिपाहो पड़ा गया । 
रात भर बेरकों में लॉग विचार-विमर्श करते रहे । 

(ऐसा नहीं होगा |”! 

५ग्ला हम अंग जो को अपने हथियार देकर हाथ कटयेंगे |? 

“देना पड़ेंगे ।*! 

“हम हमला कर देंगे !” 

“नहीं | अफसर लोग तैयार नहीं है। उनका कहना है कि गोरी फोज के 
जाने के बाद हम लोग गड़बड़ करें |?? 

“उत्त समय खाक गड़बड़ होगी, जब हम इथियारहीन रहेंगे [! 

“श्र कौम जाने हम लोग बचतै हैं या नहीं !” 

“ताज्जुज ! क्या सब हिन्दीस्तानी सिपाहियों को ये लोग मार डालेंगे ।! 

5 हा | नहीं मारे तो सबको कैठ जरूप कर देंगे 2? 
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“जो होगा, देखा जायगा। हम लोगो को आफीसरों के कहे सुताबिक काम 
करना चाहिए |” 

“इसमें बहुत से आफीसर गद्दार हैं !”? 

#हप्त उनकी बात नहीँ मानेंगे ।” 

सिपाहियों के मत अलग-अलग थे | कोई एक तान थी और न ही सब्र एक 
पथ पर थे | 


2 


गोरी पलटन के आते ही ठेलर का उत्साह बढ़ गया । कुँवर सिंह उनकी बात 
मानकर अ्रगर दानापुर के सिपाहियों को नहीं समझा सके हैं, तो इससे क्या 
बिगड़ा ? अत्र गोरी सेना आ ही गई है | इसकी मदद से दानापुर के सिपाहियों के 
तमाम दृथियार, वर्दियों छीनकर उन्हें हकाया जा सकता है । 

गोरी पल्लटन के अफसरों से सलाह कर टेल्लर श्रपनी योजना में लग गये । 

गोरी पलटन दानापुर पहुँची । बारों तरफ घेरा डाल पल्टन पड़ी रही ।| 
परेड के मैदान ढेर सी तोपें लगा दी गई । इस कार्यवाही से सियराहियों का यह 
विश्वास बढ़ गया कि अवश्य ही सबके हथियार लेने के बाद तोपों से उड़ाया 
जायगा । तमी तो इतनी ताप खड़ी की जा रही हैं | 

सनधनी के बीच सिपाहियों को परेड मैदान आने का हुक्म हुआ | 

#फालेन |? 

तमाम सिपाही एक पंक्ति में खड़े हुए । उनके चेदरे घबड़ाए हुए थे | सिधा- 
हियो के पंक्तिबद्ध/ होते ही गोरी पत्चट्म का बेस और सिकुड़ गया। सेना के 
बराबर गोलन्दाज खड़े हो गए | गोरी पश्थन भरी बसूओे लिए एकदम तैयार | 
सेनाध्यक्ष ने हथियार और वर्दों उतारने का आदेश दिया । आगे की एक द्ुकड़ी 
ने बिना आनाकानी के वर्दियाँ उतार दीं। पीछे की टुकड़ी के सो कुछ सिपाहियों 
ने भी ऐसा ही किया । 

सात और आठ नम्बर की पलटन के सिपाहियों ने सेनाध्यक्ष के इस श्रावेश 
का उत्तर गोली चलाकर दिया। 

ठॉय 
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इस एक ही कारतूस ने खलबली पैदाकर दी । 

तमाम सिणाहियों ने हक्का बोल दिया । इस घ्रडाहट मेँ गोलन्दाज भाग खड़े 
हुए गोरे सैनिकों और सिपाहियों मैं मार होने लगी | परेड का मैदान रण ज्षेत्र 
में बदल गया । बन्दूकों की कड़क और घायलों की चीख-पुकार से आसमान थर्रा 
उठा | बिंगड़े हुए सिपाही बहुत ही जोश मैं थे। वे सब ढुगुने वेग से गोरी सेना 
पर टूटे थे । अतएव गोरी सेना को भागना पड़ा । सब पास के अस्पताल में घिर 
गये । कुछ गोरे श्रस्पताल की छुत पर चढु गए | 

चालीस नम्बर की पलटन के सिपाही किंकर्ततव्यविमूढु हो युद्ध का यह दृश्य 
देख रहे थे । पलटन के अफसर दूसरी ठुकड़ी के इस कम से ह्ुब्ध थे । फल की 
योजना के अनुसार काम न होने से वे घबड़ा गए । प्मय से पहिले मुठभेड़ । क्या 
करें | क्‍या न करें | 

सहसा इस पलटन पर गोलियाँ आयी । 

देखा--अ्रस्पताल की छुत से गारे सैनिक उन पर गोलियाँ छोड़ रहे हैं । इस 
पर बह पत्चग्न भी उत्ते जित हो गई और गोरों पर हमला बोल दिया। 

री 

जनरल हावेल् तेजी ते अपनी पलटन के साथ बढ़े जा रहे थे। उन्हें पता लग 
चुका था कि विपक्तियों का एक बड़ा दल फतहपुर डा हुआ है । अगर यह दल 
रैसडे की टुकड़ी से भिड़ गया तो अंग्रे नो की करारी हार होगी। रेनडे' की पल्लखत 
की शक्ति बहुत कम है । 

सप्य पर अगर रेनडे' को मदद नहीं मिलेगी तो करारी मात हो सकती है। 
हवेल बिना सके बढ़ते जा रहे थे। राह में पड़ने वाले गाबों को आतंकित करने 
का कार्यद्यगित कर दिया गया था, क्योंकि इससे विज्लम्ब हो जाने की संभावना थी | 

हवैल्ल रेनडे की ठुकड़ी से जा मिले । 

चादनी रात मैं उन्होंने दूर से ही रेनडे के दल को पहिचान लिया और उससे 
मिल्ल' गए. | 

फतहपुर अब थोड़ी ही दूर रह गया था। हावेल श्रौर रेनडे' की. ठुकड़ियाँ 
मिलकर काफी शक्तिशाली दो गई | हाबेल ने संतोष की साँस ली । अकेले रेनडे' 
से तो बागियों का होसला ओर बढ़ जाता | 


श्प्र७छ * मदर 


पूरा दल्ल दुगुने वेग से फतहपुर की ओर बढ़ा | 

डंके की आवाज के साथ सेना कूच करती जा रही थी और आगे कम्पनी का 
अंडा फहरा था अंग्रे जो पलथ्न को श्ञाते देख गाँव के लोग घर-घर छोड़ छोड़ 
भाग जाते | जिस स्थान से यह पल्षटन निकल जाती, डसी ओर आतंक पोल जाता । 
सारी रात सेना चलती रही और सुबह सात बजे फतहपुर से चार मील पीछे 
बेलिन्दा पर पलटन ने पड़ाव डाल दिया । 

सैनिक विश्राम करने लगे | 


ध्ः 


“ग्राठ तोर्पी के अलावा !?--पालिसर बोला--“हमारे साथ चौदह सौं गोरे, 
छुद्द सी हिन्दोस्तानी सिपाही हैं। इतनी ताकत काफ़ी है। ज्यालाप्रसाद तो नया- 
नया आदमी है। क्या लड़ेगा !” 

«ठीक है !!?--रेमडे बोला--“सब तो है, पर अपने साथ के इन हिन्दोस्तानी 
सिपाहियों का मुझे; विश्वास नहीं [”” 

हावैल चौंक पड़े---/क्या मतलब १” हे 

“6इमारे साथ ये सिपाही हैं तो, पर बड़ा मुश्किल यह है कि इन लोगों मैं 
आपस में न जाने क्या क्या फुत-फुत होता है |” 

“तो एकदम करो । हिन्दोस्तानी पल्रटन को सबसे आगे करो। अगर कुछ 
गड़बड़ करें तो हथियार लेकर विदा दो !” 

“हाँ, इन लोगों की वफादारी का सुबूत तो लड़ाई के मैदान ही मिलेगा । 
हमारी योजना मैं इन लोगों पर निर्मर रहने का कोई भी काम नहीं है ।” 

प्ख्वश्य [7 

इसो विचार,विमर्श के समय दूतों ने आकर झबर दी कि नाना साहब की 
पल्टन चली थआ रही है | इस दत्ञ का मेतृत्व ज्वालाग्रसाद कर रहा है। सूख्ना 
पते ही हावेल ने रण डंका बजवा दिया | सारी पलथन एकदम तैयार होकर 
आगे बढ़ी | 


कफ 


जय घोष करती हुई ज्यालाप्रसाद की डुकड़ी सामने आयी। आगे तोपें 
थीं। गोरी पत्नटन देखते ही तोर्पों के मुँह खोल दिए, गए। बंदूक कड़कने लगी | 
गोरी पत्षटन भी एकदम तैयार थी | उसने भी उत्तर दिया और युद्ध प्रारम्भ हो 
गया | गोलों और गोलियाँ की बोछारों के साथ दोनों पलटने एक दूसरे को मात 
देने के लिए आगे बढ़ी | 

ऊँचे वीले पर खड़े ज्वालाप्रसाद गोरी पलटम की सेना देख क्षण भर को 
घबड़ा गए. । इतनी बड़ी संख्या मैं गोरे जाँयगे, इसकी तो कोई खबर ही न थी । 
संख्या की दृष्टि से ज्वाला प्रसाद की पलग्न आघी भी न थी ' उन्हें तो केवल 
रेनडे की छोटी टी हुकड़ी आने की सूचना थी। इस पर भी ज्वालाप्रसाद मे 
साहस न हारा श्रीर अ्रपने खास रिसाले के साथ शआ्राक्र मण के लिए तैयार हो गए | 

सिपाहियों के पास पुगनों ब्यूके ही थीं, जिनकी मार अधिक दूर की न थी । 
गोरी पलठन के पास नई बन्दूके थी, जिनकी मार दूर तक जाती थी | गोरी पल्चटन 
के आक्रमण से सिपाहियों की शक्ति घबड़ा गई। गोरी पलटन में पहिले सबसे 
शरागें हिन्दोस्तानी सिपाही ही आए | एक तो अपने ही भाईयों पर गोली चलाने 
के कारण उनका उत्साह ढीला पड़ गया था, दूसरे ये सब्र इसका ख्याल ने का 
हुंगुनें बेग से आक्रमण कर रहे थे | 

सहसा हिन्दोस्तानी सिपाहियें को पीछे हटा गोरी पत्लटन सामने आा गयी | 

बागी बढ़े वेग से टूटे | 

“आगे बढ़ो !?--मौलवी लियाकत अली की ललकार सुन मुसलमान सिपाही 
अंग्र जी सेना के बीच घँस गये । इसी समय ज्वालाप्रसाद अपने खास रिसाले के 
साथ कूद पड़े । इस दुतरफा मार से अंग्रेज घबड़ा गए.। भगदड़ मच गईं पर 
तुरुत हाबेल कूद पढ़ें | 

ज्वाल्ाप्रताद ने अपना घोड़ा बढ़ा हावेल को घेर लिया । 

युद्ध ने मयंकर रूप धारण कर लिया ! हावेल की रक्ता के लिए गांरे दौढ़ें । 
ज्वाला प्रसाद के तरफ से सभी घबड़ा रहे थे | सैनिकों को गिराते हुए. वह हाबेल 
पर ही वार करते, पर निशाना चूक जाता । सहसा रक्षक दल का नजीब खाँ अपने 
साथियों के साथ दौड़ा ओर हावेल को पीछे कर खुद मिड गया | 


4० 4 १९१ 


अंग्रेजी सेना ने अपनी तोरपों का रुख मोड दिया जबकि बागियों की तोपे 
यथावत्‌ रहाीँ । 

गोलाबारी के कारण बागणियों को पीछे हटना पड़ा । 

ज्वालाप्रसाद के बहुत से सिपाही मारे गए। गोलों की मार के आगे हर 
कृदम पौछे ही गया | गोरी सेना तोपो के साथ आगे बढ़ती हुईं खदेड़ चली । इस 
आगदोड़ में तोपँ न खीची जा सकी। तोपों का प्रधान मारा जा चुका था। अतएव 
उभर की व्यवस्था करने बाला कोई न था। ज्वालाप्रसाद को' तो कुछ युद्ध का 
अनुभव था नहीं। पहिली ब्रार वह युद्ध मैं श्राए और बह भी नायक बनकर | 
इतना ही कर गुजरना उनके लिए बहुत था। 

मैदान से तोपें छोड़ भागना पड़ा। कोई दो सी आदमी उनके दल के 
मारे गये । 


व 


अंग्रेजी सेना रणश-वाद्यों दी ध्वनि के साथ फतहपुर की ओर बढ़ी। अंग्रेजी सेना 
के आने का समाचार पाते ही शहर भे भगदड़ मच गई । शीघ्रता से भागने वाले 
ज्लोग ही भाग सके और बाकी सब ंग्रेज़ी सैना के था जाने के कारण घिर गये | 

फतहपुर पर कम्पनी का अंडा फहरा दिया गया। फतहपुर पर अंग्रे जो का 
झधिकार हो गया । हावेल ने सद्रसे पहिले यही काम किया कि अपनी पल्लटन के 
हिन्दोश्तानी सिपाहियों के हथियार वर्टियाँ हो लीं और उन्हें बिदाकर दिया। छुट्ट सौ 
देशी सैनिक अकारण ही संवेहवश निकाल दिए गए । इन लोगों ने चुपचाप 
छापनी राह पकड़ों । 

दूसरे ही दिन प्रातः पाल गोरी सेना सारे शहर मैं छा गई शरीर लूटमार, 
गिरफ्तारी, हत्या का बाजार गरम हो गया । कुछ गोरे अपने साथ तोप लेकर चल 
रहे थे | बड़े-बड़े मकान उन तोपी से गिरा देते ओर उन मकानों में श्राभय लिए 
लोग कुत्ते बिल्ली की तरह दव कर मर जाते। सारे शहर में हाहाकार मंच गया । 
शझकारण ही नागरिकों के घरों में घुसकर तोड़न्फोड़ की गई । उन्हें पीथ गया। 
स्त्रियों ओर बच्चों को! सड़कों पर घक्तीर गया। कन्याओ्रों और युवतियों को गोरों 
ने अ्रष्ट किया । 


३१२ श्याछ 


नगर सिसक डठा | 

ऐसा लग रहा था कि तैमूर खाँ, चंगेजरलाँ के वंशज फतहपुर थ्रा गए | 

नगर तबाह कर डाला गया | बागियों का शासन स्वीकार करने के अपराध 
में किसी भी नागरिक को अछुता नहीं छोड़ा गया। नगर महाश्मशान सा हो 
गया। दिन मैं ही मेढ़की और मिल्लियों की श्रवाज सुनायी देने लगी। मुऱ्े के 
जलने की बू आने लगी । 


धः 


तात्या थोपे गम्भीर हो गया। अजीमु॒ज्ला के होठों की मस्कुराहट उड़ गईं । 
नाना साहब कुछ सोच में पड़ गये। पद्चियाँ बाँवे बैठे ज्वाला प्रखाद तीनों की ओर 
देखकर सिर क्ुका चुप हो गए ' 

“हुं !7--नाना साहब ने मौन भंग किया--"तो अंग्रेज आ गए । कहो 
तात्या, हमारी मदद के लिए, बाहर से और कौन-कौन आ रहे हैं !”' 

“खबर प्रायः सबके पास जा चुकी है !? 

“खबर से कया मतलब ! आ कौन-कौन रहा है !” 

“साना साहब, मनुष्य को हमेशा अपनी ही बाहुओं पर भरोसा रखना 
चाहिए। अंग्रे ज आ गये हैं, तो हम उन्हें खट्देड़ेंगे भी |”? 

“फ्तहधुर तो हाथ से गया !” 

जी नहीं [--तात्या बोला--“बआाल्लाराव को फिर मुकात्ले के लिए भेजिए | 
बह उनका रास्ता सेके और तब तक हम इधर श्रपनी तैयारियों पक्की कर हों । हम 
अंग्रे जो को परास करके ही दम लेंगे। यह तो असावधानीवश एक साधारण सी 
हार थी | हो गई |? 

“तुम्हारी क्या राय है, अजीमुल्ला !” 

#तात्या ठीक कहता है। बाला राव को आगे ब्रढ रोकने दी जिए। तब तक 
हम भी तैयार |” 

“तो ठीक है ! यही होगा !” 

अजीमलज्ला चुपचाप उठ गया। ज्वाला प्रताद की पराजय से उसका मन खिन्न 
था। अजीमुल्ला को विश्वास हों गया कि अंग्रेज बड़े ही संगठित ढंग से नए! 


पघ७ ११३ 


हथियारों के साथ आ रहे हैं । साथ ही हिन्दोस्तानी सिपाहियों की मदद पर वे 
तनिक भी निर्भर नहीं हैं। अ्रब आसार श्रच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। गत कई वर्षों 
से बनने बाली योजना आज मौके पर चूर-चूर हो रही है। बगावत हर तरफ है! 
संगठन कहीं नहीं । तात्या बार-बार पड़ोसी सूत्रों के बागियों को खबर पर खबर 
भेज्ञ रहा है कि सब संगठित हो कर इधर चले आँय, पर कोई भी आने का नाप 
नहीं ले रहा है। सब दो दो बिता जमीन के खुद-मुख्तार हो नश्रात्र बन बैठे हैं | 
वे सममते हैं, अब उनका राज हो गया। अंग्रे जी अमलदारी उठ गई। अब किसी 
का राज नहीं रहा । वे भूल जाते हैं कि कलकत्ते में बैठा गवर्नर जनरल हाथी की 
शक्ति के साथ उसी गति से सब्रको कुचलमे बढ़ा चला है और यहाँ सब्र तिनके 
की तरह उड़ रहे हैं । मिल-बेंटकर रससा बन जाय तो इस अंग्रेजी हाथी कों 
बाँध खन्‍्दक-गिराते देर न लगे, पर इस देश के भाग्य मैं श्रमी शायद गुलामी ही 
लिखी है | 

सामने ही बीबी-घर दिखलायी पड़ा | 

अंग्रेज स्त्री कच्चे .... . 

हुँ। इन सबको श्रब कत्ल कर दिया जाय। इनकी लाश ही यहाँ पड़ी रहना 
खाहिये। अगर कानपुर पर अग्रे जो का अधिकार हो जाता है, तो कम से कम उन्हें 
यह तो माल्यूप ही हो जाना चाहिए कि खून का बदला खून लेने की ताकत, हिन्दो- 
स्तानियों मैं अरब भी है | ईंट का जबाब पत्थर से दे सकते हैं । यहाँ पड़ी ये लाशें 
हमेशा अंग्रेजी को सावधान करती रहेँगी कि तुम्हारी हुकूमत मी एक दिन इसी गति 
को प्राप्त छेगी । अपनी इस कह्पना पर अजीमुल्ला हँस पढ़ा । 

इन लोगों को ठिकाने लगाने का इन्तजाम करना चाहिए। कदम बढ़ा, 
अज्लीमुलला बीबी धर आया | 

“सैनी, . .”” 


4६ ग्रे 


हुतैनी हन्टर से एक छोटे बच्चे को पीट रही थीं। बच्चा अपनी माँ को बचाने 
के लिए. माँ से लिपट गया था। हुसेनीं का इन्टर किप्ती पर रस करना न 
जानता था । 

“हुसेती, . .!! 


११४ शछजक 


/जी [7 

(इधर आशों |? 

गजीमुल्ल। उसे एकान्त मैं ले गए । मौत के डर से तमाम ओरतों बच्चों के 
चेहरे भयानक हो गए | सब्र जिंदा लाशों से सहमे हुए थे । 

“हुसैनी, अब इन सबको खत्म करो ।” 

#ज्षो आपका हुक्म १” 

“बम्बूक, तोप जो भी ठीक समझो । खत्म करो और इनकी लाशें इसी घर 
मैं बंद कर दो ।”” 

“ख्रच्छा |” 

हुसेनी को मन माँगी मुराद मिन्न गई। उप्तके अन्तर का ऋंर पिशाव श्रह्ठ- 
हास कर लठा | अह्य |! जिस तरह से उसके शौहर की गति हुई उसी गति को 
ये सब भी प्राप्त हों । बचुकों की गोलियों से तड़फ-तड़फकर मरेंगे या तोपों के 
मुँह मे उड़ इनके शरीर छिती-बित्ती हो जायगे ! 


व 


कुँवर सिंह ने अपने स्थान से उठकर अपने मित्र का स्वागत किया। और 
तमाम लोग भी उठ खड़े हुए। आगे बढुकर कुँवरतिंह श्रजीम॒द्दीन हुसैन से 
गल्ले मिले | फिर हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया । 

“बहुत दिनों बाद आए १?! 

“हाँ भाई?--हुसैन बोले--/आजकल बहुत सफर बढ़ गई हैं। डिप्टी 
कल्लकटरी तो सिर का बोक बन गई है। सिपाही समझने पर भी मान नहीं रहे 
हैं। उचर कलकत्ता से गोरी पलथ्न चली आ रही है। बेकार खून खराबी से क्‍या 
फायदा ?” 

कु बरतिह गंभीर हो गए। हुसैनी का रंग-दंग देखकर उन्हें आश्रास हो 
गया। अवश्य ही किसी खास काम से वह आया है। पिछल्ों बार टेलर के सामने 
बह अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, पर मालूम होता है कि टेलर उनसे संतुष्ट ही 
नहीं हुए | 

“अंग्रेजी अमलदारी की ताकत बहुत है। सरकारी आफीसर होने की वजह 
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से मैं जानता हूँ कि उसकी ताकत क्या है! इतनी आसानी से तो यह हुकूमत 
मिट नहीं सकती, जैसा कि सिपाहियों ने सोच रक्खा है |? 

(हूँ । 

“मूँ इसीलिए आया था कि आप मेरे ताथ पटना चलें। कमिश्नर साहब 
ने आपको याद फरमाया है [” 

हूँ ! ४ 

“दे चाहते हैं कि इस समर आप उनकी कुछु मदद करें ।” 

“हु । 97 
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“पटना के और सब हाल चाल्न ठीक हैं | हरेकृष्णा को मेंने डसी तरफ 
सिपाहियों के हाल चाल लेने भेजा है । मुत्वाकात तो हागी ।” 

“जी हाँ, मिल्ले थे कहा है, सिपाहियों के रंग-ढग ठेखेंगे ! जैसी बात होगी 
आपको खबर देंगे । इसी बीच कमिश्नर साहब ने हुक्म दिया कि मैं आपको 
साथ लेकर उनके पास ब्रार्ख । शायद कोई बहुत जरूरी काम आ पड़ा है, इसी- 
लिए में दोड़ा चला आया [” 

“अ्रच्छी बात है !”--कुँ वरसिंद बोले--/मैं अपने साथियों से मशविरा 
कर लूँ । आजकल जमींदारी का सारा कारोबार चौपय हो रहा है। जब से बेटा 
गया, तब से कुछ ध्यान द्वी नहों गया। आप आराम करें। में आपको इत्ताला 
दूँगा। हाँ [?--कहते-कहते कुँवरसिंह का गला भर आया । बुढ़ापे मेँ बेटे की मौत 
उनके लिए, बड़ी मेँहगी सिद्ध हुई थी । 

हुतैन चुपचाप उठ गया। 

हुसैन के जाने के बाद कुँवरसिंह का मस्तिष्क चक्कर काटने लगा । वेल्लर के 
इस दुबारा निमन्‍त्रण में कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है | हुसैन को यकायक मेज देना 
कुछ मायने रखता है। कहीं गिरफ्तार करने की योजना तो नहीं | शायद उनके 
पिछले उत्तर से टेलर के मन मैं पंदेह घर कर गया हो | जमींदारी तो अंग्रेज खा 
हो गये । अत्र क्या रही सही प्रतिष्ठा भी खा जाना चाहते हैं | 

“आप किस सोच मैं पड़ गए ! ?--रणुदलन्िंह बीला | 

५सोच रहा हूँ, टेलर ने इस बार अब कूयों बुलाया १” 
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“और वह भी हुसैन को भेजकर । इसका मतलब यह है कि कुछ दाल में 
काला है और मेरे एक गहरे दोस्त को भेजकर वह इस कालेपन को दँकना 
चाहता है। याने उसमे ऐसी चाल चली है कि में उलके पास जरूर जाऊँ !? 

“अवश्य [?--रणदलनसिंह ने कहा-“बाबू साहब, मुझे भी शक है । पटना 
में तीन मौज्नवियों की गिरफ्तारी की बात तो आपको मालूम ही होगी । कैसा 
नाटक रचकर टेलर ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया [” 

4 प्हाँ ॥१) 

“क्या वही बात आप पर लागू नहीं हो सकती १” 

“क्यों नहीं ! पता नहीं, मुझे भी घोखे से गिरफ्तार कर मेरे साथ न जाने 
क्या सल्लूक करें | बाप-दादे की इजत मिट्टी में मिल जाय | और साथ ही. . .”” 

“लेकिन काका जी [”--रिपुरंजनसिंह बोला--“आपको जाना चाहिए | 
इस समय शान्ति से जाना श्रच्छा है। कहीं ऐसा न हो कि आपको गोरी पलट्न 
के पहरे में पटना जाना पढ़े !! 

रणदलन ने धूरकर बाबू साहब के भतीजे को शोर देखा | बाबू साहब के बेटे 
की मौत के बाद अब ये भाई-मतीजे यही तो चाहते हैं. कि बाबू साहब किसो प्रकार 
आँखों से दूर हो और यह सारी सम्पत्ति इड़प ली जाय । अ्रगर बाबू साहब पटना में 
पकड़ लिये जाते हैं, तो फिर इन लोगों को क्या पूछना पाँचों थ!। में हैं। 

कै सोचूँगा | क्‍या करता चाहिए !” 

"सोचिएगा क्या १?--रणइदलन बोला--श्रभी आप हुसैम से कह दीजिये 
कि वे चलें। आपकी तबीयत कुछ खराब है। ताकत आते हो बाह्षार्णों से मुहुर्त 
दिखबाकर आप पहुँचेंगे इसी बीच दरेक्ृष्णा श्रा जाता है| दानापुर की जैसी हालत 
ही वैसे काम किया जाय !” 

श्श्र्च्छा | 29 

ऑवरसिंह ने अपने सलाहकार की बात ख्रीकार कर ली । 


रछ् 
जालाराब अपने सिपाहियों के साथ बढ़ते आए। अ्रबंग से छुह मील दूर 
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पड़ाव डाला । अवंग मैं ही अंग्रे जी पल्लग्न पड़ी हुईं थी । फतहपुर तबाह कर 
गोरी सेना कानपुर के रास्ते थी। रात भर बालाराव ने अपनी सेना की पूरी 
व्यवस्था की । सारी तैयारियों और व्यूहस्वना की बात अफसर को समझाकर 
सबेरे पहर कुछ देर सोने के लिए. चले गए.। 

तीन घंटे के आराम के उपरान्त बालाराब आगे बढ़े ! तोप छोड़कर उन्होंने 
अपने आने की सूचना शत्रु को दी । 

शत्रु पक्ष भल्ला अतावधान बैठ सकता था। उसे सबेरे ही बालाराब के आने 
का समाचार मिल गया था ओर पूरी पत्नग्न के साथ हावेल बढ़े श्रा रहे थे। 
झवंग से चार मील को दूरी पर ही दोनों पत्नी का सामना हो गया। बालाराब: 
अपनी सेना के साथ शत्रु पक्ष पर टूट पढ़े । 

गोलियों गड़गड़ा उठीं। तोपों के मुँह खुल गए.। लाश पर लाश गिरने 
लगीं । क्षण भर मै ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। ज्वालाप्रसाद से छीनी गई' 
बारह तोप बालाराब के सैनिकों पर गोलों की बरसाकर रही थीं | वीर सिपाही 
तनिक विवलित न हुए ओर शत्रु पक्ष को बुरी तरह हानि पहुँचाने लगे । 

स्वयं बालाराय ने एक हुकड़ी के साथ अंग्रे जो की व्यूह पंक्ति को भेद्‌ उन 
पीछे पहुँच आक्रमण शुरू कर दिया | शत्रुओं की सेना द्वारा दो ओर से घिरकर 
अंग्र जो की शक्ति च्राहि-आहि कर उठी इस कहर की भार से हावेज्ञ ओर रेनछे' 
एकदम घत्रड़ा गए । 

इवेल ने अपना घोड़ा बढ़ाया। रेमडे भी दोड़ा । दोनों ने तोपों की कमान 
सभाली । एक कमान सामने के शत्रुओं पर और दूसरी कम्तान पीछे के शत्रुओं 
पर अन्धाधु ध गोलाबारी करनेलिगी। इस गोौलाबारी से गोरे सैनिकों के पाँव 
जमे और बालाराव के पाँव इस मार के आगे लडखडा गए,। उन्हें पीछे हटना. 
पडा | 

अंग्रे जो की बंदूकों की लंबी मार से भी काफी हानि हो रही थी । 

व्यूह टूट गया। बालाराब पीछे हट चले | अंग्रेजी सेना तोपों, बंदूकों कीः 
मार से बागियों की लाशों के ढेरों को कुचल्नती हुई आगे बढ़ने लगी | 


थी 


+'रेनडे' | हरी अप | तुरन्त दौड़ो ! पुल न हूटने पाये | मैं मी आ रहा हूँ [? 
>>हावेल ने शआटेश दिया। 

दूर्तों से सूचना मिल चुकी थी कि बालाराब की हारी हुईं सेना कानपुर की 
ओर भागी जा रहा है। रास्ते मैं पड़ने वाले पांडूनद के पुलों को तोड़ती जायगी। 
आगर ये पुल टूट जॉयगे तो अंग्रेजी सेना का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो 
सलायगा । भारी मरकम तोपें कैसे पार जॉयगी ! 

श्रादेश पाते ही रेनडे अपनी ठुकड़ी के साथ दौड़ा । कड़ाके की धूप मैं गिरती- 
पड़ती अंग्रेजी सेना दौडुती चली। सब दौडते गए । पसीने से लथपथ | जो 
रास्ते मैं बेहोश गिर गये, उन्हें वेसे ही छोड दिया गया। पीछे से आनेयाली 
ट्ुकंडी उनकी देख माल करेगी ही । 

दोडते हुए रेनडे' अपनी ठुकडी के साथ पुल पर आ घमके । देखा। सच- 
मुख पुल उस पार से तोडा जा रहा था। एक पुल अभी बाफी बचा था। तुरन्त 
रैनडे ने हमला करने का आदेश दिया । बंदूके गडगडाने लगो । फिर दोनों पक्ष 
लोर-शोर से लडने लगे । रेनडे अपने साथ एक ही तांप लाया था। यह तोप 
विपक्षियों को रोक न को । फिर भी उनकी पुल तोड़ने का कार्यवाही तो रुक 
ही गई। 

शत्रु पक्ष की संख्या कम देंख बालाराव ढुत वेग से संहार करने लगे | घायल 
होने के बाद मो पीछे न हंटे । इसी बीच रेनडे मारा गया। रेनडे के गिरते ही 
गोरे भागे | सिपाहियों ने जयघोष किया। अभी उनके क्यधोत्र की ध्यनि गिरी 
भो न थी तोप॑ गड़गड़ा उठी । , 

हावेल श्रा गये । 

भगदड़ मच गई। पुल तोड़ा न जा तका | हविल ने अपनी शक्ति के बल 
गुल पर अधिकार कर शर््रुओं को खदेड़ दिया | 

घायल बालाशब डोली मैं अपने सैनिकों के साथ कानपुर लौठ चले । 
हवेल्ल को परास्त न कर सके। विश्राम न कर हावेल भी कानपुर कौ ओर 
बढ़ चले | फतहपुर के बाद कानपुर पर कंपनी का अधिकार अत्यावश्यक है ! पता 
नहीं, वहाँ घिरे अंग्रे जो की क्‍या दुर्दशा होगी ! 


रह 


अंग्रेजों को मारने-काटने के बाद दानापुर के सिपाही गंगा तट की ओर बढ़े । नावें 
शकदम तैयार खड़ी थीं। तमाम सिपाही अपने हथियारों और हस्त के साथ गंगा 
पार उतर गये। जय-घाष करती हुई कई टुकड़ियाँ उस पार गई । इधर-उधर 
गड़बड़ी करते हुए. बहुत से बागी तथा अन्याय सिपाही भी खब्नर पाकर गंगा तट 
दौड़े। नावें बगवर चल रही थीं। चार पाँच घन्टे में सैकड़ों सिपाही उस पार 
इकझछे हो गए । डंका बजा । भंडा फहराया गया और कूँवर सिंह की जय के साथ 
जागी सिपाही आगे बढ़ गए। आरा की ओर तमाम बागी चल पड़े। 

हरेकृष्णा भी इन सिपाहियों से आ मिले | रास्ते मैं पड़ने वाले गाँवों के लोग 
भी बाबू कुंबरसिह का नाम सुनकर इस पलट्न के साथ मिलते गए | संख्या 
बढ़ती गई ओर आरा आतै-श्राते हजारों की सख्या में देश की आजादी के दीवाने 
आ मिले । 

इन बागियों के आते ही आरा के तमाम अंग्रेजों थे मय फेल गया। 
तमाम अंग्रेज कुछ हथशिियारें। के साथ एक दु्मजिल्ले पक्के मकान में शरण के 
लिए, इकट्ठ हो गए। जलल्‍्दी-भल्दी में जो कुछ इकट्ठा कर सके, उतना हो उन 
लोगों ने बहुत समझता | 

हरेक्षष्णा के आदेश से झ्ारा में बागियों ने किसी प्रकार की छूटमार, गड़बड़ी 
नहीं की । बाबू कु बरसिह को लाने के लिए थ्रादमो भेजा गया ' सिपाही कुँवर 
सिंह के श्राने की प्रतीक्षा करने लंगे। दरेक्ृष्ण ने मी उन्हें तुरन्त श्राने के लिए. 
लिखा था| 

खबर पाते ही आबू कुँवर सिंद जगदीशपुर से आ गए. | 

उनके आदेश से ही तमाम सिपाहियों ने अप॑ने हथियार रोककर उन्हें सलामी 
दी | दरेक्ृषष्णा ने बाबू कुँबरसिह के सामने सिर क्ुकाकर कहा-- सिपाहियों को 
आजा दीजिए. कि वे अपने हथियार उठाये |? 

“मैं आशा देता हूँ ।” 

“अआ्राप भी अपने हथियार उठाइए [2 

बाबू कुँवर तिंह के तल्बार खींचते ही सिपाहियों ने श्रपनी बल्ूके तान कर 
ग़गानमेदी जय घोष क्रिया। कदूकों की सलामी दी गई। भडा फहराया गया 
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ओर हरेकृष्णा ने बाबू कु वरसिंह को अपना शासक घोषित किया | सिपाहियों' का 
यह देश पे मे देखकर बूढ़ा सिंह दहाड़ उठा । 

“श्राज से हम अंग्रेजी अमत्दारी के खिलाफ प्राण रहते युद्ध करेंगे। यह 
देश हमारा है। यह घरती हमारी है। हम गुलाम नहीं रह सकते |”? 

“बाबू कु वरसिंह की जय !” 

गगनभेदी जय जयकार से घरती थर्स उठी। बाबू कुँवरसिंद ने विद्रोह का 
अंडा सेमाला | बूढ़े शरीर में मातृ-मूमि की ख्ाधीनता के लिए युवकों सा जोश 
ञआा गया । 


घ 

चोनहाट की पराजय बड़ी मँदगी पड़ो। मच्छी मवन ओर रेजोडेसी में तमाम 
अंग्रे ज घिर गये | शेष लखनऊ पर बागियों का पूरा अधिकार हो गया | बागियों 
ने लखनऊ प९ अपना शासन कर लिया ओर घिरे हुए अंग्र जो का खत्म करने 
के लिए उनका योजनाएँ बनने लगीं। रेजीडेंसी श्रार मच्छी भवन में थोड़ा ही 
फासला था। इस फासले के बीच भी बागी आ गए थे | 

लार्रिस बढ़ी चिन्ता में पड़े । महायता के लिए, तुरन्त चार्रो शरीर ख़बर भेज दी। 

मच्छी मवन में लड़ाई का काफी समान था। दीवारों पर दोस तापे चढ़ाकर 
घिरे हुए अंग्रेज अपनी रक्षा कर रहे थे | काफी तादाद में बारूद और गाले भी थे । 
मच्छी मवन की कमजोर हालत के कारण सबकी रक्त कर सकना कांठन दीख पक 
खाथा। 

लारेस ने थुक्ति निकाली | 

मच्छी मवन के अंग्र ज गोलों श्रौर बारूद में आग लगाकर रेजीडेंसी में ही 
साथआ जाँय। रेजीडेंसी की छती पर चढ़कर मच्छी भवन के श्रंग्न जो के पास 
संदेश भेजा गया लारेस के आ्रादेशानुतार काम हुआ | 

शत के सक्माटे मैं गगनभेदी घड़ाका हुआ। बारूद श्रौर गोलों के स्थक मैं 
झाग लगा दी गई। इस भयंकर घड़ाके के कारण आत-पात पड़े सिपाही भाग 
खड़े हुए और मच्छी भवन के तमाम अंग्रेज दौद्ध कर रेजीडेंसी ४ ञझ्ञा गए । 

सरत्रेरे घेर डालने वाले सिपाहियों को इस चालाकी का पता चजा । मच्छी 
भवन का घेरा उठ गया और अन्न रेजीडेंसी को ही चारों ओर से घेरकर अंग्र जो. 
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को खत्म करने के लिए बागी आ डे | रेजीडेंसी में घिरे अंग्रे जो के पास तोपें थीं, 
हथियार थे। रेजीडेसी की दीवारों पर तोपें चढ़ी थीं। गोले बराबर सिपाहियों पर 
छूटते और मौका देखकर गोलियों भी बरखती । 

मच्छी भवन से अंग्रे जो के भाग जाने के कारण सिपाहियो का होसला बढ़ 
गया | वे कब्र हिम्मत हारने वाले थे। अंग्रेजों की नाजुक हालत का डब्हेँ पूरा 
विश्वास हो गया । जोर-शोर से सब रेजीडेंसी को घेर हमला करने लगे | उनकी भी 
वोपें शान्त्र न रहीं । 

लारेंस भी आवश्यक व्यवस्था करने मैं लग गये। दोनों और से आक्रमण 
जारी थे। लारेस तोपों की देख-भाल का इन्तज्ञाम ठीककर अपने कमरे में आये | 
उनके आते ही कोई चीज धड़ाके के साथ फटी और लारेंस चीखकर गिर पढ़े | 
घुँआ साफ होने पर देखा गया ) लारेंस की जांघ में बहुत गहरा घाव था। गोले 
की चोट मैं उस अंग की बहुत क्षति पहुँच चुकी थी । 

रेजीडेंसी में खलबली मच गईं ! 

डाक्टर करार ने धर दहेनरी लारेंस की देख-भाल की | लारेंस पहिले से ही 
बहुत कमजोर थे और इस घाव के कारण काफी खूत जाता रहा | सबेरा होते न 
होते लारेंस दुनिया से कूच कर गए, । 

कनल हेलिग्स ने उनका कार्य भार सेमाला, पर श्रत्र अंग्रेजों के सामने स्थिति 
विकट थी । 

धीः 

विललसन ने अपना कार्य भार समालते ही हडसन की राय के अनुसार सब्रसे 
अधिक ध्यान बागियों को रोकने की ओर दिया। बागी सिपाही बराजर दिल्ली में 
घँसते ज्ञा रहे थे और उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी । इसलिए इमको रोकने की 
योजना बनाई गईं । 

बिल्सन एक छुकड़ी और तोपों के साथ काश्मीरी दरवाने को अपना लक्त्य 
बना 5ह₹ गये । काश्मीर दरवाजे से ही अधिकतर बाहर के बागी सिपाही दिल्ली में 
भेंतते जा रहे थे । थाड़ ही देर बाद खबर लगा कि कुछु बाहर के बागी दिल्ली 
आ रहे हे । 

र्९्‌ 


श्श्ण ५्द्यछ 


बिल्सन एकदम तैयार | 

बागियों को देखते ही उनका रास्ता रोकने के लिए तोपों से धुआधार गोलों 
की बरसा शुरू हुई। पहिले तो बागो घबड़ा गए पर दूसरे ही क्षण वे सब भो 
संभल गये। दो बार बागी बरचकर दिल्ली में पहुंच गये और इसको सूचना 
वहाँ दी । 

दिल्ली के सिपाही दोड़े ! 

इस तरह अंग्रे ज दो तरफ से घिर गए | विल्सन को अपनी ढुकड़ी और तोपों 
के साथ मैदान छोड़ मागना पड़ा । काफी क्षति उठानी पड़ी ओर बागियों को रोका 
भी न जासका। 

विह्सत को अपनी यह योजना त्याग देना पड़ो। बड़े पेमाने पर बाणियों से 
मुकाबला करने को योजना बनने लगी । 


् 
चार पाँच अंग्रेज बच्चों की उमर कुछ अ्रधिक थी | उन सबको बाहर निकाला 
गया। ब्रीबीघर के ऑगन में खड़ा किया गया। हुसैनी ने बन्दूकधारी सिपाहियों 
| को इशारा किया । उन बच्चों की माताएँ हाह्कार कर उठीं। अन्य क्ियों में भी 
| चीख पुंकार मच गई | 
हुसेनी ने दूसरा संकेत किया | 
ठाँय | ठॉय | ठॉँय !! 
हुसैनी अद्वहास कर उठी । गोली खा अंग्रेज बच्चे गिरि। वड़फ-तड़फकर 
' ज़त सबने दमतोड़ दी। औरतों की दशा ओर बुरी हो गई | इस दृश्य से वे 
आतंकित हो अ्रपने बाल नोचने ल्र्गी। वस्र फाड़ने लगी और बहुतें ने दीकारों 
से अपना सिर घुनना प्रास्भ कर दिया ) 
७४ठहरों, कुतियों !” 
हुतैदी इन्टर ले टूट पड़ी | सबकी उसने पीटना शुरू कर दिया | पीटतै- 
पीयते हाथ थक गए तो बह हॉफती हुई बाहर आयी | 
अझब ओरतों की पारी है !” 


के 9 99 ४ के 
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“अपनी बदूऊँ तैयार करो । अच्छा हो, अगर तुप जोंग तलवार से इनके 
अंग-अंग काट काटकर इनको मारो ।”--हुसैनी ने दाँत पीसकर कहा । 

हम ओरतों पर हाथ नहीं उठा सकते !? 

“क्या कहा कप्ीनों, . .! 

“हुसैनी बीबी, जुबान सेमालकर बोलो | हम लोग औरतों पर हाथ नहीं 
डठा सकते हैं |” 

“निकल जाआ ! हट जाओ !”! 

क्रोध भरी हुसैनी पाँव पटकती हुईं बीती घर से निकली | उसे सिपाहियों और 
गोलन्दाजों पर बड़ा गुस्ता आ रहा था। ओरतों को मारने के लिए तैयार ही 
नहीं होते ! इन सबकी खत्म करना जरूरी है। अजीमुहल्ला का हुक्म उसे मिल 
चुका है | अच्छा | कमबझ्तो | तुप्र मत साथ दी ) अगर कोई साथ नहीं ढेगा, 
तो में खुद अपने हाथ से सबकी बोटी-बोटी पो छूँगी । 

“गकरम, . 7 

(ओनं श्रकग्म !!' 

“हा | इसैनी बीची । क्‍्यी हुक्म है ।?-अकरम लानदानी जह्लाद थां। 

“लुस्हरे प्र में कितने मर्द हैं!” 

“मं, और तीन बेटे !” 

“सब चलो । मेमों का कत्ल करना है। में घुँह माँगा इनाम दूँगी ।” 

“अच्छा । 

अकरम अपने तीनों जब्रान बेटों के साथ हथियार लेकर चल पढ़ा | 

नह 


“अजीमुल्ला, . . 

“जी |! 

ध्याताजी ने आज मुझे एक दर्दनाक बात बतलायी है--नाता साइम का 
इवर गंभीर था | 

अजीमुल्ला बात ताड़ गया | मुस्कुराकर पूछा--"क्या बात है, कहिए !” 
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“उनका कहना है कि बीची घर में कैद अंग्रेज (री बच्चों की बढ़ी इुर्दशा 
की जा रही है। आज कुछ बच्चों को गोली से मारा गया है और फिर तमाम 
मैंमों को कत्ल करने की बात है |” 

अज्ीमुल्ला ठठाकर हँस पड़ा | 

/हुजूर | जहूर किसी दुश्मन मे माताजी कै कान भरे हैं। यह सब्र गलत 
बात है। हाँ, मैंने एक काम जरूर किया है ।”” 

धक््या १ 

“शंग्रे ज औरतें भी बड़ी खतश्नाक होती हैं, नाना साहब ! कुछ सिंपाहियों 
को मिज्ञाकर वे भागना चाहती थीं, इसलिए मैंने पहरे में सख्ती कर दी है। 
श्रप्त 

लेकिन, « 

“और कोई बात नहीं है, नाना साहब | आप मेरा यकीन कीजिए. । भला मैं 
यह सब नीच कर्म कैसे होने दे सकता हूँ |”? 

नाना साहब चुप हो गए । 

“हाँ, यह बात जरूर है कि उतका खाना कुछ श्रच्छा नहीं है | भला, बढ़िया 
खाना कहाँ से दिया जाय ' मामूली तकल्लीफों के सिवाय और कुछ बात नहीं है । 
झापकी श्राज्ञा के बिना कुछ नहीं होगा ।” 

५दइसमें मेरी आज्ञा की कोई बात नहीं है। बात यही है कि औरतों बच्चों 
पर हाथ उठाना इमारा फर्ज नहीं है ।” 

“बह तो मैं जानता हू । 

अजीमुल्ला हँस पड़ा । नाना साइब इस संबंध में कुछ और पूछने जा रहे थे 
कि इंडबड़ाए हुए. तात्या थोपे को देख चौंक पड़े | तात्या पास आते ही कुस- 
फुसाया-- बालाराव आ गए ।” 
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.. प्ी की निगाहें द्वार की ओर उठ गई । शरीर के अनेक स्थानों पर पडियोँ 
बचे बालाराव दो सहायकों के सहारे नाना साइब के पास तक आए । उमकी चोर्ट 
से साफ जाहिर भा कि थे काफी कप्तज्ञीर पड़ गये हैं और साथ ही बहाहुरी के 
साथ छड़े भी हैं 


श्द्श्छ श्र्छ 
४कुशल तो है १” 
११ 


'बालाराव. . . 

“माना साहब, अफसोस है कि में पराजय का समाचार लेकर आया हूँ । हमे 
पीछे लोटना पड़ा इसलिए कि रेनडे के साथ हावैल भी है |” 

*'हवेल भी है ११! 

"हाँ |? 

नाना साहब ने घबड़ाकर अ्जीमुल्ला की ओर देखा--“ये कैसी बात हो गई 
श्रज्ञीमुल्ला १”? 

(नाना साहब, हमे तो रेनडे के ही बढ़ने की खबर दी थी | मेरे आदमी गलत 
समाचार नहीं ला सकते |”? 

धतत १ 93 

“हाबेल तेजी से रेनडे की मदद के लिए दौड़कर साथ हो गया है ।”-« 
तात्या योपे मे कहा--“ओर इसकी सूचना बालाराब न पा सके । शक्ति बहुत कम 
पड़ गई ।” 

हे हि । 9) 

“अंग्रेज बढ़े आा रहे हैं| कामपुर ही अत्र उनका लक्ष्य है।” 

तो अ्रत्र क्या हो १” 

“हमें मुकाबला करना चाहिए | में खुद चल्ूँगा ।” नाना बोले---४जब ह मने 
विद्रोह का फंडा उठाया है, तो इसने झुकने न देंगे। कहो तात्या १” 

“अवश्य |) 

“हबेल को आगे दीजिए.। हम सुकाबला करेंगे | आप लोग तुरन्त आ्रवश्यक 
व्यस्था करें । अगर इसे श्राप लोग नहीं रोक सकते तो हम अपने बाहुबल से ही 
मुकाबला करेंगे |” 

नाना साहब के स्वर में दृढ़ता थी । 

अजीमुल्ला तात्या को नाना साहब के पास छोड़ छुपचाप चला गया । अंग्रेज 
बढ़ते आ रहे हैं। बालाराब भी घायल्ल होकर आ गये हैं। अब तमय नहीं है | 
भौत अपना पक्ष बदलने जा रही है। अब पॉसा पलटने वाला है। अपने एक 


१२६ श्मढक 


सेवक से उसने हुसैनी के पास खबर मिजवादी बस ! अब तयाम अंग्रेज छ्ी- 
बच्चों को इसी समय खत्म कर दिया जाय | इस शुभ कार्य मैं विलम्ब की आब- 
श्यकता नहीं । 
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“जयाजीराय की इस पल्नटन पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं। ये लोग आपस 
मैं गंगा जल हाथ लेकर कसमें खाते देखे गये हैं ।” 

“काहे की !”! 

“हम लोगों के नाश की | ख्वालियर की इस सेना पर में विश्वास नहीं कर 
सकता हूँ | अंग्रेजों की रक्षा के लिए इस सेना का तैनात होना सर्वथा श्रहितकर 
होगा ! आगे चलकर हम बड़ा धोखा खा सकते हैं !” 

रेजीडेंट ने ब्रिगेडियर गम से बात की और विचार करते हुए कहा--*एक ही 
ग॒स्ता है तब कि में सबको अपनी कोठी मैं बुला लू !” 

“हाँ, मेरे विचार से यही एक ठीक रास्ता होगा [” 

बात तय पा गई | ग्वालियर के तमाम अंग्रेज रेजीडेंट की कोठी में ञ्रा गए | 
आगरा, नीमच तथा जबलपुर से आने बाले समाचार्गें के कारण, जहाँ एक ओर 
अंग्रे जो के मन आतंक से डर रहे थे, वहीं दूसरी ओर देशी सिपाहियों भें उतते जना 
बढ़ रही थी। ग्वालियर नरेश जयाजीराय अंग्रे जो की रक्षा का बचन दे चुके थे । 
आपनी शरीर रक्तुक सेना भी अंग्रेजों की मदद के लिए भेज चुके थे पर इस पर 
भी अंग्रे मो की महाराज पर विश्वास ने हो रहा था। अपने पुराने पापों के कारण 
उनके मन डर रहे थे कि संभव है, महाराज अपने जुल्मों का बदला लेने के लिए, 
इस समय अनुकूल स्थिति देखकर अंग्रे जो के खिलाफ खड़े हो जाँय | 

मुरार छावनी मैं उत्तेजना थी। सिपाही एक दूसरे को तैयार कर रहे थे। 
आपस में गुप्त नेठके चल रही थीं। बाहर से आने वाले सिपाहियों की बातें मनों- 
योग से छुनी जाती तथा उनसे नाना प्रकार के प्रश्न किये जाते थे । उन्तकी इस 
गतिविधि पर अंग्रेजों की दृष्टि थी, पर इस पर वह शेक नहीं लगा पा रहे थे, 
कारण कि उन्‍हें स्वयं अपनी रक्षा का भय था । 

सरमेरे-सबेरे छावनी मैं बड़ी गड़बड़ी मच गईं | अंग्रेज भाग-भागकर 


श्घछ गैर 


रेजीडेंट कोठी में आ गए। घबराहट फैल गई कि सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया 
है। ब्रिगेंडियर शमसे ओर रेजीडैंट दौड़े, पर कहीं कुछुन था। सर्वत्र शान्ति 
थी। अंग्रेजों के मन राहत मिली, पर इस कायरता से सिपाहियों' के होसले 
बढ़ गए. । 

इस शफबाह को सुनकर महाराजा भी दौड़े श्राए। उन्होंने रेजीडेंट से 
श्रनुरोध किया कि अंग्रेज स््री-बच्चों को उनके राजमहल भेज दिया जाय, जहाँ थे 
पूर्णा सुरक्षित रहेंगे । 
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जद्ांगीरखाँ घुड़ककर बोला--“चुप रहो। में नामदों' से बात करना पसन्द 
नहीं करता | अ्रत्र तो सब अंग्रेज राजमहत्न में चले गए और हम लोग मुँह 
टापते गह गये |” 

“अहाराज भी तो ऋंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं! हम लोग महाराज के खिलाफ 
कैसे चल सकते हैं |” 

“महाराज ऊपरी दिखावे के लिए साथ हैं दिनकर शव से मेरी बात हुई थी। 
उनका कहना है, सिपाही झंडा उठायें । महाराज साथ | बलदेवतिह भी 
साथ हैं [” 

“अच्छा |! 

+कल तथ रखी । अब देर करने की जरूरत नहीं है । चारों तरफ यही 
हज है!” 

जहॉँगीरखोँ अपने घोड़े पर बैठकर चला गया। आज सभेरे से ही उसने 
बढ़े जोर-शोर से प्रचार किया है कि दिल्ली में बादशाह की हुकूमत कायम हो गईं है 
इसलिए आज से वह हमेशा हरे कपड़े पहिमेगा । जहाँगीरखोँ ने श्रपने को गाजी 
घोषित किया। 

आसपास के चेत्र की भी सेना भड़क चुकी थी। अतएब ग्वालियर की सेना 
शान्त रह न सकी | रातोयात तैयारियों पूरी कर ली गई । 

सबेरा होते ही पैदल सिपाहियों ने बच्ुके भरी | गोलन्दाजों ने तोपे सभाली 
ओर धड़ाका बोल दिया । 


श््ग्द श्पक 


तोप की से कड़क खलबली मच गईं। रविवार का दिन होने के कारण 
शधिकांश अंग्रे ज राजमहल् के बाहर थे ओर इस बात की आशंका न थी कि 
आज गड़जडी होगी, अतएव इस घड़ाके को सुनकर भगदड़ मच गईं । जछिपाही 
शोर करते हुए दोड़े । अंग्र जो को कत्ल करना शुरू कर दिया ! 

अधिकांश अंग्रेज, स्त्री-बच्चे गिरते-पड़ते रेजोडेंसी या राजमहल की ओर ह 
भागे। 

कुछ अंग्रेजों को मारा गया और उनको स्त्रियों को शहर के बाहर खबदेड़ 
दिया गया। कुछ अंग्रेज भी जान बचाकर शहर से बाहर चम्बल की ओर भागे | 

रेजीडेंट मेक्फ्तत यकायक इस गड़बड़ी से घत्रढ़़ा गए | तुरन्त बाहर 
निकले ओर महाराज के भवन की ओर चल पड़े | इस सप्य अंग्रे जो. की स्ज्ञा 
का प्रश्न उनके सामने था। इस काये को सम्पन्न करने के लिए उन्‍हें अपनी 
परवाह ने थी | 

रेज्ीडेंट घोड़े पर बैठ राजमहल की ओर बढ़े । 


ध्‌ 


“सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है। निरापराध अंग्रेजों की जान ली जा रही 
है| क्या करना चाहिए दिनकरराव !” ह 

“महाराज [“--दिनकर राव ने कहा--आप शान्त बैठिए। यदि इस 
समय आप अंग्रेजों का साथ देंगे तो सिपाही भो आपको एक ने सुनेंगे। साथ ही 
इस अवसर पर ओपको श्पने प्राचीन गौरव का भी सरण करना चाहिए [? 

जयाजी राव हँस पड़े---तुम्हारी चालाकियों खूच समझता हूँ दिनकर राव | 
अपनी इन चालाकियों से ही ठुमने मैरी प्रतिष्ठा झं्रे जो के हाथ से मुरक्तित रखी 

। अब इस मौके का लाभ उठाने को बात कहते हो ! इसमें शक नहीं कि तुम 

हो बहुत खतरनाक। ठोक़ है। मेरे शरोर मैं श्रमी गर्म रक्त है । में चाहूँ तो 
बंगियों का नेतृत्व कर सकता हूँ, पर अभी अंग्रेजों शक्ति इतनी ज्ञीण नहीं हुईं 
कि हम मुद्दी भर लोग उसे खत्म कर सकें !? 

दिनकर राव चुप रह गया | वह दोनों पक्ष को ज्रत सांच रहा था । अंग्रेजों 
ते भी वह खुले आम दुश्मनी मोल नहीं लैना चाइवा था ओर व ही अंग्रेजों का 


श्णश्७ श्र 


साथ देकर वह सिपाहियों को महाराजा के पति असंतुष्ग रख सकता था । इन दोनों 
स्थितियों के बीच बह नये रास्ते को खोज रहा था । 


राजमहल के चारों ओर बागी सिपाही इकट्ठे हों रहे थे। शहर में विशेष 
गशान्ति थी, पर सिपाही अंग्रेजी अमलदारी के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते 
हुए शजमहल की ओर चले श्रा रहे थे। अंग्रेजों, ईसाईयों के मकानों में आग 
लगा दी गई थी । 

बांगियों के दर्लों के नेता, सिपाही-सेना के देशी अफसर राजमहल मैं इकट्टे 
हो रहे थे | 

“ठीक है [--दिनकर राव ने कहा--लेकिन एक काम तो आपको करना 
ही होगा कि तमाम अंग्रेजों को यहाँ से निकाल देना पड़ेगा !? 

“यह हो सकता है। सुरक्षित उन्हें यहाँ ले बाहर कर दिया ज्ञायगा |” 

४हाँ | श्राज्ञा हो तो मैं अ्रब सबको बुला लूँ !” 

4 हाँ [!? 

दिनकर राब ने संकेत किया। प्रतीक्षा करते हुए विद्रोही अफसर महाराजा के 
कन्न मैं आए । सबने महाराज के चरणों अपने इथियार रख उनकी आरधोनता 
खीकार की । महाराज ने उन सबको बेठाया। आगगे की योजनाओं पर विचार- 
विमर्श होने लगा, पर किसी निर्णय पर पहुँचने से पहिले ही दूत ने खबर दी कि 
रेजीडेंट आए हुए हैं। 

(पेज्ीडेंट मेकफर्तन १?! 

धजी हाँ !? 

“मार दो साले को गोली ! वहीँ मर जाय !”' 

#यह हमारी परुपरा नहीं है !”---महाराज बोले -- “उसे शाते दो |” 

दूत चला गया। कुछ ही देर मैं रेजीडेंट मेकफर्तेन श्रा गए । रास्ते में कुछ 
सिपाहियोँ की कृपा से ही उनकी प्राण रचा हो तकी ओर उन्होंने रेजीडेंड को 
राजमहल तक पहुँचा दिया। विद्रोही पलय्त के अधिकांश अफपरों को महाराजा 
के पास उपस्थित देखकर रेजीडेंट चोक पड़े । 

दिनकर राव मुस्कुराया--आाप किसी प्रकार की चिस्ता न करें। महाराग 


३8०७ श्णप७ 


नें इन सब्रकों समभाने-बुकाने के लिए बुलाया है और यही कह रहे हैं कि इस 
बगावत से कोई फायदा नहीं । आप और कुछ बात न सोचे [” 

मेकफर्सेन को यकायक इस बात पर विश्वास न हुआ । 

“तो पहिले कृपा कर उन अंग्रे जा के लिए जो यहाँ से जान ब्रचाकर भागे हैं, 
लाने के लिए घोड़ा गाड़ियाँ अमी रवाना कर दी जाय !? 

“ग्रवश्य !?--दिनकर राव ने एक अधिकारी को तुरन्त इस काम का भार 
सोंप विदा किया ! 

इससे मेंकफर्सन के दिल में कुछ विश्वास जमा | अफसरों के बीच बैठ गये । 
बोले-- “आप लोग कहिए | कया शिकायतें हैं| अच्छा हो । शान्ति के साथ हम 
ज्ञोग समझोता कर ले !? 

“बात यह दे !”--महाराजा बोल उठे--“ये लोग आपको हुकूमत नहीं 
चाहते |” 

५हाँ, हा !”---प्रहराजा की बात पर सभी बोल उठे । 

“यही मैं बढ़ी ढेर से समझता रहा हूं । ये लोग मान नहीं एह हैं!” 

“अवश्य 

लेकिन मेरे विचार से आप लोगों का यह काम अच्छा नहीं होगा । इसका 
नतीजा बहुत बुरा हो. सकता है !?--मेककसन ने महाराज का शह पाकर खर 
कड्शाकर धमकी दी | 

“सो तो मैं कह चुका हैं !”--महाराजा ने हँसते हुएः कहा ! 

“ओर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सिपाही इस मामले मैं हम लोगों की 
कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं !?--अफसर बोला । 

(जी हो [--जयाजी राप ने कहा--सिपाहियों के इस प्रवल्ल विरोध के. 
कारण अपने महतः में रखे अंग जी की रत्चा का सार कर सकता मेरे लिए बड़ा 
मुश्किल पड़ रहा है। में तो आपको भी सलाह दूँगा कि मौका हो तो आप भी 
भाग निकलें | यह सब मैं श्रापकों एक हितैबी के नाते कह रहा हूँ | तमाम सिपाही 
इतनी बुरी तरह बिंगढ़ गये हैं कि उन सबकी रोक सकना बड़ा मुश्किल है।” 

मेकफरतन चिन्‍्ताग्रस्त हों गए । 
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“हाँ साहब | हम लोग आपके प्रति पूर्ण बफादार हैं, पर सिपाहियों का जैसा 
झल है, उससे हम लोग मजबूर हैं !”? 

“मद्दाराजा के महल्ल में पढ़े अंग्रेजों पर सिपाही बुरी तरह कद्ध हैं। इसका 
कारण यह है कि एक दिन उन सब लोगों ने महल में ही गाय का कत्लकर 
उसका माँस खाया-प्रकाया | महाराजा के महल में मन्दिर भो है। इस वजह से 
श्रौर भो असन्तोध की बात है !”? 

“यह फूठा प्रचार है ।?--रेजीडेंट बोले । 

“हो पकता है, लेकित इस धमय तमाम सिपाही बिगड़े हुए हैं |”? 

सेकफर्सत को कोई रास्ता न सूक रहा था| श्रत्तता बोने--"यदि आप लोग 
ऐसा कहते हैं, तो में इस बात को मान लेता हूँ । हम लोगों को सुरक्षित यहाँ 
से चले जाने दिया जाय | इसकी व्यवस्था तो आप लोग कर सकते हैं | 

#खयश्य |! 

(तो हम लोगों के भेजने का प्रबंध कर दीजिए |?! 


रु 


समाचार आते ही नसोराबाद की पैदल ओर गोलन्दाज ठुकड़ी ने बगावत का 
मंडा खड़ा कर दिया | शोर सुनते ही अंग्रेज नायक दौड़कर परेंड मैदान आया | 
देखा, दोनों टुकड़ियाँ शार कर रही हैं श्रोर बम्बई सेना शान्‍्त खड़ी है । 

“इन लोगी के हथियार और तोप छीन लो !?---उसने हुक्म दिया। 

धठॉँय | 

अँग्रेज नायक लोट गया। बम्बई सेना ने आज्ञा का पालन किया। घुप- 
चाप अपने-अपने घर लौट गये सैनिक । पैदल और गोलन्द[ज, अपने हथियार 
और तोपों के साथ नसीशबाद से चल पढ़े । दिल्ली बढ़ने का लक्ष्य सामने था। 
इस बगावत के होते ही नसीयबाद के तमाम अंग्रेज ब्यावर भाग गए | उनके बंगले 
ओर छावनियों मै आग लगा पल्रटन नीसच की ओर बढ़ी । 


र्घह 
नसीराबाद के बागियों के झाने की ख़बर पाते ही नौमच के प्िपाहियी ने' 
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बादशाह का नयघोध किया ओर अंग्रेजों के बंगले आग लगा फूँक दिए.। डर के 
मारे तमाम अंग्रेज भाग खड़े हुए.। इस भाग-दौड़ मैं सिफे एक ही मेम मारी गई | 
बाकी सब छू हो गए:। 

दोनों स्थान की सेनाएँ एक हो गई । हथियार और तोपी के साथ आगे 
बढ़ीं | कोई दिल्ली चलने के पक्ष में थातो कोई इन्दौर चलने की बात करता था | 
सभी एकमत ने थे। 


थी 


अकरम अपने बेटों के साथ बीची घर आया | 

“मे सब औरतें हैं। समझे !?--हुसैनी ने कहा--/इन सबको, , समझे !” 

“अच्छा [? 

अकरम ने मेमों की श्रोर वैसे ही देखा, जैसे कोई भेड़-बकरी की ओर देखता 
है। इसके बाद वह हुसैनी से माल लेकर पीने चला गया। उतारा हुआ सदा 
महुआ डसने और उरके तीनों बेटों ने खूब छुककर पिया | इसके बाद त नों आपस 
मेँ खूब गाली-गलोौज करते हुए बीबी घर आए । 

हुसेनी बेचैनी से उनकी राह देख रही थी, क्योंकि श्रजीमुल्ला का हुक्म झा 
चुका था कि सबको अभी खत्म कर दिया जाय | 

#तुफ्हें मौत आए जल्दी आओं अकरम [? 

“आयी मेरी बेगम |”? 

अकरम मूमता हुआ आया। उसके और उसके तीनों बेटे के हाथों नंगी 
तलवार थीं! चारों आदमी जैसे ही त्रीबी घर के उस कमरे घुरते, जहाँ तमाम मेमें 
बब्द थीं, तो बहोँ हाह्यकार मच गया। दो चार बूढ़ी मेते भगवास की आराधना 
मैं ज्ञीन हो गई । 

“पार साली को !” 

/छिनाल है |” 

“बकरी कटी | हा है हैः है !? 

साग-भाजी की तरह, भेड़-बकरी की तरह चारों जल्लाद मेों को काव्ने लगे । 
जिसके शरीर पर, चाहे जहाँ हाथ पड़ा, रक्त मिकला। रक्त से सारी जमीन भर 
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गई। सिर अलग, घड़ अलग, हाथ पेर अलग कट-कट गिरे। नशे की 
ऑंक मैं जिसके शरीर के जितने टुकड़े किये जा सके, किये गये । कुछ के तो शरीर 
कट जाने पर सी प्राण न निकले । एक मेम के हाथ पैर काट दिए गये | उसकी 
गरदून उत्तरमे से रह गई | फल्लताः तड़फ-तड़फ मरी । इस मार-काट में दो एक मेँ 
भाग ही निकली । इसका पता हत्यारों को न लगा । 

“अरे | ये तो बड़ी सुन्दर हैं !” 

“कर दस टुकड़े | 

“इसको बीजी बनाने का सन होता |”? 

“पहिले बौबी बना ले तो फिर तलबार से इसका निकाह कर |” 

अकरम का बड़ा ब्रेथ उस जवान मेम पर तलवार फेंक वहीं टूट पड़ा | रक्त 
की गन्ध, कठे शरीर के लोथड़ों के ज्रीच सतीत्त्व अपहरण , , .उफ | इन्तानियत की 
मौत ! हुसैनी ने देख लिया। दौढ़ी | हन्टर मारे । 

“कमीने, कुत्ते !? 

ओर हुसैनी ने तलवार उठाकर दोनों को कश्ल कर दिया। जोश में आकर 
हुसेनी ने बेहोश पड़ो कुछ मेमों के शरीर काट डाले । 

अकरम और उसके दोनों बेटे रक्त से एकदम भींगें बाहर निकले । नशे मे 
तीनों बुरी तरह लड़खड़ाते हुए, जा रहे थे। हुसैवी ने बाहर आकर एक कर अ्ट- 
हास किया ओर बीबी घर मैं बाहर से ताला बेन्दकर आगे बढ़ गई पर उसकी 
लगातार चलने वाली हँसी का उन्माद बढ़ता ही गया। 

अद्ठह्यस करती हुई, खून भींगी हुसैनी को देख राहगीर डरकर भागने लगे | 

हुसैती का भ्रद्टहास झुक ने रहा था । हँसती जा रही थी। दँसती जा रही थी । 
उसकी हँसी का वेग बढ़ता ही जा रहा था। पेट पकड़-पकड़ हँस रही थी | ज्गा- 
तार हँसी । है है हैः ह है है !!! हुसैनी ने अपना प्रतिशोंध ले लिया और 
इस प्रतिशोध के हर्ष मैं वह पागल हो गई । 

हँसते-हँसते हुमैनी के पेंट की नर्ते फट गई' ओर उसने खूत फेंक दिया । 

खून की दो तीन कै हुसैनी को हुईं और वह सड़क पर ढेर हो गिर गई । 


हे 
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नाना घुंधुपन्त अपनी पैदल, सवार, गोलन्दाज सेना के साथ अंग्रेज सेनापति 
का मुकाबला करने चल पढड़े। आगे-आगे रण का डंका और पेशवा का माडा 
फहराता जा रहा था। पचि हजार से अधिक सिपाही नाना साहब के साथ थे | 

कानपुर से चार मील दूर दक्षिण में स्थित अहस्वा पर डेरा डाला गया। 
अहरवा दिल्ली ओ्रोर कानपुर छावनी के रास्ते पर स्थित था। बाई ओर गंगा थी | 
दाहिनी ओर गांव और आमों का बाग था। युद्ध का व्यूह रचा जाने लगा। 

बाई और गंगा के कररों पर बडी-बडी तोपें लगाई गई"। दक्षिण ओर 
गाँव की सीमा और आगों के बाग में भी तोपें वेठाई गई । 

कानपुर और दल्ली छावनी के रास्ते पर पैदल सेना ओर पैदलों के पीछे 
सवार श्र्द्ध-चन्द्राकार ध्यूड बनाकर खड़े हुए! | 

नाना साहब स्वयं सेना का संचालन हाथ में ले एकदम तैयार हो गये। 


ध 

सेनापति हावैल्न मो बढ़े चले आ रहे थे । गोरी सेना गिरती पड़ती, प्रचणड 
धूप का सामना करती आंधी-सी दौड़ी आ रही थी । अपना राज्य स्थापित करने 
में अंग्रे जो। को जितने कष्ट नहीं उठाने पड़े; उससे कई गुने कष्टों और रक्तपात 
का सामना अब करना पड़े रहा है। हिन्दोस्तानियों को ही श्रापल में लड़ाकर 
अपना राज बिना किसी विशेष हामि के जमानेबाले अंग्रेजों को अ्रव्र॒ गहरी कीमत 
चुकाना पड़ रही है । 

हवेल ने कुछ ही दूर से नाना घुंधुपन्त की सेना की देखा । इस बात का 
पता पदिले ही लग चुका था कि नाना साहब मुकाजल्ला करने आा रहे हैं, पर 
इतनी बड़ी शक्ति का अनुमान भी न था और किर नाना धुंधुपंत की व्यूह 
सना देख उनके दॉतों-पतीना आ गया। हावेल की जिंदगी युद्ध-क्षेत्र में ही 
कटी थी, पर ऐसा कठिन ब्यूह पहिली बार सामने था | 

अपनी पतटन रोक दी । वह समझ गये ऐसे ही मुकाबला करते ही उनके 
यह एक हजार गोरे सैनिक और तीन सौ सिक्‍्ख सिपाही काल के गाल चले 
जोयगे | उनकी बुद्धि ही कुछ काम न कर रही थी । दोनों श्रोर तोपें और सामने 
'प्रॉँच हजार सैनिक | ' 
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अग्रे जो को आया देख विपत्ञी-दल जब-जयकार कर उठा । गोला छो इकर 
युद्ध की चुनौती दी गईं | पेशवा का झडा ऊँचे उठा दिया गया। श्ण का डंका 
बजने लगा । 

हवेल्न ने एक युक्ति निकानी। सबसे पहले स्वयंतेवक-सबार्श को आगे 
बढ़ाया | पीछे तोपं रखीं ओर उसके बाद पैदल' सेना । इस तरह हावेल आगे 
बढ़े | सारा नेतृत्न अपने हाथ रखा । पहिले स्वयं सेबक सवार सामने आये । 

बंदूकों की मार शुरू हो गईं । साथ ही नाना साहब की तोपों के मुंह खुल 
गये । हावेल ने अपनी तोपों के मुँह न खुलवाए | अ्रपने ही नेतृत्व में ले चुपचाप 
बढ़ चले । सबारों ने पेदल सेना को उलका लिया। गोलंदाजों का ध्यान भी इसी 
ओर गया | अंग्रेज सवारों पर वे भीषण गालाआरी करने लगे । 

तुस््त द्वेल ने अपनी पेदल सेना और तोपों को खेतों में ठेल दिया। तोपें 
सच्ची मिट्टी में कष्ट से बढ़ने लगीं, पर हवेल ने हिमत व हारी । के 
तोपें आगे बढ़ाई जा रही थीं। उनका उपयोग नहीं किया जा रहा था | तोपों की 
आड़ मेँ बढ़ती हुई अपनी पैदल सेना की एक ठुकड़ो को संगीनों के बल हुए्मन 
की तोर्पों पर कब्जा करने का हुक्म हावेल ने दिया | 

युद्ध का रुख ही बदल गया | 

आम के भाग में लगी तोपो पर अंग्रे जे अपने प्राण हथेली पर ले टूट पड़े । 
संगीनों की भर्यकर मार के बल्ल पर तोपी पर अधिकार करने दोड़े | उनमें मुठभेड़ 
हो गई । इसी समय अपनी तोपों का रुख तुरूत मोड़ हवेल ने नासा साहब 
की सेना पर गोलाबारी का आदेश दिया। अब अंग्रेजी तीपों मे अपने 
मुँह खोले । 

इस विचित्र आक्रमण से सिपाही घबरा गये। अ्र्ध-वन्द्राकार में खड़े सवार 
सैनिकी ने अपना घेरा बढ़ाया पर तब्र तक गोरी सेना ने छौनी तोपी पर अय्ता 
अधिकार कर हमला शुरू कर दिया। इस दुतरफा तोपों की मार से सिपाहियों मैं 
भगदड़ मच गईं । 

नाना साहब का साश व्यूह लड़खड़ा गया। नाना साहब के कुछ संकैत युद्ध 
विद्या ते अनमिज्ञ तेनानायक सम ने सके | केबल जोश में भर वे चाहे जहा 
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भार करने लगते जब कि हावेल का एक-एक सेनिक अपने सेनापति के हर संकेत 
की समककर ही अपना हर कदम उठाता था। 


ध 


नाना साहब की सेना भागी । पीछे हटी । घ्रड़ाकर नाना साहब को हटना 
पड़ा । साथ हो तमाम तोपें भां जाती रहीं । कानपुर छाबनी के रास्ते खड़ी की 
गई एक बडी ताप है शेष रह गईं थी । सिपाही इसी तोप के सहारे गोलाबारी कर 
गारी सेना का बढ़ाव राकने लगे। 

हवेल न एक डुकड़ी गाँव को घेरकर आगे बढ़ायी । दूसरी ढुकड़ी दूसरी 
आर से गई । इह प्रकार दुतरफा श्राक्रमशकर तोप पर अधिकार कर लिया 
गया। नाना साहब का पीछे लौटना पड़ा। करारी मात हुई | युद्ध क्षेत्र सिपाहियों 
की लाश से पथ गया | गोरे भी काफी मारे गये थे, पर उनकी चहुराई के 
कारण [वञय नाना के हाथ से जाती रही । 

20५ 

मूख-प्यात से तड़फती अंग्रे जी सेना को विश्ञाम की तनिक भी सलाह न दें 
हवेल् ने तुर्त कानपुर का रास्ता पकड़ा। यही मोका उचित है। पराजित का 
सेभलने का तनिक मो अवसर नहीं देना चाहिए । गारी सेना छावनी की आर 
चल पड)। नगर मेँ अंग्रे जो के आने का समाचार गिंजली की तरह फेल गया। 
अंग्रे था ने तापें छाडुकर अपने आगमन की सूचना दी । 

“आर जोर से ताप छाड़ों !!? 


8 | 


“आर जोर से छोडी ताकि हमारे साथियों को मालूम हो जाय कि हम 
था गए |! 

“पर साहब, .« 

“जया ? बोलो १” 

“आपके कोई साथी वहाँ नहीं हैं |! 


६ श्हूँ ॥77 


छिज्सों ॥37 
नि 
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#आाय |? 

“हाँ साब | सब थे। बीबी घर में कैद थे । अब उनके कटे सिर, लाशों, 
लोथड़े ही हैं !” 

“औरतें, बच्चे, छू हद 

“सब इसी गति को प्राप्त हुए हैं।” 

हावेल का खून खौल उठा । तुरन्त आगे-शआगे दौड़े । देखतै-देखते कानपुर 
शहर गोरी-सेना के कोलाहल से मर गया। 

सहसा धड़ाके की आवाज हुई | बड़े जोर का घड़ाका हुआ। सिपाहियों ने 
गोले-बारूद उड़ा दिये । हावेल दौड़े हुए बीबी घर आए । 


री 


नाना साहब छदास थे । एकदम गमीर | न अजीमुल्ला का पता था, न ताध््या 
ठोपे का । इस एक ही मुकाबले मैं उनका साहस छूट गया था। अपने चुने 
हुए साथियों के साथ वे एक नाव में बैठे । आदेश दिया जब चिराग बुझे तो नाव 
डुबो देना । 

रात का ऑँधियारा | गंगा की छात्ो पर नाव आगे बढ़ी । किनारे खड कुछ 
सिपाही एकटक चिराग की ओर देख रहे थे। कुछ ही दूर पर चिराण बुक 
गया और साथ ही एक छुपाके की आवाज आयी | 

किनारे सड़े सिद्दी रो पड़े । नाना साहब ने गंगा में डूब आश्महत्या 
कर शी | इस पराजय की ग्लानि वह बर्दाश्त न कर सके | घिसकते सिपाही शुप- 
चाप आगे बढ़ गए | गाँव के कुछ लोग भी आँसू बहा लोट गए | 

एक वीर का कारुणिक अन्त हो गया £ 

श्र 

बीबी घर का ताला तोड अन्दर जाते ही हावेल थरों उठे | सारा कमरा जियो, 
बच्चों की कटी लाशों से भरा था। रक्त दीचड बन गया था। बच्चों की दोपियाँ, 
उनके जूते, मोजे, पुराने खिल्लौने पढ़े थे। एक ओर खूस से भीर्गी बाइबिल पड़ी 
थी | अत्यन्त वीमत्स ओर कह्णु-हश्य ॥ । ; 


छ्णछ 
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ब्रओ के नन्‍हें-ननन्‍्हें सिर कटे देखकर हावेल को गश-सा श्रा गया । दीवार का 
सहारा लेकर रह गये। दीवार पर गाढ़ा खूत चिप-चित्रा था | हयेलियों भें लग 
गया। डफ !! घबड़ाकर वह बाहर भाग गए। मानो मरे हुए खूत में प्राण हे 
और वह चीख-चीखकर अमी मी कह्ययता की पुकार कर रहा है। 

दुःखी हवेल तुस्त बीबी घर से हट गये ओर इस सारे काश्ड की सूचना 
फ्रॉच मे लिखकर कर्नल नील के पास एक दूत के हाथ इलाहाबाद रवाना कर दी । 
झपने कैम्प मैं आकर पड रहे | कानपुर अब डनके अधिकार मैं था। नगर पर 
उनके सैनिकों का राज्य था । सैनिकों का कोलाहल सुनाई पड रहा था| इधर-उधर 
मकान जल रहे थे | हावेल चुफ्चाप पड़े रहे | बहुत देर कर दा उद्होने यहाँ आने 
मं) किती आऔँगे ज को न बचा सके । ख्त्ियाँ श्रोर बच्चे भी नहीं बचे । पुरुषों को 
पता नहीं कहाँ फेंका गया है | इतगा तो अवश्य है, जीवित कोई नहीं बच्ण होगा ! 

हावेल अपना शरीर द्ृट्ता-सा महपूप्त कर रहे थे । 


के 


अधिकांश नगरबासी भाग चुके थे | गंगा उतर आपपास के गाँवों में वा अवध 
प्रदेश मैं | इस पर काफो लोग घिर गये थे। बीबी घर के हत्याकांड का पता लगते 
ही गौरे मैनिकी ने खूब छुककर शराब पो औए उंगोनें लेकर नगर मैं दानव को 
नंगा नचाना शुरू कर दिया। 

/हये, . तोडों. . .लोलो, . . 

दरवाजा वोडकर घर में बुसे | परिवार के लोग कोने में दुनके पढ़े थे / 

थे है साला !? 


$4 


"खच्च |” 

एक चीख और बुढ़िया शान्त | पुरुषों को खाँच संगीनें थु सेड-खुसेद मार 
डाज्ला | युवती को खींचा | नंगा किया | 

ड् 'छ्लीकरी सुन्दर हम, ६३ 

ओर स्तनों पर पंगीनें, युवती हाय-हायकर मर गई। संगीनों पर बच्चे की 
देह उठा; उल्लाल फ्रैक दी । चलतें वक्त घर मैं आग लगा दी । हर ओर यही 
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हश्य था। नगर चोखों से गूँज गया | मुहरुले-मुहह्ले में अंग्रेजों ने जुल्म की 
इन्तहोँ कर दी । 

अपने मुद्दी मर साथियों की हत्या का प्रतिशोध हजारों व्यक्तियों के कत्ले- 
आम से लिया गया । कानपुर मुर्दों का शहर हो गया । लाशों ओर खून की बदबू 
से हवा खराब हो गई | गोरी चमडी वाले चंगेज खा के मुँह पर भी कालिग 
पोत गए । 


धः 


बार-बार सूचना देने पर भी बनारस से किसी प्रकार की सैनिक सहायता न 
आयी । नील ने अरब और इलाहाबाद रुकमा ठीक ने समझ आगे की राह पकइने 
की बात सोची | कानपुर से हावेव का पत्र पाकर उनके क्रोध का ठिकाना ने *]) 
रात मर ठोक से सो भो न सके | उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मत ख्ी-वच्चों 
की आत्पाएँ उन्हें कॉच-कोचकर उठा रही हैं और श्रपने दारुण श्ंत की कथा 
कहने को उत्सुक हैं । 

प्रातः ही कलकत्ता से प्रधान सेनापति का संदेश मिल्ला | संदेश भ॑ कहा गया 
था कि हवेल कामपुर मैं बीमार हैं । इलाहाबाद का काय मार किसी सहायक पर लो 

उन्हें कानपुर जाना चाहिए | वहाँ की व्यवस्था ठीक कर लखनऊ की ओर ध्यान 
देना आवश्यक है । 

पत्र पावे ही नील ने कूच का डंका बजवा दिया | 


जह 


हविल्ल की सेना के तिदर आते हो नाना साहब के महल्न के तमाम नौकर भाग 
गए.। अधिकांश बिंट्र्वासी भी डर के मारे भाग गये । बिना एक बार भी हृथि- 
यार उठाए सेना ने बटर पर अपना अधिकार कर लिया | 

नाना घुंघुपन्त के राजमहल्ल कोई न था। सब खाली पडा था। महल में 
धुसते ही सैनिकों ने लूट शुरू कर दी। महल्ल के कुएँ मैं चाँदी सोने के बर्तन 
मिले । पेशवा की हीरे मोती जड़ी तीन लाख की तलवार के अ्रतिरिक्त तमाम 
बहुमूल्य सम्पत्ति सैनिकों ने हथिया ली |, 


३७० श्पश्छ 


महत्न के एक कोने मैं एक जीवित सम्पत्ति भी मिली | अंग्रे ज उस बंदी को 
देख आश्चर्य में पड़े, पर बाद मैं पता चला कि वह रामचन्द्र राव है। सेना 
ध्यक्ष के सम्मुख उसे पेश किया गया | 

ध्तुप्त यहाँ कैद भ्े ११2 

५्ञ्जी ह् !?) 

क्यो है 99 

“क्योंकि मैंने नाना साहब के आदमियों को आप लोगों से सुलह करने की 
शय दो थी, पर इस पर वे सब इतने नाराज हुए कि मुझे कैद में डाल गये |” 

“और बे सब कहाँ गए १?! 

“सब भांग गए !”! 

“ताना किधर है ? इधर था !”? 

“जी नहीं [?....रामचन्द्र राव ने बतलाया--+'वें इधर नहीं श्राएं | ऐश़ा 
सुना है कि अपनी पराजय से खिन्‍्न होकर उन्होंने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर 
ली है। इस बात को बहुत से लोग कहते हैं ।” 

"ऐसा तो हमने भी सुना है, पर इस बात का यकीन नहीं होता ।”” 
93 
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“ग्रजीमुह्ला और तात्या थेपे का कुछ पता है १” 

“अजीमुल्ला ने ही यहाँ आकर मुझे कैद किया था ! तात्या टोपे का मुझे 
कोई पता नहीं है ।” 

अंग्रे जी टुकड़ी रामचत््र शव की अपने साथ लेकर कानपुर लौद आयी | 

कानपुर की कोतवाली पर अंग्रे जी कंडा फहराने लगा। अंग्रेजी राज और 
अंग्रेजी कानून की. घोषणा कर दी गई । गोरे सिपाहियों की मनमानी पर रोक 
लगा दी गई, हालाँकि फिर भी उनको सब कुछ कर गुजरने की छूट थी | कानपुर 
श्मशान हो गया | 

गोरों को छोड़कर बहुत कम नागरिक नगर मैं थे। जिल्दा मुर्दों ते वे शहर मैं 
पड़े थे। अंग्रेजी के नरमेघ-यज्ञ में हजारों की वलि चढ़ चुकी थी। शत्-प्रतिशत 
घर्त मैं लाशें थीं। दीवारे खून के छीये से भरी थीं। दिन मैं मेठक बोलते । 
भिल्लियों को आवाज सुनायी पड़ती । अच्छे-श्रच्छे मकान धशाशायी हो गये थे | “ 
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हावेल बहुत जाँच पड़ताल के बाद भी यह पता न लगा सके कि नाना साहब, 
तात्या येपे और अजीम॒ल्ला का क्‍या हुआ ! नाना साहब के संबंध मैं पीली बात 
पर उन्हें यकायक विश्वास न हो शहा था कि वह गंगा मैं कूदूकर आत्महत्या कर 
चुके हैं | 
५६ 


हावेल ने श्रागे बढ़कर नील का खागत किया । 

धग्राइए [7 

दोनों सेनापति गले लगे | 

मैंने सुना था कि श्राप अखस् हैं !! 

“अब तो ठीक हूँ !”?--दववेल ने ठंडी साँस लेकर कहा--बीबी घर का 
दृश्य देखने के उपरान्त में अपना स्वास्थ खो बैठा | बहुत ही करुण दृश्य है, नील ,! 
उफ़ | हमारे देशवासी इस दशा को प्राप्त हुए हैं । मैंने तो उसमें ताला लगवा 
दिया है ।” 

“मेँ देखूँगा !!? 


8६ 


“अच्छा | आपका खास श्रच्छा जानकर प्रसन्नता हुईं। इस समय विशाम 
का अवकाश नहीं | में यहाँ का भार सेमालता हूँ । आप लखनऊ की' यात्रा करें । 
वहाँ के भी समाचार बड़े चिन्ताजनक हैं |” 

#अच्छा |” 

“शाप बढ़ जाइए | सम्पर्क बराबर बना रहेगा । इर हालत मैं इस डपद्रव 
को हमें जल्दी ही दबा देना है !” 

हावेल् ने नील की बात की सम्पत्ति सिर हिलाकर दी | 


पी 


लाहैर आते ही निकल्सन ने गवर्नर की सद्दायता से जोरूशोर से तैयारियों 
शुरू कर दी । दिल्ली से नित्य चिन्ताजनक समाचार आ रहे थे। सहायता के पत्र 
बराबर ले आ रहे थे। गोरी सेना के अतिरिक्त सिक्‍खों और ब्लूचियों की भी 


शहर श्र 


भरती शुरू कर दी गई । सैनिक तैयारियाँ जोर-शोर से शुरू हो गई और 
निकल्सन दिल्ली की ओर शीघ्र ही चल पड़े | विद्रोहियों की तमाम गति-विधियों। 
के समाचार दूतों द्वारा मिल रहे थे । 

सतलज पारकर निकह्सलन आगे बढ़े । नजफगढु झील का पुल्ल विद्रोहियो 
ने पुनः बना लिया था और उस पर कब्जा कर दोनों ओर से दिल्ली के अंग्रे जो 
को घेर रक्खा था। इस बेरे के कारण अंग्रेज बढ़े संकट में थे। इसकी सूचना 
पाकर निकह्सन ने अपनी गति और तेज की | रास्ते मैं. बिना किसी डत्मात के 
बह दिल्ली बढ़े जा रहे थे। शीघ्र से शीघ्र दिल्ली पहुँचना ही उनका लक्ष्य था। 

मिर्योंमीर में शान्ति हो चुकी थो । हिन्दोस्तानी सिपाही अपनी छाबनी मैं 
चुपचाप पड़े थे। मन में अलंतोध था, पर कर ही क्या सकते थे ! अंग्रे जा की 
ताकत बढ़ी हुईं थी । साथ ही तमाम सिक्‍्ख सेना अंग्रेजों का साथ हे रही थी। 
कपूर थत्ना के महाराज भी हर तरह से अंग्र जो की मदद कर रहे थे। अतएब 
ऐसी दशा में अंग्रेजों के खिलाफ मंडा उठाकर दिल्ली की ओर बढ़ने वाली बात 
परत पड़ गई थी। 

शत होते ही जोर की बारिश होने लगी। पानी के साथ-साथ शराबी भी | 
वर्षा की प्रचल्लता के कारण कुछ सैनिक अपने स्थान से हटकर दूसरों के पास 
सुरक्षित स्थान में आरा गए. | पास ही सिक्ख फौज की छावनी थी। उनका हाकिम 
झग्रज था | 

अफबाह तो थी ही। नायक ने देखा । सिंपाहियों केझ्लुड इस बेश्क से उस बेशक 
जा रहे हैं। मन शंका से भर गया। मौसम की इस स्थिति का फायदा उठाकर 
ये सिपाही अब गड़चडी कर सकते हैं। शक के वशीभूत हो उसने गोली चलाने 
की आज्ञा दी । 

गोली की आवाज बर्षा के कारण सुनाई तो न पड़ी पर खून से लथपथ 
सिपादियों के आते ही हृडकम्प मंच गया । 

“गोलियाँ चल रही हैं !7? 

सिक्स चला रहे हैं !” 
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/हमने क्या विगाडा है !? 

धरे ? ये लोग हम लोगों के हथियार छौनकर हम सबको मार डालना 
चाहते हैं !” 

“थारो । ऐसे कुत्ते की तरह नहीं मरेंगे | मारकर भरेंगे |”? 

सिपाही उत्तेजित हो गये। वर्षो के बीच ही युद्ध छिड़ गया । सिपाही 
गोलियों का जबाब देते हुए छावनी से निकल गए । सबने दिल्ली बढ़ने का निश्चय 
कर लिया । सिपाहियों का दल बागी होकर चल पड़ा ) 

काफी देर बाद पानी थमा तो इस बात का पता'चला | सिक्‍्ख पल्चटन के 
साथ गोरे अफसर दौड़े, पर तब्र तक बागी सिपाही दूर जा चुके थे । बाकी लोगों 
को वापिस कर केवल डिप्टी कमिश्नर कूपन सत्तरअ्स्ती सिक्‍ख घुडुसवारों 
के साथ आगे बढ़े । लनन्‍्हें विश्वास था कि बागी रावी पार करने के लिए अवश्य 
ही आजनाला को ओर गये होंगे। इसी ख्याल से अजनाला की ओर दोड़े जा 
रहे थे। हर हालत में वह बागियों को रोक लेना चाहते थे | लाहोर तक यह 
समाचार पहुँलाकर कनल निकल्सन के जाते ही वह ऐसी अ्रयोग्यता का परिचय 
ठेना नहीं चाहते थे । 


डे 


बागी दल अजनाला आया। 

बषों के कारण तट कीचड़ मरा था | नाबे दिखलायी मे पड़ रही थीं। 
पास ही गाँव था। कुछ सिपाही नाव माँगने के लिए गांव की ओर बढ़' गए. शोर 
शेष नदी तट पर इघर-डभर होकर विचार-विमश करने लगे। सच एक मत थे 
कि दिल्ली ही चला जाय | रास्ते में जहाँ कहीं सम्मव हो, अंग्रेजों का नाश भी 
किया जाय | सभी सिपाहियो के मन अंग्रे जो की करतूतों से छुब्ध थे । 

काफी देर हो गई। सिपाही गाँव से' नहीं लौटे । कुछ लोग और गए तो 
पता चला कि नाव का ग्रशनन्ध हो रहा है। कुल दो ही नावे मिल सकी हैं । यही 
कर्यात था। पारी-पारी लोग पार जत्रेँगे। देल-ठालकर किसी प्रकार नावें लायी 
ज्ञा रही थीं। - 

ठॉय ! 
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बन्दूक कड़की ) सिपाही चोक पड़े । क्‍या अंग्रेजी सेना आ गई | सब इधर- 
उधर हो, तैयार हो गए। अंग्रेजी सेना न थी, पर सूचना पाकर अजनाला का 
तहसीलदार थाने के सिपाहियों के साथ ञ्रा गया था | तहसीलदार के हुक्म से 
सिपाही बांगियों पर टूट पड़े । 

सिपाहियों की मार से घब्ड़ाकर बागी भागे। कुछ वहीं ठेर हो गए। कुछ 
पानी में कूद-कूद भाग गये। कुछ लोग एक ऊँचे टीले पर चढ़ गए. । तहसील 
दार ने उन सबको घेर लिया । इसी समय कूपर अपनो टुकड़ो के साथ झा गये | 
बागियों के सामने झत्यु या आत्मसमपंण के और कोई रास्ता न था । 

#हम लोग समपंण करते हैं !” 

#इथियार फेंक दो !? 

घिरे हुए सिपाहियों ने हथियार फेंक दिये। बागियों को कस लिया गया | 
सबको अजनाला पुलिस स्टेशन लाया गया । दो सी के लगभग बागी थे । 

ध्ब्न्द्‌ करो [!? 

हवालात की कोठरी की श्रोर संक्षेत किया गया । , 

* “साहब, जगह बहुत कप है | चालोस-प्चात आदमी वी जगह है, . .. . « 

#ढूँस दा !?? 

हुक्म पाते ही तमाम बागियों। को उसमें बन्द करना शुरू किया गया । कीठरी 
में फ्वास-साठ आदमियों के घुतने के जाद ही भीतर गए लोगों ने चिह्लाना शुरू 
कर दिया | 

“तब जगह नहीं है !”” 

“जगह नहीं है [? 

अरे | यहाँ कहाँ [?? 

“जुप रहो !”? 

जबदूसी आदमियों को दूसा जा रहा था। एक दूसरे से एकदम चिपफ्ककर 
खड़े होना पढ़ा सब्रक्ो | इस तरह कि द्वाथ पेर मी न हिला सके ॥ 

(छू | लेना 

“हूँ | ठेलो । और ठेली !” 

भीतर खड़े बन्द बआगी चिल्ला रहे थे --“बाप रे बाप | सर गये 
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#हयरें | जान गई !” 

५ एक बूँद पानी... . 

“जास ! प्यास !!? 

वहाँ सुनने वाला कोई न था | जब बहुत जोर लगाने पर भी एक मी आदमी 
न हूँ सा जा सका तो और लोगों को उन लोगों के ऊपर फेंकता शुरू किया गया । 
सिपाही श्रादमी को उठाते और ठसकर खड़े भ्रादमियों के ऊपर लुढ़का देते । 

“चल उस तरफ [” 

इस कांड से बन्द लोग बिलब्रिलाने लगे पर वे इतने असमयथ थे कि उनके 
लिए एक भी अंग हिलाना मुश्किल था । जिस तरह से अनाज के बोरों को 
गोदाम में एक के ऊपर एक रखा जाता है, उसो तरह उत छोटी सी कोठरी मैं 
दो सौ आदमियों की छल्ली लगा दी गई। बाहर से लोहे के दरवाजे पर वाला 
दिया गया । 

“सब कैद हो गये !”” 

| ज्ञी हों ! १9 

“अ्रच्छा । सबेरे फैसला होगा !” 

आपफीसर विश्राप करने चले गए | 


के 


सबेरे ताला खोल दरवाजा फैल्ाया गया । जो बाहरो हिस्ते मैं थे बे ता निकल 
आए | बाकी कुछ अधमरी हालत में निकले । चौटियों से त्रिल-बिलाते हुए, कुछ 
और निकले । जो दूसरों के शरीर पर पढ़े थे, वे मी निकले, पर बाकी चालीस-पचास 
आदमी ढाह-लद्दकर गिर पड़े । वे आदमी नहीं, लाश थीं। उनका दम घुट चुका 
था। बे होश होकर बेदम खड़े रहे | प्राण निकल गये | लाशें खड़ी रहीं | जिददों 
के सहारे । लिंदों के हृथ्ते ही तह-लद गिर गयी । 

बागी घबराकर बाहर आरा गए । 

काल-कोठरी की यह दशा देख उनके चेहरे सूल गए। अरब उन्हें अपने प्रार्णो 
“की झाशा न रही । 

“सबको दस-दस के झुंड में बाघ दो ।” 
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कूपर के श्आदेश से डेढ़ सो आदमी पन्द्रह रस्सों से जकड़ दिये गये। थाने 
की इमारत के आँगन में एक ओर कुरसियों पर तहसीलदार, कूपर साहब तथा अ्रन्‍्य 
अधिकारी बैठ गये ओर दूसरी श्रोर पन्द्रह बीस सिक्‍ख सिपाही तैयार बन्दू्कों के 
साथ खड़े कर दिये गये । 

“चलो ![”? 

पहिला क्रेंड लाया गया | 

ठॉँय | ठाँय !! 

गोली से सब मार दिये गये--जैसे शिकारी अपनी बन्दकों से पक्षियों को 
भारते हैं| 

(पद हट !? 4 

दूसरा प ुंड आया । अपने पहिले गये लोगों' की दशा देखते ही चिल्लाने लगे, 
पर छुनता ही कीन था। उनको भी गोलियों से उड़ा दिया गया । एक एक करके 
शेष तमाम बागियों को इसी तरह उड़ा दिया गया और तमाम ज्वाशों को चार 
छुकड़ों पर लादकर रावी मैं बहा दिया गया ) 

धड 

दानापुर से कुछ और सिपाही आ गए. । ये सिपाही दानापुरी के जेल्ल को तोड़- 
कर वहाँ के कैदियों के पास आए थे। साथ ही खजाना मी लूट लाए थे | हरेक्ृष्णा 
के घुझाव के अ्रनुसार कलक्टरी में आग न लगाई गई थी क्योंकि इससे जमीदयरों 


को श्रपनी जमीन का निर्णय करने से कठिनाई होती । कलबटरी के भ्रतिरिक्त और 
अन्य तरकारी इमारतें जलाकर तोड़-फोड़कर ये सिपाही आरा गए । 


आते ही इन लोगों ने अंग्रेजी फी घेरा । 
जिस मकान में अंग्रेज घिरे हुए. थे, उसमें पच्रास सिक्ख सैनिक भो थे जो 
में जो की मदद के लिए. थे। पहिले ये सैनिक खजाने के रक्षुक थे पर आरा के 
जिस्ट्रेट के हुक्म से अंग्रे जो की रक्षा के लिए आ गए थे | इंजीनियर की बुद्धि 
के कारण कुछ खाद्य सामग्री इकहठ्ी हो गई थी। अधिकांश खाद्य सामग्री 


सूखी थी | 
अपनी रत के लिए अंग्रे जो ने बालू भरे बोरे भी रख लिये थे । सिपाहियों से 
घिरकर अंग्रे ज अपनी रक्षा करने लगें ! 
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सिपाहियों का विशेष ध्यान अंग्रजों की ओर न था। वे जानते थे, मुट्ठी मर 
अंग्र जञ इसमें बन्द हैं । अतएव घेरा कमकर दिया और थोड़े से ही सिपाहियों को 
छिंट फुट हमले कर अंग्रे जो को परीशान करने की ये।जना बन गईं । 

प्रेरा कम हो गया ओर ये सिपाह्षे अंग्रे जो को परीशान करने लगे । 

पहिल्ले तो सिपाहियों ने लकड़ियों और फूर्सों के गद्दरों मेँ आग लगाकर उन्हें 
सामने के मकान से अंग्रेजों के मकान मैं फेंका | हवा के विपरीत रुख के कारश आग 
जोर न पकड़ सकी | मिर्चों के ढेर में आग लगाकर उसके धुँए से अंग्रेजों को 
परीशान किया गया, पर इस बार भी अंग्रेजों का साथ हवा ने दिया | घोड़े मारकर 
अंग्रेजों के घर पर फौक दिये गये, पर उनकी बदबू भी हानि न पहुँचा सकी | 

अंग्रेजों की गोलियां काम कर जाती थीं, पर सिशाहियों की गोलियाँ बाह्नू के 
बोरों के कारण व्यर्थ जाती थीं । 

एक तोप किसी प्रकार थ्रा गईं पर गोले बारूद के अ्रमाव में उसका उपयोग 
दीक से म हो पका | हाँ, मेजर कुर्सी के ढुकड़ढे, पीतज्ञ के द्ूटे बर्तन भर-मरकर 
तोप का उपयोग किया गया। छिपाहियों को इस नई सूझ से प्िरे हुए अंग्रेज 
एकदम घबरा गये | 

मेज कुर्सियों के टुकड़े, पीतल लोहे के हुकड़े उड्ध-डड़कर मकान की इमारत 
के साथ साथ उन्हें भी छति पहुँचाने लगे! सूत्रो खाद सामग्री के निरन्तर उपयोग 
से घिरे हुए श्रगरेजों का खाश्य भी खराब हो चला । साथ ही खाद्य सामग्री भी 
समाप्त होने को आयी । पिरे हुए सिक् सैनिक बुरी तरह घबड़ाने लगे। प्राण स्त्ा 
का कोई उपाय ने सूक रहा था| 

अंग्रेजों की एक योजमा के अनुसार शंत के सन्नाटे में एक सिक्स सिपाही 
मकान की छुत से रस्सी के सहारे चुपचाप उतरकर मांग गया। अंग्रे जो की इस 
हुर्दशा का समाचार पटना पहुँचाने के लिए, बह सकुशंल् मिंकल्न गया | 

दिन होने पर उसने अपने को आरा से बहुत दूर पाया, पर चारों तरफ कुँबर 
हिंह के नेतृत्व में युद्ध की तैयारियाँ देख वह घत्रड़ा गया । आय मैं घिरे हुए 
अंग्रेजों की समय पर सहायता हो सकेगी, इसमें उसे सन्देह हो गया। 


रह 


उम्मेदर्तिह के आते ही महाराज तुक्ोजीराव होल्‍्कर उठकर खड़े हो गए | 
हाथ जोड़ घिर झुका उन्होंने गुर का अभिवादन किया । इन्दोर के रेजीडेंट सर 
शाबर्ट हैमिल्टन के निर्देशन मैं डम्मेदर्तिह ने उन्हें अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा दी 
थी | इस इक्कीस-बाइस की अवस्था के महाराज को उम्मेदर्सिह् ने अ्रमेक भाषाओं 
का पंडित बना दिया था | 

उम्मेदर्सिह के चेठने के बाद महाराज भी बैठे । 

“कहिए, डुरॉंट क्‍या बोले १” 

“वे रुष्ट हैं !?-.-उम्मेद्सिह ने कह--'वे अपने आपको अंभरेजी सरकार 
का प्रतिनिधि होने के कारण सर्व शक्तिमान समझते हैं। मुझे तो उनकी बेश्रदजी 
बर बड़ा शुक्ला आता है। इसते अच्छे रेजिडेंट तो राबर्ट साइच्र थे । अगर आज वे 
विल्ञायत न होकर यहाँ होते तो हमारी बात अवश्य मानी जाती [?! 

५डुरॉँट के व्यवहार से मेरे मन में भी छणा है, गुरु जी | पिछली बार में उसके 
पास गया था तो उसने मुझे बैठने के लिए मी नहीं कहा | जब में बिना पूछे उसके 
सामने कुर्सी पर बैठ गया तो वह घृरकर देखने लगा! 

“जानता हूँ!” 

“इच्छा तो होती है कि ऐसे आदमी को गोली-मार दूँ पर आज समय के 
फेर ने हमें बाँध रखा है [” 

“ख्वश्य महाराज | नीमच और नसीराबाद के कुछ सिपाही बागी हो गये 
हैं, पर इससे अंग्रेजों को भगाया नहीं जा सकता है। मऊ मैं कर्नल प्लेटी पूरी 
ताकत के साथ एकदम तैयार हैं ओर मऊ की सैनिक शक्ति किसी से छुपी नहीं है !' 

हु [8 

“इधर के भी सिपाही गड़बड़ी करने की सोच रहे हैं। सबके मन में आपके 
अति सम्माम है और सभी इन्दौर रियासत को स्वतन्त्र धोषित कर देना चाहते हैं 
फिर भी अभी स्थिति ऐसी नहीं है. कि झ्ाप इनका साथ दे सकें । अंग्रेज बड़ी 
नीच कौम है। अगर हम असफल रहे तो हमारी यह मान मर्यादा भी जाती 
शहेगी |” 

उम्मेंदर्सिह्द ने तात्या योपे के पत्र की बात एकदम दबा ली । इस बात को उसने 
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महाराजा से कहा ही नहीं | क्योंकि कानपुर की पराजय का मसम्माचार उसे विदित 
था ! उम्मेदर्सिंद समय देखकर ही पॉसा फेंकने वाला आदमी था | 

“कुछु अफसरों को मैंने समझा दिया है । फिर भी लक्षण ऐसे नहीं दिख- 
लाई देते कि इनको शान्त रखा जा सके |” 

“रेजोडेंसी की रक्चा' के लिए आपने तोप भेन्न ही दी हैं ।” 

४ हॉँ (7? 

“ठीक है। इससे अधिक हम कर ही क्या सकते हैं। अगर बेमौके कुछ 
सिपाही कड़ा खड़ा कर देंगे, तो मरसक हमारी कोशिश यही होगी कि हम पर 
कलंक न लगे |” 

श्जीहाँ । 

४8 


नीमच और नधीराबाद के समाचार से कनंल हेनरी डुरॉट परीशान थे | वहाँ 
की श्राग यहाँ भी आ सकती है। अपने क्षेत्र में वह तनिक भी अ्रशान्ति न देख 
सकते थे । महाराज की ताप कोठी की रक्षा लिए, था गई थों। कोठो के पास ही 
खजाना, डाकखाना और तार घर था। सबकी रक्षा के लिए गोरों के मातदृत 
सिपाही तैनात थे । 

इतनी व्यवस्था के बाद भी उनका मन सस्तुष्ट न था। इन्दौर शब्य के शस्तरा- 
गार में अस्व-शल्त्र पर्याप्त न थे । इन्दौर दरबार ने रेजीडेंट के मारफत बम्बई के 
गवर्नर को एक हजार बत्दूक, दो तो बोड़े पिस्तोल, चार लाख दोपी के लिए 
लिखा था, पर गवर्नर ने तार भेजकर इस माँग को सुकवा दिया । उन्हें विश्वास 
था कि समय पड़ने पर इन्दौर दरबार की ओर से यही हथियार गोरों के विरुद्ध 
काम मेँ लाए, जा सकते हैं। 

कर्मल छुराॉँट कुछ और कड़ी व्यवस्था चाहते थे । कमल प्लेदी को जब-छब 
रक्षा की व्यवस्था मन्नबूत करते लिखा, तबन्तब उसने हीशा। हवाला किया। प्लेटी 
का विश्वास था कि मवकी सेना समय पर इन्दौर के विद्रोह को मली-माँति दबा 
सकती है । 

डुरॉँट मे दूर की सोचकर मऊ तार मेजर दिया कि सिपाहियों ने हमला कर 
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दिया है | तुस्त आश्रों । उन्हें विश्वास था कि इस तार के पाते ही मऊ की सेना 
आ जायगी ओर तब वे उसे अपने अधिकार मैं रख यहाँ पर किसी भी क्षण 
विद्वोहियों को मज्ा चखा सकते हैं | 


र्ध 

इन्दौर के पिपाहियों के अ्रसंतोष में चिनगारी पड़ो ) कर्नल डु रॉट के इस 
तार भेजने की बात का भेद खुल गया । सिपाहियों मैं हल-चल मच गई । इस 
तरह का झूठा तार भेजने का अर्थ कया है ! अन्य स्थानों के सच कूठ समाचार 
सिपाहियों पर विदित थे । इससे प्तब मैं यह विश्वास फेला कि इस तरह का तार 
मेजकर रेजीडेंट डुरॉट अंग्रजी फोम मऊ से बुलवाकर यहाँ के तमाम सिपाहियों के 
हथियार छीन लेना चाहते हैं अथवा उन सबको मार डालना चाहते हैं। 

सूबेदार शहादत अली ने लल्लकारकर कहा-- “अब जो चुप जैठे सा नाम । 
अभी तक हमला नहीं किया, तो अच करेंगे !” 

(हाँ! हा!” 

“प्रहाराज होल्कर के नाम पर हम लोग मर मिय्ने को तैयार हैं 

हाँ, हाँ |"! 

उत्साह पाकर शहादत अली कुछ सिपाहियों के साथ रेजीडेंट की कोठी की 
तरफ बदा और मद्राराजा द्ोल्कर के नाम पर उसने गोलम्दाओं को भमड़का दिया । 
बल ! क्या था ! तोपों के मुँह घूम गये । बन्दूकी की आवाज और तोपी के गोली 
के घड़ाके ते आसपास का क्षेत्र गूँज गया । 

कर्नेल डुरॉट घबड़ा गए. । जिस बात के लिए वे डर रहे थे, वही बात हुई । 

गोलों और बन्दूकों की आवाज सुनकर ओर तमाम सिपाही उठ खड़े हुए | 
सब पमक् गए कि विद्रोह प्रारम्भ हो गया है । देखतै-देखते हुक्लड़ मच गईं । 
अंग्रे ज भागने लगे । कर्मल द्वावर्स सिपाहियों की समझाने दौड़े, पर सिपाहियों ने 
उन्हें मार गिराया । 

कर्नल हुराँट अपनी हीं तोपी को अपने विरुद्ध देख घब्ढ़ा गए।। घुड्सवार 
रिसाले ले श्मय १२ पहुँचकर उनकी सहायता की । बागियों को रेजीडंसी के क्षेत्र 
से भगा दिया गया | विद्रोद्दी सिपाहियों के उपद्रव अन्य खानों पर प्रारम्भ हों गए। 
अंग्रेजों के बैंगली, कोठियों मैं आग॑ लगाई जाने लगी | 
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अधिकांश अंग्रेज हिन्दोसतानी नौकरों की खामिभक्ति के कारण माग-भाग 
कर रेजीडेंसी आ गए। कर्नल डुराँट ने अधिक ठहरना डवित न समझा! 
घु ड़सबार रिसाले की मदद से भाग निकलना ही ठीक सम्रझा। होल्कर कौ ओर 
से कुछ मी सहायता मिलने की आशा उन्हें न थी । 

रावौरात तमामा अंग्रेजों के साथ घुड़सवार रिसाले और भीलों की सहायता से 
कर्नल डुराट भोपाल भाग गए | 

क्री 

तार देखते ही हंगर फोर्ड का स्वर बिगड़ गया | 

“में बार-बार आप से कहता हूँ कि कहीं के भी सिपाहियों का विश्वास नहीं 
करना चाहिए आखिर इन्दौर में हो गया न |” 


। 7) 


ता 


४इसीलिए में यहाँ के सिपाहियों पर विश्वास न कर सारी तोपें मेंदान मैं 
अपने कब्जे में रखना चाहता हूँ पर आप सुनते ही हैं। अपने परिवार की रक्षा 


के लिए भी मेने श्रापस एक तोप मांगी वह भी नहीं मिल्ली | आपके इस उसे तो 
मैं तंग झा गया !” श 

#शान्ति से काम न्ोजिए !”--कर्मज्न प्लेटी बोले-- “सिपाहियों पर इतमे 
अविश्वास से काम नहीं होने का है । उल्टे हम अपनी मुसीबत बढ़ा लेगें !'” 

४ इन्दौर के लिए आप क्या कहते हैं वहाँ भी न जायें १" 

“में कब ऐसा कहता हूँ। ठुर्त आप जाइए! | तोष और रिसाला ले जाइए. 
शीघ्रता से काम कीजिए [” 

कर्नल प्लेटी की आज्ञा पा हंगर फो्ड' तत्त॒ण इन्जेर रवाना हो गए । हुत 
गति से वह चले । शीघ्र ही इन्दौर पहुँचकर वह मदद देना चाहते थे । 


दोपहर से पहिले ही रास्ते में कुछ घुड़सवार मिले । अंग्रेजी सेना को देखकर 


उनका नायक टहरा और उसने हंगर फोंड के हाथ एक पत्र दिया। हंगरफोड मे 
उस पन्न को पढ़कर सम्तोप की सास ली। पत्र भोपाल से कर्नल डुराट ने मेत्रा था 


कि वह तमाम अंग्रेजों के साथ सुरक्षित, भोपाल की बेगम के आश्रय मैं है| इन्दोर 
मैं अन्न शान्ति है। वह इन्दौर कल सुबह चल पड़ेंगे। कुछ गोर्ों की हवा और 


आगजनी के कुछ कांड हुए हैं तथा बागी इन्दौर से भाग गए हैं । 
हँंगरफो्ड लौट आए। 
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प्लेटी को रेजीडेंसी का सारा सप्ताचार देकर बोछे --बहाँ का विद्रोह तो दूब 
गया पर यहाँ के किले की रक्षा के लिए आपने क्‍या सोचा है ! वहाँ तोपें लगाना 
बहुत जरूरी है !!! 

। हूँ ]77 

“मैं पूरी तैयारी करके हमेशा रहना चाहता हूँ | इन्दौर के महाराजा के शह्ला- 
गार में अगर आज हथियार होते तो क्या वहाँ ऐसी शान्ति रहतो ? यहाँ पर अगर 
कुछ हुआ तो मजा देखियेगा [”” 

“गच्छा | श्राप किले मैं दापें लगा लीजिए !” 


्क 


तोपं किले की ओर जाते देंख छावनी के सैनिक चौंक पढ़े । 

“इन्दौर में जमकर कुछ हुआ है १” 

“हाँ, मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है ।” 

"बृद्देर तरफ हंगरफोर्ड तो गया था | क्‍या आरा गया ! सुना है; वहाँ शान्ति 
हो गई है !” 

“घुस | मारे डर के हंगरफोई' लोट आया है । असल में इन्दौर के तमाम 
लोग इसी तरफ पूरी ताकत के साथ आ। रहे हैं, इसीलिए. किले मैं सत्र तैयारियाँ 
हो रही हैं |” 

“देखना थोड़ी देर मैं किले में सब अंग्रे ज चले जयगे |” 

“इम्त लोगों का क्या होगा १” 

/होगा क्‍या ! महाराजा होल्कर खुद बागियों के साथ घोड़े १५ ब्रैठकर आरा 
रहें हैं । इन्दौर दरबार की फिर हुकुमत होगी !” 

इस आजिरी बात से बड़ी सनसनी फेली ! 

सहृत्ता रात नो दस बजे गोली छूटी और सिपहियों ने विद्रोह कर दिया । 
इस बीच हंगरफोर्ड तोपो के साथ किले मैं थे । विद्राइ की आवाज सुनते ही तैयार 
ही गए | किले पर तोपें चढ़ा दी गई । 

घिपाहियों ने लूटसार शुरू कर दी। अंग्रेजों के बैंगले जले । गोरों को मारा 
जाने लगा । चारों तस्फ अराजकता फैल गई । कर्तत् प्लेटी दस्त सिपाहियों के 


प््प्ज ड्शुरे 


सामने आए ! सिपाहियों को समझाने का प्रयास किया पर उनकी एक न सुनी 
गई और कर्नल प्लेगी को गोली मार दी गई। उनके साथ आया हुआ दूसरा 
झफ़सर मी मारा गया। 

विद्रोह का समाचार पाते ही महाराज होल्कर बड़े चिन्तित हुए । उन्हें घबराहुट 
हुईं कि इस विद्रोह का समाचार पाते ही मऊ से शक्तिशाली सेना आ बायगी 
ओर इस प्रकार तमाम बागियों की इसका फल भोगना पड़ेगा । किस बूतै पर 
वह मऊ की शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। शस्त्रागार एकदम खाली है । 
इस विद्गाह के कारण सम्भव है कि उन्हें मी दोषी समझा जाय । उनका राज 
सम्मान छिन सकता है| 

नगर में सर्वत्र अशान्ति थी । 

महल के पास शार ढठा । 

“पह्यराजा होल्‍्कर .«« 

“जिन्दाबाद |! 

महाराजा होल्कर की. . 

“जय !”? 

मद्गराजा होल्कर बाहर आए | उनके सामने श्राते ही शहादतञ्ज्ञी खा हाथ 
आडुकर श्राया । उसके कपड़े खूत से लथपथ थे | 

“प्रहयज, अब आप हम लोगों का नेतृत्व करें । आपको यह जानकर खुशी 
हैगी के मैंने एक अंग्रेज का कश्ल किया है । साथ ही रेजीडेंट के साथ तमाम 
अंग्रेज मापाल भाग गये हैं !” 

४इसे गिरफ्तार कर लो ! 

महाराज की आज्ञा से शबह्ाद्तअलो गिरफ्तार हो गया। बागी सिपाही 

। घबड़ा गए। महाराज ने स्पष्ट घोषित किया कि इस विद्रोह में वह साथ नहीं दे 

सकते । बागियों से शास्त रहने को कहा। महाराज खर्य हाथी पर चढ़कर नगर 
मैं घूपे और विद्रोह को दबाया । साथ ही भोपाल समाचार भेजकर कर्नल डुराँद 
से वापस आने की प्रार्थना की 

महाराज के इस रुख से सिपाहियों का उत्साह टूट गया । बहुत से सिपाही! 
चुधवाप अपने काम पर आ गये ओर कुछ खिल हो इधर-उघर चले यए । 
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इन्दौर के महाराज के इस रवैये से असस्तुष्ठ हो एक टुकड़ी आमजीरा के महाराज 
के पास चली गईं | साथ ही मऊ को यह स्वचर भेज दी गई कि जो लोग अंग्रेजी 
हुकूमत मिटाना चाहते हैं, वे आमजीरा आ जाय । 

महाराज होल्कर का आश्वासन पाकर सऊ को संदेश भेज कर्म डुरॉग इन्दौर 
बापस आ गये। आते ही उन्होंने सारा काम संभाल लिया । शहादत खा तथा 
आन्य बागियों को मौत की सजा दे दो गई | 

महाराज के इन कार्यो से कनल डुरॉट के मन के अविश्वास उड़ गये और 
उन्होंने इस विद्रोह में महाराज का हाथ न होने की बात अपने तमाम उच्चाधिकारियों 
को लिख दी। महाराज होल्कर ने सनन्‍्तोष की सोॉस ली | 

हँगरफोर्ड की तोपों की मार के आगे बागी ठहर न सके। तोपें हाथ से 
निकल जाने के कारण विजय की कोई झाशा न रही | बागी सिपाही गीढा बना 
कर इन्दौर की ओर बढ़े पर रास्ते में ही इन्दोर की वस्तुस्थिति का पता था श 
आमज्ञीर की ओर बढ़े । आमजीरा नरेश रेजीडेंसी पर आक्रमण कर आपना 
अधिकार कर चुके थे । आमजीरा इन्दौर स्टेट के हो श्रन्तगत एक छोटी सी 
बर्मीदारी थी। वहाँ भी एक रेजीडेसी थी। इस खान पर मोल सैनिकों की एक 
पत्नटन थी । 

शआ्रामजीर नरेश ने इस आशा से आक्रमण किया था कि इन्दौर महाराज का 
भी योग मिलेगा पर उनका प्रतिकूल रुख देख बड़ी निराशा हुई । इन सिपाहियों 
के आगे से मन को उत्साह मिला । 

आमजीर का समाचार इन्दौर आया । 

डुरॉट मे बागियों को पकड़ने फोज मेजी । भारी तोपों श्रीर सैनिक तैयारियों 
के साथ आमजीरा पर आक्रमण हुआ । 

आमजीश का नि्ंय दो ही घंटे मैं हो गया । 

बागियों को हारना पड़ा। अधिकांश बायो दिल्ली को ओर भाग चले । 
आमजोरा पर अंग्रेजी हुकूमत हो गई । 


धी8 
५, , ,मेरे ख्याल से यहाँ किसी प्रकार की अ्शान्ति नहीं है । थहों के सिपाही 
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विश्वास के योग्य हैं. । मेरठ और दिल्ली की घटनाओं पर यहाँ के सिपाहियों ने 
चृणा प्रकट की है। कप्तान डनलप के पति का यहाँ के सिपाहियों में बुत आंदर है। 
सब उनका आदेश मानते हैं । यहाँ पर किसी प्रकार का असंतोष नहीं है. . .!?--.- 
कमिएनर स्कीन ने पत्र समात कर आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मैने के 
लिए अपने सहायक को दे दिया। 

कनेल डनलप की ओर देखकर बोले--“कहिए मैंने ठीक लिखा (” 

“जी हाँ | यहाँ तो ऐसे कोई लक्षण नहीं है [”? 

“मेरा ख्याल है कि हम लोग सिपाहियों को समझा भी दें |? 

“टीक है ॥2? 

कमिश्नर स्कीन कर्मल डनल्प के साथ परेड मेदान मै आए | कांमश्नए के 
आने का समाचार पाकर पूरी पलथ्न तुस्‍न्त तैयार होकर शा गई। बिजली की 
तरह यह काम हुआ । सिपाहियों की ऐसी फूति ओर आदर देखकर उन्हें थरौ 
भरोसा हुआ | 

(आॉसी के वीर सिपाहियों [?->कमिश्नर ने उन्हें संबोधित कर कहा---''तुम 
लोगों को मेरठ ओर दिल्ली के समाचार मालूम हैं | घामिक श्रावेश मैं झाकर कुछ 
सिपाहियों मे गड़बड़ी शुरू कर दी है । मैं विश्वास करता हूँ. कि इन तमाम 
अफवाहों का ठुम लोगों पर कोई प्रभाव न होगा। सरकार किसी का मीं घर्म 
नहीं लेना चाहती है । अगर तुम लोगों को यह विश्वास है कि इन नए, कारतूसों 
और टोपियों से तुम्हारा घर्म न्ठ होगा तो ये तुम लोगों को, हप लोग कभी ने 
देंगे। में विश्वास करता हूँ हम लोगों का आपती सख्बन्ध बना रहेगा और ब्रिटिश' 
शासन की स्थायना के इतिह्षस में काँसी का महत्वपूर्ण योग रहेगा |?! 

“अवश्य !!--कुछ अफसरों ने अनुमोदन किया | 

“इसीलिए मैंने तुम लोगो को समझता देना उचित समझ्ता। अगर तुम 
लोग को कुछ शिकायत है, तो मुझ से कहों.। अपने अफपरों से मिल्ो । गड़बड़ी 
करने की जरूरत नहीं । में चेतावनी देना चाहता हूँ. कि इस गड़बड़ी का फल्ल 
अच्छा न होगा !” 

सिपाहियों ने शान्तिपूर्वक कमिश्नर की बातें सुनी और राजमभंक्त बने रहने 
का झाश्वासन दिया | 


क्र 


सिपाहियों मैं ऊपर से देखने मैं वो शान्ति मालूम पढ़ती थी, पर उनकी बैठकों, 
बैरकों शोर छावनी मैं, इधर-उधर घूमते क्र डॉ में बगावत की चर्चा का ही प्राधान्य 
था । दिल्ली और मेरठ के समाचार के बाद ही जब कानपुर के नाना साहब का 
समाचार आया तो बड़ी खलबली मच गई । कानपुर मैं पेशवाई हुकूमत की 
खापना के समाचार से बड़ी उत्तेजना फेली ओर ठोक इसी समय तात्या थेपे के 
भेजे हुए शुप्तचर, सिपाहियों के इस असन्तोष को मड़काने लगे । नाना साइब के 
प्रति बड़ी अद्दा था। महारानी ओर नाना साइब के अटूट स्नेह सम्बन्ध के कारण 
सबको विश्वास हो गया कि नाना साहब अंग्रे जोँ के हाथ से ऋोसी के उद्भार के 
लिए इस ओर अवश्य आयगे | इस विश्वास को बढ़ाने मै गुप्त चरो ने बड़ी 
सहायता की । सिपाहियों की इलचलें बढ़ गई । 

महारानी और सिपाहियों के बीच सन्देशों का आदान-प्रदान होने लगा। 

ऊपरी तौर से एकदम शान्ति थी। भीतर ही भोतर बिद्गोह का भयंकर गोला 
तैयार हो रहा था, जो किसी मी ऋण फूटने ही वाला था। 


फ्ै 


बीबी घर का दृश्य देखते ही नील को मूर्छा आ गईं | बड़ी कठिनाई से अपने 
को सभाल' बह बाहर आये | साथ ही जिस स्थान पर ह्ीलर घिरे थे, उस स्थान पर 
बना कुँझा भो उन्होंने देख लिया | कुँश अर जो की लाशों से भरा था। लाशें 
फूल गईं थीं ओर बुरी तरह बदबू कर रही थीं । 


अंग्रेज पुरुषों की दुगेति शोर उनके कारुणिक अन्त की सभी बातें नील 
की मालूम हो गई । इन तब दृश्यों ने नील के दानव को और भयंकर बना दिया | 
गोरी और सिक्‍्ख सेना के सहारे तमाम नगरवाधसियों को एक तरफ से बुलवाकर 
पीट-पीदकर उन्होंने हत्यारों अथवा उन सिपाहियों का नाम जानना चाह, जिन्होंने 
इस कांड को किया था | 

हुसैनी और अजीमुद्ला के अतिरिक्त और किसी का नाम न मालूम हो सका । 
इस नए! कदम से शेष नगरवासियों के कृष्ण का ठिकाना न रहा। खाना-पीना 
प्रश्कित् हो गया। हर समय सैनिकों का डर मन में समाया रहने लगा | साथ 
ही बहुत से लोग सन्देह में गिरफ्तार भी कर लिए गये । 
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अजीमुल्ला, तात्या ोपे ओर नाना साहब की तलाश मैं बहुत से दूत छोड़े 
गए पर कुछु भी पतान चला। नील परीशान हुए--आखिर ये लोग कहाँ 
मर गये ? नाना साहब के डूब मरने की बात पर उन्हें भरोसा था। 

कर्नल हावेल लखनऊ के रास्ते बढ़े जा रहे थे | 

लखनऊ से भागकर एक अंग्रेज ने बड़ा ही चिन्ताजननक समाचार दिया। 
नील ने तुर्त और एक टुकड़ी हावेल का साथ देने के लिए रवाना कर दी | 


के 


आगे जो मे संतोष की साँस ली। इस जेंगल से मुक्ति मिलने की श्राशा से 
मुरभाए चेहरे खिल गए। थोड़ी ही देर मैं खड़खड़ाती हुईं गाड़ियाँ हथियार- 
बन्द सिपाहियों के साथ फ़िले के सामने आर्यी | कुल दो ही गाड़ियाँ थीं । 

(इतने में सत्र आ जाँयगें |” 

४ चुप रहो (६ 

जहोरद्दीन सिपाहियों का नायक था। उसने स्त्री बच्चों को तो गाड़ियों में 
हूँत ठॉसकर बैठा दिया और पुरुषों को सॉकल से बाँध पैदल ले चला । इस दृश्य 
से तमाम अंग्रेज घबराए | उन्हें विश्वास हो गया कि वे विपक्षी के हाथ पड़ गये | 
सॉकल बँधे अंग्रे ज, सिषाहियों के घेरे में गाड़ियों के पीछे पीछे चलने लगे । 

सुबह के पहले पहर तक तो सब आराम से चलते रहे, पर बाद में जैसे धूप 
तैज् होने लगी, बेसे-वैसे अंग्रेजों की दशा बिगड़ने लगी । नंगे पाँव और जलती 
धुप् | पसीने से लथपथ अंग्रेजों की शक्ति श्रागे बढ़ने से जबाब देने ल्गी। 
कुछ मूछित होने लगे, पर सिपाही रुकने का नाम न ले रहे थे । वे लखनऊ के 
राध्ते बढ़े जा रहे थे। 

पुरुषों की यह दशा देख स्तियोँ बिलखने लगीं | इस कष्ट से तो यह कच का 
जंगल का किला ही ठीक था | 


ध 


कानपुर की सरहद पर चारों झोर तोपें लगा दी गई। शत्रु पक्ष के किसो 
भी प्रत्ुख भेता का पता न लगने के कारण, नील को संदेह था कि शुप्त रूप से 


शैशद श्ट्शक 


अपनी शक्ति संगठित कर कहीँ पुनः हमला न कर दें, इसलिये सुरक्षा की तैयारियों 
पूरी कर मगर-व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया | 

चीती घर का दृश्य नील की ऑखों के आगे से न हट रहा था | उस स्थान 
को उन्होंने साफ न करवा, एक दूपरा ही उपाय सोचा। इस हत्याकांड का 
भीषण प्रतिशोध लेने की भावना उनके मन बलवती होती जा रही थी। हत्या- 
कारियों और नाना साहब के आदमियों की तलाश में उन्होंने अधिकांश व्यक्तियों 
को छोड़ दिया | आसपास के गाँवों तक दोड़ गई। 

शामूहिक रूप से लोगों को पकड़कर बेतों से पिटाई हुईं | लोग खुद पीटे 
गए.। उनसे पूछा गया। मार से मुक्ति पाने अथवा किसी से पुराने बैर का 
बदला लेने के कारण जो नाम बताए गए, उन लोगों को पकड़ा गया। सामूहिक 
रूप मे फॉसी का बाजार गरम हो गया। नगर में स्थान-स्थान पर फाँसी देकर 
लोगों की लाशों को पेड़ी से लटका दिया गया । 

नील का मत इतने से भी सन्तुष्य न हुआ | दंड देने है उन्होंने एक नया 
तरीका मिकाला। सूचेदार अवधेशनाशयणु पास के एक गाँव से गिरफ्तार करके 
लाया गया । सिपाहियों का सूबेदार रहने के कारण उसका बागी होना खयंसिद्ध 
बात थी । 

सड़ाक्‌ | यड़ाक !! 

सूजेदार अवधेशनारायण की बेतों की मार से अधमरा करने के बाद त्रीबी घर 
' घसीटकर ले जाया गया । 

अखड़ा हो |? 


44 49 


(साफ कर |? 
अंग्र जो की लाशें और खून ! 
अत कर, , .!! 
विधर्मी का स्‍क्त साफ करना धर्म विरुद्ध, ..! 
“बढ़ आगे |? 
सड़ाकू | 
: गोरे सैनिक में जमीन पर गिरा दिया । सहसा गोरे सैनिक की आँखें चमकी । 
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एक नया विचार उसके मन में श्राया। चूतड़ पर बूठ की ठोकर मार, कड़ककर 
बोला - 'जीम लगा | चाट /? 

लिबलिया लिबलिया, गाढ़ा खून ! अंग्रे जो का खून !! 

ृ प्व्ल 7) 


“नहीं । अच्छा तो ऐसे |”? 

गोरा पीठ पर बैठ गया । बाँया हाथ दोनों हाथों से फोलाद की तरह जकड़कर 
उमेश | सूबेदार बड़ी जोर चिल्लाया-“हाथ बप्पा | मर गया... 

“चाट ! नहीं तो हाथ तोड़ दूँगा [?-हाथ और उमेठा। हड्डियों कड़- 
कूड़ायी ! 

पाय | मंग है? 

अज्चाट |?! 

सूत्रेदार की जीग निकली । खून का स्पर्श मात्र होते ही के हो गई और तभी 
गोरे ने हाथ मरोड़कर तोड़ भी दिया | चुट-पुट ! कड़ !! सूबेदार मूल्छित हो 
गिर गया। गोरा सैनिक श्रद्टद्यास कर उठा। 

संदेह में पकड़े जाने वाले लोगों से अब यही काम लिया जाने लगा । बीबी 
धर का खून साफ करने का काम । लाश हटाने का काम | इसके बाद उन लोगों 
को हाथ पैर तोड़कर निन्‍्दुगी भर के लिए बेकार कर दिया जाता | कमी लाठी 
डालकर पेर तोड़े जाते । कमी हाथ उमेठकर तोड़े जाते । कुछ लोगों के नाक कान 
काय्कर छोड़ दिये जाते | इन सब कार्सों मैं स्वयं कनंल नील उपस्थित रहते ओर 
मुस्कुराते । इस प्रकार वह झपने मन्र का छोम ठंडा कर रहे थे। 

जिन्‍्दा-मुर्दों के नगर पर कल नील का शासन था। 


क्र 


प्रिर जाने पर भी लारस ने हिम्मत न द्वारी थी | मच्छी मबन के शअ्रंग्रज भी 
शेजीडेंसी में ग्रा गए । सब मिल्ञकर आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा करने लगे | 
सबके हाथों बंदुके थीं श्रोर फसील पर तोप चढ़ी थीं। तोपी की मार के आगे 
सिपाहियों करा साइस ज्ूट जाता । रह-रहकर सिपाहियों के दल आते ओर हमला ' 


३६० शक 


कर मात खा लोग जातै। रेजीडेंसी को छोड शेष्र नगर पर सिपाहियों का 
अधिकार था । 

नगर का कोलाइल बराबर अंग्र जो को सुनायी पड़ता । नवाब की जय के नारे 
उन्हें बतला देते कि लखनऊ अमी मी सिपाहियों के अधिकार मैं है ! रेजीडेंसी की 
दीवारें अगर मनबूत न होतीं, भरकम तोपें फसोलों पर न खड़ी होतीं तो अंग्रे जो 
का बचना मुश्किल ही था | 

बड़ी ही होशियारी के साथ अंग्रेज प्रोचाबंदी करके पढ़े हुए. थे। लारेंस के 
साथ कुछ हिन्दोस्तानी सिपाही भी आ गये थे । उन्हें अपने साथ न रख ल्ारेत ने 
चुपके से बाहर कर दिया और इस प्रकार उनकी बाहरी सहायता की भी व्यवस्था 
की | रसद का अभाव फिलहाल न था। यदि सहायता शीघ्र न मिले तो आगे के 


' लिए संकट था | 
लारेस को मृत्यु का समाचार छुपाकर रखा गया, पर अन्ततः सबको सालूम हो 


ही गया | इस पर भी किसी की हिम्मत कम्त न हुईं । संकट के समय सभी उत्साह 
से मर सामना कर रहे थे । सिपाहियों के श्राक्रमर्णों को नित झेलना श्रनिवार्य हो 
गया था। सिपाहियों ने थी कुछ कसर बाड़ी न रखी । सामने से आक्रमणों को 
व्यथ देख, उन्होंने आसपास के मकानों पर अपना अधिकार किया । 

छुतों और दौवारों पर चढ़कर गोलियाँ बरसाने लगे । इस नये आक्रमण से 
अंग्रे जो में घबराहट फैल गई । आसपास के मकानों से सिपाही सरलक्षापू्वक 
निशाना साध लेते थे। वाथ ही अपने बचाव के लिए: उनके लिए. पर्यात आड़ 
भी होती । इस लगे संकट के कारण रेजीडेंसी के मैदान मैं अग्रे जो का घृप्नना- 
फिश्ता मुश्किल्ष हो गया। बारामदों में भी आना रक चला । आसपास के किस 
मकान के; किस सांग से कब सिपाही बंदूक दाग दें, इसका कोई ठिकाना ने था ! 

पूरी रेजीडेंसो का जीवन विश्य|खल दो गया । 

एक दो मौत रोज होने लगी । 

अंग्रे जो ने अपनी आड़ शोर रक्षा के लिए आलमारियों, कुर्ती, ठेव्रिलें खड़ी 
करना शुरू कर दी | इनकी आड़ से वह अपना काम चसाने लगे । फितानों से भरी 
आज्षमारियाँ भी लगा दी गईं | गोलियों की मार से बचमे के लिए अनेक उपाय 
लगाने पर भी अंग्रेजों का संकट कम न हुआ | तिपाहियों का आक्रमण सभेरे 
से लेकर प्रायः रात दस बजे तक चलता था। दल के दल सिपाही उम्र श्ाते । 
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उनके आक्रमण की कोई एक निश्चित दिशा न थी | चाहे जिस ओर से आक्रमण 
प्रारंभ हो जाता । अगर एक ओर गंगा न होती तो अंग्रेजों की दुदंशा का श्रम्त 
नथा। गंगा का तन उनके लिए वरदान था। कभी-कभी जब तीनों ओर से 
लगातार आक्रमण प्रारंभ हो जाते तो बड़ी मुश्किल होती । 

स्त्रियों ओर बच्चों की तो गुसीबत हो चली । घायलों की शुश्रृषा में फँसी 
स्त्रियां एकदम परीशान हो चलीं। बच्चों के लिए नित नए. संकट बढ़ने लगे। 
दूध का मिलना मुश्किल हो गया । माँस के अमाव में माँत-प्रेमी अंग्रेज बैलों को 
मारकर खाने लगे । लगातार आक्रमणों के कारण रेजीडंसी के ज्षेत्र में एक 
अव्यवस्था सी फैल गई | 


शड 


नाना साहब चितित थे। चिता के भाव उनके चेहरे से स्पष्ट थे। नीले 
आकाश की शोर देखते हुए वह सोच रहे थे | पॉसा पल्लट गया । अधिक संख्या 
मै सैनिकों के रहने पर भो इने-गिने अंग्रेजों को पराक्त न किया जा तका। उनके 
सुब्यवस्थित सैन्‍्य-संचालन के झागे मात खाकर पीछे हटना पड़ा । 

पास ही खड़ा अजीमुल्ला सिगार पी रहा था। कुछ ही दूरी पर सैनिकों का 
पड़ाव पड़ा था । सब हरे-थके जंगल मैं विश्राम कर रहे थे। कुछु घायल भी 
उनके साथ थे। अजीम॒छला के दिमाग में एक साथ बहुत सी बातें चक्कर काट 
रही थीं। अब तक तो अंग्रेज कानपुर पहुँच गये होंगे । मन ही मन वह हँस 
पड़ा। बीबीघर का दृश्य उन लोगों की विजय के रंग को फीका कर देने के लिए 
पर्यात् है | 

पराजय पर वह चिन्तित न था। आज मो अंग जोकों हराया जा सकता है, 
बशते कि आसपास के अर्पीदार और नवाब इस ओर एक होकर बढ़ें । कुछ भी' 
हो, अंग्रे जो को तो पता लग ही गया कि हिन्दोस्तानी कायर नहीं है श्र उनकी 
हुकूमत को पसन्द नहीं करते हैं | आज नहीं तो कल्ल इस हुकूमत को बिंदा होना 
पड़ेगा। क्रांति के जो बीज आज बोये गये है, वे कभी थे कमी इंच का रूप 
धारण करेंगे ही | 

अजीमुल्ला की विचार घारा टूट गई । 


१६२ श्प्श्छ 


“कही अहमद, . .! 

अहमद घोड़े से उतर उसके सामने चुपचाप खड़ा था । विचारमग्न श्रजीमुल्ला 
उसे आते हुए देख न सका था । 

५्ंग्र है गये १?” 

अंग्रज कानपुर पहुँच गये ! 

“बह तो मालूम ही था |”! 

“उनकी एक ठुकड़ी बिठूर गई है।” 

काट |73 

“सेनापति हबेल्ल लखनक रवाना हो गये हैं। नील कानपुर मैं पहुँचकर 
जुल्म कर रहा है | कानपुर की ताकत का पता लगाने के लिए. आदमी बहीँ हैं । 

७ न व भे मैँ 339 

झँग्र ज, नाना साहब और आपकी खोज मैं पड़े हैं ! 
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५. दम तात्या से जाकर मिलो | अगर तोपों का इतजाम हो गया हो, तो हम' 

यहाँ से कूच कर दें !” 

ध्ज्ञी |? 

अहमद चला गया । श्रजीमुह्ला नाना साहब के पास आकर बैठ गया | इष्ठके 
छुकाव पर रचा गया नाना साहब का नाटक अधिक नहीं तो कुछु देर तक तो 
श्ंग जो को घपले में डाले ही रहा होगा । साथ ही ब्रिठर से नाना साहब को यहाँ 
ह्वाकर उसने बुद्धिमानी ही को है | बिद्टर में अगर जो को रामचन्द्र राय के सिवाय' 
ओर कौन मिल्लेगा ! ख्ाख सिर मारा करें । यहाँ नहीं आ सकते । इस घोर 
जंगल में चुने हुए सैनिकों के साथ नाना साहब के रहने की कल्पना कौन कर 
सकता है !...और जिस दिन संहसा लाना साहब का अंग्रेजी पर हमला होगा 
उस दिन मजा आयेगा । इन अंग्रेजों को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है ! 

“अहमद आया था १” 

५्ज्ञी हों ५ 

“कोई खास बात १” 

कुछ नहीं 5 

(५हाँती की तरफ से कुछ खबर आयी १” 


श्द्धश्छ थ्‌६्र 


“उचर तो तात्या के श्रादमी हैं वही बतलायगें | अगर तोपों का इंतजाम 
हो जाता है, तो हम लोग आगे चल' देंगे। आसपास के गाँव वाले भी हमारे 
साथ चलने को तैयार हैं | मुखिया रामकिसुन आया था | बैसे सबके लिए तीस रोज 
के खाने पीने का इ तजाम वह कर गया है ।” 

“ग्रध्ििक दिन पढ़े रहना हमारे लिए भ्रच्छा नहीं होगा | मैं बहुत द्वी जल्दी 
अंग्रेजों से मुकाबिला करना चाहता हूँ ! तुम यकीन मानों | इस तरह छुपे रहने 
की बजाय मैं बहादुरी से लड़ते-लड़ते मर जाना अधिक पसन्द करता हूँ |?! 

“जुझ्ते आपत्ति नहीं, पर मर कर अंग्रे जी राज ही कायम रहे, यह में बदशित 


महीं कर सकता |” ेल्‍ 
नाना साहब मुस्कुराये--तत्र क्या करोगे १? 


/इसी तरह पड़े रहकर हम अपनी तैयारियों पूरी करेंगे और मौका आते ही 
ऐसा हमला करेंगे कि अंग्रेजों को मागते रास्ता न मिलेगा | कानपुर गया तो क्या 
हुआ | जंगल नहीं गए [? 

“अ्ज्ञीमुल्ला, समय जोश का नहीं, हथियारों का है |” 

#इसका भी इन्तजाम होगा, नाना साहब |” 

ध्ूँ ॥१ 

नाना साहब चुप हो गए। उनके दिमाग मैं एक साथ बहुत सी बातें उठ रही 
थीं। कुछ समय पहिले तक वह अंग्रे जे के खिलाफ न थे और न ही इच्छा थी, 
पर सप्तव ने, सन के विचारों को पल्दट दिया है। आज जब अंग्रेजी के खिलाफ 
अंडा उठाया है, तो उठा ही रहेगा । इसमें शक नहीं कि ताला थेंपे और 
आजीमुल्ला ने ही उन्हें ग्पने कर्तव्य के प्रति सचेश् किया है, पर इसका यह अर्थ 
नहीं कि वे अ्रत्र भी अपने पैरों खड़े न हो सके | 

नाना साहब की सन नए जोश से सर गया | 

धर 

स्टीमर के सहारे गंगा पार करने मैं चार दिन लग गए: | एक-एक करके सारा 
फौजी सामान, रसद, तोपं, हथियार और सैनिक गंगा पार उतरें। वर्षो के 
कारण एक नई परीशानी झा गई थो। फिर भी सब कुछु सकुशक्ष उस प्राह 
पहुँच गया । * बे 


१६४ भय 


गंगा पारकर हृवेल अपनी पूरी सेना साज-सजा के साथ लखनऊ के रास्ते 
पर आगे बढ़े | कच्ची सड़क के कँकरों के कारण रफ्तार धीमी रही ) साथ ही वर्षा 
के कारण अधिकांश रास्ता पानी से भरा हुआ था । तमाम कठिनाईयें का सामना 
करते हुए हावेल बढ़े जा रहे थे । 

रास्ते मै ही उन्हें पता लगा कि उन्नाव के बागी सिपाही आगे एक गाँव मैं 
पड़े हुए हैं। हावेल् के कुछ दूत आगे-आगे चल रहे थे, जो आगे के तमाम 
हालातों से सेनापति को परिचित कराते चल रहे थे । मंगलोया गाँव के पास पड़ाव 
डाल दिया गया | 

गाँव के बीच से एक कच्चा रास्ता गया था। यही रास्ता लखनऊ जाने वाली 
सड़क का एक भाग था। इस कच्चे ओर सँकरे रास्ते से ही ्षारा सामान ले जाना 
था । साथ ही इसी गाँव मैं सिपाहियों के होने की सूचना भी थी। घुड़सवारों 
और तोपों को आगे कर सेनापति बढ़े, पर कच्चे कीचड़ भरे रास्ते से तोपों का 
निकलना बड़ा मुश्किल पढ़ रहा था | 

सहसा पीछे से सिपाहियों ने बड़े जोर का हमला कर दिया, जिसकी आशा 
किस, को न थी। इस अनायास आक्रमण से बड़ी गड़-बड़ी मच गई। तोपें 
कीचड़ में फँसी रहने के कारण घुमाई न जा सकी | दूसरे पानी में बारूद का 
उपयोंग व्यर्थ था । 

दोनों पक्षों से गोली बच्ची प्रारम्भ हो गईं । 

बागियों ने गोरे सैनिकों को खदेड़ा और कीचड़ में पँसी तोषो पर अपना 
अधिकार कर लिया, पर वे भी इन तोपों को हटाने बढ़ाने में असमर्थ थे | अतएव 
और कुछ उपाय न देख, उन लोगों ने तोपों की तोड़-फोड़ शुरू कर दी ! फन्‍्दा, 
चारूद के ढक्कन वगैरह बुरी तरह से तोड़-ताड़कर अधिकांश तोपें बेकाबू कर 
दी गई ) 

सिपाहियों के आक्रमण का प्रबल' वेग आश्वयेजनक था। हावेज्न को ख़तः 
सामने आना पड़ा । आते ही उन्होंने सिक्ख सेना को श्रागे बढ़ा शुड़सबारों को 
चेरा डालने का आदेश दिया | सिकब टुकड़ी से लड़ते हुए सैनिक घुद्धूसवारों की 
बाढ़ को रोक न सके | 


१४७ १६४ 


बुड़सवारों ने उन्हें चपेश और इस दुतरफा मार के श्रागे वे सिपाही ठहर न 
सके | अ्रधिकांश मारे गये ओर बचे-खुचे भाग गये | 

इस आक्रमण के कारण अंग्रे जा को बड़ी क्षति उठानी पढ़ी । उनकी पन्‍्द्रह 
तोपं एकदम बेकार हो गई ओर उन्हें छोड़ देना पड़ा । मृत्यु संख्या कम होने पर 
भी घायलों की संख्या अधिक थी। बागियों को भगा देने के पश्चात्‌ हावेल ने 
वहीं डेरा डाल दिया । 

यह एक नया संकट उनके सामने था। अगर इसो प्रकार रास्तै-रास्ते बागियों 
से सामना होता गया तो क्रमशः शक्ति ज्ञोण होती जायगी और लखनऊ भी शीघ्र 
पहुँच सकना सम्भव नहीं है। लखनऊ के सम्राचार अत्यधिक चिन्ताजनक हैं और 
यहाँ पर हर और बागी हैं। जैसे एक बहुत बढ़ा षड़यंत्र अंग्रे जी के खिलाफ चारो 
तरफ बिंखर गया है। अगर यह षड़यंत्र बिखरा न रहकर एक सूत्र में आबद्ध 
रहता तो, . हावेल कॉँप उठे तब शायद एक भी अंग्रज इस धरती पर नजर 
न आता | 

(साहब ... 
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“पहन सिपाहियों के साथ तात्या थोपे भी था !? 

“क्या कहा ! तात्या योपे १?” 

५हाँ साथ |” 

“किस ओर भागे सब ६” 

“अब तो बहुत दूर निकल गए, !” 

“झोफह | तुमने पहिले क्यों नहीं बताया !?--हावेल की मुद्धियाँ कछ गईं | 
तात्या योपे का चेहरा आँखों आगे घूम गया--“यह आदमो. ..अ्रच्छा | अर पूरी 
तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा !” 


श्र 


विजय का गहरा मूल्य चुकाकार सेनापति हावेल आगे बढ़े पर उनकी चिन्ताएँ 
बढ़ती गई । कानपुर से लखनऊ तक का रास्ता साफ नहीं है। विह्वर में भी 
विद्रोह फैल गया है। चारों और बढ़े वाली इस उत्ते बता के कासया गाँवी मैं; 


३६६ - श्द्याह 


भी विद्रोह के छँगारे सुल्ग रहे है। मँगलोया पर जैती मुसीबत बठानी पड़ी, वेसे 
ही आगे भी उठानी पड़ेगी । यह स्थिति खतरनाक है। इस तरह से शक्ति ज्ञीण 
होती जायगी । सम्भव है कि रास्ते में ही मारे जाय अथवा अगर लखनऊ तक 
पहुँच भी गये, तो किस बूते वहाँ के उन बागियों का सामना कर सकेंगे, जिनकी 
शक्ति कई गुनी अधिक है। 

गस्ते का वातावरण श्रच्छा न था। वर्षो के मौके ओर कीचड़ भरे रास्ते 
गतिरोध ह्पन्न कर रहे थे। साथ ही सैनिक बीमार भी पड़ने लगी। कभी 
कड़ी धूप । कमी गहरी वर्षा । अंग्रेजों के लिए यह मौसमी स्थिति ऋदश्त के 
बाहर थी । गोरे बीमार पड़ने लगे । बीमार सैनिकों को केसे पीछे छोड़ा जा सकता 
है! उन्हें साथ ले चलना जरूरी था। बीमारों की परिचर्या में श्रमेक लोग लग 
गए. | यह एक नई सप्तस्या उठ खड़ी हुई । 

दो पड़ाब के बाद तीसरा पदड़ाब । सेनापति हावेल इसी चिन्ता में ड्ूमे थे। 
सैनिक शक्ति तैजी ते ज्ञीण ही रही थी। यही स्थिति खतरे का संकेत थी | 

बशीरागंज के पास पड़ाव डाल देना पड़ा | गाँव के पारा ही एक भ्रील थी। 
पानी से लबालन। पार करने के लिए कच्चा पुल था। पुत्न की जाँच के शिए 
सैनिक गए हुए. थे। लौटकर आए । 

“पुल से तोपें जा सकती हैं !”” 

#द्वेक है | इन्तजाम करो [? 

सेना पुल पर से आगे बढ़ने की तैयारियां करने लगी, पर कुछ ही कदम के 
बाद सब चौंक पड़े | मंगदड़ मच गई | तोपों की आवाज सुनाई पड़ी ओर साथ 
ही गोलियों की बोछार ! 

“कोन हैं !” 

'सिपाही हैं |” 

हवेल् ने थुद्ध का डंका बजा दिया। सेना के साथ वह सामना करने आगे 
बढ़े | सिपाही पुल्त से इस ओर थआ्रा गये । संख्या में कम दोते हुए भी उनकी दो 
तोपी की मार के आगे अंग्रेजी ठुकड़ी के छक्के छूट गए ओर बहुत से सैनिक मारे 
गये। इबेल ने पूरी ताकत के साथ मुकाबिला किया | फिपाही घिर गये मारे । 


श्ध््७ १६७ 


गये पर महसा घड़ाके की आवाज के साथ पुल के उस पार खड़े सिपाहियों ने पुल 
तोड़ दिया । 

हवेल की विजयी सेना इसी ओर रह गईं | 

युद्ध सप्ताप्त हो गया, पर हावेल्न को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी । साथ ही साथ 
आगे बढ़ना एक समस्या बन गया। भील का पानी कई मील के घेरे में था | 
पानी का घेरा बचाने पर लम्बे चक्कर के साथ कच्चे रास्ते की कठिनाई के कारण 
तोपें ले चलना दुरूह था । 

काफी सेनिक घायल हुए। काफ़ी मात्रा में आरूद समाप्त हो गई। बशौरगंज 
के इम आक्रमण ने हावेल की कमर तोड़ दी । हिम्पत हार #ैंठे । यह निश्चित 
हो गया कि बागी उन्हें इसी तरह परीशान करते चलेंगे। आगे मी सामना करना 
पड़ेगा । ऐसी हालत में पूरी तैयारी के साथ बढ़गा भ्रच्छा है। बीमार, बाय 
सैनिकों के साथ अल्प शक्ति के साथ बढ़ने से खतरा है। 

समेरे ही सेनापति हावेल ने अपने पाँव पीछे हण लिए | बशीरांज से 
मुँगलोया लोट आए और कर्नल मील को पत्र लिखा कि एक हजार पैदल सैनिक 
के धाथ काफी संख्या में तोपें ओर गोलन्दाज ठुकड़ी भेज दें | साथ ही सारी बातें 
विस्तार से लिख दीं। प्रच मापा में लिखा पत्र लेकर वाहक चल्ला गया | 

जा 

समाचार पातै ही कालबिन ने बीमार रहते हुए गी तैयारियों शुरू कर दी | 
नीमय और नप्तीराबाद के विद्रोह की खबर से सारा आगरा आतंकित हो उठा | 
ग्वालियर के भी अंग ज सागकर आगरा आ गये थे। विद्रोही सिपाही श्रागरा की 
ओर बढ रहे थे। इसकी सूचना आगरा में हलचल मचाए हुए थी। 

आगरे के किले थे ईसाईयों और अंग्रजों के रहने की व्यवस्था की गईं। 
आवश्यक खाद्य पदार्थ जुद॒ए गए । श्रागरा की रक्षा के लिए सैनिक तैयार हुए । 
कोट की रक्त सेना आगरा गईं। करोली के छुः सो सैनिक, मस्तपुर के 
तीन सौ सवार और दो तोपें आगश शा गईं। इन सेना को मिन्न-मिन्न स्थानों पर 
पैमात किया गया। कोया की सेना छाबनी की रहता के लिए, करीली की सेता 
फतहपुर सीकरी के रास्ते शाहगंज मेँ तैयात हुईं। कालविन पूरी सैनिक तैयारियों 
के साथ बागियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए | 


इ्ध्८ रघप७ 


इस भाग दौड़ के कारण स्वाध्य्य पर और प्रभाव पड़ा । कालविन ने खाट 
पकड़ ली | श्रपनी ओर से उन्होंने कुछ व्यक्तियों को समिति बनाकर श्रपना भार 
उस पर सौंप दिया | 

सूचना मिली कि विद्रोही फतहपुर-सीकरी के पास आ गए हैं. ओर शीघ्र ही 
आगरा पर चढ़ाई का प्रबन्ध कर रहे हैं | 


रधैः 


ताल्या टोपे घुड़सवार सैनिकों के साथ घने जंगल मैं लोट आया | हावेल की 
सेना को किस तरह से उसने छुकाया, उससे सन संतुष्ट था। मुद्ठी भर सियाही 
उसने अंग्रे जा को भद्दी मैं औक ऐन मौके पर पुल तोड़कर बहुत ही सामयिक 
कार्य किया । इस कार्य से अंग्रे जी सेना पंभु हो गई। ओर अरब पता चला है कि 
हावै्ञ वापस मँगलोया लौट गया। कानपुर से और शक्ति बथोर्कर ही वह श्रागे 
बढ़ेगा। अच्छा हुआ। हावेल को गति सक्र गई और वह लखनऊ शोध पहुँच 
न सकेगा | ; 
घुड़सवार साथियों को आगे बढ़ने का हुक्म दे तात्या ठोपे ने दूसरे राह गही । 
बह बराबर अपना घोड़ा दोड़ाए चल्ला गया। श्रमेक मील की दोड़ के उपरान्त 
एक गाँव मैं रुका वह । गाँव में एक बट बृक्ष तले घूनो रमाए बाबा के चरण छू 
वह पास ही बैठ गया । बाबा का भक्त समझकर गाँववालों ने तात्या टोपे पर विशेष 
ध्यान ने दिया | 

/ब्राह्मराब, कोई आया था १” 

/हाँ, अजीमुल्ला का आदमी !? 
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“तु बुलाया गया है |” 

“हुँ। मैंने हवेल को लखनऊ के रास्ते आगे बढ़ने से एकदम रोक दिया 
है। छिं८-फुट हमले करके दी हम इस समय कामयात्र हो सकते हैं। अब तक पूरी 
फीज न तैयार कर छूँ, तब तक आक्रमण प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता। में 
तैयारियां कर रहा हैँ । गॉबनगॉब हमारे आदमी घूम रहे हैं। आशा है, शोध ही 
मैं लम्बी कौन तैयार कर सकूँगा | नाना साइब का क्या समाचार है !” 


श्पह्फ १६६ 


अठीक है !” 

“फतेहपुर के युद्ध मैं तुम देख ही चुके हो बाज्राव, मुद्ठी भर अंग्रेज कैसा 
छुल्म करते हैं इसलिए कि उनमें अनुशासन है। एकता है। इधर लखनऊ 
वालों ने जानते हो क्या लिखा है! लिखते हैं, मग्मूखों ने बेगम के अभिभावकत्व 
में छोटे नवाव को लखनऊ का शासक बना दिया है । ऐसी हालत मैं अगर हम 
लोग नवाब की आधीनता खीकार कर उनके पास जाय, तो वे हमारी योजना पर 
विचार कर सकते हैं | कैसी मूलवर्तापूर्ण बात है ! यह समय आपसी तकरार का है | 
लखनऊ में जच्र उनकी ताकत बढ़ गईं है, तो उन्हें सीधे इसी <50र बढ़ना था ! 
तमाशा कर रहे हैं सब ! लखनऊ पर अधिकार तो देश पर अधिकार, सोच वे 
सत्र मस्त हैं। रेजीडेंसी को घेर बैठे हैं। अंग्रेजों को तँग करते हुए आनन्द ले 
रहे हैं। जलराव, इसी स्थिति पर श्रफसोस करता हुआ में कल्ल रात भर सो नहीं 
सका | हमारी बरसों की योजना पर पानी फिर गया । सबकी अपनी ढपली, अपना 
गम है 7? 

“अच्छा | कह देना नाना से। शीघ्र ही में आऊँगा। जब श्रोखली मैं सिर 
चला गया है, तो मूसल से क्‍या डरूँ ! मोगना ही होगा । आखिरी दम तक 
अंग्रजों से लड्/ंगा। वैसे झाँसी के जो समाचार हैं; वे काफ़ी उत्साहवर्धक हैं। 
आगर बड़ी शक्ति हाथ लगी तो में यहीं जाकर उपनी विजय यात्रा इस और के 
लिए प्रार्म्म करूंगा 

“कीं एक दिन और यहाँ हूँ [” 

“ट्रक है| इस बीच में श्राऊँगा !” 

#कानपुर के समाचार अच्छे नहीं है। नील ने जुल्म मचा खखा है |” 

“क्या करोगे ! जो किया है, सो भोगना पड़ेगा। अंग्रेज जीतेंगे तो बदला 
अवश्य ढोंगे। बड़ी नीच क्रीम है यह ! इग्लैंड में जब गिरमणाघरों की लड़ाई हुई 
थी, तो इन लोगों ने अपने हुश्मनों को जिन्दा जलाया था। ऐसे हैं ये लोग | 
ऐसे लोगों से तुम और क्या उस्मीद कर सकते हो !” 

तत्या मिर नवा हाथ जोड़ घोड़े पर बैठ आगे बढ़ गया। 

रधै 
बट 


“मुझे पूरी आशा है, कोट के सैनिक ही पहले मोर्चे पर भेजे जायेंगे | इनके 
सिवाय ओर है कीन !”” 

“हू ता बड़ी गलत बात है कि हमारे साई हम पर हथियार उठाएँ |? 

“तत्र क्या करियेगा १” 

“कोटा के सैनिकों में इस वात को समझाने को चेट। की जाय कि यह हमारी 
स्वतंत्रता का संग्राम है | इस देश में पैदा होने वाले हर आदमी का फर्ज है कि बह 
इस संग्राम मैं साग ले | काटा के अधिकांश भाग मैं हमारा काम पहिले हो ही 
चुका है | संभव है कि वे सब इस श्रम मैं हों कि किस बूने लड़ें ! उन्हें आश्वासन 
दिया ज्ञाय कि हम सब उनके लिए तैयार हैं ।”? 

है(००+००००७)० 

"लकिन आगरा तब आय कीन १” 

“बलमद्रड़ ओर राजकिशोर को मेज दो । वे लोग बॉय और इस और फाशिश 
करके देखें । 

श्र 


प्रतिनिधियों ने बढ़ी बहस के बाद तय किया कि जेलखाने के उसताम इट्टे-कट़े 
कैदियों की अपना पार मेन पुत्र तोड़ दिया दाय। रक्त के लिए. इतना करता 
खआाबश्यक हे । 

आगर। के जेल मे कैंदियां की संख्या अ्रधिक यो और इस बात का खतरा 
था फि शायद जेलखाना टूटने पर कैदो भी बागियों से नित्कर तमाशा खड़ा कर 
हूँ। इस घटना से निश्चय ही आगियें की शक्ति बढ़ जाने का खतश था और ऐसी 
दशा में बह आवश्यक हो गया कि केदियों की ओर से इस खतरें का निवारण किया 
आग | 

#४इसके बाद हमारा काम यह होना चाहिए कि बागियों पर हमला हो !”* 

“कौन ज्ञायगा १? 

"कीट के सैनिक !”” 

“माई युभे; इस लोगों का भरोसा नहीं है। मेरी राय से इन सैनिकों के 
हथियार छीन लेना अच्छा होगा [” 


श्द्७ ३७१ 


एकदम नई बात सुन सब लोग चौंक पढ़े | 

४इसका मतलब १”? ; 

“आखिर क्यों १?! 

#क्ोय के सैनिकों की गतिविधियां आजकल बड़ी ही सन्देहनननक हैं। सुझे तो 
भरोसा नहीं |! 

“मै ऐसा काम नहीं कर सकता ।”--कोटा की सेना के कर्ांडर ने कहा-- 
“इससे हम सबके लिए खतरा हो सकता है। हाँ, में इनको लेकर शीघ्र ही सीकरी 
की तरफ बढ़ सकता हूँ ।” 

“तब ऐसा ही कीजिए ) 

नत्राय सेफुल्ला खाँ भी बुदब॒दाए--भई, ऐसे ही रंगनदेग तो मुझे भी 
अपने करोली के सिपाहियें। के भी नजर आते हैं। समझाने का काम में मरसक कर 
रहा हूँ, पर बड़ा मुश्किल तो यह है कि चारों तरफ फैली इस गरमी के कारण 
सिधाहियों का खून इतना गरम हो गया है कि वे अ्रयसे आफीसरों की बात सुनना 
गुनाह समभते हैं. |” 

प्रतिनिधियों में सन्‍नाथ फेक्ष गया | अन्ततः यही तय हुआ कि सबसे पहिले 
कोथ के सैनिक बागियों को भगाने आगे बढ़ें | 

कि 

बिगुल बजा । अंग्रेज अफपर ओर कुछ अंग्रे ज-सैनिकों के नेत॒त्व में कोट के 
सिपाही, चिद्वों हियी का साम्रना करने फतहपुर-सीकरी के रास्ते बढ़े । 

अंभेज अफसर इस ठुकड़ी की लेकर पूरे उत्साह के साथ आगे बह रहे थे | 
दोपहर ते पहले ही फतेहपुर सीकरी के काफी निकट झा गए । पता चल्ला कि 
बागियों की ठुकड़ी अब थोड़ी ही दर पर है। अफसर ने गोलंदाजों को अपनी 
बत्तियां बालने का हुक्म दिया | सैनिक भी तैयार हो गए। 

सहता दृश्य बदल गया । 

तोषों का मुँह अंग्रे जो की और हो यया | साथ ही बंदूकें भी पलटकर बरसे 
उठी । श्राफीसर साश गया बचे अंग्रेज माग खड़े हुए । सिपाहियों ने उन्हें 
काफी दृर तक खदेड़ा । फ़िर जयघोष करते हुए वे सब फतहुपुरुसीकरी आए | 


हर श्णश्छ 


उनका शोरगुक्ष सुन बागी सिपाही हड़बड़ाकर तैयार हो गए कि अंग्रेज शपनी 
सेना लेकर आ गये, पर सबसे आगे ही हरी पताका देख वे समझ गये, श्रग्रेज 
नहीं, हमारे साथी हैं । 

जयधोस से आकाश गूँज उठा । 


धै 
कोय के कुछ सैनिक वापस लौद आए. | आगरा शहर मैं धैंसते ही उन सब 
ने जूटमार शुरू कर दी । देखतै-देखते शान्त आगरा विद्रोह से भर गया। आग- 
जनी, हत्या, लूट्मार शुरू हो गई | यकायक करौली की सेना भी उठ खड़ी हुईं ! 
सैफुल्ला लाँ की एक न सुनी गईं । 


“जोल्ली मार दो ।? ०! 
नबाब की ओर सैनिक दोड़े । सैफुल्लालों अपनी जान बचाकर भाग खड़ा 


हुआ | करौली के सिपाहियों के कारण बगावत और प्रबल हो गई | कालविन 
को खबर मिली । बीमारी हालत में ही उन्हें किले में भाग जाना पढ़ा । देखते- 
देखते आगरा पर बागियों का अधिकार हो गया । फरतेहपुर-सीकरी में पड़े तमाम 
बागी सिपाही भी आगरा की ओर बढ़े । 

किले मैं ज्ण-क्षण के समाचार आने लगे। कुछ अंग्रे जो ने इस तरह 
किले में पड़े रहने का विरोध किया ओर कालबिन की इच्छा के विरुद्ध युद्ध के 
लिए आठ सौ गोरे सैनिक तैयार हो गये । तोपों और पूरी हथियारबंदी के साथ 
गोरे सैनिक ब्रिगेडियर के नेतृत्व में किले से निकल पड़े | 

इस सेना के किले से बाहर आते ही बागियों के कान खड़े हुए । इममें 
अधिकांश बदमाश ओर छुटेरे थे। थे साग खड़े हुए । सेना शहर के बीच से होकर 
शाहगज की ओर बढ़ी। बागी उतो ओर से आ रहे थे। शाहरगंज पहुँच कर 


मोचचंदी कर दी गई | 
थोड़ी देर आद ही बागी सिपाही आ गये । ब्रिगेडियर होवल के आश्चर्य का 


ठिकाना ने रह । आगरा का कोतवाल मुबारकश्रल्ली बागियों का नाथक था। 
उसने अंग्रे जी सेना देखते ही आक्रमण का हुक्म दिया। दोनों पक्ष मिड गये | 
शाह्मांत का पता मैदान लाशों ओर रक्त से भरने लगा । तोपों की मार से दोनों 
ओर के सैनिक गिरने लगे । 


द्द्धूष्छ श्छ३्‌ 


गोल॑दाब टुकड़ी के नायक कप्तान डामली का थोड़ा मारा गया। कुछ ही 
क्षण बाद वे भी गोली खाकर गिर गये | गोरे सैनिकों की मुसीबत आ गई | बागी 
सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया | 

कप्तान हावेल ने तुसन्त सहायता के लिए किले में समाचार भेजा, पर रही- 
सही टुकढ़ी को मदद के लिए न भेज किले की रा के लिए ही रख छोड़ना 
कालबिन ने अ्रधिक पसंद किया । न ही सेना भेजी और न ही गोला बारूद | 

इसके आभाव में अंधे ज टुकड़ी को मारी ज्ञति उठाकर भागना पड़ा । 

पिपाहियों ने पीछा किया । गिरते पड़ते गोरे सैनिक किले की ओर भागे | 


के 


किले की ऊँची बुजियों! पर खड़ी मेमों और बच्चों में हाहाकार मच गया । 
कुछ अफसर भी उस पर थे | यह दृश्य देखते ही वे सब घबड़ा गए | गोरे सैनिक 
प्राणपण से भागे आ रहे थे और बंदूक उठाए, तलाबार ताने सिपाही घुड़सवार 
उनको रगेद रहे थे । जहाँ जिसका दोव पड़ता, वह वहीँ ढेर हो जाता । मारते, 
खदेड़तै--सिपाही दौड़े आ रहे थे | किले में हाहकार मच गया । स्त्रियों बिलखती 
हुईं इधर से उधर दौड़ने लगीं । तुरन्त किले का फाटक खोल दिया गया । गिरतै- 
पड़ते, खून से लथपथ, प्यासे सैनिक किले मैं आकर लोगने लगे। मेमों ने पानी 
ओर शराब की व्यवस्था की | हुद॒य कँपा देने बाला वीभत्स हृश्य उपस्थित हो 
गया । छऋुतविज्ञुत अंग्र ज किले में गिरते-पड़ते श्राने लगे। 

देखते-देखते अधिकांश लोग आ गए । सिपाही भागते आ रहे थे | 

“शारो ! मारो !” 
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गये | काये [!” 

किले का फाटक बन्द हो गया | कुछ अंग्रे ज बाहर ही रह गये, पर अब इतना 
समय न था कि फाठक और खुला रखा जा सके; क्योंकि लिपाही एकदम निकट 
आ गये थे | जो अंग्रेज बाहर रह गये, वे मारे गये | सिपाहियों! का कोलाइल किले 
की दीवार के चार्से ओर सुनायी पड़ने लगा। 

शान्त पड़ें शहर की हालत फिर बदल गई। छुपे हुए पुतंगाली और अंग्रेज 


श्ड्छे श्षछ 


मारे जाने लगे । छावनी और कोठियों में आग लगा दी गईं । जेलखाना तोड़ 
दिया गया | शहर में सर्वत्र अराजकता फैल गई । 

मुबारक अली ने आगरा कोतवाली पर बादशाह सलामत का झंडा फहराकर 
बादशाह की हुकूमत की स्थापना को घोषणा की । 

“शांहशाह बहादुर शाह, , . 

४ जिंदाबाद [7 

हथियारों और तोपों से सज्ित बागियों की भारी सेना ने सर्वसम्भ्ति से दिल्ली 
चलने का प्रस्ताव पास किया । कोतवाली की इस सभा में ब्रावशाह सल्लामत का 
संदेश पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कहा गया था कि तमाम बागी लाग, तमाम वे 
लोग, जो झंग्रे जी अ्रप्तल्दारी नहीं चाहते है, दिल्ली आ जाँय'। 

रात भर शहर आगर में मकान जलते रहे । सिरहियों का जयबोंप गूजता 
रह | कुछ ठुकड़ियों ने किले पर भी हमला किया, पर उनको रोक दिया गया कि 
इसमे व्यर्थ शक्ति खर्च करमे की आवश्यकता नहीं। दिल्ली में एक बहुत बड़े युद्ध 
दी तैयारियों हो रही हैं, उसमें सबका योग देना श्रावश्यक है | 

प्रातः की बेज्ञा मेँ बागी दल अपने हथियारों और तोपोीं के साथ दिल्ली के 
रास्ते चल पड़ा | शासन-बिहीन झ्रागरा सूना हो गया | 


धरे 


लखनऊ प्रवेश करते ही फर्नश्डा की खुशी का ठिकाना न रहा। झम्बी यात्रा 
ओर लम्बे कष्ट का अन्त हुआ । किसी प्रकार बह अपनी जान कचाकर यहाँ तक 
थ्रा सकी ) यही उसके लिए बहुत था। अपने साथ के युवक मुसलमान सिपाही के 
प्रति उसका सन अत्यधिक कृतज्ञता से भर गया। उसी के कारण वह निरापद्‌ 
आ सकी | याकूब जा ने रास्ते में खयं कष्ट केले पर पर्नेए्डा को अपने तई' कोई 
कष्ट न होने दिया । फर्नेश्डा की वेशभूषा बदल देने पर थी अपने रूप रंग और 
अपनी दूऔ-फूटी हिन्दी के कारण उसका छिपना बड़ा सुश्किल पड़ता था । याकूब 
को अनेक स्थानों पर उसे अपनी पल्ली घोषित करना पड़ा। फर्मेश्डा को भी यह 
बात स्वीकार करना पड़ा । इस कारण ही उसके प्राण बचे और गाँव के लोगों ने 
या राह में मिलने वाले बागी सिपाहियों ने उन्हें बेदाग छोड़ दिया । 


श्प्श १७ 


लखनऊ प हुँचने पर फर्नेश्डा को आशा थी कि वह अपने अंग्रेज साथियों से 
मिल सकेगी श्रोर इस अकार वह पुनः अपने वातावरण मेँ खतंत्र हो सकेगी। 
याकुब खो को भी पुरस्कृत करने का उसने निश्चय कर लिया था, पर लखनऊ 
आते ही उसने शहर का जो दृश्य देखा, उससे मन बैठ गया। 


शहर पर सिपाहियों का कब्जा था। रेजीडँंसी में अंग्रेज घिरे थे और 
सिपाहियों तथा अंग्रे जी के बीच युद्ध जारी था। कफर्मएडा की सारी आशाओं पर 
पानी फिर गया | 

याकूब खाँ लखनऊ में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ ठहता | डससे आगे जाने 
को ठमका मन कत्तई ने था। फर्नेश्शा को भी उसने बहीं ठहराया ! फर्मेण्डा का 
सामने होते ही परिवार मे इलचल मच गईं। 

#यह तो मेम है !” 

4 हाँ [2 

#इसे नहीं रखेंगे 

*यह तो मेरी बीच है!” 

(निकाह हो गया [? 


कह 


#कलमा पढ़ाया १? 
हू 

*अझ्भी तो कुछ नहीं हुआ !? 

इस पर परिवार के लोगों को बड़ी प्रसक्षता हुई । याकूब खाँ ने भी अपनी मन 
की बात अब अयतहर देख खोली ओऔर अपना इरादा फर्मेद्दा पर व्यक्त 
किया । फर्नेण्दा खामोश रह गईं । शत मर उसने इस प्रस्ताव पर विचार किया । 
अम्ततः खीकार कर लिया। इसके श्रतिरिक्त अ्रत्र कोई गस्ता भी नहीं है। लखनऊ 
की जब यह दशा है, तो कानपुर के उद्धार की कोई आशा नहीं। माता पिता मारे 
जा सुके हैं। उनका दुःखद अन्त वह अपनी आर्लों देख चुकी है। ऐसी द्वालमत में 
किस बूते वह इस प्रस्ताव को ठुकरा सकती है और सच पूछा जाय तो उसका यह * 
जीवन याकूब के कारण ही सुरक्षित रहा है। यदि याकूब ने उसकी रक्त ने की होती 


४७६ श्य्पड् 


तो कानपुर में उसके जीवन का भी अन्त हो गया होता । यह जीवन याकूब का ही 
दिया हुआ है । 

सबेरे ही निकाह की तैयारियाँ हो गई । मोलवी ने आकर फर्नेश्डा को कलमा 
पढ़ाकर मुसलमान बनाथा ओर याकूब के साथ उसका निकाह कर दिया गया। 
याकूब और फर्नेए्डा मियाँ बीबी हो गए । याकूब ने नम्रात्र की फौज में नौकरी 
कर ली । 


क्र 


रेजीडेंसी पर पहरा था। सिपाही पड़े थे । दिन भर और काफी रात गये तक 
आक्रमण प्रत्याक्रमण होते। सैनिकों की ट्ुकड़ियाँ रत अपने शिविरों सें पड़ी 
रहती । पहरेदार सतर्क होकर पहरा दिया करते थे ताकि अंग्रे ज गुप्त रूप से रेजीडेंसी 
से भाग न सके । साथ ही उनके दूत वगेरह मी न आ जा वर्के। उल्लाल और 
उत्साह से मरा याकूब भी पहरे पर था| फर्नेश्डा की ही याद कर रहा था वह । 
फर्नेएडा बिना किसो विरोध के डसकी बोबो हा गई है और बड़ी ही शान्ति ओर 
प्यार से उसने छोटी सी गहस्थी सँभाल ली है। फर्नेस्डा की खूबसूरती के साथ- 
साथ उसके हृदय की भी यह खूब सूरती दखकर याकूब की प्रसचता का पारावार 
नथा। 

मम्मू खाँ तक इस विवाह का समाचार पहुँच चुका था और मम्मू खाँ ने 
खुश होकर याकूच को इनाम भी दिया । याकूब की इस शादी की चर्चा सिगश्यों 
मैं भी थी ओर अधिकांश सिपाही उसे पहिचामने भी लगे थे । 

याकूब ठिठक गया । 

शेज्रीडेंसी की दीवार से कोई आकृति सठी हुई दिखलायो पड़ रही थी । 

"कौन १” 

हर कज़ कण० हे 7? 

याकूब दौड़कर पास गया । 

धकौन १9 

4 [9 

#उज्ेले में आश्रो |” 


शक इ्ज्छ 


दीवार से सा आदमी सामने आया । उसका रूप-रंग देख याकूब चोंक पड़ा । 
हिन्दोस्तानी वेश मैं यह तो कोई अंग्रेज मालूम पड़ता है। वेशभूषा से वह फेरी 
चाला मालूम पड़ रह्य था। याकूब ने अपनी तलवार खींच ली । 

“बोलो, कौन हो १” 
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“सच बोलना १”? 

धुह्म्मद अली !” 

याकूब ठिठक गया। मुहम्मद अली का नाम उसने भी सुना था, पर देखा 
नथा। 

#ृथर क्‍्यी हो १” 

।रेजीडेंसी गया था। अंग्रे जो का मेद लेने !” 

गुल गपाड़ा सुन एक दूसरा पहरेदर दौड़ा आया । उसने मुहम्मद अली को 
प्रहिचान लिया | याकूब को हय लिया | 

“तुम याकूब हो न !--मुहम्मद अल्ली ने हँसकर कहा-- जिसने हीलर की 
लड़की से शादी की है !” 

ण्हॉँ !!? 

“अ्त्र तो पहिचान लिया। अब मत रोकना १” 

(जी नहीं !”” 

मुहम्मद अली आगे बढ़ गया । 

“आजकल ये बेगम की तरफ से जासूसी करतें हैं [?-..-पहरेदार ने फुलफुताकर 
कहा--इन्हें अब मत रोकना !” 

'पौने तो सुना है, महम्मदअली बहुत बढ़े आदमी हैं।” 

/हँ, बढ़े आदमी हैं, पर मुल्क की खिदमत के लिए सब कुछ करना 
पड़ता है |” 

वह 


वृद्ध और बीमार सेनापति धबड़ा गए।। अचानक दानापुर के तमाम सिपाही, 
को कांड कर बैठे थे, वह अत्यधिक चिन्ताज़नक था। दानापुर मैं केवल चार तीमें 


ड्ढै प््ज १ घोर, 


और पाँच सो गोरे सैनिकों को रखकर शेष शक्ति पटना की रक्ा के लिए भेजञ्ञ 
दी । संभव था कि पटना पर भी हमला हो जाय और इस स्थिति का लाभ उठाकर 
पटना में भी गड़बड़ी सच जाय | 

कुछ ही देर मैं यह समाचार श्राया कि सिपाही आरा की ओर बढ़ रहे हैं । 

“तत्र तो नाव से सोन णार करेंगे १” 

। हर !?? 

“उनकी नावें डुच्चा दी जाय !? 

“ठीक है सेना भेजिए । 

ब्रिगेडियर पैदल टुकड़ी लेकर सिपाहियोँ के फैल्ाव को रोकने के लिए, दोड़ा । 
लगातार दोड़ के बाद वह तट के समीप आया। देखा, सिपाही नायों से पार जा 
रहे थे श्रीर उस पार मादा फहरा रहा था। सिपाहियों की श्रधिक संख्या देस् ब्रिगे 
डियर का साहस न हुआ कि शेकने के लिए आगे बढ़ सके । गोरे सैनिक भी घबड़ा 
गए थे | इस कारण सब बिना किसी छेड़-छाड़ के चुपचाप लोट आए । 
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बिद्राइ का समाचार पाते ही कमिश्नर टेलर एकदम बोखला गए.। सेनापति 
को ही इसका जिम्मेदार ठहराकर उन्होंने उनकी खुध मत्तना की । पदना की रक्षा 
के लिए उन्होंने बहुत ही कड़ा प्रबंध किया । साथ हो कफ्यूं का समय शाम छः 
बजे से प्रातः काल छु; बजे तक कर दिया गया । शहर मैं गोरी पलटन और सिक्ख 
सैनिक बराबर तैनात हो गए । उन्हें स्पष्ट आदेश हो गया कि कपयूं की अवधि 
में अथवा किसी भी संदेहजनक स्थिति मैं कोई मी व्यक्ति दीख पड़े, डसे गोली 
मार दों 

इस नए, आदेश ओर दानापुर की बग़ावत से सारा पटना दिल गया | लोगों 
के हुदय एकदम जोश से भर गये, पर हथियारबंद सैनिकों के कारण कुछ 
कर सकने मैं असमर्थ थे। मसबिदों में गुप्त रूप ते तैयारियों होतीं, पर शरस्त्रों के 
अभाव मैं इच्छा रहते हुए भी लोग कुछ भी कर सकने में असप्त्थ थे। सिपा- 


हिसी के प्रति सबकी सहानुभूति थी। टेलर के दमन के कारण साश मगर 
सष्ठ था । 


श्ष्श्७ इैफ&्‌ 


विद्रोही तिपाहियों के आरा की ओर चले जाने के कारण पटना के नागरिकों 
को बड़ी निराशा हुई। अगर सिपाही पटना पर आक्रमण करने आते तो यह तय 
था फि नगरबासी उनका साथ देते और पण्ना से भी अंग्रेजी अमलदारी उठ जाती, 
जिसका बहुत बड़ा परमाव आसपास के क्षेत्र पर पड़ता, पर हरेक्ृष्णा उन सबको 
आग ले गए | 

गेलर की उत्तेजना और अशान्ति की सीमा न थी। मुहम्मदअली के खाली 
हाथ लोट आने के कारण उन्हें डिप्टी कलक्टर के पद से बर्लास्‍्त कर दिया 
कि वे अयोग्य हैं। कुबर सिंह के न आने का पूरा विश्वास हो गया। खाथ ही 
यह भी धारणा जम गई कि सिपाही झुँबर सिंह के ही इशारे पर आरा की ओर 
गए है। अब बह थागियों का नेता हो गया है | 

आश के अंग्रेजों के लिए टेलर की चिस्ता बढ़ गई । 


2) 
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क्लुब्ध टेलर कमरे में चहल-कदमी कर रहे थे। कुछ सूक ही ने पढ़ रहा 
था। आरा का समाचार आ चुका था कि | एक पके मकान थे तमाम अंग्रेज 
आश्रय लिये पढ़े हैं ओर किसी प्रकार अरनो रक्षा कर रहे हैं । अगर उमके 
बचाव के लिए शोच्र प्रबंध न किया गया ता यह निश्चित है, सब के सत्र मारे 
जॉयगे । ; हे 

आग के अंग्रे जे। की रक्षा अत्यावश्यक है। उस और सेना भेजना चाहिए | 
बागों भो उतो आर है| मुकाबला करना जरूरो है | 

ह़ कोई है १2) 

“हाँ साब !” 

ब्रिगेडियर को बुलाओ !? 

“छाम्ी साब ॥ 

ब्रिगेडियर के साथ ऐेनातयति सी झा गए। उनके आगमन से टेलर को 
प्रसन्‍तता हुई। बोले--में आपको भी बुलाने का प्रबंध कर रहा था। अच्छा 


हुआ, जो आप आ गए !?! 
ई ६ 


# औब्+ ७ क 


डै७ श्प५७ 


“आरा से दो आदमी जो समाचार लेकर आए हैं, वे काफी चिन्ताजनक हैं| 
हमारे साथी एक घर मैं घिर गए हैं. और किसी प्रकार अपनी रक्षा कर रहे हैं । 
उनकी सहायता के लिए. हमारा जाना जरुरी है। इस ओर बहुत ही शीघता 
करना है !” 

“आपने क्‍या सोचा १? 

“जहाज से आदमियों की रवाना कीनिए | नहर के पास से नावें पकड़ें । वहाँ 
से आशा सात-आठ मील पड़ता है। यह देखिए |”--टेलर ने नकरे पर अंगुली 
रखकर कहा | 

“हमारे पास एक ही तो जह्यज हैं ।” 

“वही काफी है |”? 

“छीक है |? 

“कृपया जल्दी कीजिये । इस बात का भी ख्याल रखिए कि वहाँ बागियों 
का सामना करते हुए. आप सबको बढ़ना है और उन लोगों को छुड़ाकर लाना 
है। एक सिकख ने आकर जैसी खबर दी है, उससे साफ है कि वे ल्लोग बहुत संकट 
मैं हूँ ॥! 

“अ्रच्छा । 95 

टेलर के आदेशानुसार बृद्ध सेनापति ने तत्काल प्रबंध किया। एक जहाज पर 
गोरे सैनिकों की पलटन बैठी । जहाज पूरी तैयारियों के साथ रवाना हो गया, पर 
कुछ ही मील आगे जाकर पानी की गहराई कम होने के कारण फैंस गया। 
उसका आगे बढ़ना मुश्किल था। 


धड 
(जहाज फेस गया १? 
भ्ज्ी हद ? 
#तो दूसरा जहाज भेजो उसे घसीवकर ले जाए !” 
“दूसरा जहाज मँगाना पड़ेगा । वैसे इस वक्त एक जहाज श्राकर रुका है। 
उसमें इलाहाबाद के लोग हैं । तब कलकतते जा रहे हैं [”” 
अ्रहुत ठीक --देलर ने कहा--/डन संब्रकों उतार लो। रोक दी। 


गन शेयर 


जहाज के लौटकर आने पर सब चले जायगे। हम अपना काम निकाल लें। मेरा 
ख्यात्न है, अंग्रेज सेनिक भी इसमें होंगे ।” 

“जी हाँ |”? 

“ठीक | हिन्दोस्तानी सिपाहियों को और कम कर दो | उनके बठले इस जहकः 
के लोगों को ले जाओ । हम सिपाहियों को इस वक्त ज्यादा विश्वास नहीं दे 
सकते हैं !” 

इलाहाबाद से कलकत्ता जाने वाले जहाज प२ सवार अंग्रे ज मित्रों ओर बच्चों 
को दानापुर रोक लिया गया । इस नहाज के सैनिक साथ ले जद्धत चल पड़ा | 
आगे जाकर रुके हुए. जहाज की पल्टन को अपने साथ ले जह्मज आगे बह 
गया। कर्नल फ्रेडरिक के स्थान पर कप्तान डमबर इस टुकड़ी के नाथक 
बने | आगे फिर जहाज फँसने की आशंका के कारण कनेल फ्रेडरिक अपने कुछ 
साथियों के साथ वापिस आरा गये ताकि जहाज का वजन कमर हो जाय और जहाज 
फँस न सके । 

अंग्र जो पलटन आगरा के अंग्रे जो के उदार के लिए चल पड़ी । 


2] 

हरेकृष्णा बाबू कुँबर सिंह के तप्राम परिचितों एवं संबंधियों को खबर मेन 
चुके थे । स्वतंत्रता का बिगुल बाबू साइब ने फूक दिया है। अब आवश्यकता है 
कि सत्र एक फंड के नोचे आकर इकट्ठे हों और अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर ले 
मातृभूमि को मुक्त करें। दक्षिण भारत के पूर्वांचल तथा गाँडवाना को इसकी 
यथावत्‌ सूचना दे दी गई थी। हरेक्ृष्णा आ्रातपास के तमाम क्षेत्रों से जनता का 
आह्वान कर रहे थे। बागी सिपाहियों' का नेतृत्व भ्हण करते ही कुँवर सिंह के नाम 
पर स्थान-स्थान से लोग आने लगे और कुँवर सिंह की फहरायी पताका तले इकह्ं 
हो चले | 

गॉव-गाव मैं कुँवर सिंह की जय बोली जा रही थी और बाबू साहब के लिए 
अपनी जान देने के लिए लोगों के कुड के कुंड चले आ हे थे | समस्त बिहार 
का पश्चिमी भाग ऊुँवर सिंह की जय-जयकार से गूँज रहा था और बविद्वार का 
बूढ़ा शेर अंग्रेजी सता के विरुद्ध दहाड़ूकर खड़ा हो गया । जैह,खाने खुल 


शेघर्‌ श्प्ष्ट्ज 


गये थे ओर वमाम बंदी कुँवर घिंह के पास आ चुके थे। आदमियों की शक्ति का 
अभाव न था । अमाव था--हथियारों का और गोला-बारूदों का । 

इसी बीच सूचना मिली--दानापुर से अंग्रेज आ रहे हैं आरा की ओर । 

युद्ध की तैयारियाँ शुरू हो गई । 

अंग्रेजी सेना की गतिविधि की सूचना देने के लिए गुप्तचर छूट गए, 
ओर स्वर्थ हरेकृष्णा एक टुकड़ी के साथ नहर की ओर बढ़ गए क्योंकि उसी 
खोर से आंग्रजों के आने की आशंका थी। रणदलन सिंद बाबू साहब के साथ 
अन्य तैयारियों में लग गए। आर। के पक्के मकान में पिरे अंग्र जो की ओर 
विशेष ध्यान न था। इस और छपनी शक्ति व्यर्थ नाट न कर आने बाली अंग्रेजी 
टइकड़ी का मुकाबला ही आवश्यक था। 
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जहाज नहर के पास आकर रुका। सैनिक भूखे प्यासे थे । शाम हो गईं थी, 
पर उन्हें झब्र तक खाना न मिल्ला था । सब उतरे। नाव से आगे बढ़ने का प्रबंध 
होने लगा | इसी भीच सैनिक खाने पीने ओर आराम करने की तैयारियों करने 
लगे, पर दूसरे ही क्षण विगुल बन गया। 

सेनिक घबराए | 

#पत्र तैयार हो जाँव ।?! 


१9 


“हम इसी वक्त झागे बढ़ना है। रात का यह समय ठी+ है | चाँदमी शांत में 
हम आसानी से बढ़ चलेंगे और इस समय हमारा दुश्मन भी असावधान होगा।” 
हर] है 


सैनिकों ने अनुशासन के नाम पर कोई शिकायत न की । भूखे पेट, बिना 
विश्राम किए, ही वे सत्र चढ़ चले। कप्ताव डनवर उनका नेतृत्व कर रहेथे | 
रातों-रात बह इमलाकर आरा के साथियों को मुक्त करने के इरादे में थे । चांदनी 
रात के कारण सैनिक ठुकड़ी विना किसी कठिनाई के कुछ दूर तक नावों पर गई। 
उसके बाद जमीन का रास्ता आरा के लिए पकड़ना था । 
' सैनिक बढ़ते जा रहे ये । खेतों को पार करते हुए बृत्दीं की छाया में | 


श्द्प्ड शैयई 


आगे आस का बग।वा था। पेड़ों की सघनता के कारण वहाँ चॉँदनी की 
दाल ग गल रही थी | कप्तान डनवर आगे थे | उत्साह से गरे | सैनिकों की सुख- 
सुविधा का कोई ख्याल ने था। अनुमान था, रात के कारण शत्रु अपाबधान 
होगा श्रोर वे आसानी से विज्ञय हासिल कर सकते है | 

धुड़म ! धाँय ! 

“आह [?--कप्तान डनवर की छाती मैं गोली लगी श्रोर वे लुढ्ुक गए । 
सैनिकों के समलने से पहिले ही बगीचे मैं युद्ध प्रारंभ हो गया। गोलियों की 
बौल्लार छूटी आर एक साथ बहुत से गोरे ढेर हो गए । 

दर्नों ओर से बंदूर्के चलने लगीं । 

अंधकार के कारण गोरे सैनिक सिवाहियों को देख दी न पा रहे थे। गोली 
वर्षा लारो ओर से हो रही थी। झधकार में गोरे सैनिकों की सफेद-वर्दियोँ! पर, 
णखू ५ निशाने पढ़ रहे थे । 

ठॉय। ठाये | घड़ ! 

हाह्यकार और गोली की शावाल से नि्जन प्रदेश कप गया । सिपाहियों, के 
प्रचानक आक्रमण के कारण बहुत से गोरे सैनिक मारे गए. । सिपादियों की प्रबल 
गोली तर्षा के आगे उनके पाँय 58२ ने सके। 

भगदड़ मच गई। 

सपाही कग्म छोड़ने वाले थे । 

“बबू कुबर सिंद् कौन! 

“जय |? 

प्रोर सिपारियों मे भोरे सैनिका को रादा । गोर मेनिक गिश्तें-पड़ते, खूम से 
लथपथ गोलियों क्लाकर मरते, घायत्ष होते, अपने प्राण बचाकर नहर की श्रोर 
भागे, जहाँ उनकी नावें पड़ी थीं) सिपाही मार करते रोेदते चले आ रहें थे | 

' बाबू कुँबर सिंह की”? 

“जय । 

नटॉय | ठॉय ! 
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रास्ते मैं पड़े, मर, घायल गोरे सैनिकों का दोड़ते-सिपाद्दी पीछा कर रहे थे । 
वे एक थी अंग्रेज को जिन्दा बचकर नहीं जाने देना चाहते थे । 

बचे गोरे सैनिक गिरते-पड़ते नावीं तक आए । तंब तक सिपाही भी श्रा गए । 
गोरे सैनिक पानी में कूद-कूद नाथों पर चढ़े | सिपाही भी कूदे | बंदूकों के कुदों 
और द्वाथों से ही लड़ाई होने लगी | कुछ नावों मैं आग लगा दी गई | दो तीन 
नावें छुबो भी दी गई । कुछ गोरे सैनिक डूबकर मर गए। कुछ नावों की श्राग 
में फुल्लस कर मर गए। 

कुछ ही लोग नाव लेकर भाग सके । शेष मारे भए | 

जयघोष करते हुए विजयी सिपाही लौट गए । 

डे 


प्रायल्, खूस से लथपथ, कराइते सैनिकों का दल जहाज पर चढ़ा। तुस्त 
जहाज खुल गया और दानापुर की ओर चल पड़ा । अधिकांश गोरे सैनिकों की 
हालत चिन्ताजनक थी। प्राथमिक चिकित्सा करने वाला कोई नथा। एक 
डाक्टर साथ था, पर शायद वह भी मारा जा चुका था | जह्मज तेजी से दानापुर की 
ओर भागा | अंग्रे जो को बुरी मात खाना पड़ी | 

दानाधुर में जद्दाज को देखते ही त्ली बच्चों और अंग्रे ज्ञ पुरुषों में हपे पौल गया 
कि सेतिक विजयी होकर लोट आए सेनापति और कमिश्नर टेल्लर भी समाचार 
पातै ही सैनिक्रों को बधाई देने के लिए दौड़े आए | जद्दाज के निकट श्ाने की 
सभी प्रतीक्षा करने लगे | 

“गआश्यय ! जहाज से कोई हर्ष ध्यनि नहीं आ रही है ।”? 

“जहान हमारा ही है !” 

शहर 2 

जहाज जिस खामोशी के साथ चला झा रहा था, उत्त कारण अधिकारियों के 
मन कुछ शंका हुई | अद्याज किनारे लगा और एक के बाद एक खून से लथपथ, 
बदहवास सैनिक उतर-उत्तरकर आने लग | इस दृश्य को देखते ही स्ियों! बच्चों में 
क्रंदन होने लगा । अधिकारी सकते में झ्ञा गए । पाँच सो से अधिक अंग्रे जो मैं से 
केवल साठ ही वापिस आये। वापस श्राए लोगो में कोई मी ऐसा न था, लिएऐ 
चोट न लगी हो । , 


श्पछ शेप ४ 


टेलर का खून खोल उठा, पर बिद्रोहियों की ताकत के आगे वे कर ही क्या 

सकते थे £ 
रध्ः 

आगरा बागियों से खाली ही गया | मुबारक अली भी चला गया। आगरा 
पर किसी का अधिकार न रहा | नागरिक जीवन सर्वथा अस्त-व्यस्त हो गया । 
गुण्डों ओर उठाईगीरों की बन आयी । इसकी सूचना किले में पड़े अंग्रेजों को 
मिली । भय के मारे पहिले तो वे बाहर नहीं आए, पर जब राजाराम नामक एक 
व्यक्ति कुछ लोगों के साथ उनके पास किले मैं आया तो अंग्रेज बाहर निकले | 

मजिस्ट्रे कुछ सैनिकों के साथ बाहर निकलें। शहर मैं घूमकर छिर-फुट 
बदमाशों को भगा दिया और आगरा बागियों से शुत्य देख अपने अधिकार 
में कर अंभ्र जी शासन की घोषणा की । लेफ्टिनेंट गवर्नर कालबिन भी किले से 
बाहर आए | 

अखस्थता के कारण श्रौर शाहगंज की पराजय के दुःख से उनका शरीर 
हूट गया था, फिर भी उन्होंने अपना कार्य सेमाला। अस्ब-शस्त्र और बारूद 
की बेहद कमी के कारण अपने आधीन लोगों को वे श्रास-पास के क्षेत्र मैं बिंखरे 
बागियों के खिलाफ कार्यवाई करने में असमर्थ थे | 

दिल्ली ओर लखनऊ से कोई समाचार न थ्रा रहे थे। दोनों स्थानों पर 
सिपाहियों का आधिफ्य था। चिन्ताजनक समाचार ही सुनने मिल्ञते। तमाम 
पश्चिमोत्तर प्रदेश अराजकता से भर गया था। स्थान-स्थान से प्रौच ओर औक 
भाषा में सहायता के लिए पत्र चले आ रहे थे । चारों ओर सहायता की पुकार था। 
आगरा मैं अंग्रे जों की अधिक शक्ति थी । इसी कारण सर्वन्न से सहायता की पुकार 
आागस झा ही थी। कालबिन लेफ्टिनेंट गर्धभर थे। इसीलिए सत्र उनसे 
* सहायता माँग रहे थे, १९ आगरा के कालबिन छुद पंशु हो गए थे। बह कुछ 
भी सहायता कर सकने में अ्समथ थे | दुःख प्रकाश के अतिरिक्त और कोई चारा 
न थ।। अलीगढ़ में गाऊत खा ने अपने अधिकार की घोषणा कर अपने को 
नवाब घोपित कर दिया था। उधर ग्वालियर की सेना में भी विद्रोह उठने की 
खबर थी और यह आशंका हो रहीं थी कि ग्वालियर के बागी सैनिक आगरा पर 
अपना अ्रभ्िकार करने आ रहे हैं। 


श्य६ श्प शक 


क 


काल्नविन की चिन्ताएँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं | 


ध 


लगातार घिरे रहने के कारण स्जो-पच्चे घबड़ाने लगे । निरन्तर सूखे हुए खाग 
पदार्थों के ही उपयोग के कारण उनको शक्ति मो छीण होने लगी । साथ ही पानी 
का विकट झअमाव खड़ा हो गया | परिश्रमी सिक्ख सैनिकों ने साहत के साथ काम 
लिया और मकान में हो एक कोने मैं कुआ खोदना शुरू कर दिया | दो दिन के 
कठोर परिश्रम के उपरान्त कच्चे कुँए का मैला गन्दा पानो पीने मिलने लगा और 
किसी प्रकार सब्र उसो पर झपनी गुजर करने लगे । 

साहस कर एक रिक्ल सै।नक बाहर निकल गया था। इससे आशा थी कि पटना 
से सहायता थ्रा जायगी, पर सहायता के कोई लक्षण दृष्टिगत न हीने के कारण 
बेचेनो ओर बढ़ने क्भी। छिपाहियों की गोलियाँ के आगे भाग निकलना भी 
मुश्किल हो रहा था | मकान की मजबूती के ही कारण सब्र किसी प्रकार सुरक्षित थे | 

सिपाहियो की संख्या कुछ कम हो जाने के कारण गोली वर्षा के परश्माण ह# 
भी कम्ती आ गई पर इसमे अंग्रे जो के काष्ो का अन्त ने हुआ था। मात ओर पक्के 
भोजन के अभाव में सत्र शक्तिड्टीन होते जा रहे थे । 

दोपहर के क्मय एक परचा आकर ग्रिरा। परचा ईंट के हुकड़े में लगेटकर 
भेजा गया था| 

किसी सन्देश की आशा के नाप पर आया परचा खोला गया । सबको पदुकर 
सुनाया गया । परचा सिवाहियों की ओर से था। परलचे में लिखा था कि सकान 
में घिरे हुए तमाम अंग्रेज अपने हथियार समर्पित कर दें तो बाबू छुँवर लि का 
ओर से उन सबकी अभय दान देकर पटना तक पहुँचा देने की व्यवस्था की जा 
सकती है। 

“ठीक है | हम लोगों को मान लेवा चाहिए !? 


६4 


“हम लोग पटना तो सुरक्षित पहुँच जाँयगे !”” 
५नहीं इसमें चाल है। इस तरह से इम लोगों के हथियार छीनकर में ले गे 
हम सबको सार डालेंगे |” 


चुका 


रैघश७ रैय 


“कानपुर मैं ऐसा ही हुआ है |”? 

“अरे ! कानपुर की क्या बात है! हर जाह के सिपाही ऐसा ही करते हैं । 
उनकी बातों का कोई ठिकाना नहीं | समझ गए सब लोग ? यह एक चाल है |!” 

पत्र पर गरमांगरम बहस हुई । 

“कवर सिंह वचन का पक्का है [”? 

ध्क्ूठा है | 59 

अन्त मैं सर्वे सम्मति से यही निर्णय हुआ कि इस पत्र का कोई उत्तर न दिया 
जाय और सब चुपचाप पड़े रहें ) जब्र तक कोई मदद नहीं आती, सब बोरता से 
मुकाबला करें । अ्रगर मदद नहीं भी मिल्नती वो सब्र लड़ते-लड़ते मर जँव, पर 
आत्म समर्पण की आवश्यकता नहीं । 

ग्रन्तिम समय मैं ह्लियोँ बच्चों को गांलों मारकर शेत्र ल्ञोग लड़वें-लड़ते 
मर जॉयगे | 


ध 


प्रतिदिन लोगी को गिरफ्तार किया जाता। उन्‍हें कार्डो से पोडा जाता | नए- 
नए तरीकों से उनके हाथ पैर तोड़े जाते ! कुर्ी के पावों के नीचे लोगों की हथेलियाँ 
एव कुर्तियों पर चार-चार, पॉच-पाँच अंग्रेज सैनिक चढ़ जाते । पीठ पर थोड़ा 
चढ़ा दिया जाता । बाड़े को पूछ से श्रादमी को बॉबकर परेड के मैदान में स्थूब 
घप्तीदा जाता । कभी-की नगर कौ सड़की पर भी इसका प्रदर्शन होता । पेर या हाथ 
बाँधकर दूसरा छोर घोड़े की पूछ से बाँध घोड़ा दौड़ा दिया जाता। बँधा आदमी 
कपड़े की गठरी को तरह विसथ्ता जाता । चीख-पुकार से लोग सिहर उठती | 
देखतै-देखतें उसका शरीर छलनी हो णाता। बेहोश हो जाता पर घव्वीदना बन्द 
न होता । अगर बह मर जाता तो भी उसको लाश की यह हुगति होती ही रहती | 
इस सत्र यातनाओ्रं के आंतक में कर्नल नोल बीबी घर के खून को लोगों' ते चट- 
बाते, बीबी घर को पड़ो लाशों को उठवातै, खूत॑ साफ करवाते। निर्दोष से निर्दोष 
व्यक्तियों को भी सन्देह् में पकड़ लिए जाने पर यह काम करना पद़ुता। नगर 
निवासी इस आंतक के कारण भाग न सके, इसकी उचित व्यवसा कर दी गई 
थी। मगर के सभी लोग घोर नरक मेँ पड़े थे | 


श्पप श्पश्फ 


कर्नल नील के अज्याचार के तरीके रोज बदलते । पुजारी पंडित दीनानाथ 
चौत्रे ने हाथ बीबी घर का खून साफ करने से इन्कार किया, तो उनकी शुद्दा मैं 
मिर्च भर दी गई” । साथ ही गाय का खून उनके चेहरे पर पोत दिया गया। इस 
नारकीय यंत्रणा के कारण पंडित दीनानाथ चौने खग सिघार गये । 

कर्नल नील की दृष्टि मैं हर हिन्दोस्तानी उनका दुश्मन था । 

सेनापति ह्वावेल का पत्र पाते ही कर्नल नील क्रोध से आग बबूला हो गए, | 
कायर, बुजदिल वापस लौट आया और सहायता माँगता है | कर्नल नील ने सेनापति 
हाबेल की मर्त्सना करते हुए बहुत ही कठोर पन्न उन्हें लिखा । साथ ही आदेश 
दिया कि तुरन्त लखनऊ बढ़ें । 

र्ः 


मन मारकर थोड़ी सी. सहायता कानपुर से पाकर हाबेल आगे बढ़े पर चार्रो 
ऋोर विकराल स्थित अपना मुँह बाए खड़ी थी | 

ग्वाज्ञियर की सेना बागी होकर कालपी की ओर बढ़ रही थी। कालपी 
कानपुर से दद्धिण-पश्चिम छयालीस मील ही दूर था। इस बात की आशंका 
थी कि यह सेना कानपुर पर आक्रमण कर सकती है | इस सेना के इस ओर बढ़ने 
पर कानपुर और इलाहाबाद का रास्ता भी रुक सकता था। 

फर्रुल्ाबाद का नवाब नन्‍हें खरा मारी संख्या में बागी सिपादियों के साथ आगे 
बढ़ रहा था । 

बरसात के कारण रास्ता पानी से भरा था। तोषों को श्रागे बढ़ाना बड़ी धीमी 
गति से होता | साथ ही ध्थान-स्थान पर छिट-फुट बागी सिपाही इकह्ठ थे । 

हवेल इन्हीं सब स्थितियों के बीच आगे बढ़ रहे थे। मेंगलोया से फिर 
आगे बढ़े । इस बार बशीरणंज से गंगा पाए का रास्ता पकड़ना उन्होंने उचित 
सप्तका | बशीररगंज के निकट आते दी उन्हें पता लगा कि बागी सिपाही फिर लड़ने 
के लिए. आमादा हैं | इस बार सिपाहियों ने अपनी रक्षा के लिए मिट्ठी वी दौबारें 
खड़ी कर ली थीं। 

हावेल को आगे बढ़ना ही पड़ा । 

पुना आक्रमण हुआ | दोनों पत्तों में जमकर लड़ाई हुई पर हवेज्ञ के 


4 बह 


श्रादेश के कारण ओर कर्नल नील की भ्सना से छलुब्ध अंग्रेज सैनिकों ने जमकर 
लोहा लिया । सिपाहियों की मिद्दी की दीवारों पर अपना अधिकार कर सिपाहिरयां 
को मार भगाया पर यह विज्ञय बड़ी महँगी पड़ी | काफी संख्या में सैनिकों के हत 
होने के साथ-साथ गोला बारूद भी गया। 

दूसरे दिन फिर सिपाही आ छूटे । इससे बड़ी घबराहट फैली। फिर भी 
मुकाबला किया गया। बशीरगंब की इस तीसरी लड़ाई मैं फिर अंग्रेजों को भारी 
क्षति उठानी पड़ी । सिपाहियों के इस गुरिल्ला श्राक्मण के कारण सेना का साइस 
छूट गया। 

किसी प्रकार हावेल् गंगा पार उतरे, पर आगे लखनऊ का राखा न पकड़ 
बिटूर की ओर रवाना हुए.। वहाँ से कुछ शक्ति बयेरने के साथ-साथ कुछ आराम 
करने के बाद ही वह आगे बढ़ने से इरादे मैं थे । बिटूर पर अंग्रे जी अधिकार होने 
के कारण उन्हें निद्वंद आराम करने की पूरी आशा थी | 

बिद्ृर के निकट आते ही तोपों की आवाज सुन वह चोंक पढ़े । 

ब्रागियों की एक बड़ी सेना उनका मुकाबला करने के लिए तैयार थी | 

कल हावेल सकते में आ गए।। यह सारी बातें नाबू के समान मालूम 
पड़ रही थीं। जो बिंठूर एकदम सूना था, वहाँ इतनी सेना. . .थान-स्थान पर बागी 
सिपाही प्रकट हो जाते हैं, जैले कोई जादू का खेल हो रहा है | 


रह 


सूने बिठूर में जिन्दगी लहरायी | स्थान-स्थान से दल के दल हृथियाखंद 
सैनिक आने लगे । बागी सिपाहियों की बढ़ती संख्या देख बिहूर मिवासी आश्चर्य 
मैं पड़े ओर उनके आश्चय का ठिकाना न रहा जब्र कि तातया थोंपे और अजीमुल्ला 
को भी बिंठूर मैं देखा गया । 

तात्या योपे बीर बेश में घोड़े' पर सवार होकर पूरी सेना का भार सँभाल रहा 
था | प्रति दिन छावनी के मैदान में सुद्ध का अभिनय होता | बिठूर और श्राप-पात 
को गाँवों मैं सनसनी मच गई । अजीमुल्ला को एक दो बार ही लोगी ने देखा 
फिर वह दिखलाई न पड़ा, पर लोगी को यह विश्वास तो हो हौ गया कि वह इसी 
जगह है। जिदृर की इस तैयारियों की खबर से सब लोग दंग थे | वराब्र सिपाही 


38० श्प्श्छ 


चले आर रहे थे और नाना साहब की जय के नारे गूँज॒ रहे थे। चिट्टर में पेशवा 
का भोडा फहरा रहा था। 

तात्या णोपे बिठर के शजमहल में नहीं, वरन छाबनी में ही पड़ा था। 
सिपाहियों के सरदारों से उसका परामश बराबर चल रहा था । अजीमुल्ला तम्बू के 
दूसरे भाग मैं पड़ा था, पर वह बाहर न आता था। सैनिक तैयारियों के साथ 
तोपें भी आ गई । चार इजार से श्रधिक सिपाही विद्वर में एकत्रित हो गए । 


ध 


“हाबेल आ रहा है। वह इसी स्थान पर पड़ाव डालेगा। जैसा आपका 
खनुमन था, वह ठीक निकला !?” 

“हाँ [”-तात्या बोला-- में जानता था | शत्रु को इस ओर आता पड़ेगा। 
अतएव यही स्थान मेंने चुना है । इस बार फिर हमारी परीक्षा का श्रवसतर श्रा 
गया है ।”? 

“हवेल् के पास सैनिक कम हैं, पर शत्त्र शक्ति बहुत अधिक है। लंबी मार 
वाली बंदूके ओर तोपे ज्यादा हैं. ।? 

"तुम्हारे कहने का मतलब क्या है १” 
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# ७ कल कर 


“शायद अंग्रेजों की यह शक्ति अतल्लाकर तुम्त यह कहना चाहते हो कि हमारी 
पराजय की संभावना है। ठीक है। हार जाना ओ..ो..वीस्ता-है-बशले-. कि.हम-सन . 
सेन हार । हम हजार बार द्वार. जाने पर भी लड़ेंग। बराबर लड़ते. हहेंगे, जब 
तक कि हमारे शुरीर का एक बूँद भी रक्त किन्दा है । समझे | जाओ, . तैयारियोँ 


तात्या थोपे अ्रकेज्ा रह गया तो मुख्कुराता हुआ अजीमुलला बाहर आया। 
तात्या की सारी बातें वह सुन चुका था । पास बैठता हुआ बोला--* हविल कितनी 
बुर दे १११ 
“यही | कल्ल तक झा जायगा [?! 
“और नाना साहब |” 
.... “नाना साहब दोपहर तक आ जाँयो.। सैनिकों के बीच खड़े होकर वे युद्ध 
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का आदेश दे हट जॉयगे । हमें और तुम्हें भी यही करन! होगा, क्योंकि इस बार 
भी अंग्रेजों का पलड़ा भारी है। हम तीनों इन्हें हमेशा छुकाएं रखेंगे ।” 

#हर गये तो क्‍या होगा १”? 

४हम्म किर नई. ताकत इकडट्ठी करेंगे। देखो, अपने अकेले बल पर गाँव गाँव 
घृम-धूष्त मेंने इतनी शक्ति बठोर ली। पग-पग पर हम अ्ंग्रे जाँ के नाकी चने डाल 
देंगे। मजा यह रहेगा कि हम तीर्ना में से एक की भी वे पान सकेंगे |”? 

शर्जमुल्ला हँस पडा । 

“अंग्रेज तो समझ बैठे, नाना साहब गंगा मैं ड्रब मरे |” 

“नहीं, उन्हें इस बात का विश्वास नहीं है, फिर मी कुछ न कुछ ज्रम में तो 
वे रहेंगे ही ।--तात्या ने कुछ गंभीर होकर कहा--/हावेल का लखनऊ बढ़ना 
तो मैने रोक दिया । तीम-तीन बार बशीरगंज के पास मुकाबला लिया, पर अफ- 
सोस लखनऊ वाले एक इंच भी इम तरफ नहीं बढ़े | नबाब विजिस कादिर की 
माँ हजरत बेगम, मम्मू खाँ जैसे कानों तेल डालकर पड़े हैं। कहते हैं, जब तक 
शेज्षीडेसी के अंग्र ज नहीं मार डाले जाँयगे, तब तक इस तरफ नहीं शा सकते |” 

“लखनऊ की रेजीडेंसी तो काफी बढ़ी है १” 

“हाँ, अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ घिरे है | फैसला जहदी नहीं होगा शरीर तब 
तक इचर की ताकत अंग्रेज दवा देंगे । कलकते मैं बैठा सेमापात अपने मोहरे बढ़ाता 
जा रहा है ?? 

“अच्छा | देखा जायगा ।-अ्रजीमुल्ला हँसकर बोला-तुम्हारे बाद में 
भी तो हूँ ?? 

तत्या ने अ्रणीभुल्ला की ओर मुस्कुराकर देखा। तात्या संकरों में ही मृत्कुन 
राना जानता है। उसकी सुस्कुराहट देखकर अजीमुल्ला समझ गया, तात्या इस 
युद्ध मैं विजय की आशा नहीं रहता है। 

#कालपी के बारे में कुछ खबर आई १” 

“नहीं । आज शायद कुछ मालुप हो ।” 

तात्या: उठ गया । नाना साहब के ही आने की वह प्रतीक्षा कर रहा था | 
माना साइक के लिए उसका मन बड़ा बेचैन था। नाना साहब से मतु के नाम" 

लखवाकर भेज दिया था, पर यदि वह पत्र दुश्मन के ह्वाथ पढ़ता है, 
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तो इससे नाना के जीवित होने का प्रमाण मिल जायगा | तब नाना साइब के लिए 
यह एक संकट की बात हो जायगी। नाना को तन्नाश में भेदिए छूटेमे। क्योंकि 
साना का श्रकेले भी जिन्दा रहना उनकी नींद हराम कर देगा, पर क्या छत्तक्े रहते 
ऐसा होगा १ नहीं । 

मुट्ठी बाँध, दोत कस तात्या तंबू के बाहर आया | 

मैदान में सिपाहियों की परेड हो रही थो । युद्ध के दाव पैँच सिखलाए ज्ञा 
रहे थे। तात्या एकटक देखता रह गया | युद्ध का नारा, युद्ध का डका अंग्रे जो 
के खिलाफ बज्ञ उठा है। क्‍या कभी इसकी गूँज मिट सकती है ! नहीं । अंग्रेजी 
शज उठने तक यह गूँज न मिटेगी । अँग्र जी अमलदारी चाहे आज उठे, चाहे कल; 
पर उठेगी अवश्य; क्योंकि गाब-गाँव से आने वाले सिपाही, ग्रामीण इस बात के 
ताक्षी हैं कि वे अपने देश में किसो की हुकूमत नहीं बर्दाश्त कर सकते ? इतिहास 
का यह पहल्ला व्यापक विद्रोह है, काश ! यह सफल हो जाय ! 
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हाबेल ने पेदल ठुकड़ी आगे बढ़ा दी। पैदल सेना शत्रु पक्ष से मिड गई। 
आंग्र जी बंदूकी को तैज संगीनों की सार से द्वाह्यगार मच गया | तोपों की मार से 
गिरते, लाशों के ढेर रोंदवे सिक्ख आगे बढ़ रहे थे । तभी दादिनी ओर से एक 
डुकड़ी दृट पड़ो । इस टुकढड़ी की मार से अंग्र जो पल्थन पीछे हट गई । 

सेना के पिछले भाग में रुका तात्या युद्ध का दृश्य देख रहा था। रात नाना 
साहब के भाषण का सिपाहियों पर अप्तर पड़ा है और आज वे जो जान से लड़ 
रहे हैं। अंग्रेजों के छक्के छूट रहे हैं । सिपाही पूरी वोरता दिखला रहे हैं, पर 
पुश्किल्न है इन तोणे और नई बंदू्की को मार से । 


युद्ध भीषण रूप धारण करता जा रहा है ' देखतै-रेखते दोनों पत्च एक 
वूसरे की सीमा में घेँस गये और चारों तरक अव्यवस्था सी फैल गई। शब्रु मित्र 
का प्रश्न ही मे रहा, जो सामने आया, उसीसे होने लगी। तोर्पों के गोले धरती 
कँपा रहे थे ! सैनिकी के शरीर छितरा रहे थे । घायलों और मृतकों से रणस्यली 
पट रही थी । 

हावेल प्रत्येक शोर देख रहे ये | 
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तारों ओर की अव्यवस्था के कारण उन्होंने गोलंदाजों की एक और दुकढ़ी 
आगे बढ़ा दी | संकट के समय इस टुकड़ी को पीछे रख दिया गया था । इस डुकड़ी 
के आगे आते हो रणसस्‍्थली का नक्शा ही पलट गया। भीषण गोलावारी के बीच 
घुड्सवार सैनिकों का दल्ल टूट पड़ा । 

सिपाहियों में भगदड़ मच गई । 

तात्या चीरे से खिसक गया । युद्ध का अंतिम परिणाम वह सम चुका था ! 
छात्र उसे नाना साहब ओर अजीमुल्ला की चिन्ता थी ) 

अंग्रे जी सेना ने सिपाहियो को खदेड़ा। तोपी और संगीनी के आगे जो भी 
आए गिर गये । जीत मुश्किल थी । एक कदम भी सिपाही ठहर न पा रहे थे | 
तोषों की अधिकता के कारण सिपाहियों को भागना पड़ा। सेना ने बचे हुए, 
सिपाहियों को काफी दूर तक खड़ा! श्रौर जयधोप कर अपनी विज्ञय घोषित की । 

हावेल विजयी हुए, पर पुनः यह विज्ञय बड़ी मेँहगी पड़ी । उनकी आर से 
अधिक शक्ति इस युद्ध में नष्ट हो चुकी थी | बिंटूर का विभाम बड़ा महा पढ़ा। 
एक लंबी साँस ले, अपनी सेना के साथ बिंठूर आए | अरब आगे बहुना मृश्किल 
था। कानपुर लोथ्ने के सिवाय कोई रास्ता न था। कानपुर से पुनः शक्ति एकत्र 
कर आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। कर्म नील धमकियों से काम लेते हैं । 
ऋगर वह भी यहाँ होते तो उन्हें माल्नूम पड़ता, विजय कितनी मँहगी होती है ! 

लखनऊ सं कर मेँ है । पत्ता नहीं, वहाँ के लोगों की क्या दशा होगी १ 

लखनऊ शीघ्र पहुँचना भी तो बढ़ा मुश्किल हो रहा है । 
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किले में भाग जाने के सिवाय अ्रंगे जो के पास श्रोर कोई राध्ता ने था। 
गिरतै-पड़ते सब किले में ही आ गये और तुरन्त किले का फाटक बंद कर दिया 
गया | मार्टिन को रह-रहकर क्रोध आ रहा था। गाडन ने उचित नहीं किया | 
इस संकट के समय अगर तमाम अंग्रेज ख्री-बच्चे रानी के ही राजमहल में रहते, 
तो क्या बुरा था ! सिपाही उन पर हाथ न उठाते, पर गार्डन के आगे एक न 
चली। रानी के महल में पढ़े अंग्रेंज स्त्री व बच्चों को यहाँ ले ही आए । उन्हें 
रानी पर विश्वास रह ही नहीं गया है। यह अजीब बात है। रानी दयालु ख्री है 


शहर श्प्क्ष्क 


तो इससे नाना के जीवित होने का प्रमाण मिलन जायगा | तब नागा साइन के लिए 
यह एक संकट की बात हो जञायगी | नाना को तज्नाश मैं भेदिए छुटेगे। क्योंकि 
नाना का श्रकेले भी जिन्दा! रहना उनकी नींद हराम कर देगा, पर क्या उतके रहते 
ऐसा होगा ! नहीं । 

मुद्दी बाँच, दाँत कस तात्या तंबू के बाहर आया । 

मैदान में सिपाहियों की परेड' हो रही थी। युद्ध के दाव पेंच सिखलाए जा 
रहें थे। तात्या एकटक देखता रह गया । थुद्ध का नारा, युद्ध का डका अंग्रे जो 
के खिलाफ बज उठा है। क्‍या कभी इसकी गूँज मिट सकती है ! नहीं । अंग्रेजी 
राज उठने तक यह गूँज न मिटेगी । अँग्र जी अमलदारो चाहे ग्राज उठे, चाहे कल्ल, 
पर उठेगी अ्रवश्य; क्योंकि गाँव-गाँव से आने वाले सिपाही, ग्रामीण इस बात के 
साक्षी हैं कि वे अ्रपने देश मेँ किसी की हुकूमत नहीं बर्दाश्त कर सकते ! इतिहास 
'का यह पहला व्यापक विद्रोह है, काश ! यह सफल हो ज्ञाय ! 
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हावेल ने पैदल टुकड़ी आगे बढ़ा दी ।* पैदल सेना शत्रु पक्ष से शिह्ठ गई | 
अंग्रेजी बंदू्की को तेज संगीनों की मार से हाहाकार मच गया । तोपी की मार से 
गिरते, लाशों के ठेर रॉदते सिक्स आगे बढ़ रहे थे । तभी दादिनी ओर से एक 
छुकड़ी टूट पड़ी । इस हुकड़ी की मार से अंग्र जो पल्रजन पोछे हट गई । 

सेना के पिछले भाग में रुका तात्या युद्ध का दृश्य देख रहा था। रात नाना 
साहब के भाषण का सिपाहियों पर अंतर पड़ा है और श्राज वे जी जान से लड़ 
रहे हैं। अंग्रेजों के छक्के छूट रहे हैं। सिपाही पूरी बोरता दिखला रहे हैं, पर 
मुश्किल् है इन तोपों और नई बंदू्कों को मार से । 


युद्ध भीषण रूप धारण करता जा रहा है ' देखते-रेखते दोनों! पचछ् एक 
दूसरे की सीमा मैं. धैंस गये श्रौर चार्से तरफ अव्यवस्था सो फैल गई । शत्रु मित्र 
का प्रश्न ही ने रहा, जो सामने आया, उमीसे होने लगी । तोपी के गोले धरती 
कूँपा रहे थे | सैनिकों के शरीर छिंतरा रहे थे । घायलों और मृतरकी से रणस्थलो 
शूट रही थी' । 

इयेल्ल प्रत्येक ओर देख रहे थे । 
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चारों ओर की श्रव्यवस्था के कारण उन्होंने गोलंदाओों की एक और टुकड़ी 
आगे बढ़ा दी | संकट के समय इस ठुकड़ी को पीछे रख दिया गया था । इस हुकड़ी 
के आगे आते हो रणस्थली का नक्शा ही पलट गया | भीपण गोलाबारी के बीच 
बुढ़सवार सैनिकों का दल्ल टूट पड़ा | 

सिपाहियों में भगदड़ मच गई । 

तात्या धीरे से खिसक गया | युद्ध का अंतिम परिणाम वह समझ चुका था। 
अब उसे नाना साहब और अजीमुहता की चिन्ता थी | 

अंग्रे जी सेना ने सिपाहियो को खदेड़ा | तोपों और पंगीनो के श्रागे जा मी 
आए गिर गये । जीत मुश्किल थी । एक कदम भी सिपाही ठहर न पा रहे थे । 
तोगों की अधिकता के कारण सिपाहियों को भागना पड़ा। सेसा ने बचे हुए, 
सिपाहियों को काफी दूर तक खदेड़ा और जयघोष कर अपनी विज्ञय घोषित की । 

हावैल विजयी हुए पर पुनः यह विजय बड़ी मेंहगी पड़ी । उनकी आज से 
अधिक शक्ति इस युद्ध में नह हो चुकी थी | बिढ्र का विश्राम बड़ा मेँहगा पड़ा । 
एक लंबी साँस ले, अपनी सेना के साथ बिहूर आए | अब आगे बढ़ना मुश्किल 
था। कानपुर लौय्ने के सिवाय कोई रास्ता न था । कानपुर से पुनः शक्ति एकत्र 
कर आगे बढ़ सकते हैं, छान्‍्यथा नहीं। कर्नल नील धमकियों से काम लेते हैं| 
अगर वह भी यंहों होते तो उन्हें मालूम पड़ता, विज्यय कितनी महंगी होती है ! 

लखनऊ संकट मैं है। पता नहीं, वहाँ के लोगों की क्या दशा होगी ! 

लखनऊ शीघ्र पहुँचना भी तो बड़ा मुश्किल हो रहा है । 


४8 


जिले में भाग जाने के सिवाय अंग्रेजों के पास ओर कोई राध्ता ने था। 
गिरते-पड़ते सब किल्ले मैं ही आ गये और तुरन्त किल्ले का फाटक बंद कर दिया 
गया। मार्टिन की रह-रहकर क्रोध थ्रा रहा था | गाडन ने उच्चित नहीं किया। 
इस संकट के समय झगर तमाम अंग्रेज ल्ली-बच्चे रानी के ही राजमहल में रहते, 
तो क्या बुरा था ! सिपाही उन पर हाथ से उठाते, पर गार्डन के आगे एक ने 
चली । रानी के महल में पड़े अंग्रेज स्त्री व बच्चों को यहाँ ले ही आए। उन्हें 
रानी पर विश्वास रह ही नहीं गया है। यह अ्रजीव बात है। रानी दयालु ल्ली है 


१९४ ९ प्रश्न: 


वह स्त्री-बच्चों की जान लेने नहीं देगी । कम से कम छत्री बच्चे तो बचे रहते, पर 
अब गाइन ने जो किया है। सो भोगना ही पड़ेगा । 

किले का फाटक बंद हो जाने के बाद भी शहर का शोरोगुल सुनाई पड 
रहा था। गोलियों की आवाज ओर सिपाहियों को हुँकार सुनाई पड़ रही थी। 
झगेज घवड़ा गए.। उस समय भी घब्रड़ाहट बढ़ गई जब यह मालूम हुआ कि 
किले में बहुत हो कम खाच-सामग्री है। हथियार भी पर्याप्त नहीं । 

अआँसी में सिपाहियों की बगावत का झंडा फहरा उठा। चारों तरफ अंग्रेज 
ईस्ताईवों की मारःकाट मची खजाना और जेलखाना टूट चुका था। छावनी 
ओर बँगलों मेँ श्राग लग चुकी थी। शहर पर बागियों का अधिकार हो' 
गया था । 

५प्रिष्टर गान, अब क्या होगा !?? 


६ १2 


»कहिए न | यहाँ तो खाने का मी ठिकाना नहीं है ।” 

"मं रानी को पत्र लिखता हूँ |” 

“वह सहायता करेगी ? अगर रानी से हो आपकी सहायता लेना था, तो 
आपके लिए यह जरूरी था, कि तमाम औरतों व बच्चों को उनके ही महल में 
रहने देते |? 

“पहल के आदमियों का क्‍या भरोसा ! कब क्‍या कर चेठे |” 

धतो अपराधी का क्या भरोसा १?! 

“बस ! इतने ही मालूम हो जाथगा कि रानी का मन साफ है या नहीं । इस 
समय यदि वह इस लोगों की सहायता नहीं करती है, तो समझ लो कि उस समय 
क्या करती १” 

गाडन के इस मत के श्रागे छभी चुप रह गए । गाड़म ने रानी के नाम पत्र 
लिखकर एक आदमी को किले से बाहर कर दिया। जैसे ही वह आदमी बाहर 
आया, कुछ लोगों ने घेर लिया। सिपाही किला भेरने बढ़े चले आ रहे थे # 
देखते-देखते सबने किला घेर लिया और बवूर्कों की गरजना कर युद्ध की 
ललकार दी | 

.. #ैंरे पास कया है १! 


१८५७ ३६४ 
५ >> छ क छछे 2 है 
धवल्लाशी लो |? 


#॑तिट्ठी महारानी के नाम है। भेज दो | भेज दो । भेज दो !”? 

डस आदमी को छोड़ दिया गया । गान दरवाजे की पास से यह सथ दृश्य 
देख रहे थे! शनी के प्रति सिपाहियों के मन में इतना आदर देख उन्‍हें आएचर्य 
हुआ । मन को विश्वास हो गया, आज का यह विद्रोह एक दिन का परिणाम नहीं, 
बहुत दिनों की छुनियोजित योजना है । 
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सिपाहियो के आक्रमण से किले में पिरे अंग्रेज एकदम घत्रशा गये । तोपों की 
गड़गड़ाहट सुनकर उछबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा ! 

“अब क्‍या करें ! कुछ राध्षा निकालिए रानी से कहिए कि हम लोगों को 
निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दे । क्‍या श्रत्र भो आपका शनो पर विश्वास 
नहीं हुआ £” 

गान चुप रह गए। रात में रानी के खास सैनिक किले में शेटियाँ पहुँचा 
गये रिन्रियों श्रोर बच्चों के लिए। इसका श्रर्थ साफ है कि रानी के मन मैं 
ममता है। पर आश्चर्य है, सिपाहियों के हमले क्‍यों नहीँ रोके ! ऐसी पहेली 
साममभे खड़ी थी कि उनकी रामऊ मैं कुछ भी न आ रहा था ) संभव है कि सिपाही 


शनी के कहने मैं ने हो, तो क्यों नहीं रानी ने अपनी सेना से इम सिंपाहियों को 
भगाया ॥ 


(सीधी बात है। सपीद रंडा दिखलाइए १”? 

काफी विचार-विमर्श के बाद यही बात तय हुई। अंग्रेजों ने किले से सफेद 
अंडा दिखलाया । सफेद कड़ा देखते ही किले के चारों शोर बिखरे सिपाहियों ने 
इधेध्वनि की | 

फोठक पर आवाज हुईं । 


शहद श्प्छ्ज 


इस शरन आता हा ।”! 


“ठीक है । पहले तुम लोग अपने-अपने हथियार पॉंक दो । तब बाहर 
आशो |? 

हथियार फेक दिए गए) 

“किसी की मारा नहीं जायगा !?! 

धवहीं रे 

फाटक खुल्ला । एक के बाद एक सभी अंग्रे ज बाहर आए, । सभी घबराए हुए. 
थे । स्त्रियाँ बच्चे तो, एकदम कॉप रहे थे । सबके बाहर आते ही एक सूबेढार ने 
ललकारकर कहा--/'इन सबको महारानी के पास ले चल्लो ! हु 

#तमसकहरामों को महारानी के पास क्या ले चल्नता !?! 

“अरे | ये वही लोग हैं, जिन्होंने महारानी को ख््यों भी नहीं दिया !”” 

“सूबेदार अंग्रे ज हैं ।” 

“मुबेदारों को मारने में कोई पाप नहीं हैं।” 

आपस मैं ही सिपाहियों मैं इतनी गड़बड़ी फैली कि कोई किसी की बात 
सुमने बाला न रहा और कुछ उत्तेजित सिपाही उन पर टूट पड़े | देखबते-देखते 
अंग्रजों का कत्ल होने क्गा । स्त्री बच्चे हाहाकार करते भागे, पर उनको भी मारा 
गया | मार्टिन किसी प्रकार साथ निकला । पूरी ताकत के साथ वह सिपाहियों के 
घेरे से दौड़कर निकल गया। शेप तमाम लोग कप्ल कर डाले गए | किसी को 
छोड़ा नहीं गया | 

“महारानी लक्ष्मी बाई की? 

अजय | 79 

+स्ॉंसी की महारानी की? 

धजय !” 

जयधोप से किला शूज डठा। 

्ड 


रे रे ', के 
कनल नील के क्रोध का ठिकाना न रहा । हावेल को सामने देखते ही चश्स 
पढ़े-- आप एकदम बुजदिल आदमी हैं। दो-दो चार आप वापस आए | उधर 


श्पशछ ३३६७ 


लखनऊ से बार-बार सहायता के लिए हाह्ककार मरी याचनाएँ आ रही हैं ओर 
आप हैं कि नाटक करते हैं [” 

“यह नाक नहीं, मिस्टर नील [?--हावेज़ ने शान्ति के साथ कक्ष--/आप 
खगर मैदान मैं होते तो आपको मालूम पड़ता कि यह तात्या रोपे नाम का आदमी 
कितना खतरनाक है !”” 

/ताद्या गोपे ! ताद्या योपे | सुनतै-सुनतै में परोशान हो गया | उसकी क्या 
हस्ती | कानपुर की लड़ाई मैं हारकर भागा हुआ आदमी ! भगोड़ा !”? 

“उसकी ताकत तो आपकी बिदृर में मालूम पहुती, जब वह चार हजार 
सैनिक के साथ मुकाबले के लिए तैयार था। आपके कुछ साथी और मैं जीवित 
लोग आया। यही घड़ी बात हुईं। तात्या चारों और से हमारा गखा रोके 
बैठा है |” 

“उप्तके साथ ओर कीन है !” 

“देखा नहीं । सिर्फ अफवाह हैं कि नाना साहब श्रोर अजीमुल्ला ताथ हैं ।” 

“अआजीमुल्ला [?--नील ने दात पीसे--/हुँ। पर आपने वापस श्राकर अच्छा 
नहीं किया । कलकत्ता मैं प्रधान सेनापति पर इस बात का क्‍या असर पड़ेगा ! 
आपको पहिली हार के ही कारण उन्होंने मिस्टर अउद्गरम को हमारे ऊपर प्रधान 
बनाकर रवाना कर दिया है । यह हमारा भी अपमान है| यह नियुक्ति इस बात का 
प्रमाण है कि हम दोनों अगोग्य हैं। लखनऊ की रक्त नहीं कर सकते । आपके 
ही कारण मेरी भी बेइजती हुईं ।” 

“इसमें बेइजती की क्या बात है | जनरल आउट्म सब प्रकार योग्य हैं |” 

पु [2 

का 


ट्। 


“जनरल के साथ मुझे उनका सहायक बनकर जाना पड़ेगा । खैर, हम दोनो 
आदमो निबट लेंगे । देख लेंगे कि कोन रास्ता रोक सकता है ! तात्या को तो में 
कब्चा ही खा जाऊँगा। उप | और वह अजीमुह्ला, दे ह।इट इंडियन बाग. ,, 
आ राट | देखूँगा !” 

बिल्लुब्ध कर्नल नौल उठ गए । ह॒वेज्ञ ने तर्क देकर, व्यर्थ में बहसकर अपनी 
बातों की सत्यता प्रमाशित करना उचित न सम्रझा। समय आगे पर सत्र बाते 


द्ह्फ श्घ्श्ज 


आइने की तरह साफ हो जाँयगी | मैदान में जाने पर कर्नल नील को स्वयं मालूम 
हो जायगा कि कानपुर के श्रास-पास जागियों की कितनी और कैसी शक्ति है| 

रात को ही प्रघान सेनापति की कलकत्ता से सूचना आई कि घनरल आउद्भम 
को प्रघान बनाकर भेजा जा चुका है। कर्नल नील उसके सहायक रहेंगे। सेनार्पति . 
हवेल भी दिवानी-विभाग के अध्यक्ष बनकर इस अभियान में भाग लेंगे। इन 
इन तीनों व्यक्तियों पर शासन का भरोसा है और विश्वास है कि शीघ्र हो बागियों 
की दवा ग्रे जी अमलदारी का झंडा फहरा दिया जायगा | 

कर्नल नील आउदूम के श्राने की प्रतित्ञा करने लगे | 

व्रत्न कठिन अवसर सामने था । 

घ3 

काश्मीरी दरवाजे से निकलकर सिपाहियों ने हमला बोल दिया | इस अना- 
यास आक्रमण से तो अंग्रेजी सेना के छुक्‍्के छूट गए । हडसन भी दंग रह गए | 
पता नहीं, थ्रावकल्न इस रजब अली को क्या हो गया है ! फ्रिसो घटना की खबर 
है। नहीं मिलती । 

सिपादियों के तैज् आक्रमण के आगे गोरों को ज्ञति डठामा पड़ी । फिर थी 
थे सब्र डटे रहे । मुकाउला करते रहे और स़तियाहियों को चेशओं को गिफल्ल कर 
दिया ' हारकर सिपाही फयीलों की और चले गए । इस आक्रमण मे सिपाहियों की 
कोई विशेष ज्ञति न हुई । 

सेनापति विलसन थुद्ध-क्षेत्र से लौट चिन्ता में पड़ गए। प्रकृति अथवा 
कुछ गोले बारूदों को ताकत पर कब तक डटा जा सकता है ! यह प्रश्न बार-बार 
उनके दिमाग में चक्कर काट रहा था। फिर भी अंग्रेजी सैना का हर हालत मैं 
दिल्ली डठे रहना आवश्यक है। यदि आज अंग्र जो सेना दिल्ली से अपना घेरा हा 
लेती है; तो इसका अर्थ यह होगा कि सारे देश मैं आग लग जायगी | लोग समझ 
बैठेंगे कि दिल्ली गई | अंग्रेजी अमलदारी गईं । 

सेनापति निकह्तन के आने की खबर बराबर आ रही है। वे बढ़ते थ्रा रहे हैं | 
उनके आने तक तो मुकाबले पर डे रहना पड़ेगा । गनिमत यही है कि दिल्ली के 
इन बागियों का कोई याग्य संचालक नहीं। इस कारण संख्या अधिक रहते हुए 
: निकट भविष्य में सिपाहियों को ओर से कोई खतरा नहीं | 


श्य्श श्६€ 


दौक-ठीक समाचार न मिलने के कारण कठिनाई हो रही थी। कई स्थानों 
के तार कय गये थे अतण्व सप्राचार देर से पहुँचते। अफवाहें बड़ी जहदी श्रा 
जातीं। कानपुर मैं अंग्रे जो की हत्या और लखनऊ के समाचार देर से आए, पर 
इन सपम्राचार्स के कारण सनसनी मच गई। अंग्रेज घबरा गये पर विलसन ने 
अपने प्रबन्ध मैं तनिक भी कम्ती न श्राने दी। वह मुध्तैदी के साथ इंटे रहे | बार- 
बार उन्होंने इन बातों का खंडन किया | 

हडसन अपनी पूरी शक्ति के साथ लगा हुआ था । मरसक चार्रों ओर उसका 
जाल फैल चुका था। पूरी शक्ति के साथ सिपाहियों ओर उनके सरदारों की गति- 
विधियाँ को देखता हुआ अपना काम कर रहा था | रजब अलो के अलावा विल्ली 
के और भी कई लोगों की सहायता उते मिल रही थी। इस सहायता की ग्राप्त 
करने के लिए कोष से उसे मनमाना रुपया खर्च करने का श्रधिकार था | 

कानपुर के अंग्रेजों की हत्या का समाचार पाकर हडसन का मन बड़ा ही दुःखी 
इुआ। दिल्ली में मी तो इती तरह अग्रेज हैं। शाही महल्ल में अ्रमेज छुपे हुए 
हैं। इनका भी कत्ल हो सकता है ! 

कत्ल | 

बिज्नत्नी की गति से एक युक्ति हसन के दिप्ाग में कीच गई | पहले ता वह 
घबड़ा गया | जान बूककर अंग्रे जो का काल । न उससे यह न होगा, पर, ..हँ, 
यदि इतने अंग्र जो का खूम हो जाने से वह एक बड़े उह्दे श्य की प्राप्त कर सकता 
है, तो इसमें हानि क्‍या | जैसे इतने झंग्रेज मारे गये, वैसे थोड़े और सही । 

हडसन ने निशय कर लिया, पर अपना यह निर्शंय किसी ओर पर स्वालना 
या इस पर किती और अधिकारों से राय लेना उसने अच्छा न समझा | 


धीः 
पराजय को ही विजय उसके वाले तात्या टोपे ने कहा--"इबेल कानपुर 
जौट गया है | श्राउट्रूम आ रहा है। हावेल, नील के साथ तीनों आदमी लखनऊ 
की राह बढँ गे, तब हम कानपुर पर अपना कब्जा कर लेंगें। रास्ते मैं ही इन 
शलोगी के छुक्के छुड़ा दँगे !” 
“(किस बूते रह 


८० श्णश्७ः 


“बूते की बात करते हो अजीमुल्ला । देखते नहीं हो, आज इस घरती का एक- 
एक पत्यर अंग्रे जो से लड़ने के लिए सजीव हो उठा है। में पुनाः सिपाहियों को 
इकट्ठा करूँगा । कालपी, ग्वालियर के सिपादी इधी तरफ आ रहे हैं और उसके 
साथ साथ आज भोँसी पर भी सिपाहियों का कंडा फहरा रहा है। उधर बिहार में 
कुँवर सिंह गरन रहे हैं !” 

नाना साहब चुप बैठे थे । अपनी बार-बार की पराजय के कारण उनके मनः 
की गैस विश्वास हो रहा था कि जैसे भाग्य ही इस समय साथ नहीं दे रहा है। 
सख्या में अंग्रे जी केना के मुकाबले अधिक होने पर भी हार ! सिपाहियों की वीरता 
में कम्ती नहीं | हाँ सिपाहियों के हथियार पुराने और कमजोर हैं, जब्र कि अंग्रेज 
नये से नम हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं । एक यही कमजोरी शायद सबसे बड़ी 
कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करने का तो कोई उपाय ही नहीं । 

“पत्र हो रहा है |[?--अजीमुल्ला ने निराश खर से कहा-- हमने सोचा था 
क्या और क्या हों गया! कोई हम लोगों को छुनता ही नहीं । उधर निकह्सन 
दिल्ली बढ़ा जा रहा है । दिल्ला। अंग्रेज ने पा लो तो कानपुर कत्र तक टठिकेगा, कंत्र 
तक विहार टिकेगा और क्र तक टिकेगी तुम्हारी कॉसी !” 

(ज्ञत्न तक इस मैं से एक भी आदमी जिन्दा है |!” 

“आदर्श और जीश तो हमें खा गया |” 

"ते और क्या करोंगे ! चले जाओ अंग्रे जो के पाम | कुत्त की तरह मार 
डाले जाओगे | श्रव तो लड़ते-लड़ते मरना श्रच्छा है |” 

नाना साहब ने दोनों की बाते अनसुनी कर पूछा--“मान सिंह के आने की 
खबर थी। क्या हुआ [” 

#श रहा है | उसके आने पर हम एक बार ओर लड़ेंगे । बाबा भद्ठ भी इस 
बार दूर दूर तक गये हैं । देखे वे क्या लाते हैं !” 

ध््ु !?१ 

तात्या थोपे ने अनीधुल्ला की ओर देखा | बोला-- तुम्हारे लखनबी मोलबी 
तो तुम्हारी बात भी नहीं मानते । भला में क्‍या करूँ १? 

#किल्पत का चक्कर ठेढ़ा है !7--अजोमुछ्ला ने अपने होंठ चांगते हुए, 
कहा | इधर कई रोज से उसे सिंगार पीने नहीं मिल्ल रहा था। बरिदृर के थुद्ध में 


फक २26९ 


फिर पराजय देख तात्या और नाना साहब के साथ उठे मागना पड़ा । कानपुर के 
बाद तो मैंसे पाँसा ही पल्लठ गया दे ॥ भागते दिन गुजर रहे हैं । 

इधर एक नई मुसीबत और आ गई है। अंग्रे जो को कुछ यह विश्वास हो 
गया कि तीनों जिन्दा हैं, इसलिए तलाश में ग़ुप्तचर क्वूट गये हैं ओर हर एक के 
सिर के लिए भारी-मारी इनाम घोषित कर दिये गये हैं। कोन जाने अंग्रेजों की 
बढ़ती हुई शक्ति ठेखकर, इनाम के लालच मैं आकर कोई विश्वासधात कर 
जाय, पर अभी ऐसी नौबत नहीं दीखती । 

अश्ञाप लोगों की सुरक्षा का पूरा प्रबेध मैं किये देता हूँ ।?--शायद एक 
दो रोज न आ सकूँ। तब तक अपने कोई आ जाँय, तो ठहृराइयेगा ।” 

*पई, सिंगर का इ तमाम करना 

#ग्रच्छा [--तात्या मुस्कुराया । 


कि 


हसन ने रज्जब अली को और अपने पास खींवकर कहदा-/ध्यान से 
सुनो । चौंकना नहीं | ओर खबरदार मेरी यह बात किसी को मालूम न हो !” 

ह४्च्छा । कहिए जी !”” 

“जाही महल में अग्रेज हैं न १” 

कस । मजे मे हूँ [”? 

#तुम् कोई ऐसा इंतनज्ञाम करो जिससे कि सिपाहियों को यह बात मालूम हो 
जाय कि शाह्वी महल में बादशाह और बेगम ने अंग्रे जो की छुप। ग्खा है ।? 

हडसन की बात सुनते ही रज्जब अली चौंक पढ़ा। पीछे हयते हुए उसने 
कहा--- यह आप कैसी बात कर रहे हैं !” 

हडसन मुस्कुशाण । 

असिपाहियों को मालूम हो जायगा तो. . .' 

' “तो क्या ! कहीं 
“सत्र कत्ल हो जॉको 
#ज्ञानता है. |” 
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श्प् 


गा श्ट्कक 


एज्जब अली के पैरों तले की जमीन खिसकती माल्लूस पढ़ रही थी । हडसन 
की मुस्कुराहट के कारण वह बड़े चक्कर मैं पड़ गया | आखिर इस बात का मतलब 
क्या है ! यह कैसा गोरखधंधा है ! 

“सत्र कलम हो जयगे |” 

“इससे क्‍या ! में यही चाहता हूँ ।” 

“साहब | आप यह क्या कह रहे हैं ! शाही महत्न मैं अंग्रेज हैं, इस बात को 
मैं एकदम छुपाए हुए हूँ । मैंने किसी पर खुलने नहीं दी यह बात और न ही 
जान रहते इस भेद को खोल सकता हूँ । साहब लोगों की प्राण रा हमार 
फज है।” 

“मैं जो कहता हूँ, सो करो !” 

“सिपाहियों को खबर कर दूँ १” 

ध्हाँ 7 

“पक भी अंग्रेज जिन्दा नहीं बअचेगा ओर बाद में जब यह पता लगेगा कि 
मैंने इस भेद को खोला तो क्या होगा ? दिल्‍ली फतह करने के बाद आपके बढ़े 
साहब हमकों सोचे काँसी पर लटका देंगे। इसका ज्ुम्मेदार कौन होगा ९”' 

“देखो रूब्जत अलो !!-हडसन ने कद्दा-/तुम मेरी बात में दखल मत दो | 
जो कुछ में कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बाद कर रहा हूँ। सिपाहियों को यह 
मालूम हो जाना चाहिए. कि बादशाह और बेगम ने अंग्रेजों को शाही महल्न मैं 
छुपा रखा है। मले ही सिपाही अंग्रे जो को मार डालें, पर इसमें पेश फायदा है 


हा 73 


“समझ गए ६! 

५ज्ञी |? रज्जब अली कॉपकर बोला-- “आप कहते हैं तो कर दूँगा, पट 
पीछे आप सुकरियेगा नहीं !” 

“नहीं | में पविन्न बाइबिल की तोगंघ लेता हूँ (?? 

रफ्जच खली ने हडसन की बात मान ली । इसमें हडसन का क्या स्वार्थ है, 
यह उसकी समझ मैं नहीं आया, पर इस बात को तो हडसन ही जानता था कि 
इस तरह से अंग्रेजों की शाहीमहल मैं बरामदगी से सिपाहियों मैं अपने बादशाह 
- के प्रति कितना अविश्वास हो जायगा । आज जो बादशाह के पविन्न नाम पर 


रस छ्च्दे 


चारों तरफ शोर मचा है, उसको कितना बड़ा धक्का पहुँचेगा ! यह हानि मुद्दे भर 
अंग्रें जो के कल्ल की हानि से, अंग्रेजी शासन के लिए अधिक लाभदायक और 
महत्वपूर्ण है । 
' ड 

विरेंट आयर अपनी गोलंदाज सेना के साथ जलमार्ग द्वारा कलकत्ता से इलाहा- 
बाद की ओर रवाना हो गए। इसके अतिरिक्त लाड़े कैनिंग ने और भी अन्य 
व्यवस्थाएँ की । सर जेम्स आउद्म फारस की लड़ाई में विजयी होकर कलकत्ता 
झा गये थे | डनकी भी रवानगी की व्यवस्था हो गई । धोरे-बीरे लाई कैनिंग 
के मजबूत पाँव उठ रहे थे | दिल्ली की ओर कर्नल निकल्सन का मार्च जारी था। 
बागियों की शक्ति को चारों ओर से घेरकर उन्हें एकदम नेस्तनाबूद करने के 
उद्देश्य से लाडे कैनिंग अपनी जीत की शतरंज के मोहरे चल रहे थे 

कल्लकता की अशान्ति बाजिदशली की गिरफ्तारी के कारण भय में बदल 
गई थी । बारकपुर भी खामोश पड़ा था। नित्य नये अंग्रे ज सेनापतियों के आग- 
सन से और उनके चारों ओर सेना के साथ बढ़ने के कारण अंग्रेजों की शक्ति का 
अनुमानकर बंगाल में कोई लिर उठाने का साहस न कर रहा था। इसके साथ-साथ 
यह भी अफवाह बड़े जोर की थी कि विज्ञायत से अ्रंग्रे जी फौज जहाजों में चली 
आ रही है । 

कलकते के प्रायः सभी अंग्रेज इस पक्ष मैं थे कि बागियों के साथ कड़ी 
कारवाई की जाय। किसी भी हिन्दौस्तानी सिपाही का विश्वास न किया जाव | अपने 
देशवासियों के स्थान-स्थान पर कस्ल होने के समाचार से सभी घत्राए हुए थे | 
उनके मन क्रोध से भरे थे । 

ला कैनिंग किंसी की एक न सुनते । थैर्य और शान्ति के साथ स्थिति की 
गंभीरता को समभतें हुए. सब सँमाल रहे थे | समाचारों के शीघ्र प्रात्त न होने के 
कारण अफवादँ पहले आती, पर अफवाहों पर मरोसा न कर जो सत्य भात होती, 
उसके मुताबिक ही लाई कैनिंग श्रपने कदम उठाते। ऐसा करने में उन्हें बिलम्त 
हो जाता, पर इसकी परवाह न कर रहें थे । चठुर सैनापति अफवाह पर मरोसा 
भह्दी करता । 

धः 


सिपाहियों ने किला घेर लिया । जयघोष से किला गूँज उठा। सिपाहियों के 
सूबेदार ओर अफसर किले मैं गए | महारानी लक्ष्मीघाई की जय-जयकार के नारे 
बार बार उठ रहे थे। भॉसी स्थित अंग्रजी छावनी और अंग्रे जो के बँगले धधक 
रहे थे | विद्रोह की खबर पाकर आसपास के बहुत से वीर और धघिपाही दौड़े आए । 
सन्न में उत्साह था। सब में जोश था। सबके हृदय अंग्रेजों के प्रति विद्वेष से 
भरे थे। इसी झॉसी में अंग्रे जोँ ने क्या-क्या नहीं किया | बीर मग्हठा की पत्नी 
की पुत्र गोद लेते समय कैसे षड़यंत्र किये और दामोदर राव के यज्ञोपवीत के लिए 
दी ज्ञाने वाली रकम के सूद में फॉँसी ही हड़प लेने वाली चाल से कौन श्रपरि- 
चित था । 

भऋासी के राजपरिवार को वीरता, सच्चरित्रता और उच्चादर्श की धाक सारे 
प्च्यमारत में थी। अंग जो ने अपनी संगीनों के बल्ल उन्हें ्पमानित करने का 
प्रयात किया । विधवा रानी का राज्य हड़पने दी कुच्ेष्ट की | इन सब घटनाओं 
का सारे मध्मारत के सन पर बुरा छासर पड़ा था । सभी अंग्र जो की ह्विकारत की 
नजरों से देखते थे। अंग्रे जी संगीनों के कारण ही तब खामोश थे, पर जब गाँव-गाँव 
अंग जो के खिल्लाफ लड़ाई होने की बातें आने लगीं । साधुओं और फकौरों की 
जमात, भेरठ, कानपुर, दिल्ली से आ-श्ाकर घर्म नष्ट होने की बातें कह, धर्मयुद्ध 
की प्रेरणा देने लगीं; तो लोगों में नया उत्साह भर चला । 

दिल्ली की खबर शायी | 

कानपुर से अंग्रे जी अमलदारी गईं | 

लखनऊ पर नजात्री हुकूमत कायम होने की ख़बर आते ही चारों ओर से 
आसी में लोग आने लगे और सहसा विद्रोह हो गया। बगावत का भडा खड़ा 
कर दिया गया। अंग्रे जा को किले मैं घेरकर सार डाला गया। अंग्रे जो के एक- 
एक अत्यावार का गिन-गिनकर बदला लेने के लिए लोग तैयार हो गए | 

सिपाहियों ने राजमहत्व घेरकर रानी की दुह्दाई दी । 

“अह्षरानी की- 

#ज्ञय [2 

सियाहियों के हर्ष का उस समस दिकाना न रहा, जब बीर वेश में घोड़े पर 
चरेढी, हाथ मैं नंगी तलवार लिए रानी ने दर्शन दिए | 


(छत ७ डि० डे 


सिपाहियो ने हथियार डठाए। रानी का जयघोप कर हथियार सम्मान मे 
कुक दिए | 

लोगो ने देखा | रानी के चेहरे पर एक श्रपूर्व तेज है और रानी कर रही 
है-- साथियों, एक युग से हमारे मन मैं सचित अभिल्लाप! के प्ररे होने का दिन 
झा गया। हमने अपनी मातृभूमि को स्व॒तन्न करने के लिए सिर उठाया है तो यह 
सिर आजाद दश में ही कायम रहेगा, गुलाम बनकर रहने की श्रपेत्ञा हम इस सिर 
को कद देंगे | आज से में झॉसी की स्वतल्वता की घोषणा करती हूँ । आज से में 
अग्रेज़ी राज्य के खिलाफ हथियार उठाती हूँ. और यह हथियार उस समय तक 
उठा रहेगा जब तक कि इस देश मै अंग्रे जी अमलदारी है |” 
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“हम आखिरी दम तक लड़ेगे। हम दिखला देंगे कि इस देश के ज्ोग 
आदमी है । और उन अपनी ख्तंत्रता का सम्पान है। सर्दियों से चली आयी 
हमारी स्वतंत्रता को कोई नहीं हृड़प सकता !”? 

रानी ने ऋूंडा फहरा दिया'। 

तोपें गरल उठीं। मंडे को सलामी दी गई ओर झाँसी में मरहठा-राज्य को 
घोषणा ही गई । शासन की सारी बागडोर अपने साथियों, सहयोगिया के बल पर 
रानी ने स्वयं सेंभाली । राव साहब ने शनी को आशीवोद दे उसे भाँधी राज्य की 
वैधानिक महारानी का सम्मान दिया । 

आकाश में केसरिया फडा फहसा उठा । रण वाद्य बज उठे और सॉसी में 
भावी युद्ध की तैयारियों होने लगीं। आजादी का जो झंडा फहराया गया है, <सकी 
शान नहीं जञायगी। मले ही ज्ञान चली जाबे। 

ध् 


दानापुर मैं विद्रोह की बात सुमते ही विसेन्ट आयर ने जहाज रोक दिया । 
अपनी गोल दाज ठुकड़ी के साथ वे दानापुर उतर गए.। सेनापति लायड के साथ 
तुरुत परामशेकर कुछ ओर सेमा साथ ले विद्रोही सिपाहियों को घेरने वे दोड़ 
पड़े । उन्होंने बक्तर की ओर तेजी से प्र्मान किया । इस बात की आ्राशा थीं कि 
बक्सर के सिपाहियों के साथ दानापुर के सिपाही मिलकर अपनी ताकत काफी बढ़ा 
सकते है | 


४०६ श्द््श७ 
विसेन्ट आयर बक़सर आने पर निराश हुए | 

बक्सर में बागियों का जोर न था। दानापुर के सिपाही सोन नदी पार कर चले 

गए थे विसेन्ट आयर लौट पड़े | ग्रारा की ओर उन्होंने अ्रपना रुख कर दिया | 

शीघ्र से शीघ्र सिपाहियों को दबाकर बे अंग्रेजी अमलदारी की शोतिपूर्ण स्थापना 

के लिए प्रयक्षशील थे | 


् 


लगातार वर्षा से चारों ओर पानी ही पानी था। फिर सी पिसेन्ट आयर 
अपनी सेना बढ़ाए लिए जा रहे थे। वर्षा उनकी गति मैं बाधक न थी। पानी से 
भरे खेतों, रास्तों को हेलदी हुई, तोपों को ठेलती हुईं सेना सेनापति के उद्देश्य पर 
बढ़ती जा रही थी। सेनापति अपने रक्षर्की साथ आगे-आगे थे । 

“बह कोन है १? 

दूर पर एक घुड़सवार दिखलायी पड़ा। 

“शायद बुएमन या भेदिया है !”? 

“इस ओर से जाकर बेरों !” 

“बह वो इसी ओर आ रहा है !”? 

देखतै-देखते वह आदमी निकट आरा गया। सेनापति की देखते ही बह घोड़े से 
उतर गया। देखने में वह व्यापारी मालूम पड़ रहा था। अनाज, नमक के कुल 
बोरे घोड़े पर लादे था। कुककर सेनापति को अमिवादन कर कहा---“एक समा- 
चार लेकर आया हूँ |!” 
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“कप्तान डमवर और उनके बहुत से साथी आपके पास ही मारे गये हैं | अंग्रेज 
सेना हारकर भाग गई है !” 

“कब 7! 

ण्क्ल [?? 

“ओपह ! वर्षा के कारण हमैं देर हो गई ।” 

“आरा के अंग्रेज बडे कष्ट मैं हैं। आप शीघ्रता करें | आपके पथ प्रदर्शन के 
लिए, मैं साथ हूँ । आप लोग मेरे साथ गजराजगंज की ओर से चले ।” 


श्घ्रश्७ हक 


सेनापति ने उस आदमी को साथ लिया । शाहपुर से विसेन्ट आयर और तैजी 
के साथ आरा की ओर चल पड़े। बागियों के इस कांड से उनका मन और 
क्रोघित हो गया | 


घी 


सेनापति आउद्रम ने दानापुर आते ही बूढ़े लायड को कार्यप्क्त होमे का 
झादेश लाई कैनिंग की ओर से दिया | लायड उसी दिन कलकत्ता रवाना हो गए । 
काफी बूढ़े ह गए थे। अब उनमें सेना का संचालन भार संभालने की शक्ति 
ने थी। पटना के कमिश्नर टेलर की भी बर्खास्तगी का हुक्म जनरल आउट्रूम 
लाए, थे। लाडड कैनिंग का ऐसा विश्वास था कि कमिश्नर टेलर के ही ऋरतापूर्ण 
कार्यों से विहार में आग लगी है अन्‍्यशा शान्ति के साथ काम लिया जाता तो 
ऐसा न होता ! ल्ाड' कैनिंग कुँवर सिंह के विद्रोही होने के कारण ही सबसे शधिक 
चिन्तित हुए । कुँवर सिंह की शक्ति को बह जानते थे। इस बूढ़े शेर को मिल्ला- 
कर रखने में ही बिहार में्अंग जी ग्रमलदारी का कल्याण है, इस बात को बह 
भल्लीमाँति जानते थे । 

कुबर सिंह के विद्रोही हो जाने पर उनके इस प्रभाव के कारण मध्यप्रदेश 
तथा आसपास के और भी अनेक क्षेत्रों में आग लग जाने की पूरी सम्मावना थी। 
लाड कैनिंग ने आउट्रम को कानपुर जाते वक्त रास्ते में पटना श्री भी स्थिति 
सैभालने की बहुत सी हिंदायतें दी थीं | 

' घटना आकर आउद्म ने गिरफ्तार सुसलसानों श्रीर तीनों मौलवियों को 
ससम्भान रिहा कर दियां। साथ ही नगर के अनेक प्रतिष्ठित मुसलमानों को 
बुलाकर सम्मान किया । कफ्यू' का आडर उठा जिया गया । इस प्रकार के 
कार्यों से पटमा मैं शान्ति हो गईं | लोग अंग्रे जी' अमलदारी की तारीफ करने लगे। 

दानापुर मैं बहुत से रानभक्त सिपाही थे। दानापुर के तिपाहियों के चले जाने 
के बाद वे लोग पटना से द्वानापुर बापस आ गए. और अपना-अपना काम शान्ति- 
यूबक करने लगे। 

विवेंट झ्रायर और कमिश्नर सैतुझल पर पटना का भार छोड़कर जनरल 
आउद्म कानपुर बहू गए। फिलहाल कुबर सिंह से लड़ने के लिए यही लोग 


श्ण्प श्प्श्ज 


पर्यात हैं। कानपुर तथा अन्य खानों मैं शान्ति हो जाने के बाद अगर कुँवर सिंह 
शान्त न हुए तो उनसे भी निपट लिया जायगा | इस समय लखनऊ और कनपुर 
का उद्घार विशेष महत्व रखता है । 
धै३ 

सॉक होने से पहिले विरेंट आयर गजगजगंज आरा गए । इसी स्थान से 
उन्होंने आरा पर आक्रमण करने की योजना बनायी । गजरशजगंज की और से ही 
आर पर श्रक्रमश करने सुविधाजनक पड़ा। आयर ने रात्रि विश्राम के लिए 
डेरा डाल दिया | हालाँकि रात मैं खूब चांदनी निकल आयी, पर कप्तान डमवर 
की तरह रात में ही बढ़ने का निर्णय उन्होंने न किया । रात में अपने सहयोगियों 
के ताथ वे ग्राक्रमण की योजना पर विचार करते रहे । 

प्रातःकाल कूच की तैयारियाँ होने लगीं। इससे पहिले कि सेना कूच के लिए 
तैयार हो सके, आम के बगीचे से बिगुल बजने की आवाज आयी । बिस्सेंट 
श्रायर समझ गए । शत्रु पक्ष आ गया। रूट उन्होंने तोपें अपनी सेवा के आगे 
रख दीं | इसी समय पेढ़ों की आड़ से गोली वर्षा होने लगी | 

“बाबू कु बर सिंह की-- 

(जय ] )) 

और सैकड़ों की संख्या में बन्दूकधारी सिपाही कूदकर सामने मैदान में 
झ्रागए, । बड़े वेग से गोली वर्षा करते हुए वे सब दोड़े । अंग्रेजी सेना मैं 
खलबली मच गई। दोनों ओर से घम्तासान युद्ध होने लगा | युद्ध तेजो पर आते 
ही वितट आयर ने गोलन्दाजों को संकेत किया | गोले फटने लगे। 

देखते-देखते गोलों की मार से पचीसों सिपाही ढेर हो गए. । जनका आगे 
बढ़ना रुक गया। साथ ही और भी छुपी टुकड़ी बगीचे से बाहर न आ खकी। 
सिधाहियों के पास तोपें न थीं। वे केवल पुरानी बन्दूर्कों से लड़ रहे थे। जनकि 
अंग्रेजी सेमा के पास तोपँ थीं और दूर तक मार करने वाल्ली नह बन्दूकें 
भी थी। 

तोपों की मार के आगे सिपाही पीछे इटने लगे। लेकिन वे सत्र लड़ते हुए 
पीछे इतते जा रहे थे। तोपों की मार करती हुई अंग्रे जी सेना आगे बढ़ चली | 


प्रशछ छुल्ई 


विेंट बड़े चक्कर मैं थे । सिपाहियों का संचालन करने वाला कोई नजर न आ 
रहा था | जिना किसी सेनापति या संचाल्क के ही भिपाही बड़ी वीरता के साथ 
लदते हुए, बड़े ही ढंग से पीछे हटते जा रहे थे। इससे अंग्रेज नेनानी के मन मैं 
कुछ लटका हुआ | कुंवर सिंह के स्ण कीशल आर उनकी वीरता की कह्दानियाँ 
वह सुन चुका था। अतएब उसने संगीनधारी एक ठुकड़ी अपने पास कर उसे 
चुपचाप पीछे-पीछे चलने का आदेश दिया । कुँवर सिंह के किसी श्रप्रययाशित 
फन्दे रे अपनी सेना की रक्षा के हेतु इस ठुकड़ी को उसने एकदम शोयार रखा 
ऋखोर उस त्मय ही आक्रमण करने कहा, जब कि वे संकेत करें | 

क्षति उठाती हुई अंग्रे जी सेना आगे बढ़ती जा रही थी। 

सहसा एक छोटी नदी सामने दिखलायी पड़ी। पुल्ल पर अंग्रेजों को गोकते 
हुए, सिपाही पीछे हटने लगे । सहसा पुल दूढ गया | पुल टूय्ते ही बढ़े जोर के 
जयप्रोष के साथ पास ही कहीं छुपे सिपाही टूट पड़े । अंग्रेजी तेना में मगठइ घतच 
गईं । सामने सिपाही, पीछे सिपाही | पुल्ल टूट ही चुका था । 

लिपाहियों की मार के आगे अंग्रेज सैनिक नदी में कूद-कूद अपनी ज्ञान 
बचाने लगे | विसेंट आयर यकायक इस प्रकार घिर जाने से बड़े घबराए। उनकी 
घबराहट उस समय ओर बढ़ गईं जब उन्होंने कुँबर सिंह को सिपाहियों का 
नेतृत्व करते देखा | पूरी युद्धभूषा घारण किए एक अँचे डीलडोल के अत्यधिक 
तैअस्वी बूढ़े की घोड़े पर देख समझ गए, वही कु बर मिंह है। कुँबर सिंह की बड़ी- 
बड़ी आँखें पूरे युद्ध क्षेत्र का नक्शा देखती हुईं तंकेती से सिपाडियों को निर्देशन 
दे रही थी । 

विरतेंट आयर ने संगीमधारी हुकड़ी श्रागे बढ़ायी | 

तंगीनों की मार से सिपाहियों का वेग झुक गया।। आयर के चिंगुल पर भागते 
सैनिक रुके | फिर जमकर लड़ाई होने लगी यदि संगीनघारी सैनिक कुछ देर और 
कर जाते तो सिपाही अंग्रे जा से तोपें छीन लेते । तोपी पर कब्जा करने के लिए. 
भीषण सआम हो रहा था। 

कुँबर सिंह पीछे हट रहे थे। अपने सिपाहियों के साथ वे किनारे-किनारे बे 
और रेलवे के पुल पर से उस पार हो गये। उस पार जाते ही यह पुल्न तोड़ने के 
लिए सिपाही लग गए: । 


(० श्प्श्छ 


(ताइब ! यह पुल द्ूदा तो हम लोग आरा नहीं जा सकते | देर हो जायगी!! 
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“देखिए सिपाही वहाँ हैं !?” 

विलेंट आयर दौड़े पर वत्र तक पुल का कुछ भाग सिपाही तोड़ चुके थे । 
पुल को रघ्बा के लिए अंग जो को भोषण संग्राम करना पड़ा। बड़ी क्षति उठाने 
के बाद भी पुलन बचाया जा सका | कुँबर सिंह के नेतृत्व में सिपाही पुल्ल तोड़ 
कर चले गए अंग्रेजों की भारी हार हुई और उनका आगे बढ़ना सके गया। 
उनकी तोपँ, उनके बचे सैनिक इसी पार पड़े रह गए । 


ध 


सेनापति आउट्ूम, नील ओर हावेल अय्नी-अपनी ठुकड़ियों को सैमालते 
हुए. लखनऊ के उद्धार के लिए. बढ़ चले । नावों के पुल्ल से सेना और तोपें डस पार 
उतरी और पूरी पल्टन मंगलोया आयी । मँगलोंया मैं सिपाद्दी पड़े थे । इस बार 
भी उन्होंने हित ने हारी | अपने से चोगुनी ताकत वाले लोगों से मुकाबला 
किया पर वे ठहर न सके । तीन-तीन कुशल सेनापतियों के नेतृत्व के कारण 
सिपाही ठहर न सके। 

मँगलोया से बरसात में ही सेना आगे बढ़ी। पानी की सुकावर्णें के बाद 
भी पलाटन बढ़ती गई । बशीरगंज मैं पुनः सिपाहियों से लोहा लेना पड़ा और 
इस प्रकार बड़े कह मेलती हुईं सेना उन्नाव से श्रायी थी। लगातार बरसा और 
सिपाहियों के छिटपुट आक्रमण से सभी परीशान थे किन्तु पूरी तैयारियाँ रहने के 
कारण आगे बढ़ना सूक न सका। दूसरे दो बार हावेल इस रास्ते से वापस जाने 
के कारण मार्ग की कठिनाईयों से परिचित होने के कारण इस बार सावधान 
होकर आए थे। 

बशौरगंन से बर्सते पानी ये सोलह मील चलकर तीनों सेनापति बानों आए। 
बानों के पास बने सई-नदी के पुल को पार करके हो लखनऊ बाने का शस्ता था। 
नायों पर ही ईदी बिछाकर सेना को पार उतारा गया। इसी ओर से अब तमाम 
सैमिक आलम बाग की और बढ़े। 

रास्ते भर गाँवों में आतंक फैलाती हुई सेना चली आ रही थी। अंग्रे जो के 


श्पश्७ ४१९ 


इस श्मियान के कारण चारों तरफ सनसनी फैल गईं और लोगों को यह विश्वास 
करते वेर न लगी कि विज्ञायत से अंग्र जी फोज आ गई | 
थी 

अंग्रेजी फौज के आते ही लखनऊ मैं सनतनी फैल गई। सिपाहियों के 
दल्ल के दल इकट्ठे होने लगे | मम्मूल्रों मी तैयारियाँ करने लगा, पर उसके सम्बन्ध 
में कुछ अफवाहें होने के कारण सिपाही उसका पूरा साथ देने को तैयार न थे। 
उज्जीडंसी में घिरे अंग्रेजों को भी झ्रत्र तक परासत न कर सकने के कारण सियाही 
ओर भी चिन्तित हुए | लखनऊ के तमाम सिपाहियों मैं अ्रव्यवस्था सो पील गईं 
ओर इस अव्यवस्था के बीच ही वे सब अंग्र जो को सुछंगठित शक्ति का मुकावला 
करने के लिए तैयार हूए । 

आलम बाग के पास गोरी सेना के आने की खबर पातै ही सिपहियों' का एक 
दल रोकने बढ़ा, पर रोक ने सका ओर हारकर लोग झाया। शाम हो जाने के 
कारण गोरी पलटन ने आलम बाग में ही डेरा डाल दिया। सिपाहियों ने इस 
भौके का लाम डठाया ओर रात को भी आक्रमण कर दिया | 

इस आक्रमण से अंग्रेजों में बड़ी खलबली सची । इस बार सिपाही अपने 
साथ नई तोपें भी लाये थे। जनरल आउद्ूम स्वयं बाहर झ्राएं और घुटने भर 
कीचड़ मैं एक दल्य गोरी सेना के साथ खड़े होकर उन्‍होंने सिपाहियों के बढ़ते हुए 
वेग को रोका । रात भर लड़ाई होती रही, पर सिपाही आगे न बढ़ सके | | 

दिन के प्रकाश में अंग्रेजी सेना ने हल्ला बोल दिया और पिपाहियों की 
खदेड़ती हुई गोरी सेना तोपों की आवाज करती हुईं रेजीडेंसी की ओर बढ़ी । 
अँग्रे जी सेना के प्रवेश करते ही लखनऊ थर्रा उठा | अंग्रे जी फोज पूरी ताकत के 
साथ बढ़ती जा रही थी। सिपाहियों मैं उसे रोक सकने की शक्ति न थी। 


रथ 
विसेंट आयर ने पुल हट जाने पर मी हिम्मत न हारी। रेलवे का सामान 
किनारे ही पड़ा था । उसी की सहायता से ढूंढे हुए पुल्ल का निर्माण कार्य करने मैं 
सारी शक्ति के साथ पूरी सेना लग गई। तीन दिन के कढोर परिश्रस के उपरान्त 
पुल खड़ा हो का और जयघोष करती हुईं सेना नदी पार हो गई 


४१० (मश७ 


आर के पास पहुँचते ही सिपाहियों ने फिर आक्रमण किया पर उनके पास 
तोपों न होने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा | दूसरे संगीनधारी गोरी 
लघ्न की मार भो कम भयानक न होती | पग-पग पर लड़ाई हुईं और बड़ों ही 
चीरता के साथ सिपाही लड़ें। विसेंट आयर के भी कई बार छक्के छूट गये पर 
हर बार तोपों की सुविधा ने उनके पैर सँमाले और आरा पर अंग्रे जी फोज का 
अधिकार शाप्त होने से पहिले ही हो गया। सिपाहियों की आरा छोड़कर भाग 
जाना पड़ा । 
जयघीष की ध्वनि के साथ आरा के मकान मैं घिरे अंग्रे जो की रक्षा हुई और 
दूसरे ह्वी दिन उन सबको पटना भेजने की व्यवस्था कर दी गईं। आरा पर श्षंग्रे जी- 
खधिकार होते ही निवासियों पर जुल्मी की बोछार होने लगी | 


दे 


मौलवी अहमदुल्ला ने ललकारकर कह्वा--“अंग्रेज लखनक में घुस आ्राए 
ओर हम बेगम हजर्तमहल् का मुँह ताक रहे हैं । अंग्रेज कहीं के होश्रा हैं, जो 
खा जाँयगे | कहाँ गया मम्मू खाँ ! उसकी म्दानगी कहाँ गई ! ड्रूब मरे चुक्कू भर 
पानी में | अंग्रेजो फौज रेजीडेंसी की तरफ बढ़ रही है | क्या मगमू खाँ अग्रेजों से 
मिल्ष गया ६” 
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“मुहम्मद अली तुमने भय तक क्या किया १” 
'प्रेरी प्रल्नग्न तैयार है !” 
“तो आगे बढ़ो | मुकाबले पर भेज्ञ दो !” 


मौलबी अहमदुल्ला की ललकार सुन सिपाहियों की नसों में नया खून दौड़ा | 
लखनऊ भर में बिखरे हुए तमाम सिपाही एक ऋण्डे के नीचे आए । लड़ने के 
लिए, पूरी ताकत के साथ रेजोडेंसी की ओर बढ़े । यह तयकर लिया गया था कि 
अब प्राण रहते अंग्र जो को रेजीडेंसी से आगे न बढ़ने दिया जाथगा | रेजीडेंसी के 
सामने सिपाहियों की मारी हुकड़ियाँ जुन्‍्ने लगी । अंग्रे जो को रोकने के 
लिए सभी आ गए. । मौलवी के अलावा मम्मू साँ श्रीर उसके अनेक साशी जी 
जान से दौड़-घूपकर सिपाहियों को इकट्ठा कर रहे थे | 


४4:40 ह्रके 


कलकत्ता मे नत्राव वाजिदअली शाह की गिरफ्तारी के कारण सिपाहियों में 
और भी उत्तेजना फैल गई । अपने नवाब के साथ हुए, इस दुर्व्यवहार का बदला 
के लिए तमाम सिपाही मरने-मारने को तैयार हो गए । मौलयबी शहमदुल्ला घूम- 
घूप्तकर जैह्द के लिए मुसलमानों का श्राह्मान करने लगे | 

लखनऊ के आसपास के गाँवी से भी सिपाही-बैश धारण कर लोग आने 
लगे । झंग्रे जे के अनायास लखनऊ प्रवेश से लखनऊ का हर जवान आदमी कुत्ते 
की तरह मारे जाने की श्रपेज्ञा लड़ते-लड़ते मरने के लिए, तैयार हो गया | वूसरी 
ओर बेगम हजरतमहल्ल ने सिपाहियों के नाम से एक अपील निकाली | इसका 
असर बिजली सा हुआ श्रोर रेजीडेंसी के पास अंथे जो को रोकने के लिए घोर 
संग्राम होने लगा । तीनों अंग्रेज सेनापतियों के छुक्के छूट गए.। श्रागे लखनऊ 
पर सहज में ही कब्जा करने के उपरान्त शेष लखनऊ पर अधिकार कर सकतगा 
लनक्रे लिए. लोहे का चना चबाना हो गया | 

हो दिन तक घोर संग्राम करने के बाद भी अंग्रेज एक इच आगे ने बढ़ 
सके । रेजीडेंसी के पास सिपाहियों ने अपनी पूरी सोचेंबंदों कर अंग्रेज का आगे 
बढ़ना रोक दिया | इस नई स्थिति के कारण चारों तरफ खलबली मच गई और 
क्षंग्रओं मैं घबराहट फेल गई । 

घ् 


जनरल आउडउद्ूम बड़ी चिन्ता मैं थे । पिपाहियों के पांव तोपों के साथ-साथ 
अन्य शख्ताख्र भी बड़ी मात्रा थे। इस कारण कोई युक्ति सूझ न रही थी। रेजी- 
डेंसी में घिरे अंग्र ज सुरक्षित ता थे, पर अधिक दर तक उन लोगों का घिरे रहगा 
खतरे से खाली न था । किसी प्रकार उन अंग्रेजों को अपने संस्क्षण मैं करने के 
लिए थआउद्रम परीशान थे । युद्ध मैं जब दोनों पक्ष प्रबक्ष हो जते हैं, तो कट 
नीति से सुद्दारा लेना पड़ता है। 

हावेल ने उनकी विचारधाश भंग की । 

“कुछ अंग्रेज लिपाहियों के प्रास हैं |” 

प कहाँ ९? 9 

“एक आदमी खबर लाया है [” 


छ्श्र श्पश्छ 


आरा के पाठ पहुंचते ही सिपाहियों ने फिर आक्रमण किया पर उनके पास 
तोपी न होने के कारण उन्‍हें पीछे हटना पड़ा । दूसरे संगीनधारी भोरी 
पतल्टन की मार भा कम सयानक न होती | पग-पग पर लड़ाई हुईं और बड़ी ही' 
बीरता के साथ सिपाही लड़े | विसेंट आ्रायर के भी कई बार छक्के छूट गये पर 
हर बार तोपों की सुविधा ने उनके पेर सँसाले ओर आरा पर अंग्रे जी फौज का 
अधिकार शाम होने से पहिले ही हों गया | सिपाहियों को आरा छोड़कर भाग 
जाना पढ़ा । 

जयघोष की ध्वनि के साथ आग के मकान मैं घिरे अंग्रे जो की रक्षा हुई और 
दूसरे ही दिन उन सबको पठना भेजने की व्यवस्था कर दी गई । आरा पर श्ंग्रे जी- 
शझधिकार होते ही निवासियों पर जुल्मीं की बौछार होने लगी । 


् 


मौलवी अहमहुल्ला ने ललकारकर कह्ा--' अंग्रेज लखनऊ में धुत आए 
और हम बेगम हजस्‍्तमहल का मुँह ताक रहे हैं । अंग्रेज कहीं के होश हैं, जो 
खा जॉयगे | कहाँ गया मम्सू खाँ | उसकी मर्दानगी कहाँ गई ? द्भूब मरे चुल्लू भर 
पानी मैं ! अंग्रेजों फीज रेजीडेंसी की तरफ बढ़ रही है ! कया मम्मू खाँ अग्रे जो से 
मिल्ल गया १” 
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“मुहम्मद अली तुमने श्रब तक क्या किया १? 
'प्रेरी पलटन तैयार है !” 
#तो आगे बढ़ी | मुकाचले पर भेज दो !”” 


मौलवी अहमदुल्ला की लत्लकार सुन सिपाहियों की नसों मैं नया खूम दीड़ा | 
लखनऊ भर में बिजरे हुए तमाम सिपाही एक ऋण्डे के नीचे आए । लड़ने के 
लिए, पूरी ताकत के साथ रेजोडेसी क्री ओर बढ़े | यह तबकर लिया गया था कि 
अब प्राण रहते अंग्र जा को रेज्ीडेंसी से आगे न बढ़ने दिया जायगा। रेजीडेंसी के 
सामने सिपाहियों' की भारी टुंकड़ियां छुटने लगी । अंग्रेजों को रोकने के 
लिए' सभी आ गए । मौलयी के अल्लावा मम्मू खाँ ओर उसके अनेक साभ्री जी 
जान से दौड़-धूपकर सिपाहियों को इकट्ठा कर रहे थे । 


श्द्र्प्र्ज १३ 


कलकत्ता म नबात्र वानिद्अल्ली शाह की गिरफ्तारी के कारण सिपाहियों में 
और भी >तेजना फेल गई । अपने नवाब के साथ हुए, इस दुष्येवहार का बदला 
के लिए तमाम सियाही मरने-मारने को तैयार हो गए । मौलबी श्रहमदुल्ला घूम- 
घूमकर जेहाद के लिए मुसलमानों का श्राह्मन करने लगे | 

लखनऊ के आसपास के गाँवों से भी सिपाही-वेश धारण कर लोग आने 
लगे । अंग्रे जे के अनायास लखनऊ प्रवेश से लखनऊ का हर जवान आदमी कुत्ते 
की तरह मारे जाने की श्रपेत्ञा लड़ते-लड़ते मरने के लिए, तैयार हो गया । दूसरी 
ओर व्रेगम हजर्तमहल ने सिपाहियों के नाम से एक अपील निकाली । इसका 
शासर बिजली सा हुआ और रेजीडेंसी के पात अंभेजों को रोकने के लिए थोर 
संग्राम होने लगा । तीनों अंग्रेज सेनापतियों के छक्के छूट गए। आगे लखनऊ 
पर सहज में हो कब्जा करने के उपरान्त शेष लखनऊ पर अधिकार कर सकता 
जनके लिए. थोहे का चना चबाना हो गया | 

दो दिन तक घोर संग्राम करने के बाद मी अंग्रेज एक इंच आगे न वह 
सके । रेजोडेंसी के पांस सिपाहियों ने अपनी पूरी मोचेंबंदों कर अंग्रेज का आगे 
बढ़ना रोक दिया । इस नई स्थिति के कारण चारों तरफ खलबली मच गई झौर 
छा्रजों मैं धबराहट फैल गई । 

् 

जनरल आउद्गम बड़ी चिन्ता मैं थे । पिपादियों के पास तोपों के साथ-साथ 
ख्न्‍्य शत्तात्ञ मी बड़ी मात्रा थे। इस कारण कोई युक्ति सूक न रही थी | रेजी- 
डेंसो में घिरे अंग्रे ज सुरक्षित ता थे, पर श्रधिक देर तक उन लोगों का घिरे रहना 
खतरे से खाली न था। किसी प्रकार उन अंग्रेजों को अपने संरक्षण मैं करने के 
लिए. आउद्रम परीशान ये । युद्ध मे जब दोनों पह्ष प्रबल हो जते हैं, तो कूद 
नीति से सहारा लेना पढ़ता है । 

हबिल मे उसकी विचारधारा भंग की । 

“कुछ झंग्रे ज सिपाहियों के पास हैं ।” 

| 'कहाँ १72 

“एक आदमी खबर लाया है !” 


छश्छ १८४७ 


“वहाँ झुका है |” 

“बुलाइए ॥! 

हवेल्न के संकेत पर एक मुसलमान सिपाही आउट म के सामने आया और उसने 
कुंककर अभिवादन किया । आउद्रम उसकी ओर देखते हुए पूछा--“ुम्हारा 
नाम १?! 

“वाजिद्अली ![? 

/बाह [?--आउद्रप बोले -- “अच्छा । कहो, क्‍या बात है !”? 

“साहब | आप लोगों के ही आसरे हम लोग, याने 3 ओर मेरे कुछ साथी 
राजा मानसिंह के यहाँ से आए, अंग्रेजों की रक्षा करते रहे हैं। कबयानी के किले 
से वे बागी सिपाहियों द्वारा जंजीरों में ज्रकड़कर यहाँ लाए गए थे पर हम लोगों 
मे अपने कोशल से उन लोगों को ओर सिपाहियों से बचाकर रखा है ।” 

“शात्रास !? 

' झ्ाहम, मैम, बच्चे सबको हम लोग अब तक छुपाकर रखे रहे हैं। अब तो 
आप लाग आ गए हैँ । हम लोग उन लागों को आपके पास ले आना चाहते हैं। 
उन लागों को यहाँ तक ले आने के सारे इन्तजाम हम लोगों गे फर लिए हैं । 
आब शागें जैसी आपकी इच्छा हो ।” 

“उन सबको ते जञाओं |”! 

गध्ग्र्नी १! 
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“तुप् सब लोगों को -मर्पूर इनाम मिलेगा । तुम लोग जितने आदमी हो, 
सब के सब आ्राना । तुम सब लोगों को हम इनास देगा। समझे 

ध्ज्जी । ५ 

जनरल आउट्रस की अनुमति पा वाजिदअली चला गया। उसके जाने के 
बाद जनरल आउट्रम इस बात पर विचार करने लगे कि वाजिद्अली और उसके 
आनेबाले तमाम साथियों को अपनी और से सिपाहियों के बारे में पूरी खबरें देने 
ओर डनकी शक्ति द्षीण करने का प्रात किया जाय तो क्या कामयाजी हासिल न 
डींगी ? हे 


श्घ्श७ छह 


सिपाहियों की इस बढ़ती शक्ति के आगे त्रिमा छुल-कपट किए अब कोई 
बूसरा रास्ता नहीं है। 

अपना यह विचार उन्होंने हावेल पर प्रकट किया । 

हावेल ने सहमति दी। किस तरह के हथककंडों का प्रयोग कर सिपाहियों मैं 
फूट डाली जाय जिससे उनकी शक्ति च्चीण हो जाय | इस पर विचार-विमर्श होने 
कर्मल नीज़ ने भी घायलावशा मैं इस गोष्ठी मैं भाग लिया | कल्ल के युद्ध 
मैं उन्हें चोट आ गई थी। 


बह 


डँचा पूरा शरीर, गठी हुई देह, वेजखी पर कठोर चेहरा, चमकती हुई आँखे 
सादा वैश, सैनिक की भाँति नपे तुल्ले कदमों से चलता हुआ एक व्यक्ति कुछ 
अंग्र जो के साथ छावनी में आया । इस नए अंग्रेज को देवकर गोरे सेमिडों मे 
कामाफूसी होने लगी । उसके बारे मैं लोग िज्ञासा करने लगे । वह व्यक्ति सीधे 
उनापति बिलसन के डेरे तक गया । सेनापति विल्लसन जैसे उसकी ही प्रतोक्षा में 
थे | उसे इंखते ही लपककर हाथ मिल्लाया | 

है श्रापका स्वागत करता हूँ मिस्‍्यर निकक्तन ।!! 

“धन्यवाद ।7-उसने कहा--“अपने साथियों से पहले मैं आा गया हूँ 
ताकि यहाँ की कुछ व्यवस्था समझ सकूँ। बाकी पल्टन ओर रसद मी श्रा 
रही है |! 

“आपके प्रति हम लोग अपना आभार प्रकठ करते हैं और विश्वास करते 
हैं कि आपके नेतृत्व में हम लोग यह पांडेपुरी जीत लेंगे ।” 

“पांडेपुरी ! हाँ, हो ।7---और निकल्सन हँस पड़े । 

निकल्सन के आने का समाचार पूरी छावनी में फेल गया। यह समाचार 
'पातै हो पूरी अंग्रेजी छावनो में दर्ध की लहर दौड़ गईं ।' आफोसर ओर सेना के 
आव्य उच्च -कमंचारी मिकह्सन से मेंट करने आने लगे । परत्पर परिचय के 
डपरान्त सेमापति निकल्सन ने छावनी का निरीक्षण प्रारंभ किया | प्रत्येक स्थान 
आर प्रत्येक सामग्री की सूदम जानकारी प्राप्त करमे के उपरान्त उन्होंने दिल्‍ली 
स्थित सिपाहियों के संबंध मैं झावश्यक पूछताछ की । 
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इस कार्य मैं हडसन से बड़ी देर तक विचार-विमर्श होता रहा | हडपन के 
कार्यों से और उसके द्वारा दी गई सूचनाओं से सेनापति निकल्सन को बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई | 

आवश्यक जानकारी प्रात कर निकल्सन श्रपनी सेना के आने की प्रतीत्ञा 
करने लग ! 


मठ 


युद्ध मैं घायल सिपाही बंदो बनाकर विसेंट आयर के सामने पेश किए गए । 
आायर ने उन्हे प्राण-वंड की सज्ञा दी ओर उन सत्रको गोलों मार दी गई। 
आग इस प्रकार सिपाहियों से शूज्व कर उस पर अंग्रेजी अमलदारी की स्थापना 
की घोषणा कर सेनानाबक जगदीशपुर की तरक बढ़े । पता लगा कि कुँवर सिंह 
जगदीशपुर की तरफ हां गये हैं | विलेंट आयर पूरी वैयारियों के साथ कुँवर सिंह 
को पकड़ ने के जिए चल पड़े | उनका इरादा था कि अब आरा की फतह के बाद 
वे कुँपर सिंद का भी जिन्दा या सुर्दा पकड्डकर पटना ले चलें, इससे उनकी ओर 
बादवाहो दोगी । आग पर विजय प्रास' कर लेने के कारण उनका होसला बहुत 
बहुत बढ गया था | 

मैनिक मी विज्रम के कारण ठन्मत हो गए थे। सिपाहियों की शक्ति अब वे 
नगश्य सप्रक रहे थे , साथ हो आरा के बंदी अंग्रे जा ने मुक्त होने के बाद अपने 
दु/जों को खूब बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया । इससे सिपाहियों और उनके गददगारो 
के प्रति सैनिक कठोर व्यवद्ञार करने लगे | 

आरा मे जब सेना थ्ागे बढ़ी तो रास्ते मैं पड़ने वाले गाँवों को तबाह करने 
का काम भी हो चल्ला । गाँव में आग लगा देना । स्थियों को बेइज्जत कर देना 
गौर किमतो को भी गोली मार देना अंग्रे जी-्सेनिकों के लिए एक मनोरंजन का 
खेल हो गया । इन करतूतों' से गाँवों मैं जाहि-आादि मच गई। निःशल्तर ग्रामीण 
कर ही क्या सकते थे ! मांगने के अतिरिक्त और कोई रास्ता न था । 

बि्लेंट आयर सैनिकों को खुली छूट देते हुए आगे बढ़ रहे थे । 

जगदीशपुर के सस्ते में पड़ने वाले जंगल से गुजर रहे थे । सदसा तिपाहियी 
की एक ढुकड़ी हूठ पड़ी । केवल बंदूकी के भरोते सिपाददी रास्ता रोकने श्रा गए, | 
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युद्ध होने लगा। विसेंट आयर की तोप गरज उठी । सूना पड़ा डुल्ुुर का जेंगल 
रशापोष ने गूंज गया । 

सिपाही बहुत हा कम संख्या में थे। पुराने ढंग की बंदूकें ही उनके पास थों । 
चीरता से लड़ते हुए अधिकांश तिपाही मारे गए. | शेष भाग गए । 

जयघोष कर विसेंट आयर ने जगदीशपुर की सीमा में प्रवेश किया श्रौर अपने 
आगमन की सूचना तोप छोड़कर दी। घुड़तवार टुकड़ी के पीछे पेदल टुकड़ी 
जगदी शपुर दी सीमा को भेदती हुईं बढ़ी, पर उसका बढ़ाव रुक गया। हकातले के 
लिए सिपाही उनके सामने एकदम तैयार खड़े थे | 

थे 

“डुलुर से भी हमारे सिपाहियों को भाग आना पढ़ा है [”-हरेक्रष्णा ने 
कहा- शर्तों की हमारे पास बड़ी कमो पड़ रही है [?? 

#प्रध्यप्रदेश खबर गईं है, अगर वे लोग आए मी तो विलंब तो होगा 
ही ।/-रखदलन सिंह ने कहा--“यहाँ भी हार गये तो देखा जावगा । बाबू साहब 
मैं श्रमी इतनी शक्ति है कि कहीं भी सेना खड़ी कर सकते हैं। हम लोगों के साथ 
यहाँ रे पीछे हटे | मध्यप्रदेश, मध्यमारत से पूरी तैयारी कर हम लोग दिल्ली की 
तरफ बढ़ेंगे ।”” 

#शीघ्रता से सार काम होना चाहिए |? 

“बड़ी गड़चड़ी इधर चल रही है !?-हरेक्ृष्णा ने कह्य-- तमावार कुछु 
टीक से मिल ही नहीं रहे हैं [”? 

इस! तोप की आवाज सुन दोनों चोक पड़े | दोनों ने एक दूसरे की और 
देखा) समझ गये । अंग्रेज आ गये । दोनों उठकर चल दिए! कुछ दूर जाकर 
अलग अलग ही गए। सिपाहियों का जयधोष सुनायी पड़ा । सिपाही जगदीशपुर 
की रक्ञा के लिए लड़ रहे हैं, पर शायद जगदीशपुर की रक्षा न हो सके । जगदीश 
पुर हाथ से जाता है। जाने दो । कमी न कभो इस अत्याचार का बदला लिया 
जायगा । सैन्य शक्ति बढ़ते ही इस प्रांव पर फिर अंग्रेजी राज न रहेगा । 

खाबू कुँचरसिंह स्वयं रखजेत्र की ओर बढ़े | घोड़े पर सवार होकर वह 
राक्षेत्र मैं आए। उनके साथ हरेकृष्णा और रणदलन सिंह भी आ गये थे। 

७ 
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दोनों तिपाहियों को हुकड़ियाँ लेकर आए थे | कुँबर्गवह का संकेत पाते ही 
छूट पड़े । 

लड़ते हुए मिपाहियों ने जैते हो. कुबरसिंह को दखा, उनमें जेसे जान आा 
गई | जयबाप हर ऐले उत्माह से वे बढ़े कि अग्रजों सेना का व्यूह टूट गया। 
गारे भागने लगे, गिरने लगे, रबय॑ं एक आर से कुवरसिंह गोरो सेना को 
गाजर-मुल्ती की तरह साफ करते चले आ रहे थे । 

युद्ध ष। निरोक्षणु और संचालन करता विखेंट आयर कुँतरतिंद की बूढ़ी 
मुज्ञाओं का प्रजप दल खबड़ा गया | सियादियी के युद्ध नंगे देख उसके भी छूक्के 
छूट गये श्र छा महसूल हाने लगा कि उसमें अयनी रोना पीछे हटा लेना पढ़ेगी 
सिधाद्ों आंग्रश का गिराते ६ुए वोगों की आर चढ़ रह थे। दवये कु वरसिह भ॑! 
उमी दिशा मे वो चले आ रह थे। बोए दाए देगे#णा शोर रखुदरन शिंह 
दक्षते चत॑ 2 हि थे । 

विट झाजर ने सेना का पीछे हटाना शुरू का । पोछे इटली दुए, रंगना के 
साथ हमने उुत्ता से काम लिया । पाल हटतों तेता की बाड़ा घुमातव दे ताप का 
तरफ बढ़ांगा शुरू किया । गालदाज ढुकड़ी पराहन-प्रायः हो थी कि हइृत सहायता 
ते मेल चत्ती | मानकी का संण््या अधिक हाते दी वि्ेंट ने उन सबका वागी के 
आगे बढ़ा दिया । सावक लिाहियों से जूकने लगे श्र तब तक विसे* ने तार्पी 
की व्यवस्या का | गई गालदाज ठुकड़ो ने इन तोपों का सार भिना किसी ऋआि 
के सैंआल जिया | मिल्ेंट ने तब तापी के सामने लड़ते हुए छझयने सैलिका को एक 
दम पीछे थो अ ने का हकस दिया | सैनिक सागे । सिताहियों! ने जवबोीप किय्रा कि 
छग्नेज भागे पर तभी तोगीं गोले उगलने लगीं और भोपण नर-संदार शुरू हो 
गया । इस मंद्वार ने युद्ध का नक्शा ही बदल दिया । " 

सिपाही सरने लगे | भागने लगे । उनको बड़ी ऋति हुईं । पूर्ण अनु शासन 
ओर दंग से लड़ती सेना ने सिवाहियों पर विज१ प्राप्त को । कुँबर सिंह को पीछे 
हट जाना पड़ा | इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता न था | 

जयबोष करती झग्रे जी सेना जगदीशपुर में घुसी, ५२ विसेंट आयर के सुखड़े 
पर प्रसन्नता न थी। बह गंभीर थे कि अगर आज इन सिपाहियों के पास तोपें या 
अच्छी मार,करने वाली नई बंदूकें होतीं, तो एक भी अंग्रेज यहाँसे जिन्दा लौट 
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कर न जाता | घ्वयं कुँवरसिंह का रण-कौशल देख वह घबरा गया था। घोच 
रहा था, यहाँ से दानापुर लोट जाने में ही भज्नाई है। कु बार्सिह को पकड़ता 
आसान नहीं है । 

आर में घिरे अग्जजों की मुक्ति का भार उत्त पर सौंपा गया था सो उसने 
कर ही लिया है । उसका कार्य पूरा हुआ । जगदीशपुर से दानापुर लौट जाने में 
ही भलाई है। सारी बाते वहाँ कह दी जाँगगी। अगर सिपाहियों ने किसी प्रकार ठोपें 
या अन्य सहायता ग्राप्त कर ली और फिर सामना किया तो जिद लछोटकर जाना 
सपने की बात है जायगी | 

छः 

सेनिकी के जगदोशपुर में घुतते ही हाहकार मच गया। विसेंट आर ने 
निश्चय कर लिया जगदीशपुर तहस नहस कर दानापुर नोट जाने का | इसी धारणा 
समय रहते नह जादीशपुर नष्ट कर ठेना चाहते थे। इस कार्य में सब उस्होने 
भाग लिया / एक ढुकड़ी सेना और तापे लेकर सबसे पहले आयर कूवर्रभद के 
पुगने और भजबूत मकान पर आया । मकान मे कोई ने था। किले से इस गकान 
को गोली से धराशायी कर दिया । मकान | आग लगा दी गई । मकान मैं भश 
हुआ मनों श्रनाज जलने लगा। पात ही कु बर्गनह के दो भाइयों अगरतिह 
ओर दया 4मिह के मकान थे | इन्हें भी आमर ने तोगे से उड़बा दिया | 

लगदीशपुर में कुँबरमिंह ने बहुत सा धन खचकर एक प्राद्ीम मंदिर को 
पुना भव्य रूप दिया था। आयर की दृष्टि उस संदिर पर भी पढ़ी । मंदिर की 
मूर्ति के स्वर्शभूषण लूट और पुजारी को गोंची मार, तोपों का मुख मदिरिकी 
और कर दिया | देखते-देशवते मंदिर गोलों के आवात से धराशायी हो गया | 

इसके बाद जगदीशपुर के और मी अनेक गकान गौलों से गिस दिए गए । 

इसमें आयर का उद्दे एय. यह था कि उसके दानापुर लौट जाने पर बागी 
सिपाही अगदीशपुर मे मोचापन्दी न कर सकें | इस दृष्टि से जगदीशगुर को एकद्प 
निकम्मा कर दिया । 

आगदीशपुर के अधिकांश निवाती दुवरसिंह की पराजय के बाद पत्मायित हो 
गये थे। बहुत ने तो युदछ में मी भाग लिया था। फिर भी कुछ शोर रह गये 


र 
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थे। जैसी कि हमेशा से परम्परा चली आयी है विजेता अप ने शासन की घाफा 
की घोषणा करता है, नगरबासियों को तंग नहीं. करना । शी विश्वास पर वे खत 
रह गए थे, पर आयर ने उनका यह विश्वास ्कूठां साथित करू दिया | 

प्रत्लेक आदमी को पीट गया | कुछ को सजा दी गई । झुड़छे को गोलियों ते मर 
डाला गया और जिनके पास सम्पत्ति थी, उनकी स+पत्ति हु स्ट शो गई। अधिकांश 
स्तियों को बंदकर गोरों ने उनके साथ बलात्कार किया । णौंग चगेज्न जा ओर 
नादिर जो को भूल गए। जगदीशपुर की हर तरह से दुर्ग ब्की गई । रंग के साफ 
छांग्रेज़ मन के बड़े काले निकले । 

जगदी शपुर को हाह्कर की ज्वाला में जलते छोड़ आयर ने दानापुर की श्रोर 
प्रध्धान किया | 


श् 

राजभक्त सिपाहियों की बुरी दशा थी। आरा विजय के समाचार से गोरे 
शैनिक उनन्‍्मच हो गए.। राजमक्त सिपाहियोँ का अपमान करने लगे और भक्दी 
गलियाँ देने लगे | सिपाहियोँ का राजमक्त बने रहना कठिन ही गया। इस अपमान 
से ऊब्॒कर अधिकांश सिपाही दानापुर छोड़कर चले गए | साथ ही जगदीशपुर 
के मन्दिर को तोड़े जाने के समाचार से ह्लुब्ध होकर रहे-सद्दे सिपाही भी खितक 
गये | सिकख सैनिकों के अतिरिक्त दानापुर मैं और कोई न रहा | 

बिेंट आयर के दानापुर श्राते ही सैयुअल तथा अन्‍्यान्य उद्चाधिकारियों 
मे उनका सम्मान किया । आरा के अग्रे ज अपने परिचितों, नातैदारों से मिलकर 
प्रसन्न हुए । 
“कुँबर सिंह जगदीशपुर से माग गया । मैंने जगदीशपुर इसीलिए तबाह कर 
दिया ताकि वह पुमः आकर सोर्चाबन्दी न कर सके [7--आगभर ने श्रफरी 


सफाई दी | पर 
“कुबरसिंह भाग नहीं सकता !”---सैमुअ्॒ल वोले--“लाईई कैनिंग ने उसके 


ब्रारे में जो कुछ बातें बतलायी है, वे आश्रयजनक है | कैनिंग महोंदय दी आदम्ियों 


ते और घबड़ाते हैं। नाना साहब और तात्या ठोपें! अब न पता चला है कि ये 
लोग पहले से ही कितने खतरनाक थे। ऊपर रशंजभक्त पर अन्दर ही अन्दर 


आग लगा रहे थे ! 
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“हाँ, यह तो मेंने देखा है | बुड्ढा रखक्षेत्र का कुशल आदमी है ।” 
(पते कुँवरसिंह को जिन्दा या सुदा लाने के लिए इनाम की घोपणा कर दी 
है| इनाम को रकम इतनी लम्बी रखी गई है, जिससे कि हिलोस्तानियों का हृदय 


) 99 


डोल सकता है ! 

(पच्चास इजार रुपये का इनाम और पॉँच गाँव की जर्मीदारी !” 

#लेकिन कुवरसिद के प्रति तो इस क्षेत्र मे अपार श्रद्धा है। मुझे विश्वास 
नहीं होता कि बढ गिरफ्तार हो सकेगा। बहादुर आदसी है। लड़ते-लड़ते ही 
मरेगा | में तो पहले उसे अपना आदमी समझ रहा था, पर उसकी वीरता दंग मुझे 
जगदीशपुर से हो लौट आना पड़ा ।”! 


99 
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“अत आगे के लिए आप प्रबन्ध कीजिए |?! 

'प्ेता ख्याल है कि कुँवरसिंह अपने रिश्तेदारों ते सहायता प्राप्त कर दिल्ली 
की ओर बढ़ेगा । अगर दिल्ली पहुँच गया तो ईश्वर ही मालिक है। इस जेब में 
ही हम उसे रोकने की भरतक काशिश करेंगे। विद्रोह का यह चीथा महीना भी 
समान होने आया है, पर हम हर जगह लड़खड़ा ही रहे हैं | हमें अपना-अपना काम 


करना है!” 
“कलकत्ता समाचार भेज दीजिए । आगे जेसा हक्म आयगा, वेश हम करें |” 


(हो तो आज ही !? 

सेमुअ्रल ने सारे समाचार कलकता भेज दिए और साथ ही साथ कुँता सिंह 
के विरुद्ध उठने वाले प्रयत्नों की रूप-रेखा पर विचार करने लगे। उनके शासन- 
क्षेत्र मं एक यही सबसे खतरनाक आदमी है। इसकी पराजय से ही अ्रंत्रजों 
अपमलदारी कायम हो मकती है। वह जब तक बागी है। तब तक इस प्रतश का 
छुरक्षित समझना मूर्खता होगी | गदर के चिंखरे हुए अन्यात्य नेताओं का एक एक 
चित्र संमुञ्न॒ल्न की आँखों के आगे कूल गया | बहुत दिनों से भारत में रहने तथा 
दूर बुर तक इस देश को यात्रा करने के कारण प्रायः सभी के नामों ओर चेहर 
परिचित थे । नाना साहब, अंग्रेज का बच्चा अजीमुज्ञ,, तात्या येपे और 
बहादुर शाह, कुंवरतसिह, डबर ँाध्यमारत की रानी बनने वाली ल्दंभी बाई, , . 
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अगर ये सब्र एक स्थान पर हो जाँय तो. , सैमुश्नल थर्र उठे, अंग्रेजों को विल्ायत 
तक खदेडकर मारे, ..उफ | इस देश की घरती पर पेदा होने वाले लोग कितने 
ताइसी हैं । इन्हीं सिपाहियों के बल्ल वर्मा जीता, फारस जीता और इस देश पर 
अधिकार किया । आज यही सिपाही बागी हो गए हैं। मान लो कि आज यह 
विद्रोह दब्न गया । अंग्र जी अमलदारी जम गई, तो भी यह निश्चित है कि इस देश 
पर गिदेशियाँ का शासन लम्बे काल तक नहीं चल सका | इस देश का अतीत इस 
की साक्षी है कि विदेशियों की गुलामी की तौक हमेशा पहने रहने वाले लोग इस 
घरती पर पैदा हो नहीं होते ! 


छ 
मिकल्सन के आने का समाचार दिल्ली से छुपा न रहा। अंग्रेज सेनापति के 
खाने की खबर पाकर दिल्ली ओर पंजाब के बीच का रास्ता रोकने के लिए' सिपाही 
हौड़े । नीमच, बरेली, नसीराबाद के सिपाही अठारह तोर्षों के साथ निक्सन की 
आती हुई सैना को रोकने के लिएए आगे बढ़े ! 
हडसन अपने छोटे से रिसाले के साथ पंजाब से आए हुए जिंदराजा के सहयोग 
से राष्ते की देखभाल कर रहे थे, पर सिपाहियों के आक्रमण से घबड़ाकर भाग 
जाना पड़ा | निकल्सन को यह समाचार दिया गया। सेनापति अपने साथ छावनी 
से सेना लेकर सिपाहियों को रोकने और अपनी सेना को लाने के लिए आगे बढ़े । 
बहादुरगढ़ की ओर गए. । सिपाहियों के उसी ओर जाने की खबर थी, १२ 
बाद मैं सिपाहियों के नजफगढ़ की तरफ आ जाने से उन्होंने अपना रख मोड़ा ओर 
नजफगढ़ आए । 
नजफगढ़ की नह्वर की एक शाखा-नहर के उस पार सिपाहियों ने युद्ध की 
बन्दी कर रखी थी। तोपं लगी थीं और सिपाही, गोरी सेना का राखा रोके पड़े 
थे। सिपाहियों की व्यूड सवना देखकर निकह्सन ने अपनी सेना के साथ सराय पर 
 शाक्रमश किया । 
चरसात के कारण चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था अतएब तोप पँस जा 
रही थीं और बढ़े कष्ट से श्रागे बढ़तीं। लड़ते हुए गोरे कीचड़ में फिलल-फितल 
जाते पर निकल्सन अपने सैनिकों की बराबर उत्साहित करते जा रहे थे। अपनी 
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आने वाली सेना का रास साफ कर देना चाहते थे, पर सिपाहियों की बीरता देखकर 
बह भी परीशान हो रहे थे । 

विधि की क्या विड्ना है। अंग्रेजों के दिएः शमत्र आज उन्हीं के विरुद्ध 
प्रयुक्त हो रहे हैं। उनके ही सिखाए हुए दाँव आ्राज उन्हें हो मारने के लिए. वेले 
ज्ञारहेहे। 

सिपाहियों की तोपी के कारण गोरी सेना का बहना मुश्किल हो रहा था। 
निकल्सन संगीनघारी फौज लेकर दोड़े और हुक्म दिया कि संगीनों के व्त परतापों 
पा कब्जा करो ) निकल्सत के इस आदेश का पालन करने मे सोनिया ने अपनी 
लशों के ढेर बिछा दिए भ्रौर बड़ी कुर्बानी के बाद तोपों पर कब्जा कर लिया । 
सद विजय बड़ी महंगी पड़ी | 

तीपी पर अधिकार होते ही निवक्तन ने एक क्षण विश्राप न कर द्रतवेग ते 
भिपाहियी पर आक्रमण किया ) कीचड़ के कारण सिपाहियों को भी शसुमिवा है 
ग्ही थी। उन्हें पीछे हटना पढ़ा। इस प्रकार नजफाढ़ के रास्ते ते उन्हें पीछे हट 
सेनापति निक्ल्सन ने उस कीचड़ मरेक्षेत्र में ही पड़ाव डाला और अ्रतें बाजी 
खपनी सेना का मार्ग सुर्कक्षत रखा ! 

कीचड़ के कारण आने वाली सैना को भी कठिनाई हो गही थी। अ्रतणव देर 
लगी । फिर भी निकल्सन श्रपते सैनिकों के साथ भूखे प्यापते पूरे दो दिन कीचड़ में 
पड़ाव छाले पड़े रहे और अपनी सेना को निर्विष्न निकल जाने दिया | 

हर्ष ध्वनि करती हुई गोरी सेना बड़ी-बड़ी तोपों, सिकख सैनिकों तथा अन्य 
गजमक्त सिपाहियों एवं पूरो श्र शक्ति से लैस दिल्ली की छावनी मैं 
ऋा गई । 

' अब विल्ली फतह होकर रहेगी। अंग्रेजों को इसका पूरा विश्वास हो गया। 
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सिधाही चाँक पड़े । किसी को विश्वास न हो रहा था कि ऐसी बात दो सकती: 
है। हर और इसी बात की चर्चा थी, यह एक आश्चर्यजनक श्र घबड़ा देमे 
वाली बात थी कि शाही महल में अंग्रेज छुपे हैं। इस समाचार से शहर दिल्ली 
के तमाम सिपाहियों में बड़ा असंतोष, बड़ी घनसनी फेली | 


धरे श्णछ् 


छोटे-बड़े दलों में विफक्त सिपाही सारे शहर मैं अपने हथियार-हरओं के साथ 
पड़े थे। श्राने वाले बागी सिपाहियों का वे ध्वागत करते | उल्लास और गशगरसंग 
मे ड्ब जाते | छोटे बड़े सभी अरने को बादशाह से कम ने समझते । जो जिसके 
मन आता, बादशाह के नाम हुक्म निकाल देता । दिल्‍ली के साधारण नागरिकों 
की तो बढ़ी शरफत था। न काई शासन था ओर न कोई न्याय | 

सभी सिपाहियों को ऐसा जिश्वास था कि बादशाह के नाम का फरमान भारे 
हिन्दोस्तान में घूम गया है श्रीर तमाम शहरों के सिपाही दिल्वी आ रहे हैं | इस 
प्रकार सब के सब्र जब दिल्ली आरा जाँयगे तो उस दिन बादशाह को क्िर सप्तमारोह 
गद्दी पर बैठाया जायगा और तत्र सियाही आ्रयने-अपने स्थानों पर बरादशाही हुकू मत 
की घोपणा कर देंगे। इस प्रकार हर एक खझादार किसी थे फ्िसी सूत्रे का शासक 
बना दिया जआयगा। सिपाहियो में यढ़ आम चर्चा थो कि बादशाह खुद उत्त शाही 
दरबार मे अगनी ओर से झपने देश के विभिन्‍त भागों के शासकों का ऐलान 
बरेंगे | यह काम बीरता ओर योग्यता के आधार पर होगा । 

इस कारण सभी सरदार, सूवेदार, आदि सेना के पदाधिकारी अपना-अपना 
कीशल समय-समय पर अ्ंभ नो पर आक्रपणु कर दिखलाते थे | उनका विश्वास्त 
था कि उनके कामों की खबर चारों तरफ से बादशाह का गिल रहो है । 

सेनापति निकहल्सन की सेवा की रोकने के लिए किए. गए तमाम प्रयास शसफनल 
होने के बाद भी सिपादियों का जोश ठंडा न पड़ा । उनका विश्यास था देश 
के विभिन्‍न भागी से रियरादी चले आ रहे हैँ आर शा हो इन पुद्दी मर अग्रजों 
की भागना पड़ेगा अथया सत्र के सब्र कत्ल कर दिये जायगे | 

सहसा इस नए समाचार ने सि्रादियों के मन में आदशाह के प्रति झसताप 
को भर दियां। सिपाहियों में यह जोरदार चर्चा चल रही थी कि शाही गहर्ल में 
अंग्रे न छुपाकर रखे गए है । बादशाह ने ही ऐसा किया है | झज्वल तो सबको इस पर 
विश्वास न हो रहा था । बहुगों का कइना था अगर ऐसी बात होगी तो बादशाह 
को गदर सम्रक्ा जायगा | जनिनकी विश्वास न था वे आपस में बहस कर उठते 
पर सभी को यह मसाम्य था कि अगर ऐसी ग्रात होगा तो आया से बादशाह पर 
विश्वास नहीं किया जायेगा और बादशाह की कोई बात छुती नहीं जायगी । 


ध 


बेगम जीनतमहल परीशान थी। बखतखा अन्यान्य सरदारों के साथ कुछ 
ही देर पहले गया है। उससे पता लगा है कि एक अंग्रेज बहुत सी पलथ्न लेकर 
था गया है । जीमतमहल का मन इस समाचार को सुनते ही बैठ गया | सिपाही 
कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इधर अंग्रेज श्रगर दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे तो 
क्या बादशाह को, बादशाह के बे को, उसको जिंदा छोड़ेंगे। इस बार तो सब कुछ 
चला ज्ञायगा | सुबारकशाह और बादशाह ' चिता के प्रति उसका मन भर 
गया । 

सिपाहियों को कितना समझाया गया, पर जैसे उसके कान ही नहीं | कुछ 
शाही मद में पड़े मोज मार रहे हैं ओर बाकी शहर मैं होहल्ला मचाते फिरते हैं । 
यह भी कुछ बात है । जोहराबी को उसने पचचीसों सरदारों के पास भेजा होगा कि 
आश्रो, सब एक हो | बाहर से थ्राने वाले सिपाहियों का इंतजाम न कर युद्ध की 
तैयारी करो । आगे बढ़ो और हिन्दूराव के बाड़े पर अपना अधिकार कर श्रंग्र जो 
की मारकर राज्य विस्तार कगो । जिस ओर भी आदशाह की सेना बढ़ जायगी, उसी 
ओर की जनता पलक-पाँवड़े बिछ। स्वागत करेगी | आवश्यकता तो इस बात की 
है कि बादशाही सेना दिल्ली से आगे बढ़ें । सिपाही तो संगठित रूप से दिल्ली से 
निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं । 

बना-बनाया सारा स्वप्न दह रहा है। लखनऊ के सिपाही बादशाह के नाप 
पर उठे हैं। हर जगह बादशाह का शोर है। ग्रेगम को आदशाह की विकठ स्थिति 
पर भी तरस आ रहा था | अगर आज बादशाह बूढ़े न होते, तो शायद खुद निकल 
पड़ते, पर उनके लिए तो अब उठना ब्रेठना मुश्किल है । उनका स्वास्थ दिन पर 
दिन गिरता जा रहा है | अ्रवस्था का भी तो स्वाध्थ पर प्रभाव पड़ता है। 

बादशाह की बुद्धि भी जाने कैसी हो गई है ! कई बार उसने कहा, शहलज्ञादे 
को वे अपनी ओर से दिल्ली का बादशाह घोषित कर दें । शहजादा बादशाह बनते 
ही उसको बुद्धि के अनुसार अपने अभियान पर चलन पड़ेगा, तो बादशाही अपंल्ञ- 
दारी अमते दर मे लगेगी, पर बादशाह कुछ सुनते ही नहीं । अंग्र जी हुकृमत 
का नाम सुनते ही घबड़ा जाते हैं। शहजादा भी कुछ कर सकते में असमर्थ है। 
जब तक उसे बादशाह की सनद नहीं मिल जाती, इसकी छुनेगा कौन ! 


१६ श्प्श्फ 


बेगम जीनतमहल को ऐसा लगा कि जैसे विपत्ति के बादल मँडराते चले आ 
रहे हैं श्रोर उनकेदिल्ली पर बरसने में श्रव देर नहीं । 

तहता बेगम चौक पड़ी | 

शाही महत्व मैं सिपाहियों का बड़ा शोर सुनायी पड़ा | ब्रेगप समझ ने सकी । 
इतना शोर क्यों हो रहा है ! 

तलाशी लो [? 

४हॉ हमफ तजाशी लेंगे।? 

“'प्रहल का कोना-कीना तलाश करो !” 

स्वर पान आते जा रहे थे | बेगम इन बातों का कुछु भी अथ न समझ सकी | 
सिपाहियों का शोर शरीर पास झा गया । वे सत्र खास महल में घुसे आरा रहे थे | 

रज्जब अली दोड़ा आया | 

५पलिकए शालम ! मल्कए झालम* ?? 

उसने दोनों हाथ जोड़कर दुद्दई दी । उसे इतना घगड़ाथा देख बेगम भी घबड़ा 
गई | आारिर क्या आत है, जो सिपाही इतने उत्तेजित हैं. ! 

“दुद्दाई मलिकए आलम | हुह्ई” * "! 

“क्या हुआ ? यह शोर क्यों हो रहा है ! 

“प्रलिकण आलम ! तमाम सिपाही खास महल मैं घुम आए हैं !” 

“आहर करो सबको | बादशाह के जनानवाने में ब्रिना हुक्स सिपाहियों को 
घुसने की जुरंत कैसे हुई १? 

“वे महल की तलाशी लेंगे !” 

“बुद्रा की मार पड़े कम्ब्रख्तों पर | क्‍या इन सबका सिर फिर गया है !' 
सिषाही और महल की तलाशी !”-त्रेगम के श्रनारकली से होठ कड़के । 

“हाँ सलकए आलम | वे कहते है, शाही महल्न मेँ अंग्रेज हैं: |!” 

४अग्रे ज !?? 

हूँ [9 ५ 

“यहाँ कोई फिरंगी नहीं है। हम फिरंगियों के जानी दुश्मन हैं। सिपाहियों' 
को ऐसा ख्याल क्यों कर पैदा हुआ १” 

“नहीं ज्ञानता, पर सत्र कहते हैं, शाही महल्ल मैं अंग्रेजों को छुपाकर रखा 


शन#७छ छ्ण्छ 


पीसी 


है। वे महल में हैं। इसीलिए शोर हो रहा है । तलाशी लेंगे | सिपाहो किसी 


की बात नहीं सुभते हैं ।”” 


दंखते देखते सिपाही थिड्डी दल की तरद महत्त मैं घुस आए और सत्र इधर 


उभर नलाशी लेने लगे । बेगम जीनताहलल ठगी सी जड़ी दुकुर-ठु कुर देखती रह 
गई। सिपाही जोश मे थे। उन्हें गेकगा आसान न था। आदशाह की खास 
ग्राधमगाह में भी वे घुस गए, जहाँ से बादशाह के भल्लाने, चीखने, चिल्लाने की 
आवाज आयी । ब्रेगम कठपुतली की तरह खड़ी रह गई। उसके चारों ओर 
सिपाही जिलरे हुए थे। हिल्यू और मुसलमान सिपाही । जो भी बेगम की ओर 
देखता अदब से बेगम वी सिर झुका देता, पर फिर शोर करता हुआ इधर-उधर 
दौड़ने लगता | 


रैँ 


शाही माल का चणा-चष्पा देखा ज्ञा रहा था | 
(शरे | इसमे देखी ।” 

(हुधर देशी । 

“यहाँ कुछ नहीं है ।”! 

ध्यागे श्राओं । 

"हाँ । ये दरवाजा बढ क्यों है !” 

“हाँ, क्‍्यीं मंद है ! 

“औतर से बंद है [” 

(कौन है इसमे !? 

“शाही महत्व की लोडियाँ होगी । डर के मारे छुप गई होगी |” 
(हाँ, हाँ, टीक है. आगे देखो |” 

५, हहरों सत्र [* 
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/हस कमरे को खुलवाकर देखा जाय ।” 

४्रत्रे शाही महह् की बदियाँ होगी !? 

(देख लेने में हज क्या है (? 

(हुशगीपन करता है | 

धनहीं | हम देखेंगे | इसमें है कीन (”” 


शब्द श्ष्छ्छ 
(हाँ अंग्रेज होंगे !” 
“अंग्रेज | हो, हो !” 
“दरवाजा खुलवाओं !” 
देर से सिपाही उस बंद कमरे के धामने आ गए | दरवाजा खटखटाया गया । 
सिपाहियों ने शोर मचाया। 
४ए इसके अंदर कौन है !”?” 
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“शाही महल्न के लोग हो तो दरवाजा खोल दें। हम बाइज्जत जाने देंगे । 
इम लोग दुश्मन नहीं, अंग्र जो की तलाश में आए हैं !” 


"कोई बोलता नहीं ! 

“दरवाजा तोड़ दो |” 

“दयवाजा तोड़ दिया जायगा । नहीं तो, खोलो !” 

कोई उत्तर न आने से सिपाहियों का जोश ओर बढ़ा। पत्र इरबाजा तोड़ने 
पिल्ल पड़े । अपना तीर निशाने पर देखकर रज्जवश्नली खितक गग्रा । 


45 

देखतै-देखते दरवाजा टूट गया | जैसे ही दरवाजा दशा, सिशद्दी चोक पढ़े | 
कमरे में अंग्रेज ये । घबराए । कुछ अंग्रे ज-शोरतं भी थी । बच्चे भी थे सिपाही 
शोरकर घुस गए. | तलवारें ख्िच गईं | 

धारो | भारो 

#अंग्रज हँ [2 
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“बादशाह गद्दार है !” 

सिपाहियों में मर्ंकर खलबली मच गई । देखते-देग्वते अंभे ज काट डाले गए | 
एक भी जिंदा न त्रचा | बच्चे, औरतें, पुरुष सभी एक सो दुर्गति को प्राप्त हुए । 
कमरा खूत से भर गया। उनके शरीरों के ठुकड़े बिखर गये। रक्तर॑जित सिपाहों 
ओर उनकी तलवारें बाहर निकल आयी | 


श्स्श७ धेरह 


बेगम जीनतमहल घबड़ा गई । यह कैसा नाटक हो गया ! इस महल में 
अंग्रेज कहों से आ गए ? वह खय्य क्रोध से मर गईं। यह किसकी वमकहरामी 
है ? सहसा बेगम का साथा ठनका। अवश्य ही इन अंग्र जो को छुपाने में बादशाह 
का हाथ होना चाहिए । बिना उनके ऐसा होना संभव नहीं |, . यह रहस्य उससे भी 
छुपाया गया 

बेगम ने घबड़ाकर सिपाहियों की ओर देखा । अंग्रेजों के टुकढ़ें कर तमाम 
सिपाही बाहर जा रहे थे। वे सर क्रोध से भरें हुए भे | बहुत से सिपाही क्रोध से 
उसकी ओर देख रहे थे । बेगम समझ गई । सिपाहियों पर इसका बुर प्रभाव 
पड़ा है और इसी कारण ये सत्र रुए हो गये हैं । इस धटना का सबसे बुरा प्रभाव 
यह पड़ेगा कि सिपाही बादशाह से धरणा करने लगेंगे । 

बादशाह से घृणा ! 

बेगस कॉँप उठी । अ्त्र तो सिपाही बादशाह की इजत न करेंगे। बादशाह की 
कोई बात न छुनेंगे। या आलह्लाह यह क्या हो गया ! सचमुच हुर्दिह शा रहे हैं। 
ब्रेगण मे घवड़ाकर ग्जबग्ली की ओर देखा पर सजबश्नली वहाँ नहीं था। वह 
जा छुका था। 


धीरे 
सेनापति निकल्सन प्रधान इंजीनियर बेयडे स्मिथ के साथ मिलकर बुद्ध 
आयोजना करने लगे । सारी पल्रदन श्रौर सत्र सामान सुरक्षित आ चुका था| 
गोरखे शोर सिक्ख सिपाही अंग्रेज सैनिकों से काफो घुल-मि्न गये थे ओर सब्र 
कन्धे से कन्धा लड़ाकर थुद्ध के लिए अभ्यास कर रहे थे | 
'देल्ली शहर का. पूरा नक्शा सामने था । 
मिकह्सन के साथ अन्य पोजी पदाधिकारी, देयर्ड स्मिथ और हडसन बैठे थे | 
स्मिथ एक-एक स्थाम निकल्सन को दिखला रहेथे। बारों झोर की स्थिति 
समझा रहे थे। इसके बाद हसन उस स्थान की सैनिक शक्ति अन्य गति- 
विधियों से शेनापति को परिचित करातै। निकह्सन ध्यानपूर्वक सारी बरतें सुमते 
रहे । दिल्ली की सिपाही शक्ति कुल मिलाकर उनकी अपनी शक्ति से चौगुनी थी | 
सिपाहियों ने जिस वीरता के साथ उनकी सेना की राह मैं रुकावट डाल्ली थी, उसके, 


श्लेरे० ः / १७) 


कारण वे दंग हो गए थे। बिना कुशल नेतृत्व के ही सिपाही इतनी वीरता से लड़ 
सकते हैं तो शहरपनाह की लड़ाई मैं क्या न होगा | यही वे सोच रहे थे । 

अंग्रेजों को इस घरती पर ऐसे विकट युद्धों से बहुत कम सामना पड़ा था | 
कुछ ही बड़े संग्राम हुए। बाकी शासन तो आपस मैं एक दूसरे राजा को लड़ाकर 
अथवा अन्य राजनीतिक चालों के बल पर जमाया गया। लाई डलहोनी ने तो 
केवल घातों के बल बड़े-बड़े राज्य हाल ही मैं अंग्रेजी हुकूमत में मिल्ला लिए थे । 
शस्त्र के बल शायद ही अंग्रजी का राज्य यहा जम सकता । 

सौभाग्य यही कि सिक्ख ओर गोरखा सिपाही साथ दे रहे हैं, अन्यथा यदि ये 
लोग भी बागी होते तो न जाने क्‍या दशा होती | 

पेशावर से यहाँ तक को लम्बी यात्रा में कितने कष्ट उठाने पड़े है | निकल्सन 
की इसका अनुभव था। शस्ते में यदि थोड़ी-थोड़ी मदद थे मिलती रहती, तो यहाँ 
न पहुँचकर वे शव तक ख्वर्ग में होते। छोटे-मोटे सिपाहियों के दुल्लों से साम्रना 
पड़ा है, पर ये जिस बहादुरी के प्ाथ लड़ते हैं, वह दंग कर देने वाली बात है। 
किर तो दिल्ली में उनसे चौगुनी शक्ति के सिपाही हैं। क्‍या इन शग्कों जीत सकता 
आताम है ! 

(आप अब सब देख चुके !”--स्मिथ ने कहा---थह शहरपनाह है ओर थे 
जार ही महत्व के दरवाजे हैं। यहाँ हमारी तोपें खड़ी हो [?--व्पिथ ने मकशे परे 
हाथ रखकर बतलाया-- शरीर इस प्रकार यहाँ से हमारी गौल्ाबारी हो । साथ 
ही यह दीवार तोड़ दी जाय । बस ! हमारे सैनिक शहर में घुस जाय |?” 

"लेकिन सिपाहियाँ की ताकत हमसे ज्यादा है !”-निकल्तन बोले--/थुद्ध 
के साथ-साथ यदि हम और भी अन्य तरीके वहीं अपनायेगे तो जीत मुश्किल्व है ! 

निकहल्सम ने हसन की ओर देखा। उसका आशय समझकर देडसम 
मुध्कुराया | चोजा--+'काम चल रहा है। बादशाह के प्रति सिपादियों के मन में 
मैंने घणा पेदा करवा दी हालाकि इसके लिए मुझे एक बलिदान देगा पड़ा 
है, जो दिल्ली फतह होने पर आप जान सकेंगे और में आशा करता हैं कि में इसके 
लिए ज्ञमाकर दिया जाके गा | 

“हेन्दू मुसलमान दोगी कौम के सिपाही सम्मिलित रूप से नगर में हैं | नगर में 
जुनके बीच कुछ गड़बड़ हो सके तो हम सरलता पते मैदान मार सकते हैं |” 


हा 


श्णश्७ ४१९ 


हडसन बोला--“उसका भो मैंने उपाय कर लिया है !” 

“सत्र टीक है ।--निकल्सन ने आदेश दिया--धिस्टर स्पिथ की योजना 
हमें मंजर है। आज ही शत किसी प्रकार चारों दरवाजों पर तोपें खड़ी कर दी 
जाँय | चारो ओर के सेनाध्यक्षों को में आज ही चुन लूँगा | एक बाय नारे 
दरवाजों से शहर दिल्ली पर इमला हो |” 

निकल्सन के श्रादेशानुसार काम द्ोने लगा । 


रे 

वियाहिये की तोपाी की मार के श्ागे अंग्रेजी सेन का बढ़ना सुश्किल हो 
गया। कतार से लगी तोपों ओर उसके बाद खड़े---असंख्य सिपाही दल देशकर 
अंग्र जो के तो छुक्के छूट गए। आ उद्गम की बुद्धि ही काम न कर सकी कि केसे 
सिपाहियों के इस प्रलय को रोका जाय । 

अपने दोनी सहयोगियों को परशामरशी के लिए बुल्ला आउट्ग इस स्थिति पर 
विचार करने लगे | बहुत देर के विचार-विमर्श के बाद आगे बढ़ना ही तय हुआ । 
सेना को तीन मार्गों मैं बट दिया गया। रेजीडेंसी तक सारी फोज का बढ़ना 
जरूरी था । 

हबिल अपनी टुकड़ी लेकर चारमाग के पुल्ल की तरफ बढ़े । इस पुल्ल पर 
कज्ञा करना बहुत दो जरूरी था। पुल पर बागी सिपादियों ने तोपें लगा रखी थीं 
और भारी सख्या मै वे सत्र यहाँ एकत्रित थे। हावेल की सेना के श्ाते ही हमला 
बोल दिया । 

सिपाहियों ने बड़े ओर की गोलाबारी की । आसपास के मकानों से भी 
गोलियां बरसने लगो। लखवऊ की सड़क पर भयंकर युद्ध छिड़ गया। हावेज्ञ 
आपने सेमिकों के साथ पूरे जोश से चारबाग के पुल पर कब्जा करने बढ़े जा रहे 
थे। अंग्रेज सैनिक बड़ा वीरता के साथ लड़ रहे थे और अपनी संगीनों' से लाश 
'के ढेर त्रिछा रहे थे । 

इसी समय जनरल आउट्रम योलनानुसार दौड़ आए,। 

उन्होंने भी आकमण कर दिया। इस आक्रमण के कारण हावेल के सैनिक 
आगे बढ़ गए | जनरल आउट्रम की सेना को जत्र तक सिपाही घेरे, तब तक कर्मल 
नील दौड़ पढ़े। जनरल आउदम के सैनिक आ्रांगे बढ़' गए.। 


रेप श्प्श्क 


सेनापति हाबेल ने आगे बढ़कर चारथाग के पुल पर कब्जा कर लिया। 
सिपाहियों को तोपें छोड़कर भागना पड़ा | एक-एक इच पुल्ल पर अधिकार के लिये 
आठ-आठ दसन्दस सैनिक सारे गये। फिर मी अपने पीछे आने वाले साथियों की 
मदद की आशा से गोरे वीरता के साथ लड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में चारबाग 
पुल अधिकार मैं श्रा गया। 

जनरल आउट्रम की बाह मैं गोली लग गईं थी | फिर भी इसकी परवाह न 
न कर वह बराबर युद्धरत थे। उनके इस कार्य से गोरे सैनिक ओर उत्साह से भर 
गये थे। सेनापति आउद्रम ने चारब्राग पुल अधिकार में आते ही विश्राम न कर 
आगे बढ़ने की घोषणा की | तीनों सेनापति शरागे बढ़े । 

सिपाही कैतरबाग की शोर बढ़ गये थे। रेजीडेंसो जाने वाली मुख्य सड़क 
पर उनकी तोपें कतार से खड़ी थीं ओ्रोर वहाँ हजारों घिपाहदी रास्ता शेके खड़े थे । 
बाएँ झोर से हमला होने पर और चारबाग पुल हाथ से निकल जाने पर भी 
प्िपाही निरुत्साहित न हुए थे। श्राखिर अंग्रेज रेजीडँंती में इसी मुख्य सड़क से 
अयो। यहाँ आने पर तो उनको कच्चाही चत्रा लिया जायगा। इसी विश्वास के 
साथ वे लड़ते-भिड्ठते पीछे लौटते थ्रा रहे थे । 

कैसरबाग मैं भी भयंकर गोलावारो शुरू हुईं। इस गोलाबारी को भेदते हुए 
गोरी सेना फरीदबख्य और छुतर मंजिल तक आरा गई । इसके बाद हो खास बाजार 
था। गोरे सेना के आते हो आस-पास के मकानों को भीषण गोलीवर्षा शुरू हुई ! 
सैनिक धबड़ा-बबड़ाकर भागने लगे, पर कर्नल नील ने स्थिति हें माली । 

तीनो सेनापतियों ने मुख्य रास्ते से रेजीडेंसी पे पेश न कर छुतर मिल के 
पास के पतले रास्ते से जाने का निर्णय किया। रास्ता पतला और कई स्थानों पर 
घुमावदार था। यहीं रास्ता चुना गया। सिपाहियों को इस ओर का खयाल ही ने 
था। वे मुख्य रा्ते पर थे। 

बड़े बेग के साथ गोरी सेना दौड़ी और पतले रास्ते में घुतने लगी । 

इससे चारो ओर बढ़ी गड़बड़ो मची । खास बाजार को मीषण गोलीवर्षा मैं 
काफ़ी अंग्रे ज मरे गये ओर कर्नल नील भी गोलियों से छिंद ढेर हो गए । इस 
भागम-साग में गोरे सैनिकों को उनका कुछ ध्यान न रहा और कर्वेश नील की 
लाश रौदते हुए गोरे सैनिक पतले रास्ते में घुसतै गए । हे 
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एक सैनिक ने कनेल नील को पहिचानकर उठा लिया। उनके शरीर की ढाल 
बनाकर गोलियों से अपने को बचाता दुआ वद भी पतले रास्ते में घु गया | 

कर्नल नील को मृत्यु के उपरान्त भी जनरल आउद्रम तनिक भी विचलित 
न हुए । पतले रास्ते को खुनकर उन्होंने बहुत बड़ा बतरा मोल लिया था। 
रास्ता कई थानों पर घूमा हुआ था और अगर सिपाहियों ने इस गध्ते पर शपनी 
तैयार को होती तो शायद ही एक कदम झागे चढ़ पातै । स्वयं सिपाहियों ने इस 
गत की कल्पना न की थी कि अंग्रेज सेनापति इस तरह के खतर्नाक रास्ते को 
घुन सकते है। इसका उन्हें कमी विश्वास न था। इसीलिए इस रास्ते पर बड़ी 
कप रुकावट पड़ीं | तैयारी बहुत कम थी । 

गस्‍ते में किट पुट फैले सिपाहियों को मारतै-काटते जनरल आउद्रम रेजीडेंसी 
मैं आ गए । 

शेजीडेंसी के सैनिकों, अंग्रेजों ने हर्ष-थ्थनि के साथ सेनापति का स्वागत किया 
पर आंग्रे जी सेना काफी हानि उठाकर रेजीडेंसी में आ सकी । सिपाहियों की शक्ति 
दूसरी ओर अभी भी बहुत प्रबल थी । शहर के दक्षिणी भाग पर उनका पूर्ण 
आधखिपत्य था । भारी तैयारी से थे वे । 

जनरल आडट्रूम के आते ही सिपाही भी तोपपों के साथ रेजीडेंसो की ओर 
दौड़े पर तब तक श्षग्रेजों की नाकेंबंदी हों! गई थी। दोनों ओर से गोलाबारी 
होने लगी । जनरल आउद्भम भी रेजीडेंसी में घिर गए। जिना कुमक के अ्रत्र वे 
कुछ नहीं कर सकते थे | क्योंकि उनकी तीन चौथाई शक्ति रेजी उँसी तक आने से 
खत्म हा गई थी । 

भारी हानि उठाकर अंग्रेज रेजीडेंसी मैं घिर गये। प्िपाहियों से उनका थुद्ध 
होने लगा ! 

जनरल आउट्रम सहायता के लिए उपाय सोचने लगे । 
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शत के अंधेरे मे रज्जत अली शहरपनाह से आइर आ गया । उसे बाहर आने 

की श्रव पूर्ण सुबिधा प्राप्त हो गई थी। उसने अपने का बादशाह का जाबूस 


बतलाना शुरू कर दिया था और यह प्रचार कर रखा था कि अंग्रे जो के मेंद लेने 
श्ध्् 
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के लिए, वह नियुक्त हुश्रा है | सेनापति बलतखाँ से अपनी सिफारिश कर उसने 
अपने इस पेशे को पुझता चनवा लिया था। बेगम की दी सिफ्तारिश पर ऐसा हुआ 
था। उसके आने-जाने पर अत्र कोई रोक टोंक न थी । 

शहरपनाह के बाद बड़ी ही सावधानी के साथ उसने अपने कदम उठाए | 
सतर्कता के साथ यहों वहाँ देखता हुआ वह अंग्रेजो पड़ाव के पास आया । उसे यह 
देखकर आश्चर्य हुआ कि रात के अँघेरे में गोरे तिक्ख-सैनिकों की सहायता से 
तोपं शहरफसील के दरबाजों की ओर बढ़ा रहे है | .समझ्त गया अंग्रेज युद्ध की 
तैयारियाँ कर रहें हैं और अ्रत्र इनके व्यापक आक्रमण मैं देश नहीं । 

सन्तरी को संकेत दिया रज्जब अली ने । 

सन्‍्तरों उसे अपने साथ आगे ले गया । फिर उसे अंग्रे जी-छावनी भे जाने की 
अनुर्मात मिल गई । 

हडसम के सामने होते ही रज्जब अली ने आँखों मैं आस भरकर कहां--- 
(हुजूर, सत्र साहब, . कत्ल हो गए 

“जानता हूँ [?---हडसन का स्वर गंभीर था। दुघख से भरा था | 

“बच्चे, मे भी |”! 

“मालूम है |? 
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“जान-वूऋकर मेने श्पने साथियों का अलिदान किया है [?-हइसन ने 
कहा--/विल्ली फतह के लिए। इतने अंग्रे ज बाद शोर मरे जाते हूँ वी हमारा 
दिल्ली पर अधिकार हो जाता है . इसमें हासि क्या है | वे सब आपने, <ंश को 
हुकूमत बढ़ान के लिए शदीद हुए हैं। झंग्रे जो राज के इतिहास में उनका नाप 
स्न्चिरों मे लिखा जायगा ।?! 

डा 2 २ 

“इसका नतीजा क्या हुआ !/ 

नतीजा |--रजब झज़ी ने कह्य--/इत कारण बहुत से सिपाही बादशाह 
पर अविश्वास करने जगे हैं। बादशाह के लिए डनके मन में जो छदत्र था, वह 
जातारहा 
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“बरस | में यही चाहता था !”--हडसन की आँखें प्रसन्नता से चमक उठीं- 
“अब तुम्हें एक काम और करना है ! 

“किए ह?? 

-पास आओ !”! 

हडसन उसके कान में कुछ देर तक कुछ कहते रहे | रजब अली बहड़ीं होशि- 
यारी के साथ सुनता रहा । हडसन ते अ्रपनी बात पूरी कर जरा हटकर पूछा-- 
(समझ गए ६! 

“हाँ साथ ! यह तो बहुत ही नायाव तरकीब है |” 

“बस | श्राज ही रात यह काम हो जाना चाहिए |” 

“जरूर | जरूर !! 

“कल हमारा हमला होगा ओर उधर तुम यह काम कर डालोगे | फूट व 
बड़ी चीज है रजब शली । में देख रहा हूँ. कि हिन्दोस।न में बिना इसके हमारी 
हुकूमत कायम नहीं द्वी सकती । हिन्दू मुसलमाम दोनों का एक साथ रहना बड़ा 
ही खतरनाक है | समझे १” 

श्ज्ञी [! 

“जाओ । यह काम करे रज्जय अली | दिल्ली पर हमारा कब्जा होने के 
बाद अमन के बाद दम लोग तुम्हे ढेर सा इनाम दंगे ओर तुहारे खानदान को 
हमेशा पंशन दी जायगी !” 

रज्जब अली अदब के साथ सिर क्ुकाकर चला गया। 


ह पी 
सबेरे-सभेरे राजबानी के तमाम हिन्दू सिपाहियों के चेहरे सू्व गए । खलबली 
वे गई। यह कैसी बात हो गई ! उस मैं रोप पेलने लगा । मुसल्लमानों को झत्र 
तक उन्होंने अपना सहोदर धममा। बादशाह को उन्होंने अप्ना राजा माना 
आर इसके बाद भी मुसलमानों का यह कुक्ृत्य | 
मुसलमानी-खेमों से निकल-निकल्लकर तमाम हिन्दू सिपाही इकट्ठे होने लगे । 
नगर के हिन्दू नागरिकों में भी सनसनी फैल गई । यह कैसा कुकर्म हुआ है! 
लोगों को भरोसा होने लगा कि यह सब मुंसलमानों की सदाम्धता का परिणाम 
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है। बादशाही हुकूमत कायम होते ही वे हिन्दुओं पर जुल्म करने लगे हैं। जित्त 
बादशाह के लिए हिन्दू सिपाही लड़ मर रहे थे, उसी बादशाह की कौम के लोगों 
का यह कर्म इस बात की घोषणा करता है कि आगे चलकर हिन्दुओं पर जुल्म 
होंगे | 

हिन्दुओं को श्रोरंगजैब के जमाने की बातें याद श्राने लगीं । इस घटना ने 
हिन्दू सिपाहियों को कुछ और ही सोचज़े को विवश किया । अत्र तक जिन बातों 
पर वे स्पप्म मैं भी नहीं सोच सकते थे | उन्हीं बातों पर वे खुलकर चर्चा करने 
लगे | बादशाह्र के नाम पर बे सत्र बगावत कर सीधे दिल्‍ली चले आए थे और 
बादशाही हुकूमत काश्म करने के लिए वे सब्र एक साथ थे | 

बगावत की यह योजना दोनों कीमों के प्रमुख व्यक्तियों की ही है। फिर यह 
मेदभाव और दूसरी कौम पर जुल्म कैसा ! इस घटना ने जैसे हिन्दू सिपाहियों की 
आँखे खोल दीं । वे सब सोचने लगे कि जिस बादशाही हुकूमत के लिए वे सब 
मर-खप रहे हैं, वही बादशाही हुकूमत आगे चलकर उनके साथ पुख्ता होने पर 
जाने क्या व्यवहार करेगी १ 

“धयही होगा। आगे भी !” 

“छपी ये हाल हैं तो अंग्रेजी का नाश होने पर हम लोगों से जज़िया कर 
लिया ज्ञायगा ।”! 

/कोई ताज्जुब की बात नहीं |?! 

॥हुआ क्यों साथ हें १ 

“पुसलमानों का हम साथ नहीं दे सकते ।”” हा 

“कभी नहीं।” 2५ 

हिन्दू सिपाहियों को अनुभव हुआ कि जैसे अब तक मुसलमानों का साथ 
देकर उन सबने बड़ी भूल की है और अ्रत्र तक वे भ्रम में थे। सुसलमानों के इस . 
रूप पर और इस बात पर कि वे विधर्मी हैं, अमी तक सोचा ही नहीं गया था। 
अब भी ससय है। अभी बादशाही, मुसलमानी हुकूमत कायम नहीं हुईं है। अभी 
भी चेत जाने से काम चल्ल सकता है। सुबह का भठका शाम को श्रा जाता है, तो 
बह भूला नहीं कहलाता | 

दूल्ल के दल हिन्दू सिपाही एक स्थान पर इकट्ठे होने लगे। सेनापति बखत 
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खाँ तक यह समाचार गया। अनायास हिन्दू सिपाहियों के इस अलंगाव से वे भी 
घबड़ा गए । यकायक इनको क्‍या हो गया ! यह बलत खा की समझे मेन 
आया | 

“क्या बात है रजब अली १? 

रजब अली ने अपनी एक आँख मटकाकर कहा--“हुजूर, किसी मुसलमान 
के दृरामीपन से यह सब हुआ है १” 

"क्या हुआ है !” 

“दैसे खास बात नहीं है। हुआ यद है कि किसी ने चार-पाँच गायों को 
काटकर सरे आम सड़क पर फ्रेंक दिया है। वहाँ बड़ी भीड़ लगी है। अ्रभी खून 
ताजा है। मालूम पड़ता है कुछ मुसलमान पिपाहियों ने शराब के नशे में तबबाएों 
से काट डाला है। चार-पाँच गायें हैं। उनके सिर धड़ से जुदा हैं। मतलब 
इरामीपन है। एक तो उसके हगने के रास्ते में ही तलवार घुसेड़कर छोड़ 
गया है !” 

“रजत अली, यह तो बहुत घुरा हुआ | हिन्दू हमारे भाई हैं। हमारा उनका 
ऐसा समझौता है कि एक वूसरे के मजहब पर कभी कुछ बात न करेंगे |” 

रजब अल्ली झुप रहू गया। उसने व्यंग दृष्टि से बलत स्राँ की ओर दक्षा | 
बखत खाँ की श्रब क्या ताकत है, जो खिति सँभाल सके । उसे जो करना था सी 
तो वह हसन के इशारे पर सबेरे ही कर चुका। चार-पाँच गायें काटकर उसने 
सरे आम डाल दीं। 

बखत सा अपने घोड़े पर बैठे । कुछ साथियों के साथ घटनाथल पर गए । 
जिस घेरमी के साथ उस गायों का कत्ल किया गया था ।' यह देखकर ने बढ़े 
दुःखी हुए. सिवाय अफसोस प्रकट करने के और चारा क्या था ! हिन्दू सिपाहियों 
के दल 3तेजित होते गए | 

बखत खोँ को सबने मेर लिया । 

“भाइयों !?--बखत खाँ मे कहाँ--“श्रभी जो कुछ मैंने देखा है, सुना है, 
उससे मेरे मन को बड़ा तुःख हुआ । इस समय मुसीबत के बादल हम पर हैं| भाई- 
भाई के झगड़ने से कुछ फायदा न होगा । जरूर यह किसी सुतततमाम की शर्त 


च्डेप श्प्प्शडा 


है। मैं पता लगाऊँगा और जिसने यह काम किया है, उसे फॉँसी की सजा दी 
जायगी | इस वक्त आप सब लोग हमारा साथ दें |” 

“किस आशा पर १? 

“क्या इसी गोकुशी के लिए १” 

"क्या इसीलिए कि फिर हम लोगों पर जज़िया लगाया जाय १” 

“क्या यही मुसलमानों का फर्ज है १” 

“रे बादशाह भी गद्दार ओर मुसलमान भी नमकहराम [” 

“भाइयों !?--बखत खाँ ने समझाने की फिर कोशिश कौ--“एक पागल 
घुसलमान अगर ऐसा करता है तो क्‍या सत्र मुसलमान ऐसे जाँयगे [?” 

"हूंडी का एक चॉबल देखा जाता है |”? 

/इस समय अगर हम लोग श्पस मैं दुश्मनी रखेंगे तो ब्ग्बाद हो जाँयगे | 
आपसी मतभेद शुल्लाकर हम सबको इस वक्त एक होकर लड़ना है । मेंरा आप 
यकीन करें | मैं आप लोगें| से माफी चाहता हूँ और इस बात का वायदा करता 
हूँ कि जिस भी मुसलमान ने ऐसा किया होगा, मैं से फाँसी की सजा दूँगा । 
आप लोग भी उत्त आदमी को पकड़ने मैं हमारी मदद करों |?! 


“मुझे उम्मीद है, आप सब लोग साथ रहेंगे |?! 

सेनापति बखत खाँ सिपाहियो को समम्ा-बुझाकर चले गए. पर इसका कोई 
विशेष असर सिपाहियों पर न पड़ा। अधिकांश सिपाही मुसलमानों का साथ छोड़ 
फ्णगंज में श्रा गए | 


ध् 


तोपं लग गई । सेना बियुल की आवाज पर पैयार हुई | सेनापति निकल्सन 
ने पूरी सेता को पाँच भागों में बॉदा। एक भाग कुसुक के रूप मैं रखकर रोक 
लिया गया कि यह टुकड़ी एकदम तैयार रहे और संकेत मिलते ही सह्दायता के 
लिये दौड़ पड़े । बाकी चार भाग चारों मुख्य दरवाजों की ओर बढ़ गए. । 

दिन के उज्ाले में लिपाहियों को इनकी तैयारियोँ का आमास मिल गया और 
वे भी मुकाबले के लिए आ डे | 


श््शछ हे६ 


तोपी ने युद्ध घोषणा की । तोपों की सार से दौवार कई जगह से द्वूट गईं । 
इसी समय चारों दल अपने-अपने स्थान पर जाकर मिड़ गगे। सिपाही बरसाती 
बूदोँ की तरह गोलियाँ और इई'ट-पत्थर बरसाने लगे पर पहला दल रस्से बाँधकर 
फसील के पार उतर गया । साथ ही दीवार टूट जाने से यह टुकड़ी भीतर चली 
गई । घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। 

काश्मीरी दरबाजे से भी सैनिक घुस गये और मेन गार्ड तक जा पहुँचे । इस 
स्थान पर बहुत से सिपाददी मारे गये श्रौर उनमें भगदड़ मच गई। 

इसी समय काबुली दरवाजे पर भी अधिकार हो गया। इस टुकड़ी का नेतृत्व 
खर्य सेनापति नि कह्सन कर रहे थे |! काबुली दरवाजे पर अपना अधिकार कर 
लेनापति निकल्तन लाहोर दरवाजे की ओर बढ़े | इसी क्षण चारों श्रोर के युद्ध ते 
भर्यक्र रूप घारण कर लिया। दिल्ली दल की तरह सिपाही उमड़ आये ओर 
जुक-जु कर थुद्ध करने लगे । इनके रणु-तांडब के आगे गोरी सेना के छुबके 
छूट चले | तोपों की भर्यंकर मार ओर बन्दूकी की गरजना से साज्षात प्रतय का 
हृश्य हो गया । युद्ध की सचना पाकर शहर के भीतरी भाग के सिप्राही भी आ! गये 
और चार्रों ओर से अंग्र जो को रोकने लगे। 

लाहोरी दरवाजे पर सेनापति निकह्सन के आते ही युद्ध का भयंकर रूप हो 
गया था | लाहौरी दरबाजे के पास से ही मकानों बी कतार थी और मकानों पर 
सिपाहियों का अधिकार था। निकल्सन की डुकड़ी के आते ही मकानों से भीषण 
गोली वर्षा होने लगी। 

गोरे सैनिक उन्हें धड़ाधड़ भारने लगे और इसी समय निकह्लन भी गोली 
खाकर गिर गये | उन्हें गहरा घाव लगा । 

गोरे सैनिक उन्हें उठाकर तत्काल भांग गए | 

सेनापति रीडः श्रपनी टुकड़ी के साथ लाहीरी दरवाजे की ओर दौड़े। 
उनके साथ नैपाल के शजा जंगबह्दुर की सहायता से आए हुए. गोर्खा सैनिक भी 
थे। इन्हीं सैनिकों श्रौर तोर्णे के बल पर सेनापति रीड ज्ाहौरी दरवाजे ते काफी 
बूर तक आ गये पर तन्न तक सिपाहियों ने भी जोर मारा और सेनापति रोड़ 
घायल हो माग गए। 

सिपादियों की असीम वीरता के कारण युद्ध पल-पल पर रंग पत्नट रहा थां। 


्र्शक श्ज्श्ज 


काश्मीरी दरबाजे से भी अंग्रेजों को हटाकर सिपाहियों ने अपना अधिकार कर 
लिया और रास्ता येक दिया गया । अंग्रे जी सेना पीछे खद्ेड़ दी गई। 

“बारूद से उड़ा दो 

$ हा? 9 

बारूद की पेटियाँ लगा दी गईं पर सिपाहियों की गोलियों के आगे कोन 
बढ़े | एक-एक कर कई व्यक्ति बारूद मैं आग लगाने के प्रशस में मारे गये पर 
बारूद मैं आग न लग सकी और सियाहियों को बलूके खुली रह गई' । काश्मीरी 
देखाणा उड़ाया न जा सका | 

इसी समय कर्तल होपग्रांट सेना का पॉचवा भाग लेकर सहायता के लिए 
दौड़े | साथ ही आसप्रास्त की टुकड्डियों को इकट्ठा कर एक साथ टूटी दीवारों से 
सैनिक शहर में घुस पढ़े | सिपाहियों के पैर अब ठद्दर न सके। श्र्ने जो के पल - 
पल्ल के पतरों को सपकने के लिए कोई योग्य सेनापति न था | साथ ही इज्ार पॉच 
सो सिपाही चाहे जिस तरफ दौड़ जाते। यह उनकी इच्छा पर था। इचर-डचर 
आक्रमण करना | कोई नियंत्रित ढंग नहीं । जिधर ही ज्यादा शोर सुनाई पहिया; 
उधर ही सिपाही दोइ जाते ! 

सिपादियों को पाछे दृदना पड़ा ओर अ्रेजों ने शहर के कुठ् भाग पर आना 
श्रधिकार कर लिया । स्किनर के मकान में तमाम अंग्रेज सेनिक अधिकारी आ 
गए | शत्रि के कारण युद्ध अगित हो गया । विजब की भी आशा बलबती 
हो गईं | ' 

ध्‌ंड 

दूसरे दिन थुद्र नहीं हुआ । आवश्यक तंपरियों मैं समा श्रविकारें लव गय 
ओर सैनिकों ने अपने अधिकार में आए शहर के भाग में तवाही शुरू कर दा । 
दिल्ली का मालखनाना लूटने के लोभ मैं अनेक मकानों पर घावा किया गया पर 
कुछु हाथ न लगा। हाँ, पीलो शरात्र की दूकानी पर सिय्रादी दूट पड़े | खूब छुककर 
शरात्र थी गईं। विज्ञम को खुशों में जोन पीने वाले थे, वे भी दादी बोतल 
ऋरगाए। । 

दोपहर तक सारा नक्शा बदल गया। गोरे, सिकृल, गोरे सभो तैमिक 


श्थभ्च्७ फ्धरे 


शराब के नशे मैं चूर इल्लड़ब्राजी करने लगे | शराब के इस चस्के के कारण गोरे 
ने भी अपने सेनापति की बात न सुनी | श्रन्त मैं सेनाधिकारियों ने खुद दीड़-दोड़ 
कर शराब के पीपों को सड़कों पर लुढ़का दिया । 

सेनाधिकारी घबड़ा गए । अगर इस स्थिति में सिपाही हमला कर देते है, तो 
गजन्र हो जायगा | सबको भागना पड़ेगा। कृष्णगंज में सिपाही पड़े थे। लाहोरी 
दरवाजा ओर उस ओर के तमाम मकानों पर उनका अधिकार था । पहाड़ की 
ओर अंग्रे जी छावनी मैं बहुत थोड़े लोग थे । वहाँ रोगी और घायल ही अधिक 
थे। उस ओर से भी सेन्याधिकारी चिन्तित हो उठे । 

सारा दिन इसी चिस्ता में कट गया। सैन्याधिकारी शराब के नशे में चूर 
रीगिकों की हृक्नड़बाजी देखकर दंग थे | सर्वश्न सोनिक नशे में हो-हो, ही ही कर रहे 
थे और तोड़-फोड़ मचाते फिर रहे थे। दल के दल आपस में भद्दे सजाक कर रहे 
थे । ऐसी स्थिति मैं सिपाहियों के हमले का रपट अर्थ था--सिपाहियों की विज्म । 
बढ़ी ही आसानी से वे सब श्रंग्रे को को भगा सकते थे। 

ऐसा म॑ हुआ 4 

दिन गुजर गणा। कहीं कोई घटना ने घटी । 

शत झा गई | 

श्रंग्र ज सेना पतियों ने सतोष की साँस ली । कल्ल प्रातःझल् से ही आगे बढ़ने 
की बोषणा के राथ वे अगले कार्यक्रम पर विचार करने लगे । 


ध 


जबलपुर के सिपाहियों में सनसनी फैल गई | कुँबरसिंह के बाद यह एक नया 
ओर रोमांचकारी समाचार था। गोडवन प्रदेश के बूढ़े बादशाह की यह गति !” 
साठ पीढ़ियों से शासन करते हुए एक राजसी-बंश का इस नीचतापूर्वक श्रन्त ! 
झावती में आपस में चर्चा चल ही रही थी कि कुछ सिपाहियों को शोर सुनायी 
पड़ा | 

दस-पन्द्रह् सिपाही एक आदमी को परे चले श्रा रहे थे | 

“सबके सासने सुनाओ !” 

“हाँ, हम सब्र सुनना चाहेंगे [” 


छ्छर श्द्क छः 


“क्या बात है भाई १? 

(इसने सब अपनी शाखों देखा है | वहीं से भगाकर आ रहा है [! 

४हाँ, हम सब सुनना चाहेंगे [” 

“सच बैठ जाओ | बेठ जाओ [? 

तमाम सिपाही बैठ गये। मैले कपड़े और धूल भरे शरीर वाला प्रौढ़ उठा | 
कुछ कहने के पहले ही उसकी आंखों से आँसू आ गये । श्राँसू पौछ्ुुकर उसने 
गल्ला साफ किया | 

बोला---'महारात शंकरशाह मार डाले गए। तोप से. ..? 

“वो तो माल्यूम है । पर मारे कैसे गये !? 

#ंधे गले से उस प्रोढ़ व्यक्ति ने कह्ाा--''नागपुर से कुछ गोरे और मदरासी 
सिपाही तोपें लेकर आए.। आते ही शंकरशाह का मकान घेर लिया | सबको 
बाहर मिकाल तलाशी ली | जो जिसके मन में आया, उठाकर चला भया। बे लोग 
महागज और उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर ले गये |?! 

"क्यों १” 

४ इसलिए, कि वे बागी हैं और अंग्रे जो अपलदारों के खिलाफ सिपाहियों को 
भड़का रहे थे। ऐसा अंग्रजों ने कहा। महाराज की गिरफ्तारी का समाचार 
छुनकर वहाँ के थोड़े से सिपाहियों ने महाराज को छुड़ाने की कोशिश की, पर वे 
तोपी की वजह से इस काम मैं नाकामयाब रहे । इससे अंग्रे जो को और विश्वास 
हो गया कि महाराज बागी हैं। उन लोगों ने महाराजा को तोप से उड़ा देने का 
ऐल्ञान किया |[?? 

“हाय | हाय |!” . 

“दूसरे दिन सबेरे मैदान मैं तोपें लगीं। सैकड़ों आदमियों की भीड़ वहाँ 
लग गई। सभी रे रहे थे। थोड़ी देर में महाराज और उनके बेटे को बॉघकर 
लाया शया । लोग फूट-फूथ्कर रोने लगे । महाराजा और डनके बेटे को तोप करे 
मुँह से बाँध दिया गया !?? 

(हे भगवान |” 

“हाथ !7-.-हस आदमी की आखों से ऋर-कर आँसू बह रहे थे---'आंग्रे जो 


श्द्धश्७ एछुरे 


की बन्दूर्की श्र तोपी से खाली हाथ सेना डर रही थी वरना इन अंग्रे जो को 
हम कच्चा चबा जाते ! हाय [--वह आदमी फूट-फूडकर रोने लगा। 

“आ्ागे कही ! | आगे कही /”! 

/नामदों के आगे क्‍या कहूँ १? 

५नहीं !?-.-अनेक सिपाही चिल्ला पढ़े--'हम महाराज की हत्या का बदला 
लेंगे। तुम सनाञ्री |”! 

* तो छुनों !?--उस प्रोढ़ ने गरजकर कहा--“पुनों, कान खोलकर सुनो 
नापर्दों | अंग्रे जो ने तोपं दगवादी और बूढ़े महाराज, उनका बेथ छित्ती-बित्ती हो 
उड गए। विल्लाप करती हुई महाराजा की प्रजा उनके शरोरों के ठुकड़े बीन-बीन 
कर इकठे करने लगो और अंग्रेज खड़े हँस रहे थे । ह हैः है हैः है है: !! 
नामदों ! अच भी छठो। तुम्हारे इस मुल्क पर जो भो विरेशी रहे उसे मारो, 
हुकुमत जमाओ । गुलाम इन्सान से एक कुत्ता अच्छा है !” 

सिपाही संयम न रख सके। बूढ़े शंकरशाह की इस रोमांचकारी हत्या के 
समाचार से वे बागी हो गये। कुँबरसिंह का समाचार उनके पास झा चुका था | 
कुँवरसिंह के नेतृत्व में रहने के लिए वे तैयार हो गए | उसी रात छावनी पर 
हल्ला बोल दिया गया । 

“बाबू कु वरसिह की-- 

“जय [2 

अपने सेनाध्यक्ष मेक ग्रेगरी को उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और तोर्पोंः 
हथियारों के साथ आगे बढ़ नए | 


20 
गोरखे सैनिकों के दिल्लों पहुँचने का समाचार पाकर लाईं कैनिंग को कुछ: 
आशा बँधी । उन्हें अपनी पहली गलतो पर अ्रफतोस हुझ्रा । दिन्दोसतान की इस 
गड्चचड़ी का समाचार पाकर नेताल के राणा जंगबहाहुर अंग्रे जो की मदद के लिए 
गोरजा सेना लेकर आ रहे थे। गोरखा सैनिक अंभे जो की कई विदेशी लड़ाइयो 
मैं अपना योग दे चुके थे । उनके झ्ाने का समाचार पाने पर लार्ड कैनिंग ने कहला 
भेजा, आवश्यकता पड़ने पर आपकी सद्दायता होंगे, फिलद्ञाल नहीं । 


छश४छ श्ण्श्ज 


ला्ड कैनिंग उत्त समय यह समझक्त बैठे थे कि यह विद्रोह मामूली है और 
शीघ्र ही दब जायगा, पर अनायास ही उसका भर्यंकर रूप देखकर राणा जंगबहादुर 
की सहायता लेना ही पड़ी। राणा को समाचार भेजा गया शोर गोर्खा सेना चल 
पड़ी | अपनी बुद्धि के अनुसार लाड कैनिंग ने उन सैनिकों को भिन्न-भिन्न खानी 
पर अंग्रे जो की मदद करने भेज दिया | 

गोरखा पलग्न के दिल्ली पहुँच जाने के समाचार रो आशा की किरण बँधी । 
कलकते का वाताबर ण शान्त था। दिल हिला देने वाली अफवाह ओर रोगटे खडडे 
कर देने वाले समाचार श्रा रहे थे। एक से एक घुरंधुर सेना नाथकी के मारे जाने 
से कल्नकत्ते के तमाम अंग्रेज विचलित थे | 

इगलैड की ईस्ट इंडिया कम्पनी के डायरेक्ट आफ बोछ को प्रतिदिन देश की 
श्थिति के समाचार भेजे जा रहें थे। कुछ पत्नी के संवाददाता कलकते में थे और 
कुछ श्रन्य स्थानों पर । वे सब अतिरंजित समाचार भेज रहे थे । उन पत्नी की प्रतियाँ 
कलकत्ता आने पर तहलका मचा रही थीं। कुछ देशी पत्र भी इन्हीं पत्रों का 
डद्धरण देकर समाचार छाप रहे थे । 

बंगाल अशान्त होने पर भी कलकते में निरन्‍्तर फोजी जमघट के कारण चुप 
था । नवाब वाजिदअली शाह किले मैं कैद थे। किले के चारों थार सख्त पहरा 
था। बीचक्‍बीच में आने वाले सैनिकों की टुकड़ियाँ कलकता शहर की मुख्य 
सड़कों से घूम जाती थीं | इसका प्रभाव पड़ता | भय श्रीर झातंक का वातावरण 
बना रहता । 

लाई कैनिंग सतत उद्योग कर रहे थे। मिरन्‍्तर परामर्श और सैन्य संचालम 
में व्यस्त थे। मद्रास से भी बगाबत का समाचार पाकर वह स्तब्ध रह गये और 
उन्हें गम्मीरता के साथ सारी स्थिति को लेना पडा । देशव्यापी इस खिनगारी को 
बुझाने के लिए काफी रक्त देना पड़ेगा। लाडे डलहोजी ने अपनी कृथ्यी तियों 
श्रोर धूर्च -चालों से रियासतें हड़प लीं। रह के लोभ ने निजाम को दृड़प लिया । 
हुई ने झन्याम्य के प्रतिकार की झ्रावाज के प्रति डनके कान बहरे कर दिए और 
आज उसी हैदराबाद, मद्रास, विशाखापट्टन मैं श्राग लग गई है । 

सारी स्थिति सेमालना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली-पतन का समाचार अभी 
तक न आया था। दिल्ली, कानपुर और भाँसी के लिए परीशान थे | नाना 
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श्रजोमुल्ला, वात्या योपे, दुँवरतिंद, लच्तमीबाई, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुरशाह, 
बखत खाँ, अर्ज नसिह, आदि पचीसों व्यक्तियों के सम्बन्ध में शिकायतें चली आा 
रही थीं। नित्य आने बाले सन्रेशों रो अपने मत्र को सन्तुलित बनाए रखना बड़ा 
मुश्किल हो रहा था | 

सौभाग्य कि सारी शक्तियाँ बिखरी हुई हैं | 

कुबरसिह अगर रानीगंज की रेलवे पर अधिकार कर कल्लकत्ता श्रा गया 
तो, ..! श्रात्ताम का बहुत ता भाग कु बरतिंद का समर्थक है। यहाँ भी उसका प्रभाव 
है...पर कुँवरतिद, नहीं ऐसा नहीं हो सकता | फिर भो इस ओर यान जाना 
आवश्यक है। जगदीशपुर के आक्रमण के डायरन्त तो कुंवर सिंह का पता हो 
नहीं लग रहा | 

अआँसी पर लक्ष्मीबई अपना भंडा कदर चुड़ी है। श्रपने को ख्ववंत्र श्रोषित 
कर उसने सारा राज-काज संभाल लिया है ! 

चारों तरफ परीशानी ही परीशानी है । 

झपने सल्लाहकारों पर कमर, पर अपनो सुदृढ़ योजनाओं पर ही विश्वास कर 
लाई कैमिंग हर स्थिति पैभाल रहे थे | 

घी 

अंग्रेजी पल्टम ने बागी सिपाहियों का पीछा किया। मेक ग्रे गरी को मुक्त 
करने के लिए रुपयों का लाज्व भी दिया गया, पर सिताही भे माने । जबलपुर से 
पत्चीस मील वूर एक जंगल में सितरहियों को गोरी सेना ने घेर लिया। लड़ाई 
होगे लगी, पर सिपाहियों की तंझया कम थी और शल्ल भी न थे | अतणएव थोड़ी 
ही देर लड़ने के बाद वे भाग गए, पर मेक मं गरी को कत्ल कर वहीं छोड़ गए । 

बभागो सिपाही नागौद पहुँखे | 

नागौद के सिपाही इनके झाते ही बागी हो गए। जाना लूंठ लिया गया। 
छाबनी जला दी गह। अंग्रेज भाग खड़े हुए। वागियों ने अपने को कु वरसिंह 
के आधीन घोषित किया और कुँवरसिंह को आने का सखदेसा दिया गया | कुछ 
सिपाही रीमों कौ ओर बढ़ गए । 

रीजों नरेश कुँतरसिंद के रिश्तेदार दीते हुए भी किसी प्रकार की सहायता ने 
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कर सके । न तो उनके पास विशेष सैन्य शक्ति थी और न ही हथियार | सिपाही 
गाँवों को लूटपाटकर लोट आए | 

कुँवरसिह के नागौद आते ही सिषाहियों में हम की लहर दौड़ गई। कुवर 
सिंह का राजा की भाँति सम्मान किया गया। बूढ़े क्षत्रिय ने सिपाहियों की बागडोर 
सैमाली | अ्रभी भी सिपाहियों को संख्या पर्यातन थी और न ही शख्रसजा 
सम्तोषजनक थी । 

कुँबरसिंह रीवा न आकर बाँदा की ओर बढ़े | पूरी शक्ति के साथ दिल्ली की 
ओर बढ़ने का इरादा किया, पर दिल्ली की चिन्ताजनक स्थिति का समाचार पाकर 
लोटना पड़! | उन्हें अपने बिलम्ब पर अफसोस हुआ | फिर भी बहादुर ने हिम्मत 
न हारी। 

छपने साथियों, यरिचितों को मध्यभारत, उत्तरभारत मैं सैन्य शक्ति बटेरने 
के लिए भेज दिया। स्थान-स्थान पर कुँवरतिंह के झ्राह्मान सुनाई देने लगे | 

कुँवरसिंह आजमगढ़ की ओर चले | इलाहाबाद, बनारस पर आक्रमण 
करते हुए. जगदीशपुर बढ़ने की योजना बनाई गई । 

जगदीशपुर | 

याद आते ही क्ँवरसिंद की अखिंभर आयी । डनकी पितृ-भू जगदीशपुर 
को अंग्रेजों ने.तबाह कर दिया । पुश्तैनी मकान तोड़ डाले । प्याग मंदिर भी ध्यंस 
कर दिया । इस शझ्त्याचार का ग्रतिशोंध अवश्य लिया जायगा | जब तक इस 
कुँवरसिंह के शरीर में. एक बूँढ भी रक्त है, तब तक वह अंग्र जो से लड़ेगा । देश 
की स्वाधीनता के लिए हड़ेगा । उसकी इन बूढ़ी भुजञाओं में काफी ताकत हैं ! 

धह 

मनिकल्सन को अपने घाव की कोई चिन्ता न थी। मामूली पट्टी से हो उन्होंने 
अपने की पर्याप्त सुरक्षित समझ लिया था। सबसे पहले कृष्णगंत्र की आर अपनी 
सैना को बढ़ाया पर सहज ही क्रृष्णगंज हाथ आ गया। वहाँ एक भी [सपाही न 
था| हथियार और बारूद काफी संख्या मैं छोड़कर सिपाही चले गए थे | इसका 
बहसय कुछ समक्त मैं न आया | निकल्सन ने हडसन की ओर देखा । 

इडसन मुस्कुरा रहा था | उसकी योजना ने अपना फल दिखलाथा । 


नै प्र ७ हेड 


४हसमें क्या कुछु धायल हैं !?--निकह्सन ने पूछा । 

“ज्ञी नहीं !” 

«तत्र सिपाही इस तरह क्यो चले गए १? 

४ यहाँ हिन्दू सिपाही थे। आप श्पना अभियान जारी रखें। सिपाहियों में 
मतभेद हो गया है । हिन्दू ओर मुसलमान का झगड़ा । इधर सिकख सैनिक आपके 
साथ हैं | बस ! उन्हें गुरु गोविद्सिह के बेटों की याद दिला दीजिए | दिल्ली फतह 
है। कटे से कॉटा निकलता है।” 

निकल्सन हृडसन की बात सुन मुस्कुरा उठे । 

“मजहब के नाम पर बगावत उठी ओर मजहब की आग मैं जला भी दो 
आयगी !?? 

अँग्रे जी सेना शाहजहानी हवेली की ओर बढ़ी। यहाँ सियाहियों से मुकाबला 
करना पड़ा | दोनों ओर के मकानों ओर छाज्जों से गोलियों को बौछार श्राने लगी, 
फिर भी अंग्रेजी सेना बढ़ती गई। 

लाहौरी दरवाजे पर फिर अंग्रेजी सेमा ने हमला किया, पर सिपाहियों के प्रमलत 
आक्रमण के आगे अंग जो को पीछे हटना पड़ा | दिल्ली में 'खलबली मची थी। 
चारी तरफ युद्ध चल्ल रह था | दिल्ली का निर्णय होने में अब विलम्ध न था। 


छह 


चेंगस जीनतमहल की आँखों आँसू थे। विज्ञिप्त को तरह बहादुरशाह 
अपने क्यू में अपने-आप बड़बड़ा रहे थे । तीनों शाहजादे घबराए हुए शपनी माँ 
के पास गुम-सुम बेठे थे । बखत खो के चेहरे पर चिन्ता की रेखायें थीं । 

“सिपाही सुनते नहीँ | इधर अधिकांश हिन्दू सिपाही मुसलमानों के खिलाफ 
होकर भाग रहे हैं। किशनगंज खाली कर ये चले गए ।” 

"कोशिश करो बंबत ला] कोशिश करे |” 

“गब कुछ नहीं हो सकता। ऐन मोके पर यह हिखू मुसलमान का क्गड़ा 
खड़ा हो गया है। साथ ही तमाम सिपाही बादशाह के नाम को कुछ भी नहीं 
समझते । उनका कहना है कि बादशाह झंग्रे जो के दोख हैं। उनके शाही महत्न 
मेँ अंग्रेज छुपकर रखे गये थे ।” 


इस (प्र 


अजुफ़ । 

“मैं आपसे आखिरी बार मुल्लाकात करने आया हूँ ।?---बखत खाँ बोला--- 
“छोर अबकी बार में लड़ाई के मैदान मैं गया तो मरकर हो रहूँगा। जिन्दा उसी 
दलत मैं लोटूगा, जब कि दिल्ली से अंग्रेजों को खदेड़ दिया जायगा |” 


शाही महल तक तोपों और गोलियों की आवाज आ। रही थी। बेगम जीनत- 
महल को विजय की आशा कप थी। क्या तूफान की तरह आती हुईं इस अंग्र जी 
फौज को रोका जा सकता है [ अंग्रेजों को रोकना मुश्किन्न है | दिल्ली तबाह होगी 
और ये सब, . . 

“इखत खाँ , हम लोगों का क्या होगा |” 

5ज़ल्लाहइ मालिक है, मलिका !?---बखत खाँ मे लंबी साँस लेकर कहा--- 
“शायद अल्लाह को यही मंजूर है कि मुगलिया खानदान का चिराग हमेशा के 
लिए. फ़ना हो जाय ।?' 

#हाय | मेरे बेटे, . ..” 

“अल्लह पर यकीन रखो, सलिका ! इस जनम में नहीं तो अगली बार पेदा 
होने पर हम अंग्रेजों की इस मुहक के भगाकर रहेंगे | यह खून बेकार नहीं 
जायगा | इसी तमज् के साथ में लड़ाई में शहीद होने जा रहा हूँ | श्रब से मैं 
गाज़ी हूँ ।--बखत खाँ उठ खड़ा हुआ । 

बेगम ने अपने को सँमाला | दूर से तोर्पी की आवाज फिर सुनायी पड़ी । 
सिपाही लड़ रहे हैं | खूत्र लड़ रहे हैं, पर अलग होकर लड़ रहे हैं। एक साथ 
लड़ाई न होकर अच यह हिन्दू मुतल्मान की अ्रल्ग-अ्र॒ल्नग लड़ाई हो गई है । 
अन्र फैसला होकर ही रहेगा | दिल्ली का फेसला मुल्क का फेसला है। 

'पैँ बादशाह सलामत से भी आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ । मिर्जा इलाही' 
बंक्स जैसा कहें, वैत्ा आप लोग करें। खुदा हाफिज्ञ [!? 

बचत खो सिर क्ुकाकर चला गया । 

ब्रेगम जीनतमहल की अखिं बरसने लगीं। एक सुनहल्ला समता चूर दाकर 
काला ताग' बन डेंसने झा रहा है। इस जिंदगी से मौत बेहतर है। मिर्जा इल्लादी 
बक्स भाग जाने की सल्लाह दे रहे हैं। इसका पूरा इंतजाम भी करने जा रहे हैं । 


१८४७ हे 


8. ०. 


ओपह ! कैसे दिन आ गये हैं। मुगलिया खानदान श्पनी आप-दादो की दिल्ली 
छोड़कर भाग ! 

आशा की एक किरण थी। बाहर भागकर दूसरे सूत्रों की ताकत से दिल्ली 
फिर फतह करने की, पर बादशाह, , एक ठो बुढ़ापा, दूसरे कमजोर दिमाग, ,. । 
काश ! आज बादशाह सलामत सिपाहियों के बीच जाकर श्रपना एक हाथ उठा 
देते तो. . -ती. . « 


छः 


बग्बत स्तरों ने अदव से सिर क्ुकाया | बोला-- “बादशाह की खिदमत मैं बन्दा 
हाजिर है।” 

(कौन बखत खाँ १ तुम यहाँ क्‍यों आए हो! जाओ । निकल जाओ | 
अकेले क्यों आए हो ! अंग्रे जे को लेकर ्राओर !” 

अजादशाह सलामत ! अ्राखें खोलकर देखिए। श्राज आपके चारों तरफ 
कितनी ताकत ब्रिजरी पड़ी है ! सिर्फ एक बार आप बाहर निकलिए । सिपाहियों 
के मन में जो शक्ष है, वह आपके बाहर श्रातै ही दूर हो जायगा । आपके एक 
इशारे पर तमाम अंग्रेज खत्म कर दिये जायगे ! ग्रभी भी वक्त है !!! 
ध्वक्त ? कैसा क्‍क्त !” 
“शग्रापकी हुकूमत के लिए. आखिरी वक्त है। अभी भी वक्त है, पर यह आखिरी 
अंग्र ज शहर मैं थ्रा गए हैं और शाही महल मैं पहुँचते उनको देर न लगेगी [” 
#श्राने दो । यह पिल्ली उनकी ही है|” 
“लेकिन आपका क्‍या होगा १?! हु 


«>> मी भाग जाउऊँगा।* 
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*. 5मिजा इलाहीवक्स मुझे यही सलाह दे गए हैं। मैं भाग जाऊँगा। तुम 
जाओं। मेरा, .. मतलब नहीं |! 
बंखत खा एकटक बादशाह की श्रोर देखता रह गया । यह अंग्रेजों की ताकत 
का नहीं, बल्कि किस्मत का ही खेल है वरना मुल्क का नक्शा ही बदल ज्ञाग, , 
पर किस्मत का खेल्न. . 
श्र 


कऔ0 श्पक््क 


बादशाह भागने की बात कर रहा है। बादशाह का समधी इलाहोबक्स जैसा 
डश्पोंक, वैसा द्वी बादशाह ! इलाहीबक्स ने बादशाह को भी डरपोक छा दिया 
है । अंग्र जो को फरिश्ता बतलाकर रखा है 

दिल्ली की किस्मत दी खरात्र है, वो इसमें किप्ती क, क्‍या जोर ! 


बस्तत खाँ सिर कुकाकर चला गया । 
धड 

दोनों सेनापतियों ने कुशलतापूर्वक छिन्‍न सिपाही शक्ति पर जोर से आक्रमण 
किया। तोपों ओर संगीनों की सवानक सार के आगे सिपाही ठहर मे सके । 
लाहोरी दश्वाजा, जुमा मस्जिद ओर अजमेरी दरवाजे पर अंग्रेजी कब्जा है गया | 
मेजर गैड अपनी टुकड़ी के साथ शहर मैं धंस आए | 

चारों तरफ से अंग्रे जी फौज शहर दिल्‍ली में एकद्स प्रवेश पा गई | देखतै- 
देखते युद्ध की आग मैं साथ शहर जल उठा । थड़की, मकानों, सीढ़ियों शौर 
जच्पे-चप्पे में लड़ाई होने लगी । मुसलमानों ने ससजिदों भें शरण ली । मसजिदों 
से हमले हुए । गोरी सेना ने मसजिदों को तोपों से उड़ा दिया | 

सिकख और गोरखा पल्लटन ने हाहाकार मत्रा दिया। मुपलमसानों पर सिक्स 
प्रबल बेंग से आक्रमण कर रहे थे। तेगत्रद्मादुर ओर गुरु गोविंदर्सिह के नाप पर 
मुसलमानों के खिलाफ सिक्‍्खों को सर दिया गया था। अंग्र ज सैन्य[बिकारियों ने 

उन्हें मुसलमानों को कत्ल करने ओर लूट-पाट करते का' स्फट श्रादिश दे दिया 

था ) उन्मत्त सिक्ज् शेनिकीं ने दिल्‍ली में तथाही दा दी । 

मगदड़, कत्ल, लूअमार का बाजार गम दो लठा | दिल्ली पर एक बार फिर 
एक नादिरशाह, एक तैमृरलंग का -इमला हुआ | मफान जलने लगे। त्ॉर्पों 
की गरजना और बंगका दी कड़क के बीच खून के नाले, ल्ाशों के दें सर्वत्र 

पछ्विगत होने लगे | दिल्‍ली के नागरिक, विद्रोही सिपाहि्या के बीच परगा-प पर 
युद्ध होने लगा । सर्वत्र लोग लड़ रहे थे । 
दिनी चोक तोपों की आवाज से थरों रहा था | 

भागते, निहत्थे नागरिकों, बच्चों, श्ोरतों को गालियां मारी जा रही थीं । 

तलवार से काटा जा रहा था। अधिकांश नमरवासियों ने अपने परिवार को 


स्त्रियों को मार डाला औओए खुड लड़ते हुए मरने के जिए चले गए । बहुत सी 
ओरतों ने क्षपनी इज्जत जाने के भय से कुँ में कूइ-कूदकर मरना शुरू कर 
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दिया । कुएँ लाशों वे भर गये | सारे नगर मैं यप्त का, मौत का राज हो गया | 
ताजे खू की गध, जिंदा आदमियों के जलने की बू, लोगों का दास्ण ऋरन 
श्राकाश में गूँज उठा। सिक्‍खों, गोरखों सैनिकों का मीपण हत्याकांड, लूूट-पाट 
लारी थी | यह ल्ूट-पाट इस कदर मची कि अंग्रेज सेनापति निकल्सन के घाव 
की पड़ी दब जमे और उनके फिर घायल हो जाने पर उन्हें अस्पताल पहुँचाने 
वाला मी कोई न रहा । 
हसन स्त्रयं एक दल ठुकड़ी के साथ दनादन ख््रियों ओर पुरुषों को था र 
रहे थे। शाही महत्व मै कत्ल किए अंग्रेजों का वह पूर्ण प्रतिशोध लेने पर उनारू 
हो गए थे । 
दिल्‍ली को राक्षुततों के पेर रोदे डाल रहे थे | अग्रोध बालिकाओं ओर ख्िपों 
पर बलाक्कार प्रारंभ हो गए. । अंग्रेजों ने तड़फा-तड़फाकर उनके प्राण लेता शुरू 
कर दिए. | संगीतों ने निर्दोष कन्याश्रों को देह के साथ रातों खिलवाड़ किये । 
दिहली के इतिहास ने फिर नादिरशाही से भी बढ़कर दिन देखे | 
* सैनापति विलसन शाही महल की ओर बढ़ रहे थे। शाही महल पर अधि- 
कार करने के लिए पगन्‍्पण पर युद्ध हो रहा था। एक एक खिट्की और दरवाजे 
से सिपादी बढ़ रहे थे । बंदूकीं के अभावा जो भी वस्तु उनके हाथ श्राती, उससे ही 
आक्रमए हो रहा था पर अंग्रे जो का वेग रोके न झुक ग्हा था । 
धलपरदार |! 
एक झीरत बिज्ञल्षी सी कड़की | उसके हाथ गंगी तलवार थी। अंग्र जौ 
पर हूंट पढ़ी और शादी महत्व मैं घुसते हुए अंग्रेजों की उसने गाजरूमूल्ी की 
तरह काटना शुरू कर दिया | एक औरत को इस तरह थुद्ध करते टेख अंग्रे ज॒ भागे 
“ “कर तमी सेनापति बिललसन ने एक खभे की औओट से उसे गोली मारकर गिशा 
दिया । 
भोरे सैनिक फिर शाहीमहल में घुस गए । 


के 


बेगम जीमतमहल के सामने श्रत्र भागने के अतिरिक्त और कोई राष्ता न 
। था छण-चुण शाही महल में शोर बढ़ता जा रहा था। गोलियों की आवाज) 


हधर श्प्श्फ 


खंगे टूट गिरते के स्वर और घायल सिपाहियों का चीत्कार सुनायी पड़ रहा 
था । बेगम के लाख मना करने पर जोहरा न रुकी और अंग्रेजों पर हमला करने 
तलवार निकालकर वह दौड़ ही गईं | 

पर बेगम, . . 

क्या कर सकती है वह ! 

सहसा मिर्जा इलाहीबक्स दिखलायी पड़ा । हॉकता हुआ वह दौड़ा आया । 

“चलिए' ० ०११) 
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“बादशाह सलामत कहाँ हैं !” े 

“वह अपना कमरा बंद करके छुपे है 

इल।|हीवक्स ने दरवाजा खुलआकर बादशाह को निकाला। तीनों शहजादे 
ओर बेगमों को साथ लेकर मिर्जा इलाहीवक्स शाही महल्ल के शुप्त रास्ते से भाग 
निकला | उसमें इतना साहस न था कि शाही खानदान के महत्नों रे आदमियों को 
निकालकर अपने घर रख सके । अंग्रे जो से उसे बेदद डर लगता था । 

बादशाह, बेगम और तीनों शहजादां को उसने हुमायूँ के मकबरे में छुपा दिया 
आर जहदी से जल्दी उन सबकी वह दिल्ली से भगा देने का दिखाऊ इन्तजाम करने लगा । 

हुमायूँ के मकबरें में जब शाही खानदान के लोगों को छुपाकर वह बाहर 
निकला, तो उसने देखा, दिल्‍ली एकदम तबाह है। शाही महत्व पर अंग्रे जी मंडा 
कहरा रहा है श्रोर अंग्रे ज तोपँ छोड़कर अपनी विजय की सूचना दे रहे हैं और 
अंग्रेजी बिगुल जीत की खुशी में बज रहा है । धत्तर धत्तर घत्तर घुत्त !! 


24 2 


निरल्सन अस्वध्य हो चारपायी पर थे | निर्भर आक्रमण और सैन्य-संच्चा- 
लन के कारण एवं गोली की चोट से वे ग्रशक्त पड़ गये थे | उनका शर।र काफी 
कमजोर पड़ गया था। डाक्टर निरन्‍्तर उनकी देख-भाल कर रहे थे, पर बीर 
अंग्र ज की हालत गिरती ही जा रही थी | 

हडसन से शाहीमहल्ल पर अधिकार होने की सूचना पा उनके सूखे होठों पर 
क्षीण मुस्कान आयी | 


श्प्श्छ हे 


'फ्रेरा काये समास्त हुआ. . .जिस कार्य के लिए नियुक्त हुआ था, वह मैंने 
किया | पूरा हुआ. . भगवान को लाख-लाख धन्यवाद. . . 
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“ग्राज ही कन्षकता समाचार भेज दीजिए [?! 

“अवश्य ?--हडसन ने प्रमत्नता से अपनी आँखे नचाते हुए कहां-- 
कलकत्ता ही क्यों चारों ओर में यह खबर पहुँचाऊँगा। दिल्‍ली पर अंग्रेजी कब्जा 
होने आ श्रर्थ है, सिपाहियों की आधी बगावत का ठंडा पड़ जाना | दिल्‍ली इस 
मुह्क की किल्‍ली है !” 

“बाद. . बादशाह. . “गिरफ्तार हुआ १” 

“नहीं, . 

ध्य्हू तो गटर 

(शाही महल में वह नहीं मिला । कहीं भागकर छुप गया है। दिल्‍ली से 
भागकर वह नहीं जा सकता । चारों तरफ थेरा पड़ा है। में उसे खोज निका- 
लूगा !--हडसन ने अपने श्रोठ काटे । 

“बादशाह के साथ उसके और लोग, . .?” 

(तीन बेटे और बेगम हैं !!? 

उतत्रकी गिरफ्तार करो |? 

“जिंदा था मुर्दा !!! 

प्हाँ [९ 

“बादशाह को तो में जिंदा ही पकड़कर लाना मंजूर करूँगा पर ओर को 

_ नहीं, , 2! 

सेगाध्यक्ष कुछ न बोले । पीड़ा के कारण उन्होंने अपनी श्रा्खिं बंदकर लीं । 
उन्हें काफी कमजारी महरूंस हो रही थी। साथ ही जी भी न जाने कैसा लग 
रहा था ! 


् 


दिल्‍ली में अ्ंग्रे जो के आने के कारण यदि कोई सबसे ज्यादा खुश था तो 
बह था काना रमज्जवश्नली । उसके पॉव तो खुशी के मारे जमीन पर पढ़ ही भ रहे 


श्ह्छ श्र 


थे | बखतंखों से बह अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता था, पर न ले 
सका | बखत खाँ की लाश हडसन ने मिट्टी का पैल छोड़कर फुँकवा दी। गायों को 
कत्त कर जब रज्जब अली ने सड़क पर पौंका था, तो बखत्खाँ ने ऐसा करने बाले 
को फॉसी की सजा देने की घोषणा की थी । 

रज्जत्र अली की इच्छा थी, बखतखाँ को वह खुद अपने हाथ से फॉँसी दे । 

पूछे--/कहो खाँ साहब ! आज किसे फॉँसी लगी ! गायें मैंने मारी थीं !”-- 
औोर बह अद्टह्यात करना चाहता था । 

मन वी इच्छा पूरी न हो सकी, पर फिर भो रज्जन खुश था। अंग्रेज आ 
गए हैं। उसे देर सा इनाम मिलेगा । अ्रभ्रेजी खिताब मिलेगा और यह भी संभव 
है कि आस-पास के कुछ गाँवों की जागीरदारी इनाम में मिल जाय ! शहर दिल्‍ली 
का कोतवाल भी तो बह चनाया जा सकता है ! 

बादशाह कहाँ गया ? 

उसके खानदान के लोग कहाँ गये ! 

हसन से खबर पाकर उनकी तलाश मैं बह कई जगह गया, पर कुछ भी पता 
न लगा। शाही खान-दान के लोग इतनी जल्दी भाग नहीं सकते। कहीं न कहीं 
छुपे होंगे। बेगम जीनतमहल ! हये | बेगम !! श्रथ्ी भी लाजबाब खूबसूरत है । 
क्या बूढ़े बादशाह के पहले पड़ी है। रज्जब अली के मन का कल्लुष जोर मारने 
लगा। 

मिर्जा इलाहीबक्श बादशाह के समधी हैं | शायद इस बाबत उन्हें कुछ 
मालूम हो ! 


धः का 


मिजी इलाहीबख्श जनानखाने ते बाहर निकलकर आए | असल मैं वह 
जमानखाने मैं कुछ आदमियों को छुपाकर उनसे बादशाह को दिल्‍ली से भगाने की 
योजना पर दिखाऊ विचार कर रहे थे। रज्जब अली को उन्होंने बैठाया | रज्ञग 
अली पर कुछ-कुछ शक था क्योंकि दृडसन के साथ वह उसे देख चुके थे। 

#शाही महत्न तो गया [---रज्जब अली बीला-“आंग्रे ज कात्िज्त हो. गए [” 

४ ही |” मिनी बोले--“सारा शहर घुर्दों हो गया है |”? 


है परम धरम 


“जो जैता करता है, उसे वैत्ा भोगना पड़ता है ।?-रज्जत्र अली ने हँसकर 
कहा-आदशाह सलामत भी चोर की तरह छिप गए [” 
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धपर अंग्रेज चोर के बाप हैं | वे बादशाह को खोज निकालेंगे और उन्हें 
गोली मार दी जायगी |” 

इलाही बंक्श कॉप उठे । 

५इस वक्त बादशाह की गिरफ्तारी पर बहुत लंबा इनाम है !!-उज्जव अली 
बोला-दिल्‍्लो तो श्रत्र अंग्रे जो के हाथ से जाने से रही | बादशाह का आगर पता 
लगाया जाय तो यह इनाम मित्र सकता है | आखिर बादशाह बच्चेंगे तो नहीं ही ! 
फिर क्यों ने फायदा उठाया जाय |? 
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“छाप तो बादशाह के खास श्रादमी हैं [”--काने ने श्रपना तीर चलाया[« 
ध्यायपको तो कुछ मालूम होगा कि आदशाह इस वक्त कहाँ हैं !” 

अमुक्के ..मुझे. . सुभे, . कु, - कु. - कुछ नहीं मालूम |” 

रफ्जब अली खिलखिलाकर हँस पड़ा | 

“अरे | अगर कुछ मालूम हो तो बतला दो यार भिजा | लंबी रकम के साथ- 
साथ खिताब, ओहदा, जाग्रीरदरी भी है । खुदा के फल से हाथ आए इस 
नाथात्र मौके को क्यो जाने देते हो !?? 

मिर्जा इलाहीबक्श का चेहरा सफेद पड़ गया। बह शथ से थरूथर कॉप 
उठा । कहीं रखब अली को यह भेद मालूम तो नहीं हो गया और उसका भ्रेद्‌ 

- जैने- आया है! पिर्ना इलाहीक्‍क्त को आँखों के आगे काँसी की तिकटी और 

तनी हुईं बन्दूक कूल गई। 

“हसमें घन्ड़ाने की क्या बात है। मिर्जा !” 


ह्ड़ रु 


+ » छह के $ 


“कु मालूम हो तो बतलाओ ! माल चीरा जाय | बादशाहत तो गईं! 
कपल रहने से फायदा !? 


हक 99 
कस 


जिलो, . .!*! ५ 


'श5 श्प्श्षण 


“लेकिन, , लेकिन. . .! 

“तुम पर कोई खतरा नहीं आयेगा, इसको पूरी जिमेदारी मेरी है ओर 
साथ ही साथ मैं तुम्हें इनाम मैं हिस्सा दूग।। शेर मारा ही गया है। क्यों न 
तीस,मार शिकारियों मैं हम अपना नाम लिखा लें !?? 

“मुझे कुछ मालूम है !”! 

“कुछ कि पक्का १” 

“पञ््र तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ । मेरी जान बचा दो !” 

रजत्र हँतकर बोला--“बेकार घत्रड़ातै हो मिजोी | बतला दो यार | जिम्मा 
मेरा रहा [? 

“बादशाह हुमायूँ के मकबरे में हैं !” 

सत्र लीग १? 

४ हाँ [2 

५ दा ७ कए के 9 *2 

“वे भागने की तैयारी में हैं !! 

“तुम गेक रखो । में तुम्हें मुवारकबाद देता हूँ इस बात के लिए. | इसमे शक 
नहीं तुममी इस वक्त श्रक्लमन्दी से काम लिया है !”? 

“प्रेर खैर तुम्हारे हाथ है ।?--मिज्ञो थर-थर कॉप रहे थे | 

£इसकी फिक्र ने कसे | ”! 

हैँ तता हुआ रजब अली चला गया | 


धड 

हडसन कुछ गोरे सैनिकों के साथ हुमायूँ मकररे पर जा घमका । आसपात 
के बचे हुए. नागरिक भय तअस्त हो गये पर बादशाह के मकबरे में होने को खबर 
पाते चँचल हुए और बादशाह की गिरफ्तारी का दृश्य देखने के लिए कुछ लोग 
साइसकर आा गए । दिल्ली के अन्तिम बादशाह की दुर्गति के स्म(ण से बहुतों की 
आँखें भर आयी । 

हडसम बाहूर रुक गये | 

गोरे सैनिक संगीनें संभालकर खड़े हो गए;। पूरी दिल्ली में श्त्र अंग्रेजों का 


श्पश७छ श्र 


दबदबा था और अब किसी में चूँ करने का भी साहत न था! सब दूर-दूर खड़े 
हो शंग्र जो का तमाशा देखने लगे । 

हडसन के आदेशानुसार सबसे पहले कुछ सिकल सिपाहियों के साथ रजन्र 
अल्ली मकबरे में गया। इधर-उधर देखता हुआ वह जा रहा था| कुछ कमरे बाद 
ही हुमायूँ की समाधि पर सिर रखे बादशाह बहादुरशाह 'ज्फर' दिखलायी पढ़े । 
उनके कपड़े मैले ओर फटे थे। आँखों से आँसुओों की धार बह रही थी | पास ही 
त्रेमम जीनतमहल गुमसुम खड़ी थी। 

क्षण भर को रजब झली दिल्ली के आखिरी बादशाह की यह हालत देखकर 
स्तब्ध रह गया, पर पूसरे ही क्षण उसको पैशाचिकता जाग उठी | वह मुस्कुराया । 
स्ञब अली को देखते ही बेगम चौंक पढ़ी। 

“इज, . तुम. . 
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“तुम्न कहाँ थे ! क्‍या तुमने बाहर निकलने का पूरा इन्तजाम कर लिया | 
देखो, देखी अपने बादशाह की हालत देखो, रजब ! हाय | जित खानदान का 
सितारा श्राफताब की तरह आसमान पर चमकता था, आज उततीकी क्या हालत 
दाज्नत है | या खुदा |!” --बेगम रो' पड़ी ! 

“हाँ, बाहर जाने का पूरा इंतजाम है |” 

४ लूँ ! 2) 

“जरूर | अंग्रेज कप्तान हडसन आपका इंतजार कर दे हैं [” 

(जप (2) 

___ हाँ बेगम [? 

+पज्ञब्न, . . 

रजब मुस्कुराया-- दिल्ली गई । बादशाह को भी जाना चाहिए, । तुम्दारे 
लिये मैंने इंतनाम कर लिया है !” 

क्या, , क्या, . 

*ुप्त मेरे पास रहोगी | बेगम. . .बहुत दिनो की तमन्ना, . .' 

५कुस्ते !”--बेगम ने चिल्लाकर कहा-- कोई है | इसे पकड़कर ले जाओ | 
कप्ीने- + »? 


हम श्पक 


रजवब अहृहास कर उठा ««'शा्र कोई नहीं है | तीचे मे मेंरे साथ चल्नो | 
नहीं तो घसीटकर ले जाऊंगा |? 

“कौन है ! कीन है ??”---बादशाह ने आसुओं से भरा चेहरा ऊपर उठाया ) 

में, , रजत 

“क्या करने आये हो १”! 

“आपको लेने !”” 

ध्क्र्यो (१) 

०झंग्रे छु आपको बुलाते हैं !”? 

“पहीं, नहीं, में नहीं जाऊँँगा | बादशाह को वे मार डालना चाहते हं !!! 

“आपको मारा नहीं जायगा। श्राप चलिये [”” 

“हीं जाऊँगा 

(तो ये सिपाही आपको घसीटकर ले जायेंगे । होश मैं श्रा छुद्डे !! 

बढ्ादुर्शाह दीन, पागल की मॉति स्जप श्रल्ो के साथ चलने का तैयार हो 
गए । उनकी कमर में श्रमी भो दो तलवारें थीं। एक नादिरशाह को और एक 
बादशाह जहांगीर की । बादशाह के पीछे-पोछे गरेगम मी श्रायी । बेगम को हालत 
भी खरात्र थी। रज़ब बाहर आकर बीला--' आर गए वे सब !? 

। कहाँ ! 99 

“दरवाजे के पास खड़े हैं। बादशाह डरता है कि आप लोग उसे मार न 
डाले |? 

“कह दो । हम मारेंगे नहीं। वो अपने हथियार हमें दे दे ।” रे 

रज्जब ने यह बात सुनायी । बादशाह ने दोनों तलवारें देदीं ! हसन ने उन 
तलवारों को अपने पास रखा | बादशाह के लिए बैजगाड़ी आकर खड़ी थी | 
बादशाह बाहर मिकरले । बूढ़ा, कॉपता बादशाह, एकदम अ्रशक्त, फटी हालत मैं 
और उसके बाद ही बेगम जीनतमहल. . .साथ मैं पन्द्रह साल का बेश, , देखनेवालों 
की आंखों से आँसू भर पढ़े | 

हाय ! बादशाह दिल्ली का आज यह दिन | 

रज्जब अली बेगम की ओर देखता हुआ हँस रहा था | 


न्‍्फ 
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गौरे सैनिक अपने पहरे मैं बैल गाड़ी आगे बढ़ा ले गये। बन्दी बादशाह 

अंग्रेज सैन्याधिकारियों के पास भेज दिया गया । 
शः 

“ादशाह के तीन बेटे ओर हैं १”? 

"हाँ [?--रज्जब बोला-/वे शायद और कहीं छुपे हैं | ले श्रार्ऊँ क्या !” 

#हाँ [?-..हडसन ने कहा--आदशाह के खानदान का एक भी आदमी 
जिन्दा नहीं बचना चाहिए 

धतीनों क्रम उम्र हैं और वे सब बेगुनाह हैं ।? 

४इसते क्‍या ? लाओं 

$ शी १ 

रजजब अली फिर मफ़रपरे मैं खुता ओर छिपे हुए तीनों शाहजादों को ले' 
छाया । मिर्जा मुगल अपने बाप की गिरफ्तारी का समाचार पाकर क्रोध से श्ाग 
हो गया । 

(मैं अंग्रेज को मार डालूँगा [--उसने तलवार खींच ली! 

(ज्ञाश्रों शइजारे !?--रज्जय बोेला-- कुत्ते की मौत मरोगे ।” 

सिकल सैनिकों के पहरे में तीनों शहजादे आ गए.। इडसन ने डसको भी 
एक ग्रैतञगाड़ी में बैठाया भ्ोर ले चला । पीछे-पोछे लोगों की भीड़ चली । श्ते 
में जिसमें भी सुना उसने दोढ़कर श्रागे खबर दो । शहजादों की गिरफ्तारी देखने 
के लिए नागरिकों की भीड़ लग गईं | 


-- गाड़ी छावनी के पास आयी । भीड़ झरत्र भी साथ थी। 

“शहजादे कुत्ते हैं !?--..हडसन ने कहा । 

सहसा ने जाने हनन के मन में क्‍या विचार श्राया अथमा उसने दिल्ली के 
रहे-सबे मागरिकों पर श्रमना और आतंक जमाना चाहम-एक झटके ते उसने एक 
गोरे सैनिक की पिस्तोल छीन ली | 

] कुत्तो 783 

ठॉय | 

मिर्जा मुगल गिर गया | 


४६० श्प्फ््छ 

ठाय ! 

मिर्जा ख्वाजे सुलतान चीख मारकर ढेर हों गया | 

ठाँय ! 

मिर्जा अब्दुल बकर खून का फब्मारा छोड़ ठंडा पड़ गया । 

नागरिक-दर्शर्कों मैं सगदड़ मच गई। सरे आम हडसन ने तीनों शाहजादों 
की गोली से उड़ा दिया । उसकी आँखों मैं खून भरा था। पिस्वोल फेंककर उसने 
कड़क कर हुक्म दिया | 

(तीनों की लाश कोतवाली में ले जाकर लठ्का दो । दिल्‍ली मैं रहने बाल्े 
देख और तमाम मुल्क के काले कुत्ते देखें कि गोरे आदमियों के खिलाफ भौंकने 
वालों की क्‍या हालत होती है |!” 
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“पुप्त क्या चाहते हो १” 

“अंग्रेजों की मौत | एक भी अंग्रेज जिंदा न बचे |”! 

“लेकिन यह कैसे हो सकता है १” 

“और जगहों पर कैसे हुआ है ! अंग्रे जी राज उठने के दिन आरा गए. । अगर 
खआाप इसारा साथ नहीं देंगे, तो भी हम लोग उठेगे ही । हम अपना धर्म नहीं दे 
सकते हैं। जाम दे देंगे |! 

हिन्दीस्तानी अफसर अपने सातहत सिपाही की बात सुनकर चुप रह गया | 
कुछु बोल न सका । परेड के मैदान में बिखरे सिपाही उत्तज्ञित नजर श्रा रह थे । 
रोकना सुश्किल' था। अफसर चुप-चाप रह गया । कु 

परेड मैदान में सिपाहियों में खलबली मची थी। अपनी बंदू की का एकदम 
तैयार क्रिये वे सत्र आपस में जोर-जोर से बहसकर रहे थे। छोटे छोटे फंड में बँटी 
हुई चौंतीस नंबर की पलटन परेड मैदान में अवुशासनहीन खड़ी थी | परेड मैदान 
में सहता कुछ घुड़सवार अंग्रोंज आफीसर दिखलाई पढ़े 

“कलक्टर साइब आ गये |” 

॥कलक्टर ताहइब आ गये [”? 

4 जाने दो 2? 


श्प्श्७ है६९ 


कलक्यर को देखते ही सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। कलक्टर ने उनकी इस 
उत्तजना का कारण पूछा ओर समझाने लगे पर सिपाहियों ने एक ने सुनी । 

एक ने ललकारकर कह्ा--“इस सफेद कुत्ते को गोली मार दो !”? 

“नहीं, नहीं !” 

“साहब आप भाग जाइए |” 

#आराग जाइए !? 

कलक्टर सिपाहियों का विगड़ा रुख देखकर चुप चाप लौट गया। 

सिपाहियों की इस उत्तेजना की खबर शहर में पहुँचते ही यूरोपियनों, ईसाइया 
ने मागना शुरू कर दिया। परेड मैदान से सिपाह्त। उठे । छावनी जला दी । 
जेलखाना तोड़ दिया और उसके बाद तोपखाना डड़ा दिया | फिर चथ्गाँव खजाने 
पर हमला कर तीन लाख रुपये लूट लिए | 

लूट-पाय्कर सिपाही सीताकुंड की और बढ़ गए । 

चटर्णोव के कमिश्नर को इस बात की सूचना मिलीं । उन्होंने निपुरा महाराज 
तथा श्रन्‍्य दो बढ़े बर्मीदारोी को तत्काल शआआदेश दिया कि इन बागियों की मारे, 
गिरफ्तार करे | लूथ हुआ खजाना छोना जाय । 
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“नहीँ श्रत देर का काम नहीं। चट्गोव मैं उपद्रव हो गया यहाँ के सिपाहियों 
का कोई भरोसा नहीं [?! 

४ लेकिन, हि १ . 

“आप लोगों की किसी आपत्ति पर बिचार नहीं किया जा सकता | सिपाहियों 

जन ब्् ५ 

पर रत्ती भर विश्वास नहीं | उनके हथियार ले लेना बहुत जरूरी है |” 

लेफ्टिनेंट ह्यूस अपनी बात पर एकदम दृढ़ रहे । तत्काल दो तोपें तैयार कर 
गोरी सेना खड़ी कर दी गई और तमाम सिपाहियों को फालेन का हुक्म बिगुल 
बजकर दिया गया | सभी सिपाहियों ने इस आज्ञा का पालन किया | 

लेपिटनेंट ल्यूस ने अ्रपना हुक्म सुनाया | 

सिपाहियी ने उनकी आज्ञा का पालन किया | सुप्र-चाप हथियार रख, वृदियाँ 
देकर चले गए | है 


श्स्ह््फ 


शव 


थे 


“लज्ञालबाग की भी पल्लटन देख ली जाय !” 


लेफ्टिनेंट ल्यूस लालबाग गए.। सिपाहियों को बुलाकर एक लाइन से खड़ा किया 
गया। दाका में चटर्गॉब के विद्रोह का समाचार था चुका था। श्रतएंव सुरक्षा की 
हृष्टि से ढाका के तमाम सिपाहियों को निःशस्त्र करने का आदेश कलकत्ता से 
लेफ्निंट ल्यूस को मित्न चुका था । 

#शाप लोग हथियार रख दें | वर्दियाँ उतार दे ।?--ल्यूस ने आडेर दिया। 

ठाँय ! 

सिपाही बंदूके दागते हुए गोरी पल्रटन पर हूढ पड़े । गोरी सेना घबरड़ा गई 
पर उसने भी आक्रमण का जबाब दिया । परेड मैदान मैँ लड़ाई होने लगी। 
सहसा वोपें छूटी | सिपाही भाग खड़े हुए। इस लड़ाई में चालीस सिपाही मारे 
गये | गोरी सेना के भी साठ आदमी मारे गए । 

भागे हुए. सिपाही शहर मैं शोर करते और गोलियाँ चलाते गए, | पूरे शहर 
मे गड़बड़ी मच गईं पर कोई मरा नहीं श्रौर न ही लूटपाट हुई । 

भागे हुए. सिपाही शहर के बाहर इक हुए और उनका दल जलपाईगुडी 
की ओर चलन पड़ा। 


् 

बलवाइयों का ज्ञार कम न हुआ था । ह्यूम परीशान थे। चारों तरफ विद्रोही 
सिपाही धूप रहे थे | गगे के जलने, छोटे जाने के समाचार प्रतिदिन श्रा रहे थे । 
झग्रे ज स्ियो ओर बच्चों की सुरक्षा से मुक्त है गये थे। राजा नच्मणसिह ने 
झपने भाईयों के साथ इन लोगों को आगरा भेज दिया था। इस तरह अंग्र ज 
स्त्री और बच्चे आगरा सुरक्षित पहुँच गए पर इटावा के आ्रास पास का विद्रोह नें” 
दब रहा था | 

हम इन्हीं चिस्ताओं मे विकल थे | चपरासी ने खबर दी राजा आए है | 

भबैठाओं उन्हें | अभी आया ।”” 

ह्यप अपना पाइप सुलगाकर आए। शजा लद्ृंभशर्पिह् ने उठकर उनका 
स्वागत किया । धूम ने राजा का द्वाथ अपने हाथ में लेकर कुशल जम पूछी | 

“आपकी कृपा से सब आनंद है|! 


शण७छ ५६६ 


मुझे तो चिन्ताओं से अवकाश नहीं । रोज बागियों के ऊषम के समाचार 
आ रहे हैं। ' पु 

“असल बात यह है कि अंग्रेजी अमलदारी से लोग चिढ़ रहे है |”! 

"सपम्र में नहीं कराता में क्या करूँ १? 

४एक उपाय मेंने शोचा है !”--लक्ष्मणसिंह ने कहा--“ओऔर इसी संबंध 
में में आपसे मिलने आया हूँ। इस उपाय से विद्रोह अपने आप उंटा हो 
सकता है !” 

“कहिए' |” 

“गसल में यह सारी लड़ाई अंग जी अमलदारी के खिलाफ है। मेरे बिचार 
से यदि "आप कुछ सम्रय तक के लिए हट जाय ओर अपने स्थान पर कुछ 
विश्वासी व्यक्तियों को, द्िन्दोखानियों को नियुक्त कर द॑ तो यह विद्रोह दब जायगा। 
कम से कम इस क्षेत्र का उपद्रव तो शान्त पड़ जायगा | जब चारों शोर की हालत 
सुधर जाय तो आप अपना शासन ले लौजिएगा ।” 

राजा लक्तमणर्तिंह की यह बात हयूम को भा गई । 

“ठीक है। मुझे मंजूर है।” 

“चारो वर्ण के लोग आप लगा दें। ब्राह्मण, ज्षत्रीय, वेश्य, कायरथ, , .क्या 
ख्याल है आपका ?” 

४ ष्ॉँ 7 

“जोरपरसिंह, जतवन्त राज, चौधरी गंगाग्रसाद, लाला लायकरसिंह, . ये चागे 
आपके अपने ज्ञाने-पहिचाने मी हैं। आप जानते ही हैं !” 

“लाज्ञा लायक तो बूढ़ा है £”? 

“7” “संभाल लेगा ।” 

(हीक है। में ऐसा ही करूँगा ।? 

दूसरे ही दिन झूम ने इयवा को तहसीलों में बॉँट दिया और चारों व्यक्तियों 
की अपनी-अपनी तहसील का शासक घोषित कर दिया | 


व 
भसी के विद्रोह की खबर पाते ही लाला लायक्िंह ने अपनी तहसील के 


9६७ श्द्श्क 


सरकारी रुपयों का खज्ञाना आगरा भेज दिया। तीसरे ही दिन बागी तहसील में घुस 
आ्राएं। तहसील के गुण्डे और छुटेरे लाला लायकसिंह के घर पर दूट पड़े | 
सिपाहियो के पास पकड़कर ले गए । 

खजाना पूछा गया, पर लाला लायकसिंह ने न बतलाया | इस संबंध में कुछ 
भी कहने से इंकार कर दिया । 

सिपाहियों ने लाला को गोली मार दी | 

तहसील मैं लूट्कर सिपाही आगे बढ़े। बढुत से लोग उनके साथ हो गए थे | 
ह्यूम की सोची हुई योजना भी नाकामयाब रही | तहसीलदारों को पकड़-पकड़कर 
माश गया । घोड़ों से बॉधकर उन्हें प्रसीटा गया । इस प्रकार इटावा मैं चारों तरफ 
हुल्लड़ द्वोती रही । 

सिपाहियें ने आरा की ओर बढहुकर हमला करने का प्रयक्ष किया । इस हमले 
मैं एक साधु भी उन सबका साथ दे रहा था, पर आगरा के पास आते ही अधिकांश 
सिपाही पकड्े लिए गये | कुछ भाग गए | सिवादियों को यह हार साधु के कारण 
हुई | 

यह साधु नहीं था| साधु वेश में राजा लक्ष्मणर्सिंह थे जो अंग्रेजों की मदद 
कर रहे थे | हे 

इस पड़यंत्र से सिपाहियों की शक्ति छिन्न हो गई। आस-पास के क्षेत्रों में 
उगों, छुटेरों से मिलकर असंगठित रूप से उनके छिट-पुट अपद्रव होने लगे। 
आगरा शान्त और निरुद्धेग रहा । शहर में सनसनी अवश्य थी । बागी सिपाहियों 
के आने की अफयाह रह-रहकर डड़ती थीं, पर आगर पर प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं 
हे रहा था। श्ास-पास के ज्षेत्र मैं बागियों के छिंट-पुट उपद्रव ही थे । 

रु 

कोतवाली में तीनों शाहजादों को लाश लटक रही थीं। लाशें फूल गईं थीं | 
श्रोर उनसे बदबू आा रही थी। नगरबासी आते ओर वूर-दूर से देख आँसू बहा 
चले जाते | सारी दिल्ली अंग्रे जो के इस कर्म से आतंक से मर गई थी। दिन में भी 
शहर श्मशान सा मालूम पड़ता | बहुत सी लाशें शहर की नहरीं और यघुना मैं 
बह दी गई थीं। फिर भी लाश नालियों और मोरियों में अबकी सड़ रही थीं। 


ः 


शषय्फ्छ हिध्श 


दीवारी, सड़की पर रक्त सूखकर जम गया था। दिन मैं भी गिद्ध श्ाकाश से 
मेंडराते दृष्टिगत होते । दिल्ली पुर्दों की नगरी हो गई थी। ख्त्रियाँ और बच्चे घर 
ते बाहर ही न निकलते थे । दिल्ली के हर घर मैं, हर परिवार मै कोई न कोई किसी 
के मारे जाने से तुःख था। मय सर्वत्र था। दिन मे चाहे जहां अ्ग्रेजी सेना 
दिखलाथी पड़ जाती । सन्देह में भी बहुत से लोगों की गिरफ्तारियाँ ह् रहीं थीं । 

हडसन की नाक के बाल रजब अली का शहर मै बड़ा दबदवा था । कामे 
के दिन थ्रा गए थे। गिरफ्तार करने की धमवी देकर वह लोगों से रुपया ऐंठ्ता 
ओर उनकी बहु-बेटियों वो बुलाकर अर करता। 

शह जादों की जब बदबू करती हुई लाशें सड़ने लगीं तो हटा दी गई' और 
रज व अली एक बेलगाड़ी में रखकर उनको यपु ना में फेक आया । 

सेनापति निवल्सन अच्छे होते नजर न आ रहे थे। उनकी हालत दिन पर 
दिन गिरती जा रही थी। सेनार्पात विल्सन भी अखस्र हो गए और छुट्टी लेकर 
शिमला चले गए | 

दिल्ली का शासन भार प्रत्यक्ष रूप से हडसन ने संभाला । बादशाह, बेगम को 
दो दिन छाबनी में रख शाही महल के एक कमरे में फेदकर दिया ओर चारों तरफ 
सख्त पहरा बेठ गया | बादशाह को साधारण भोजन-पानी दिया जाने लगा | कमरे 
से बाहर आने की इजाजत ब्रिलकुल न थी। 

एक छोटे से तग कमरे में बादशाह और बेगम कैद थे। आदशाह के श्रॉँसू न 
थमते और सिसबता हुआ वह फारसी के शैर बनाता, गम भुलाने की कोशिश 
कर्ता | 

दिल्ली को गोरी पत्नटन में शोक छा गया । 

अंथे जी मडा आधा झुका दिया गया । 

ओर बड़े धूमधाम से एक शवन्यात्रा निकली । सैनिक सम्मान के साथ उस 
शव को दफन किया गया। 

सेनापति निकह्सन का देहान्त हो गया। दिल्ली फतह के समाचार के साथ साथ 
यह समाचार भी चार और भेज दिया गया। शोक ओर हफं की लहर चार्रो 
तरफ दौड़ गई | 


मै 


दिल्ली शान्त थी, फिर भी आस-पास के क्षेत्र में बागी सिपाही भाग गये थे | 
अधिकांश सिपाही मारे गए. पर बने हुए इधर-उधर भाग गए | शिमला जाने से 
पहिले अपने सह्ायक कर्नल्न थिग्नेड को साढ़े सात सौ गोरे, दो हजार गोरखों और 
सैनिकों तथा तोपों के साथ तेनापति बनाकर उन्होंने आसपास के ज्ेतरों मैं बढ कर 
शान्ति खापना के लिए रवाना कर दिया था। 

सौच्रीस सितम्बर अठारह तो सत्तावन के प्रातः काल्न यह सेना दिल्ली के आस- 
पास तथा आवश्यक ज्षेत्रों मैं अंग्रेजी अमलदारी कायम करने के लिए सेनापति 
थिग्रेड के नेतृत्त्व में चली । अंग्रेजी झंडा लहर रहा था और युद्ध का डंका 
बजता णा रहा था | 

दिल्ली और आसपास के गाँव श्मशान हों गए थे । घर मक्कान खंडहर हो 
गए थे । जगह-जगह मुर ही दिखलायी पड़ते थे। कहीं आदमी की शक्ल दृष्टि- 
गत न होती थी । मुर्दों के सड़ने की बू हर जगह से आ रही थी। चील कीवे 
लाशें नोच रहे थे और कुत्ते भी बच्चों की लाशें नोचते दिखलायी पड़ रहे थे | 
दिल्ली के आस-पास की यह हालत देख गोरे सैनिक और उनके साथी भी दंग 
रह गए. | 

श्मशान के-से इस दृश्य को पारकर थिश्रे ड की सेना गाजोउद्दीन आयो | 

यहाँ कुछु सिपाही थे । 

झंग्रेजी सेना की खबर पाकर वे भाग गाए । अपने रास्ते के तमाम समाचारों 
को प्राप्त करते हुए, सेनापति थिग्रे ड॒ बढ़े जा रहे थे। 

खबर लगी कि बुलन्दशहर में सिपाही इकट्ठा हैं। मिस्टर लायल डर के मारे 
दिल्ली के रास्ते भागे आ रहे थे | अनेक कष्ट भागने के उपरान्त ये थिग्नें ड॒ से मिले । 
उनके साथ थिग्रेंड बुलच्शहर की ओर चल पड़े | उन्होंने अपनी रफ्तार तेज 
को | बुलन्दशहर के विषय में लावल ने जो कुछ भी बतलाया, वह चिन्ताजनक 
था| सेनापति थिग्ने ड शीक्षातिशीत्र बुलन्दशहर धावाकर सिपाहियों को नेस्तनाबूद 
कर देना चाहते थे | 


घ्‌ड 
नाना साहब ओर अजीसुल्ला के हर का ठिकाना न रहा । तात्या ठोपे सिपाहियों 


श्प्ः७ ड्ध्फि 


की एक बड़ी पलटन ओर तोपों के साथ जंगल में आया | साश बन-प्रदेश नामा 
साहब की जय-जयकार से गूँज उठा। नाना घोड़े पर चेठे शोर उन्होंने सिपाहियों 
की सलामी स्वीकार की । 

परास्त हृदयों मैं एक बार पुनः नया जोवन श्राया | नाना साहब को रणों का 
खून फिर फड़का | तात्या थोपे की संगठन शक्ति और कार्य क्षमता से वे अत्यधिक 
प्रभावित हुए | इसलिए ताला येपे को ही डन्होंने इस सेना का प्रधान सेनापति 
घोषित किया । 

तात्या योपे गत दिन मागा-दौड़ा । ग्वालियर, कालबी, फॉसी तक उसने गेड़ 
की । वह आदमी नहीं, आदमी के रूप मैं तूफान था श्र सचमुच उसने आस- 
पास बिखरे हुए. सिपाहियों को एक किया | भागते, दम तोड़ते, लूठ-खलोट करते 
सिपाहियों को रोका और उन्हें संगठित रूप से श्राक्रमण करने के लिए, इकछ्ठा 
किया । 

कानपुर पर पुनः अपना अधिकार करने की घोषणा तात्या णेपे ने की । 


कानपुर के सभी सैन्पाधिकारी लखनऊ जा चुके थे। कानपुर गोरी सैनिक , 
शक्ति से प्रायः शूत्य दही था | 


सिणहियों, तोपों के साथ तात्या ठोपे कानपुर को ओर बढ़ा । 


दिल्ली पतन का सप्ताचार पाकर तात्या का मन ढु।खित हुआ, पर उसने द्वार 
नहीं मामी । न ही पाँव पीछे हटाए । पुरुषार्थी कभी हारना नहीं जानता । अपनी 
पराजय को भी वह जय समझता है। रख-डंका बजाता हुआ, पेशवा-मीडा फहराए, 
तात्या ठोपे कानपुर विजय के लिए बढ़ा जा रहा था | 

हि्दोसान के सिपाही बार-बार देश की श्राजादी के लिए जूक रहे थे | बार 
बार मात खाकर भी वे उठ रहे थे। लगता था कि प्राण रहते कोई भी अंग्रेजी 
अमलदारी मैं जिंदा रहना नहीं चाहता । भाग्य चाहे साथ दे, न दे । एक आर जब 
यह विद्रोह का कंडा खड़ा हुआ है, तो खड़ा ही रहेगा। जब तक एक भी बागी 
जिन्दा है, लड़ाई होगी । अंग्रे जा से बराबर युद्ध होगा | 

कानपुर के निकट लखनऊ के समाचार पाकर ताशा टोपे बड़ा प्रसन्न हुआ । 

"जनरल आउट्रूम रेजीडेंसी में घिरे हैं| अमी भी आधा लखनऊ बागियों के 


हर (पूछ 


हाथ मेँ हैं। मौलवी अहमदुल्ला, मम्मू खा वगेरह लड़ रहे हैं। रोज मुकाबला हो 


रहा है 
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“लखनऊ की मद॒द्‌ के लिए सेनापति काम्वेल् भो रवाना हो गए हैं। 
कानपुर से गये सेनापति भारी हानि उठाकर वहाँ घिरे हुए हैं !” 

“शात्रास ![?--तात्या ठोपे ने ऐलान किया--“कानपुर पर अधिकार कर 
हम जल्‍दी ही लखनऊ की ओर अपने साथियों की मदद वास्ते बढुँगे। अगर हम 
लोग लखनऊ पहुँच गये तो दृ॒र्मँ दुनिया को कोई ताकत इस सूे से हटा नहीं 
सकती और तब दिल्ली हमारी है |” 

परास्त तात्या थोगे ने देश का नया नक्शा देखा । एक बार फिर हिन्दोस्तान 
का सिताश बुलंद होने जा रहा है । 

अयधोाप के साथ उसने कानपुर पर हमला कर दिया । 


के 


सेनीपति थिग्ने ड॒ की सेना चौराहे पर रुक गईं । 

बायीं ओर मालघर जाने वाले रास्ते पर सिपाही इकड्ठे थे। वोप छोड़कर उन 
लोगों ने अंग जी सेना से युद्ध करने की घोषणा की । 

सेमापति थिग्रेड ने अंग्रेज सवारों ओर गॉलंदाज डुकड़ी को आगे बढ़ाया । 

सिपाही एकदम तैयार थे | उनकी स्वाधीनता का भगवा-मंडा फहरा रहा था । 
: गोलियों की वर्षा के बीच युद्ध शुरू हो गया । बड़ी तेजी के साथ सिपाही गोरी 
सेना पर दू८ पड़े । गोलदाजों और घुड़सवार गोरों पर जोर का हमला ' हुआ । 
जयश्रोष के साथ बिना किसी सेनापति के नेतृत्व में. ही सिपाही ऐसे हूटे कि घुड़- 
सवारी की संगीनें काम न दे सकी और उनमें फ्रादड़ मच गईं । 

लाश बिछाते, लड़ते-मरते, घायल होते, जयबोष करते सिपाही ग्रोलंदाअ 
टुकड्ी पर छूट पड़े यह स्थति देख सेनापति थिग्ने ड॒ दंग रह गए। तो हाथ से 
जाती दिखीं | मुट्ठी भर सिपाहियों को रोकने के लिए खुद आगे बढ़े | गोरखों और 
सिकल्ो को झागे बढ़ना पड़ा । 


ए्फ््७ श्ध्ह्‌ 


अंग्रेजों की आधीनता मैं रहने वाली यह टुकड़ी सागर की लहरों की माँति 
सिपाहियों पर हूट पड़ी । अत्र सिपाहियों के पैर उखड़े। काफी संख्या सें सिपाही 
मारे गए। बहुत थोड़े बचे सिपाही भाग खड़े हुए । विज्ञय सेनापति धिग्रेड 
के हाथ रही | 
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घिर जाने के अतिरिक्त जनरल आउद्भूम के पास और कोई राष्ता न था । 
रेजीडेंसी मैं इस प्रकार घिर जाने से वे अत्यधिक चिन्तित हुए । अगर इस द्थितिं 
की सूचना सहायक सेनाओं को अथवा आसपास के शहरों के अंग्रेज सेनानायक्ों 
को नहीं दी बाती है शोर उनसे तत्काल सहायता करने का अ्रनुरोध नहीं किया 
जाता है, तो सिपाहियों की बढ़ती हुई शक्ति के आगे उन्हें खत्म हो जाना पड़ेगा । 

सिपाहियों के आक्रमण जारी थे | पूरा लखनऊ युद्धरत था । लगातार 
रेज्नीडसी पर हमले हो रहे थे। अंभेज बराबर उन आक्रमणों का मुकाबला कर 
रहे थे | विद्रोही सिपाही रेजीडेंसी की दीवार के पास मुरंग खोदकर रेजीडेंसी उड़ा 
हैने के फेर में थे। सुरंग खोंदी जा रही-थी और उस में बारूद भरकर रेज्रीडेंसी 
का घेरा तोड़ डालने की' तैयारियाँ जोर-शोर से चल रही थीं। घिरे हुए, सेनार्पात 
आउट्रूम की परीशानियाँ बढ़ ती जा रही थीं। 

सम्ताचार भेज्नने का भी कोई साथन ने था। पिपाहियों के घेरे से बंचकर 
किसी दूत का निकल्ल भागना बहुत सुश्किल था। फिर भी समाचार भेजना 
अत्यावश्क था । जनरल आउद्गम ने अपनी यह परीशानी अपने साथियों पर 
व्यक्त की | अन्ततः काबोना नाम का एक गोरा आदमी इस काम के लिए तैयार 
हो गया | 

“मैं जाऊँगा साहब [? 

"कैसे ? तुम तो सहज ही पकड़ लिए जाझओगें !” 

“में कोशिश करूँगा | आप ग्रीक में पत्र लिखिए ताकि मेरे पकड़े जाने पर 
सिपाही छसका मर्म ने समर सकें और उससे कोई लाभ न छेठा सके |! 

जनरल आडट्म ने उसकी बात मंजूर कर ली । 

कावोना जाने को तैयारियों करने ल्गा। वैल् में हलका काला रंग मिलाकर 


83० श्द्भ््छ 


उसमे अपने गाल पर प्टियाँ बाँध लीं | इस वेश में जब वह श्राउद्म के सामने गया 
तो आडद्भम भी उसे पहिचान न सके । 

ससका स्वर समझ ही उन्होंने उसे पहिचाना । हँस पड़े--“बाह ! खूब ! 
क्या वेश बनाया है, पर गाल पर पट्टियाँ कैसी १”? 

“यही तो बचाव रहेगा |? काबोना ने कहं--“में इशारे से बात करूँगा कि 


यहाँ चोट लग जाने से बोल नहीं सकता अन्यथा मेरी आवाज से क्‍या थे मुझे 
परहिचान नहीं सकते !”?? 

“शाबास 

काबोना की इस बुद्धि को देखकर श्राउद्रम को विश्वास हो गया कि वह 
सिपाहियों के घेरे से निकलकर उनका सन्देशा ले जाने में सफल होगा ! 

काबोना जनरल आउटूम का पत्र लेकर व पड़ा। रेजीडेंसी से निकलते ही 
बह सिपाहियों की भीड़ में मिल गया और रेजीडंसी पर हाने वाले आक्रमण में भी 
उसने थोड़ी दर तक भाग लिया | उसके इस कार्य के कारण इर्द-गिर्द के सिपाही 
उसे तनिक भी न भाप सके । 

७0, तुम्की चोट लग गईं है, अब हटो !” 

काबोना ने संकेत से कह, अमी वह ओर लड़ेंगा । 

“झरे | आरामकर | कल लड़ना घसकटे । साले कितने रोज से नहाया 
नहीं, जो तेरी देह महकती है [?? 

काबोना खुपचाप खिसक गया | 

लखनऊ शद्दर की हाक्षत देखकर वह दंग रह गया। हर जगह सिपाही, तोपें 
ओर हथियार, सर्वेत्र अंग्रे जो के प्रति रोप ओर युद्ध के लिए. अपार उत्साह ) 
सिपाहिओों की इस स्थिति से काबोना का मन कॉँप गया। लखनऊ पर मामूली * 
ताकत से कब्जा नहीं हो सकता । लखनऊ पर कब्जा करने के लिए काफी अंग्रेजी 
ताकत लगेगी । 3 

कः 


अंग्रेजी पलटन मे मालघर पर हमला किया | बादशाह के नास पर बैठा हुआ 
पमालघर का शासक वालिद खाँ भाग गया। पुद्दी भर सिपाही मालघर के सिद्दी के 
किले में मो्चाबन्दी कर भारी अंग्रेजी फौन का मुकाबला करने लगें । 


श्र - प७१ 


सेनापति थिग्नें ड॒ की सिषाहियों के इस उत्साह पर हँसी आयी | उन्होंने श्रात्य- 
समरपेण करने का अवसर उन सिपाहियों को दिया, पर सिवाद्नियों ने आत्म-समर्पण 
की अपेज्ञा लड़ते हुए. सरना पसन्द किया | 

किले के पास सुरंग खोदी गई । 

बारूद मरी गई । 

रात ग्यारह बजे आग लगा दी गई | 

जोर के घड़ाके के साथ किले की दीवार दह गईं। अंग्रे जी पल्टन घुस गईं 
और तमाम सिपाहियों को घंटे भर मैं मार डाला गया । एक सिपाही भी जिन्दा न 
पकड़ा जा सका । सत्र लड़ते-लड़ते मर गये। 

प्रातः काल सेनापति थिग्रेड बुलन्द्शहर आ गए । 

मिस्टर लायल के हाथों बुलन्द्शहर का शासन सौंप दिया गया। मेरठ से 
सहायता के लिए गोरे अफसर्त की आधीनता में सैनिक श्रा गए.। बुलन्दशहर से 
ही रहेलखणड की सीमा थी। शहर के पश्चिम रुहेल्लखणड का बड़ा सूचा था | 

सुचे पर विद्रोहियों का ही अधिकार था। इनके आक्रमण से बुल्लन्द्शहर की 
रक्षा करने का मार मेरठ से आयी सेना पर छोड़कर सेनापति थिग्नेड आगे बढ़े । 
रुहेलखशणड की सिपाही शक्ति के समक्ष उन्होंने अभी आक्रमण करना ठीक ने 
सम्रझा ओर खुर्जा की ओर बढ़ गए. । 
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दिल्ली पतन का समाचार आग की तरह चारों ओर फैल्ा। बादशाह की 
गिरफ्तारी ओर शाहजादों की सरेआम हत्या का समाचार, जहाँ कही भी सिपाहियों 
की मिल्ला, उनका जोश हंडा पड़ने लगा ओर गोरी सेना के प्रशुत्थ की धाक 
बैठने लगी | 
दिल्ली-पतम के समाचारों से अंग्रेजों के मन को बड़ा बल्ल मिला । श्रव उन्हें 
इस जात की पू आशा हो गई कि देशव्यापी विद्रोह का शीघ्र श्रन्त होकर रहेगा । 
कलकत्ता में बेटे लाड़े बैनिंग ने दिल्ली के इस समाचार को पाकर सन्तोष की 
सास छी | चागें और सैन्यापिकारियों को आदेश प्रसारित किये गये कि श्रव पूरी 
शक्ति के रथ वे अपने-अपने स्षेत्र म॑ बागियों का दमन करें ) 


््ड्घ््‌ श्ट्डे 


दिल्ली विजय अंग्रे जो के लिए किसी वरदान से कम न थी। हारे, थके 
गोरे सैनिक ओर प्राणों की रक्षा मैं चिन्तित उनके आधीन सिपाहियों मैं नया जोश 
क्राया। जगह-जगह गोरी पल्य्न के गोरे श्रागे बढ़ें और बागियों को कुचला जाने 
लगा । शान्ति-स्थापन का कार्य तेजी से प्रारम्भ हो गया । 

दिल्ली से भागे सिपाही अपनी जान बचाकर इंघर-उघर भागने लगे । उनमेँ 
से बहुत से लोग मथुरा ओर मैनपुरी श्रा गए | छिरूफूद लूटमार या फिर चुप- 
चाप अपने-अपने गाँव लोट जाने के श्रविरिक्त उनके पास कोई राखा न था। 
कुँवरसिह, मॉती की रानी लक्षतीआई, तात्या ठोपे ओर लखनऊ के सिपाहियों 
का ही मंडा अंग्रे जो के खिलाफ लहरा रद्दा था। 

इनके भी दमन के लिए. लाड कैरनिंग अलकता से योजतावुसार ग्रादेश 
मेजने लगे | 


3 
कावोना से समाचार पाते ही प्रधान सेनापति तैन्नी के साथ बढ़े । आते ही 
उन्होंने आलमबाग शोर दिल्कुशा के बीच खड़े जन्नालावाग के मिट्टी के किले 
पर अपना अधिकार कर लिया। यह तो काबोना के लिए सौभाग्य की बात थीं कि 
किक यात्रा नहीं करना पड़ी और प्रधान सेनापति काम्पवेल उसे लखनऊ के रशस्तै 


ही मिल गए। हे 
दूधरे ही दिन इनकी सेना दिल कुशाबाग, मार्नि टयन कालेज पर झपना अधि: 


कार करती हुईं सिकद्राचाद की ओर बढ़ी । 

सहायक अंग्र जी सेना के आने की खबर से सिपाहियों पर बिल्ली सी गिरी । 
तमाम सिपाही दोड़ पड़े । सिकदराबाग में अंग्र जी सेना पर आक्रमण कर दिया | 
जमकर लड़ाई होने लगी । सिपाहियों की गांलो-वषों के आगे झंग्रे जो का टिकता 


मुश्किल हो गया । की 
यह हालत देख प्रधान सेनापति ने मोरखों और सिक्खों को आगे बढ़ाया । 


बड़ी वीश्ता के साथ लड़तै-मरते सिक्‍सों ने सित्राहियों को पोछे इटाना शुरू का 

दिमरा। सिकन्द्राबाग पर कब्जा करने के लिए दोना पक्ष प्राय छोड़कर लड़ने 

लगे | घोड़े पर सवार मम्मू खाँ और मौलवी अइमदुल्ला विपाहियों को ललकार 
रहे थे । 


श्प्र्श ७३ 


“बेगम इजरत महल, . 

# जिंदाबाद |? 

४“तबाब बिजिस कादिर !” 

४ जिंदाबाद [?! 

रह-रहकर गगन गूँज उठता। सिपाहियों की इस वीरता के आगे प्रधान 
सेतापति भी घबड़। गए.। खुद मैदान में आए ओर सिक्‍खों गोरखों को ललकार 
का बन्दूक हाथ ले मैदान मैं कूदे । पलटन नए जोश मैं आयी | युद्ध का पाँसा 
पत्चणआ | 

सिपाही पीछे हटने लगे । 

अंग्र जी पल्ग्न भारी ज्ञति उठाकर आगे बढ़ने लगी । सिपाही बाग मैं घुस 
गए ओर लोहे का फाटक बन्द होने आया। 

“मारो, . मारो, . . 

#क्ाटक बंद ने हो !” 

सिपाही पूरी ताकत के साथ फाटक बंद कर रहे थे | चू चर ! चूँ चर !! 

मुबारक खा नामक एक मुसलमान सिपाही दौड़ा और फाटक बंद होने ही 
याला था कि उसने अपना एक हाथ अंदर डाल दिया | 

“ख़न्च |” 

खंदर के सिपाहियों ने उसका हाथ काट द्या। मुबारक जग भी न घंबराया 
ओर उसने दसरा हाथ डाल दिया । वह हाथ कटने के पहिले ही पचीसों बंदूक 
फसा दी गईं। वूसरा हाथ भी कट जाने के कारण मुबारक छुढ़क गया पर फाटक 
बंद ने ही सका | 

टक ठेल्ल दिया गया । 

ब्रिटिश वाहिनी बाग मैं छुस गयी। सर कालविन कैम्पवेल ने विजय का अंडा 
फहराया । उनके चेहरे पर चिन्ता की तीम रेखाएँ स्पष्ट थीं। लाई कैनिंग को 
चिट्टियों के कारण वे प्रधान सेनापति होकर सत्ताइस अक्तूबर की श्वाना हुए. । 
द्न-रात घोड़ा गाड़ी से थाबाकर इलाहाबाद आए, और तब सेना लेकर लखनऊ 
की ओर बढ़े । इतनी दूर तक कौ इस यात्रा मे उत्दोंने कभी भी यह कहपना ते 


७७) श्प्रज 


की थी कि एक दिन उनके भी दाँत इस तरह छड्े होंगे। सिपाहियों की बिना 
नेतृत्थ की वीरता ने उनके छुक्‍्के छुड्डा दिए । 


रच 
आहर सुन बेगम जीनतमहल उठ खड़ी हुई । देखा। सामने था-रज्जब श्रली। 
मुस्कुरा रहा था। बेगम उसकी ओर देखती रह गई । रजत अली उन्हें आदमी 
नहीं, बल्कि फन काह़े काला नाग दिखलायी पड़ा, जो डेंसने को तैयार है । वह 
चुप रहीं | 
रजत अली ने मुस्कुराकर कहा--'कोई तकलीफ तो नहीं बेगम १” 
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“जोलो |”! 
जीनतमहल की ऑल से सहसा झयू करमग पड़े । पिमकती हुई झुँथे गले 
से बोलीं-- 'रजब गली, बादशाह की हालत पर कुछ नो रहम कर | टेख इस 
तंग कमरे में उनकी क्‍या हालत हुई जा रही है ! बादशाह का किस्यो को इतना भी 
व्याल नहीं । आज मुल्क का बादशाह पचीस कदम के कमरे के लिए भी मुँदताज 
ही गया | अरे | रजत अली, वूने भी तो हम लोगों का नमक खाया है !?? 
ध्झँ [2 
“इतना भी करम तू नहीं कर सकता | देख | देख ! देख ! छापने इस बादशाह 
को देख ! आज रो-रोकर बादशाह की क्‍या हालत हुईं जा रही है! अपने तीनों 
बसें के लिए इस मुल्क का बादशाह छाती पीट-पीटकर रो रहा है | हाथ ! बादशाह. 
पागल होते जा रहे हैं। रहम रहम-रजब अली ! में तेरे आगे बादशाह के लिए 
रहम का दामन फैलाती हूँ | बादशाह के लिए !” 
“बादशाह श्रंग्रे जो के बंदी हैं । उन पर बाकायदा मुकदमा चलेगा । 
इस तरह तड्ंफा-तड़फाकर बादशाह को मारते से अच्छा तो यह है कि उसे 
सी दो, कुतचा [ए 
“तुक्के बादशाह से, बूढ़े से इतनी मुहृब्जत है |” 
22 


कक छत लक 


“ख्गर तू मेरी बात मान, तो मैं तुझे आजाद कर दूँ. और कद॒शाह के 
आराम का भी इंतजार कर दूँ।”? 


श्ध्रश््ज पड 


पं १ 
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#कूह, , 

५तू मुझसे निकाहकर । अपना ये हरादा तू हडतन पर भी जतला दे। बोल, 
मंजूर हो तो कहूँ सब 

उज्ञब | 

“अरे ! इस बूढ़े के फेर मैं क्या पड़ी है ! मेरी गोद मे आा। देख जल्दी ही 
मैं शहर दिल्ली का कोतवाल बनने वाला हूँ !” 

“ग्च्छा | हृडसन को आने दो |” 

रजब छली छुशी से फूला न समाया | उसके पाँव धरती से उठ गए | अपने 
से बड़ा भाग्यवान उसे कोई श्रौर नजर न आया | खुशी-खुशी वह चल्ला गया। 


क्र 


दरवाजा फिर खुल्ला । 

इस बार हसन सामने थे। बादशाह को बीमारी की खबर पाकर वह डाक्टर 
लेकर आया था डाक्टर ने बादशाह को देखा । दवा बगेरह दी | तब तक हडसन 
चुपचाप खड़ा बादशाह की ओर देखता रहा । बेगम बादशाह का सिर अपनी 
गोद में रखे सिसक रही थी । बादशाह की आँखे बंद थीं और वे बढ़बड़ा रहे थे | 

बादशाह की देख-भालकर डाक्टर वापत जाने लगा। हडतन भी वापस 
जाने के लिए मुड़े । 

| #घुनिए, |? 
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इडसन रुक गया। उसने बेगम की श्रोर घुरकर देखा | क्‍या फिर बादशाह 
के लिए वह कुछ सहूलियतों की मॉगकर रहो है ! यदि अबकी बार ऐसा कहेगी 
तो बुरी तरह फटकार दिया जायेंगा। बेगम को हंडसन का एड्सानमंद होना 
चाहिए. कि उसके शाहजादों कौ तरह उसमे बादशाह की गोली नहीं मारी | श्रन्यथा 
इलसन का तो यह विचार था कि बादशाह को गोली मार उत्तके शरीर के ड्ुकड़े 
कर कुत्तों के आगे पक दिए जाँय और दिल्ली को तमाम रियाया यह नजारा देखे ! 


ज्ड६्‌ श्न्शज 


कलकत्ते से गवर्नर जनरल की आज्ञा के आगे हृडसन विवश था--जिसमें कह्ठा गया 
था कि बादशाह को अभी सिफ बंदी बनाकर रखो । उसे श्रगला हुक्म मिलने तक 
किसी प्रकार का कष्ट न हो । 

क्या है !?! 
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६५ श्रोलो | 9) 


“क्या तेरे राज में यही होता है! जिस दिन हमारा हुकूमत थी, क्या उस 
दिन भी दम ल्लोगों ने तुम लोगों के साथ ऐसा कमीना बरताव किया था १? 

+तुहारा मकसद क्या है?” 

(तेरी श्लोर्त की इजत श्रगर कोई तेरे गिरफ्तार हो जाने पर ले तो ...!” 

“खामोश !? 

बेगम जीनतमइल क्रोध से थर-थर काँपती हुईं उठ खड़ी हुईं । 

“हूँ। खामोश ! जानता है, तैरा काना कुत्ता रजब अ्रली मुझसे क्‍या 
कहता है !”? 
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(पुनेगा ! 

धक्या १! 

“भुकसे निकाह करने की बात करता है। थू |! 

हंडसन के दिमाग में बिजली कौोँंध गई । वह मुस्कुरा झठा-- क्या 
कहता है !? 

“निकाह की बात करता है !” 


ध्हहाँ (2 
“अच्छा | उसकी ये जुरंत ! मैं इसकी सजा दूँगा उसे |?--हडसन चला 
ल दूर 
गया | 
8 


हडसन ने अपने सेनाध्यक्षु को खबर की कि रज्ञजय अली बेगम फे साथ 
छेड़खानी करता है | इबसन की इस बात की पुष्ठि सेन्‍्याधिकारियों ने स्वयं बेगम 


श्द्रश्छ जज 


से मिलकर की | ब्रेगम ने साफ कह दिया | हडसन की चाल काम्त कर गई। 
हडसन रज्जब अली से अपना काम ले चुका था। अ्रत्र उसकी कोई जरूरत न 
थी और दूसरे जो आदमी जिसका नमक खाकर हरामीपन कर सकता है, बह 
अंग्र जो का भी कप हो सकता है ! हडसन का षड़यंत्र सफल हुआ | 

रजब अली सैनिक अदालत के सामने पेश हुआ | अदालत के सामने गाते 
ही रजब के होश उड़ गये थे । 

“तुमने ब्रेगम के साथ छेड़खानी की १”! 

“अज्ी, , जी. , «जी. . न. न. . .न, , .नहीं [”” 

#इस अदालत के सामने इस बात के सुबूत हैं |” * 

(ज्ञी सरकार, , .हुहाई, माँ बाप !” 

“चूँकि तुमने अंग्रे जी सरकार का मला किया है, इसलिए, तुम्हारी सेवाओं 
का ख्याल कर तुमको फॉँसी की सजा नहीं दी जाती |” 

रजघ श्ल्ी का मुँह सूत्च गया | 

“तुप्की दिल्‍ली से निकल जाने का हुक्म दिया जाता है| तुम्हारी जान बख्श 
दी जाती है । यही बहुत है । त॒म चोबीस घंदे के श्रन्दर दिल्ली छोड़कर चले 
जाओ [* 

रजब अली रोता, सिर पीटवा निकल गया। उसे अपनी करनी का फल मिल 
गया। उसके सारे सपने मिट्टी मैं मिल गए। अपना बराना-बोरिया ऑधकर जब 
बह शहर दिल्ली से बाहर निकला, तो हडसन के भेजे कुछ सिक्ख-सैनिकों ने उसका 
माल असबाब लूट लिया और उसको काटकर फेंक दिया । 

,श्जब अली के शरीर के कटे टुकड़े गिद्ध, कीवे ओर कुत्त नॉचने लगे | 

दो दिन बाद उन ठुकड़ो मैं कीड़े भी लग गए. | 
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बढ़ती हुईं सेना रुक गई! आगे चलनेवाले रिसाला-सरदार की दृष्टि सड़क 
किनारे पड़ी एक जाश पर गई । लाश का सिर न था । किसी स्त्री की लाश थी | 

(क्या हुआ !??--थिग्नेड झागे आए । 

“साहब, लाश लाश रूप-रंग से किसी अंग्र ज-स्त्री की मालूम पड़ रही थी) 


जद श्छ्छ 


डाक्टर ने लाश का परीक्षणकर उसे अंग ज-युवती की लाश घोषित किया | 
गोरे सैनिकों ओर थिग्रेड का पारा चढ़ गया। उनके देशवासी की यह दशा ! 
सामने हो खुजा के मकान दिखलायी पड़ रहे थे । सेनापति थिग्रेड ने खुर्जा लूट 
लेने का हुक्म दिया | पलटन द्वतगति से बढ़ी । 

खुर्जा पर कहर टूट पढ़ा। नगरवासियों को गोली से उड़ाया जाने लगा। 
मकानों मैं आग लगा दी गईं | स्त्री-बच्चों को बुरी तरह सड़कों पर घसीद घसीटकर 
पीट गया | थुवतियों की दुर्देशा की गई। सरे आम सड़कों पर अ्रत्याचार हुआ | 
खुर्जा नष्ट-अ्रष्टकर सेना आगे बढ़ गई । एक अंग्रेज स्त्री की हत्या वा भीषण 
प्रतिशोध एक नगर से लिया गया | सेना श्रल्लीगढ़ की शोर बढ़ी । 


दे 


“देखो क्‍या मौनी बनकर बैठा है |” 

४एकद्म साधु |? 

“कहीं बागियों का दूत तो नहीं ।?---अआ्रागेबाला घुड़सवार बोला । 

“तलाशी लो |”! 

#हाँ, आजकल बहुत से बागी सिपाही साधु फकीर बनकर आग लगाते घृम 
रहे है।” 

/ऐ साधु | उठ 

' घुड़सवार ने मीचे उत्रकर उसकी दाढ़ी खींची । साधु मुस्कुराया | फिर उसने 

पास रखे त्रिशूल की उठाया। घुड़सवार भय से पीछे हट गया। कहीं वार ने कर 
दें, पर उस साधु ने त्रिशुल में बंधे डमरू को फोड़ दिया ओर एक कागज निकाल- 
कर घुड़सबार के आगे फेक दिया । 

“आपने सेनापति को दो |? 

घुड़सवार में उस कागज की उठाकर देखा । पत्र की भाषां ही बह संप्क 
नहीं सका | 

पाधु ने दपटकर कहा--/अपने रोनापति को दे आश्ो |! 

पतन्न थिग्रे ड़ के हाथ गया । पत्र ग्रीक भाषा मैं था। पढ़ते ही वह चौंक पड़े । 
पन्न में लखनऊ की सहायता के लिए, अ्विलंब आने का श्रभु रोध था । पत्र किसी' 


श्घ४छ ड्र्ज्टट्‌ 


भी अंग्रेज सेनापति के लिए था। पढ़ते ही थिग्नेड उस साधु के पास गए, | पूछु- 
ताछ करने पर साधु इतना ही कह सका कि एक तड़फते हुए अंग्रेज ने ईश्वर के 
नाम पर इस पत्र को किसी भी अंग्रेज सेनापति को देने का अनुरोध किया था। 
इतना कहकर बह श्रंग्रे ज घर गया था । पता नहीं, वह कहाँ से आरा रहा था | इससे 
अधिक वह साधु कुछ न कह मका | 

सेनापति थिग्नेड ने साधु को पुरस्कृत करना चाहा, पर उसने पृरस्कार लेने ऐे 
डकार किया | 

“यह तो मेरा धर्म था ! पुरस्कार कैसा । उपकार कैसा |” 

पत्र पढ़कर ऐनापति थिग्रेड चिन्तित हुए । लखनऊ की सहायता के लिए. 
शीघ्र बढ़ जाने का फेसला किया। 

(2.4 

अलीगढ़ से विद्रोही-सिपाही जा चुके थे। हुल्लड़बाणों का ही राज्य था, जो 
दिन रात नगरवातियों को तंग करते थे। सेनापति थिग्नेड की सेना के आने का 
समाचार पाकर ये लोग चियुल बनाते, ढोल पीय्ते, अ्सम्ध मार्षा में गालियों बकते 
मुकाबला करने आए | इनके पास दो तोप भी थीं । 

सैनिकों के एक ही श्राक्रमण ते घब्रड़ाकर वे तोपें छोड़ माग खड़े हुए. । वैमा 
के शहर मैं आते ही मागरिकों ने हथे ध्वनि की। उनका स्वागत किया श्रौर भोजन 
दिया । सेनापति ने रात रुक सबेरे ही अकबराकाद के लिए प्रथान किया । देहली 
पर श्रंग्रे जो के अधिकार हो जाने के समाचार से बागी सिपाहियों में सर्वत्र मिराशा 
व्याप्त हो गई थी | मेड़ों की तरह बागी इधर से उधर भाग रहे थे। अंग्रेजी सेना 
का मुकाबला करने की ताकत एसमें ने थी। मिपाहियी की हिम्मत पशक्ष हो चली । 

श्रकबराबाद में लिप्ाहियाँ के सहयोग से मॉँगलसिंइ, मेहताबसिंह दो भाइयों ने 


अपना शासन चला रक्खा था। गोरी सेना के आने की खबर पाते ही सिपाही 
भाग छड़े हुए और दोनों भाई भी । घुड़तबारों ने घेर डाला, पर कोई पकड़ा न 


जा सका | सिपाहियों का छोड़ा हुआ फौजी सामान हाथ आया। 
अकबषराबाद के सैनिकों को दंड देकर गोरी सेना थोड़ से विश्ञाम के बाद आगे 


बढ़ गई | कुछ ही दूर आने पर भिग्नेड को आगरा के संबंध में सनसनीखेज 
समाचार मिले | कई पत्र मी उन्हें प्राप्त हुए, । 


्घय० ध्पश््छ 


कालबिन के देहान्त के उपरान्त यह आशा थी कि ग्वालियर के बागी सिपाही 
मेंददीपुर, मालवा ओर भूपाल के सिपाहियों से मिलकर आगरा पर आक्रमण 
करेंगे । महाराजा सिंधिया ओर दिनकरराब के प्रयास विफल रहे | बागी सिपाही 
आगे बढ़े, पर दिल्ली-पतन का समाचार पाते ही अधिकांश सिपाही मध्यभारत की 
ओर भाग गए | जहाँ तात्या के आदमी उन्हें अपने साथ ले गए | 

दिल्ली से भागे सिपाही फीरोजशाह के नेतृत्व में मथुरा पहुँच चुके थे । 
मथुरा में सूवेदार हीरासिंह भी अपने सिपाहियों के साथ इमसे मित्र गया था। 
सध्यभारत से भी सिपाह्दी मथुरा आ रहे थे। आगरा का संकट इसी कारण गुरुतर 
हो गया था | आगरा के अंग्रेजों में घबराहट फैल रही थी | थिग्रड ने इस तंकट 
की महसूस किया । 

रे 

बिना रुके थिग्नेड बढ़ते गए | विजयगढ़ आते ही आधी रात के बाद कूल 
कर दिया । यमुना पर नावों का पुल्ल पास्कर आगरा आ धपके । निरन्तर भाग- 
दौड़ और घूप के कारण अंग्रेजों के चेहरे फुल्नत्त गए. थे। घूल-कीचड़ से उनके 
बसों की विग्बिन्न दशा हो गईं थी | 

किले के पास इन्हें आते देख श्रग्नेज घच्ढ़ा गए. । बहुत से समझ वेठे श्ामे 
वाले लोग अफगान हैं। बाद में यह मालूम होने पर कि सेमापति थिग्रेड्ड आए, 
हैं, अंग्रेजों में प्रसन्‍तता की लहर दौड़ गई | सेना का स्वागत हुआ | आर'म्ेजी 
सैया के आने का समाचार पाते ही नागरिकी में भी खलबली मच गई । 

दिल्ली की विजय और दिल्‍ली बादशाह को कैद करने वाली सेना को 
देखने के लिए नगरबातियों की भीड़ लग गई। अधिकारी सेना को ठदरामे की 
आवश्यक व्यवस्था मैं लग गए। थके सैनिक हथियार बगेरह उतारकर आराम 
करने लगे । 

लोगों को सेना से दूर हठाया गया । दर्शक नागरिकों को भीड़ के कारण कार्य 
मैं घिष्न पड़ रहा था। 

चार आदमी फिर भी न माने | नाचते गाते ताली बनाते वे सेना के पड़ाव में 
बरस आए, । 

“बाहर निकाली |! 


दे हर 


“झरे सात्र | हम लोग आपका वेलकम करता है !” 

#इन पागलों को बाहर निकाली ।”” 

यह सुनते ही वे चारों आदमी अपनी छुपी तलवार निकालकर गोरों पर टूट 
पड़े ' देखते-देखते आठ दस सैनिक लोढ़ गए.। इस दृश्य से मगदड़ मच गईं । 
श्रधिकारियों को कुछ खबर न हुईं | स्त्री पुरुष अभी मिलने-जुलने मे ही लगे थे । 
सभी एकदम मश्चिन्त थे 

चार आदमी अकेले न रहे ! भीड़ मेँ से अनेक लोग हर-हर महादेव कहकर 
टूट पड़े ओर सभी तोप गरणीं। पड़ाव पर गोले गिरने लगे। अधिकारी चौंक 
पढ़े । यह कैसा अप्रत्याशित आक्रमण ? युद्ध का बिगुल बचा | पीछे के सैनिक 
घत्रड़ाकर सैमले | तब तक तो आक्रमण की मयानकता बहू गई । 

सिपाहियों के इस झचानक आक्रमण से अंग्रेजी पवन को भारी क्षति 
उठाना पड़ी । इस आक्रमण के कारण हुई भगदड़ और खलबली ते आह्रमण- 
कारियों ने काफी लाभ उठाया । सेनापति थिग्नें ड' अपना संगठित दल लेकर घुक्का- 
चले पर आए. | 

दोनों और से श्राक्रमण होता रहा । सिपाहियों का बढ़ाव रुक गया | तब तक 
अख्त-व्यस्त टुकड़ियाँ सेभलकर श्रा गई! | इस नई शक्ति के शआ्रागे सिपाही ठहर ने 
सके और भाग खड़े हुए | अंग्रेजी पलग्न ने उन्हें दूर तक खदेड़ा | सिपाही भाग 
गए, पर अ्रंत्र जो का काफ़ी नुकवान कर गए | 

डे 

“यकायक हमला कैसे हो गया १” 

“आग्रे जो पर यह हमला पूर्व आयोजित था। असल मैं नागरिक वेश में 
सिपाही था गए थे |”! 

“हुँ । इसका झर्थ है आगरा के आस-पास सिपाही हैं !” 

#ज्जो ह्ँ 7? 

(तो पहिल्ले इन सबका सफाया करना जरूरी है। मथुरा के सिपाहियीं के शराने 
से पहिले इन सबको खत्म कर दिया जाय [? 

दावे 

ड््रे 


श्धर श्प्श्क 


सेनापति थिग्रड ने अपनी सैनिक टुकड़ियोँ को आगरा के आस पास के क्षेत्र 
मैं का्यंबाही करने का हुक्म दिया। अंग्रेजी सैन्य टुकड़ियों के आगे छिटफुट 
सिपाही ठहर न सके | अधिकांश मारे गए । बचे हुए. काली नदी के उस पप् भाग 
गए | आगरा में शांति हो गईं । 

3 

ब्रिटिश-कंपनी के शासन की दृष्टि से आगरा एक महत्व का छेत था। अतएव 
किसी योग्य व्यक्ति का वहाँ तैनात रहना जरूरो था। इसो दृष्टि से लार्ड कैमिंग ने 
थिग्ने ड को आगरा में अगला आदेश न मिलने तक शरोकना उचित समझा और 
उनके स्थान पर होपभ्रान्य को सेमाध्यक्ष बनाकर मेज दिया । खिग्नेड की छुनी 
हुईं पल्टन की कमान सँभालकर सेनापति होपग्रांट इसी स्थान से आगे बढ़े । 

मैनपुरी घमकते ही मैनपुरी का राजा भाग निकला । अंग्र जी सेना ने मैनपुरी 
का किला बारूद से उड़ा दिया। मैनपुरी का शासन भाग आगरा से साथ आए 
अंग्रेजों की देख-माल में छोड़ दोपग्रांट आगे बढ़े । दियारे में दक जाना पड़ा | 
दियारे का चौराहा एक समध्या बन गया | कानपुर, आगरा, फतहपुर, भरठ के 
रास सामने थे। होपग्रांट अपने साथियों से सलाह करने लगे कौन सा रास्ता 
उनके लिए हीक होगा । विचार-विमर्श प्रारंभ करते ही सूत्र मिल गया । 

“साब | एक आदमी मिलने आया है । देखने में हिन्दोस्तानी है. पर अंग्रजी 
श्राप लोगों जैसी बोलता है !?? 

होपग्रोंड का साथा ठनका। ख्यं बाहर थ्राए। हिन्दोसतानी लिवास में वैसे 
ही रूप रंग का एक युवक उनसे तवाक से मिला। उसका अंग्रे जी तौर-तरीका 
देखकर होंगग्नांट आश्चर्य में पड़ गए । 

5ुुस अंग्रे ज हो १7 

(हां साब [--उसने कहा--भमेरा नाम कानोवा १? 

'/लेकिन, . 


'फैँने अपना सारा रूप-रंग बदल लिया है।”” --उसने बतलाया--बड़ी 
मुश्किल से बता हुआ चला आ रहा हूँ । भगवान को धन्यवाद कि में आपसे 


मिले सका | यह जनरल आउट्रूम का पत्र है। उन्होंने आपको तत्काल सदह्यायता के 
लिए बुलाया है ।” 


श्प्र्७ छफरे 


जनरल आउट्रम का पत्र पातै ही दोपग्रांट ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए | 
कि 


गुरसागंग, मीरा की सराय पार करती हुई गोरी पलदन निर्विध्म थागे बढ़ी । 
कामपुर से पहले सिपाहियों की एक छोटी से ठुकड़ी से मुठभेड़ हुईं पर सिपाही 
थियार छोड़कर भाग गए । होपग्रांट निविष्न लखनऊ के रतस्ते बढ़े गौर जितनी 
जल्दी हो सका आलमबाग ञ्रा गए । लखनऊ पर अंग्रेजी अमलदारी की स्थापना 
का अभियान प्रारंभ हो गया | 


के 


सिकन्दराबाद पर अपना कब्जा कर अंग्रेजी पलग्न रेजीडेंसी की ओर बढी। 
बायीं ओर लगभग ग्यारह बारह सो गज खुला मैदान था । गैदान के किनारे एक 
ओर बस्ती थी। दाहिनो ओर थोड़ी दूर तक मैदान और उसके बाद भाड़ियाँ थीं 
इसके बाद नवाब गाजीउद्दीन हैदर का मकबरा खड़ा था। शाइनशीफ से कुछ दूर 
आगे कदम रसूल की मसजिद थी | 

गोलंदाज शाहनज्ञीफ और कदम-रसूल की ससजिद्‌ पर गोले फेंकने ल्गे। 
सिख सैनिकों ने पाणों की बाजी लगा भसज्िद पर कब्जा कर लिया पर शाहन- 
ज्ञीक के लिए भर्यकर युद्ध होने लगा | 

मकबरे से आती हुई गोलियों की बौछार में अंग्रेजी पत्रटन का बढ़ना 
मुश्किल हो गया । कई घंटों के अनवरत प्रयत्न के उपरान्त मी सैनिक बढ़ न 
सके । सिपाहियों ने मकबरे के पास विकट व्यूह-रचना कर रखी थी। सिपाहियी 
की तोपों और बंदूकों से अंग्रेजों को मारी छृति उठाना पड़ रही थी । 

प्रधान सैनापति कराए | 

मकररे की दीवारों को गोलों की मार से तोड़ने का प्रयास किया, पर सपोद 
संगमरमर की मजबूत दोवारे टू न सकी । कोई क्षति ने पहुंची । 

प्रधान सेनापति ने पीछे हटने का निर्शंय किया कि यह स्थान छोड़कर किसी 
आर रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए । 


कट 


“बढ़े साहब कहते हैं, पीछे हटना ठीक होगा !” 

सेनापति होपग्रांट ने आदेश मान लिया, पर पीछे हस्मे की कोई तैयारी उन्होंने 
नकी। स्थिति एक आर श्रोर देख लेना चाहते थे। हटने से पहिले अन्तिम 
बार प्रयास करना उन्‍होंने जरूरी समझा | शाम हो गईं थी। रात का अँधेरा बढ़वा 
जा रहा था। थके माँदे सेनिक पस्त पढ़े थे । लाशों को ठिकाने लगाया जा रहा 
था। घायलों की मरहग-पट्टी की जा रही थी और टूटी-फूटी वस्तुओं को कल के 
युद्ध के लिए सँवारा जा रहा था। 

झपने कुछ साथियों के साथ सेनापति होपग्रांट शत के झंधेरे में मिकट से 
मकबरे की स्थिति देखने के लिए आगे बढ़े | मकबरे में जगह-जगह छोटे ऋरोखे 
बने थे । इन्हीं करोखों से आनेवाली गोलियों की बौछार अंग्रेजी पल्टम को. भारी 
मुकसान देती थी और सिपाही मकबरे में अछूते रह जाते थे । 

एक मरोखे के पास पहुँ चकर सेनापति होपग्रांट रुक गये | घोड़े की पाठ पर 
खड़े होकर उन्होंने फरोखे से देखा | 

भीतर दीपक जल रहे थे। बारामद और अहाते मैं चूल्हे चढ़े थे । सिपाही 
खाने की तैयारियों कर रहे थे | सब प्रसन्‍न चित्त थे और आपस मे ठिठोल्ली करते 
दिखलायी पढ़े । मकबरे के मेदान मैं बहुत बड़ी संख्या मैं सिपाही एकब्रित थे। 

होपग्रांट दूसरे ऋरोखे के पास बढ़े । कॉका । मोतर का दृश्य देखते ही उनकी 
आँखों में प्रसन्‍्नता की एक चमक कांध गई। मरोखे से एक कोठरी का दृश्य 
दिखलायी दे रद्दा था। कॉठरी का दरवाजा भीतर से बंद था। शराब के नशे में 
में एक हिन्द्ोस्तानी सिपाही कूप रहा था और हसके पास ही सचह-अ्रठारह साल 
की एक छोकरी सहमी हुई बैठी थो । सिपादी उसे छेड़ रहा था ओर वहूं सहम 
रही थी | 

लड़की की दृष्टि होपग्रांड पर पड़ी, पर होपग्रांट ने साइसकर उसे झरुप रहने का 
सेकेत किया झोर उस लड़की को पास बुलाया । शराब के नशे मेँ बुत सिपाही को' 
सकमा देकर बह लड़की फरोखे के पस आ खड़ी हुई ! 

“बाहर मिकलना माँगता (”->होपग्रांड ने पूछा । 


ड 


+ ब्र बझ हक 


श्द्रछ बना 


5तुप्त किसी तरह दरवाजा खोल देगा तो हम तुमको लाख रुपया इनाम 
देगा | 
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होपग्रांट ने गले में पड़ा स्वर्णृक्रास उस लड़की के हाथ पर रख दिया। 

'“तुप् दरबाजा खोल रखना। खाल्ो इंडा श्रलग कर देना | हम आना 
मॉगता | लाख सपया । अंग्रेज का बात पक्का [?? 

होपग्रांट हट गए, । स्थिति अनिश्चित रहने पर मी वे पूरी तैयारियों के साथ 
सदर दरवाजे पर आकर रुक गये | रात के अँधेरे में अंग्रेजी सेना सदर दरवाजे के 
सामने एकदम तैयार खड़ी थी । द्वोपग्रांट का आदेश था, जेसे ही फाटक खुले तब 
तूफान की तरह दूटकर हाह्मकार मचा दें; पर ख्याल रहे किती शर्त को म 
माराजाय ! 

सेना सॉस रोके एकदम चुपचाप खड़ो थी । 


शा 


दो तीन घंटे बाद दरवाजा धीरे से खड़का । 

प्ट्र्णे रे 

होपग्रांट ने ब्रिगुल फूँका शोर उसी समग्र सारी पल्लठ्न वायु-वैग से सदर 
दरवाजा एक कंट्फे से खोल भीतर घैँंस गई | इस घड़यंत्र से सिपाहों एकदम 
अपरिचित थे। रात के अँपेरे में अधिकाँश निश्चिन्त होकर पड़े थे। वें अपने 
हथियारों को संभाल सके, इससे पढिले ही सिकलों' और गोरणजों ने अंग्रेजों को 
आाधीनता मैं उन्हें घर दबोचा । 

गत के अन्चकार में भीषण नर-संहार प्रारंभ हो गया | 

असावधान सिपाहियों का बुरी तरह संहार हुआ | बहुत कम सिपाह्दी अपनी 
जान बच्चाकर भाग सके। होपमांट ने दो घंटे मैं ही मकरेरे पर क्जा कर किया । 
प्रधान सेनापति को उुकड़ी भी सहायताथ आई । सिपाही मांगे, पर मकबरा 
हाथ से गया । 

युद्ध रुक गया । 

सैनिक रात में मकबरे में ही पड़े रहे | 


छ्दछू १८४७ 


सबेरा होने पर सर्वत्र ल्ञाशों के ढेर देखे गए । खून के डबरे, खून के पनाले 
मकररे के मैदान मैं, बाशमदे मैं, कमरों मैं बिखरे थे । 

होपआंट ने शत वाली लड़की की तलाश की । वे उसे पुरश्कृत करना चाहते 
थे | स्वयं उन्होंने मकबरे में एक तरफ से खोजना शुरू किया | 

लड़की उसी कोठरी मैं थी, पर उसकी लाश ही थी | नंगी लाश, जिसके पेट 
में छूरा भोंका हुआ पड़ा था और उसके पास ही एक सिपाही मरा पड़ा था। 
होपग्रांट का छृदय भर आया । 

चुपचाप छस स्थान से हंट गए.।. 

ध 

रेजीडेंसी में घिरे अंग्रेज चुप न बेठे थे। सिपाहियों से संख्या में कम होते 
हुए भी उनसे मुकाबला कर रहे थे। कटी की सीमा बढ़ जाने पर भी हिम्मत न 
हारना अंग्रेजों का श्रपना एक गुण है। सहायक सेना के आने का समाचार पाकर 
अंग्रेज प्रसन्न हुए, 

सद्यायक सेना के आने में वे भी मदद देने लगे ! 

उैनापति हावेल् ने आगे बढ़कर बारूद की सुरंगें लगा दी और फरीदबक्स 
महल की चहारदीवारी तोड़कर तोपें खड़ी कर दीं और यहीं से सिपाहियों १२ 
गोलाबारी करने लगे। 

पैदल सेना ने भी आगे बढ़कर फरीदवक्स महल्ल और मोती महल की 
इमारतों पर अपना कब्जा कर लिया। सिपाही इतने पर भी हृतोत्साहित नहीं हुए. 
ओर वे बराबर लड़ते रहे । लखनऊ मैं एक-एक इश्च भूमि लेने मैं अंग्र जो को 
कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा था। अंग्रेजी सेनाएँ भारी हानि डठाकर लड़ 


रही थीं। है पु 
प्रधान सैनापति और होपग्रांट शक्ति-ज्ञीण होने पर भी लड़ रहे थे। किसी 


प्रकार रेजी देसी में घिरे अंग्रे जो को निकाल लेना दी उनका उद्दे श्य था। सिपाहियों 
को पराजित कर लखनऊ पर अंग्रेजी अमछादारी कायम करने की बात पीछे की 
थी। इस बक एक ही समस्या थी, किसी प्रकार घिरे अंग्रेजों को मुक्त किया 
जाय । कामपुरूकांड की पुनराबृत्ति न ही | 


मुहम्मद अली बेचैन था । उसकी समर मैं न था रहा था क्‍या करे ! बेगम 
हजर्तमहल एकदम निराश हो गईं थीं। किसी प्रकार वह लखनऊ से माग जाना 
चाहती थीं। बहुत शमझाने-बुऋाने पर ही मुहम्मद आली उन्हें कुल दिलासा दे 
सका! अंग्रेजी फोजें बढ़ती चली आ रही हैं। चारों तरफ से इकट्ठी होती हुई 
चली आ रही हैं । कई बार मुहम्मद अली रेजीडेंसी मैं भेष बदलकर गया और 
उसे अंग्रे जो की इस कार्रवाई का पूरा पता था। लखनऊ पर वे अपना अधिकार 
जमाने के लिए कटित्रद्ध हैं । 

मम्मू खाँ तथा अन्यान्य सिपाही पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों का सुकाबल्ा कर 
रहे हैं। रात दिन लखनऊ में तोपों की गजना ओर बन्दूकों की कड़क सुनायी , 
पड़ती है। बहुत ही बहादुरी के साथ सिपाही लड़ रहे हैं. ओर झंग्रेों को काफी 
हाने पहुँचा रहे हैं । 

लेकिन कब तक. , - कब तक £ 

कानपुर का कोई समाचार नहीं आया । आगरा में कुल्ल हुआ या नहीं ? पता 
नहीं लग रहा है) 

दिल्ली पर अंधे जी का फिर अधिकार हो जाने से सिपाही मुश्या हो गए हैं। 
सारा जोश जैसे ठंडा पड़ गया है, पर लखनऊ आखिरी साँस तक लड़ेंगा | कानपुर 
लड़ेगा और फ्री लड़ेगा ! मुहम्मद अली का मन उत्साह से भर गया | दिल्ली 
ही इस देश का भाग्य निर्णय नहीं। अमी अंग्रेजों का भाग्य निर्णय होना बाकी है । 

“पसस्पू खाँ आपको याद कर रहे हैं !?? 

#छामी आया 

. मुहम्मद अली' तुरन्त नीचे आया। खून से लथपथ मम्मू खा सामने था। 

मुहम्मद अली सबड़ा गया। क्या अंग्रेज रेजीडेंसी तक आ गए ! क्‍या मम्मू खा 


पराजित होकर आ गया । 
'पुद्ममद अली, - .मु हम्मद अली, तुम बेगम ओर नवात्र की बाहर ले जाने 


की कोशिश करो । वे अंग जो के हाथ ने पड़े |! 
“क्यों, , .! 
#ग्रंग्रेज जीत गए 
“जम्मू खा!!! 
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/होँ, वे रेजीडेंसी पहँ च गए !?? 

मुहम्मद श्रल्ली को अपने पाँव तले की जमीन खिसकती साल्ूप पड़ी, फिर 
भी उसने अपने को सँमालकर कहा---' तब तक एक भी सिपाही जब तक जिंदा है, 
लखनऊ में लड़ाई होगी !?? 

४8, हा । 

“उठो ! चलो !”--मुहम्मद अली ने द्वाथ का सहाय देते हुए मभ्मू खाँ को 
उठाया--“मरहम पट्टी करके फिर मैदान में चल्नो ! देखते हैं, हम लोगों के जिंदा 
रहते अंग्रेज कैसे लखनऊ पर अधिकार कर सकते हैं १” 

ध्‌ 

नककारों की गगनभेदी ध्वनि के साथ खुर्शीद मंजिल पर कब्जा करने के लिए 
गोरे सैनिक बढ़े । सिपाही मुकाबले के लिए, खड़े थे । अंग्रेजों सेना के आते ही 
लड़ाई शुरू हो गई। शाहनजीक पर अपना आक्रमण करने के बाद अंग्रेजी सेना 
की ताकत काफी टूट गई थी, फिर भी उत्साह की कप्ती न थी | छुने हुए सैनिकों 
के सधे आक्रमण से सिपाहियों की ताकत घत्ररा गईं | 

कुछ ही देर मैं खुर्शीद मंजिल पर अंगरेजी सेना ने कब्जा कर लिया । सिपाही 
मोती महल की तरफ बढ़े, पर मोती महल के पात अंगरेजी सेना का स्वागत करने 
के लिए: रेजीडेंसी तक रास्ता साफ़ कर सेनापति हावेल जमे हुए थे। सित्राही छु- 
तरपा भार में बुरी तरह फेस गए । 

सहसा सिपाहियी में नया जोश आया । 

उनकी संख्या के साथ साथ तोपें भी बढ़ गई | मम्पू खाँ पुनः युद्ध के मैदान 
मैं आ गया। डसकी ललकार पर सिपाही मरने ल्गे। घोर संग्राम प्रारम्भ हो 
गया | अ्ंगरेजी तेना भी जी जान से लड़ रही थी क्योंकि यही आखिरी सोचों था | 
इस स्थान से सिपाहियों को हथा दिया जाता है, वो रेजीडेंसी घमकने मैं कोई 
बाधा नहीं । 

अंगरेजी सैनिकों कौ एक ठुकड़ी बढ़ती जा रही थी । 

मोती महल के सिपाहियों की रक्चा पंक्ति को भेदकर वह शेजीडेंसी की ओर 

बढ़ गई । इस टुकड़ी ने रेजीडेंसी के सेंनिकों के साथ लौदकर सोती सह पर 
आक्रमण किया | ' 
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इस दु-तरफा मार से सिपाहियों को मोती महल्ल से हटना पड़ा | सिपाही फैसर 
बाग की झोर हट गए और वहीं से मोती महल तथा खुर्सीढ मंजिल पर गोले 
बरसाने लगे, पर अंगरेजी सेना का रास्ता साफ था। प्रधान सेनापति शरीर होकग्रांट 
की सेमाओ ने रेजीडेसी तक का रास्ता पा लिया | 

खुर्शीद मंजिल पर अंग्रे जौ ने अपना झंडा खड़ा किया । 

“घड़ाम | घड़ [” 

कैसर बाग से ताप का गोला झंडे पर लगा। मंडा गिर गया | 

फिर भंडा खड़ा किया गया। फिर शिर गया। तब भांडा दूसरे स्थान पर 
फहराया गया । इस फडे' को देखते ही रेजीडेसी मे घिरे अंग्रे जो म॑ हप की लहर 
दौड़ गई और वे हर्ष ध्यनि के साथ छापनी पलटम का खागत करने लगे । कैंसर 
बाग की ओर से सिपाहियों की गोलाबारी जारी थी । 

प्रधान ऐेनापति से मिलने के लिए हावेल आए | 

खुले मैदान में दोनों मिले । आस-पास मै कैसर बाग की तोपो से गोले छूठ- 
छूटकर गिर रहें थे । सिंपाहियों का शोर गुल सुनाई पड़ रहा था। ऐसा मालूम 
ही रहा था कि सिपाही फिर आगे बढ़ने की कोशिश मे हैं । 


धः 
आउदूम, हावेल, होपग्रांट और प्रधान सेनापति खुले मैदान मै मिले । गोला 
बारी हो रही थी | कैसरबाग की ओर से बशबर आक्रमण हो रहा था। अंग्रेजों 
की शक्ति काफी ज्ञीण हो' गई थी। रेजीडेंसी के अ्रंग्रे जो के पास तक वे पहुँच 
गये थे, यही बहुत्त था । 
“हम लोगी को रेजीडेंसी छोड़ देना चाहिए, !” 
५र्क््यो (१) 
४ इसके अतिरिक्त कोई राखा नहीं। अगर हम लीग भी श्राप लोगों के 
साथ रेजीडेंसी में रहकर सिपाहियों से मुकाबला करेंगे तो हम लोग भी घिर 


जायगे | 
“झापकी क्या गय है १!” 
#मैँ इस प्रस्ताव को ठीक समभता हैँ । कानपुर का कोई सप्ताचार नहीं 


आया है। हम लोग किस आधार पर रैजीडेंसी मैं रहेँ !”? . 


श्६८ श्प्श्फ 


“ऐसा सुना है कि तात्या कानपुर की ओर आ रहा है [” 

४ हाँ [77 

ध्तब (?! 

“तब क्या ? रेजीडेंसी छोड़कर हम लोगों को पीछे हट आना चाहिए। रेजी- 
डेंसी में फिर घिर जाने की पूरी त॑ भावना है । समी लोगों को, ज्जी-बच्चों को रेजीडेंसी 
से निकालकर इसे खाल्ली कर देना ही ठीक होगा। रेजीडेंसी से अलग हटकर 
सिपाहियों को लखनऊ से हटाने का प्रयक्ष होना चाहिए. । अगर कानपुर की ओर 
से कोई संकट आया तो हम रेजीडेंसी मैं रहकर सामना नहीं कर सकते हैं।” 

“आपकी यह बात मैं मानता हूँ । ऐसा करना ठोक है ।” 

“लेकिन रेजीडेंसी में सिपाही धमक गये तो १” 

५यह तो अ्रच्छा होगा | हम उन्हें झासानी से घेरकर समास कर सकेंगे [! 

हावेल का विचार अ्मान्य 5हरा दिया गया। रेजीडेंसी खाली कर देने का ही' 
निर्णय किया गया। सिपाहियों की बढ़ती हुई ताकत के कारण श्रंग्रेज अब रेजीडेंसी 
में बिर्ने का खतेरा मोल न ले सकते थे। दो बार रेजींडसी मैं घिरिकर वे इसका 
नतीजा भोग चुके थे । 

#इस बमबारी के बीच लोगों को कैसे हटाया जायगा १?! 

५प्रिद्दी की दीबार डठवा दीजिए, [?? 

॥ दिलिकुशा बाग ही हम लोगों के लिए, सुरक्षित है। वहीं से हम मुकाबला 
करेंगे। दिलकुशा बाग से इतना फायदा तो है ही कि द्वारने पर हम सकुशल पीछे 
हटने का शस्ता तो पा जॉयगे |! 
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योजनामुसार कार्य प्रारंस हो गया | मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी गई और 
कैसरबाग की तोपों के गोलों को रोकने की इस हलकी आड़ के सहारे रेजीडेंसी के. 
अंगरेज-स्री, बच्चे मिकलकर आगे बढ़ने लगे । रात को ही यह कार्य प्रारंभ रखा । 
सिपादियों का उत्पात बढ़ रहा था। अंग्रेजी सेना को बराबर लड़ते और झपने 
स्थाम पर तैनात देख उन्हें इस बात का पता ही न चला कि अंग्र ज रेजीडेसी खाली 


कर रहें हैं । 


श्द्रश७ ४8६१ 


पहिले अंग्रेज, स््री-बच्चे सिकन्द्राबाग मैं ठहराएं गए. पर वहाँ बदबू के 
मारे उनका ठहरना मुश्किल हो गया । कोई दो हजार से ऊपर सिपाहियों की लाशें 
वहाँ पड़ी सड़ रही थीं। इतनी भारी संख्या में मरे हुए प्िपाहियों को देखकर 
अंग्रेजों मैं उनकी वीरता के कारण भय फेलने लगा। शीघ्र ही सबको सिकन्दराबाग 
से हटा दिया गया ! 

सेनापति हावेल ने चारपाई पकड़ ली | उनका बड़ा लड़का युद्ध में घायल हो 
गया था श्रोर स्य॑ उन्हें हैजा हो गया था। वे डोली मैं ले जाए गए. | सेनापति 
हावेल् की इस बीमारी का इल्ाज्ञ न हो सका और उनके प्राण-पख्लेरू उड़ गए | 

उन्हें आलमब्राग मैं समाधिस्थ कर दिया गया । 

रेजीडेंसी से तमाम लोग दिलकुशा बाग में आ गए। रेनीडेंसी एकदम 
खाली कर दी गईं । सेना मो दिलकुशा बाय कौ ओर हट आयी । 


8 


प्रधान सेनापति ओर जनरल आउट्रम गंगांर मुद्रा मैं बेठे थे। सिपाहियों से 
अभी भी युद्ध जारी था| कानपुर से चिंताजनक समाचार आ रहे थे | 
“मैं कानपुर जाना चाहता हूँ |?” 
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“कानपुर जाता अब आवश्यक है ।”--प्रधान सेनापति श्राउदूम से बोले-- 
आप चार हजार सेनिक ओर पत्चोस तोपो के साय आलमबांग में रहिए.। सिपादियों 
की सरसक रोकिए और लखनऊ पर कब्जा करने की कोशिश कीजिए | बाकी 
लोगों के साथ में कानपुर रवाना होता हूँ ।” 

' “जैसा आप ठीक समझे |” 

“सेनापति बाइंडहम को बैते कानपुर का भार सौंपा गया था। कानपुर न 
छोड़मे की ही सलाह उन्हें थो। वे उसी मिट्टो के किले में पड़े होंगे। ग्वालियर की 
सेना न पहुँचने के कारण संभवतः वे संकट मैं हैं |! 

“बाइंडहम कानपुर से भागे न होंगे ।”, 

“ग्रे कभी नहीं हो सकता। आदेश का पाक्षम करने मैं वाइईंडहुम श्रपनी! 
जाम दे दंगे । जरूरत है कि शीघ्र ही उनकी सहायता के लिए. पहुँचा जाय !” 


कै श्य्श्ज 


“ठीक है |? 
प्रधान सेनापति कानपुर की ओर चल्ल पड़े। चार इजार सैनिकों और पश्चीत 
तोपोीं के साथ जनरल आउट्ूम सिपाहियों के मुकाबले आलमबाग आ डे | 
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मुहम्मद्अली की प्रसन्नता का ठिकाना ने रहा। उसने चीखकर कहां-- 
“अँग्रे ज रेज्ीकेंसी से भाग गए [?” 

“श्य [? 

“हो [?-..-मुहम्मदअली ने विजयोज्लास से घेँसा तानकर कहा--“रेजीडेंसी 
एकदम खाली पड़ी है। हमारे सिपाहियों के आगे अंग्रेजों का ठहृरना मुश्किल है ।”” 

मम्मू खाँ बुने हुए सैनिकां के साथ रेजीडेंसी आया । रेजीडेंसी एकदम खाली 
पड़ी थी। अंग्रेजों द्वार छोड़ी गई दूृदी-फूटी वस्तुएँ वहाँ थीं। रेजीडेंसी 3 एक 
श्रोर माटी की कब्ें बनी थीं | वहाँ मारे गए अंग्रेज दफन थे । मम्मू जा मे सिपा- 
दिया को रेजीडेंसी में आने का आदेश दिया | 

अंग्रेजों के रेजीडेंसी छोड़कर भागने के समाचार से सिपाहियों में ह५॑ की लहर 
दोड़ गई । अधिकांश सिपाही रेजोडेंसो में आ गए | इस घटना से उनमें नया उल्लास 
था गया | एक बार फिर अंग्रेज लखनऊ से मारकर भगा दिए गए | लखनऊ 
शहर के बाहर उन्हें खद्देड़ दिया गया। 

लखनऊ' पर सिपाहियों का शासन फिर कायम हो गया | शहर के बाहर पढ़े 
जनरल आडदूम छिठ- फुट आक्रमण ही कर सकने की स्थिति में थे । 

खसखनऊ पर सिपाहियों का ऋंडा फहराने लगा। 

आस-पास के ज्ेही से भी सिपाही लखनऊ में इकठ्े हो रहे थे। अन्यत्र 
थानों से अंग्रेजों द्वारा खदेड़े गए सिपाही लखनऊ ही भाग-भागकर आ रहे 
थे | दिल्ली पर श्रत्रे जो के अधिकार हो जाने के बाद भी लखनऊ पर बागी सिपा- 
हियों की हुकूमत उनमें नया जीवन फूँक रही थी । 


धड 
मुदग्मदञ्नली सलामकर मम्मू खाँ के पास बैठ गया । 


श्दछ हो रे 


बोला--आपसे में एक मशविरा लेने के लिए आया हूँ |?” 
“कहो ॥!) 


“अ्रभी-अभी खबर आयी है कि कानपुर पर तात्या का अधिकार हो गया है । 
यहाँ से जो अंग्र जो की पल्टन गईं है, उससे मुकाबला होगा ।” 

५बहाँ भी अंग्रेज हारेंगे ।? 

“मेरे मन मैं कुछ श्रोर विचार है !”-..-मुहम्मद्‌अली ने अपनी बात स्पष्ट की-- 
५इस समय आउट्रम में इतनी शक्ति नहीं कि वह हमारा रास्ता रोक सके। मेगा 
विचार है कि आप जनरल शआउद्रम को खदेड़ते हुए कानपुर बढ़ें । इस तरह आप 
अगर तात्या के साथ मिल जाते हैं, तो कानपुर से लखनऊ तक हमारी हुकूमत 
हो सकती है । और फिर हम लोग दिल्ली पर हमलाकर फिर से अंग्रे जो को भगा 
तो कैसा रहे |” 

मम्मू खो हँस पड़ा । 

“ऊँचा ख्थाव हमेशा मीचे गिराता है । अवध के इस सूचे पर हमारा कब्जा 
है, यही हम लोगों के लिए एक बड़ी चौज है ।” 

०झंग्र जो को हमें किसी तरह भी ताकतबर नहीं होने देना चाहिए । इस समय 
वे कमजोर हैं और उनकी इस कमजोरी का फायदा श्रवश्य उठाना चाहिए वरना 
अंग्रे नो के ताकतबर होते हो हम लोग भी नेस्तनाबूद हो जायगे | क्या अंग्रेज 
लखनऊ ऐसे ही छोड़ देंगे १” 

“तुम्हारे मकसद की में तारीफ कर सकता हूँ, मुहग्मरझलो ।'--मामू खाँ 
ने कहा पर मुझे इंस बात का अफसोस है कि इस पर अमल नहीं हो सकता | 
कम से कप्त मैं तातया की मदद तो नहीं कर सकता [” 

ध्क््यो (१ 

“वह एक महारा्ट्री है [” 

/इससे क्या १? 

“हप्रारा उसका मैल् नहीं हो सकता | झगर इसने उसकी ताकतवर बना दिया: 
तो इसका क्या सुबून कि वह कानपुर पर हमारी अमलदारी मनेगा 


“ल्ेकिम, , .! 


श्ध्ड श्म्श्७ 


“इस बाबत में तुम्हारी कोई बात नहीं छुन सकता !”---मम्मू्ों ने कहाँ--- 
“और न मैं उस पर कोई अमल ही कर सकता हूँ ।” 

मुहम्मद अली आश्चर्य से मम्मूलों की ओर देखकर रह गया। मम्मू खाँ का 
हृढ़ निश्चय देख उसके मन का साहस टूट गया | साथ ही मन में निराशा छा 
गई। कानपुर से जैसे उत्साहजनक समाचार आए थे, उन समाचारों की छात्रा 
मैं मुहम्मद अली ने अंग्रेजी को अवध, रुहेलखंड और कानपुर से मिट्ते देखा। 
देखा बे दिल्‍ली भाग रहे हैं और वहाँ से भी खबेड़े जा रहे हैं । 

मुहम्मद श्रल्ली का यह स्वप्न टूट गिरा । अ्रंग्र जो जैसी एकता इस देश में कायम 
न होना ही अ्रंग्रेजी राज की स्थापना का मूल कारण है । 

मम्मूखों पर कुछ मी जोर न डाल मुह्मदअली चुप-चाप छठ गया | 

लखनऊ पर सिपाहियों का अ्रधिकार था । लखनऊ मैं वे. इधर-उघर पड़े हे 
से मगन थे। आलमबाग के पास गोरी सेना चुप-चाप पड़ी थी। सिपाहियों का 
सितारा बुलंद था । हारते वे हैं, जो जीत की खुशी में मगन हो जाते हैं । 

मृहम्मद्ञली दीघ निःश्वास लेकर रह गया । 


श्रः 


बादशाह बहादुरशाह का बूढ़ा शरीर तीनों बेटों की नृशंस हत्या से एकदम 
बिदीण हो गया था| तीन-तीन जवान बेटे सरे-आ्राम गोली से मार दिए गए. और 
उनकी लाशें कोतवाली मैं लटकी रहीं । बदबू फेली तब हृटायी गई" । दिहली- 
बादशाह के लिए यह घटना विज्िप्त कर देने के लिए पर्याप्त थी । बूढ़े बादशाह 
का सिर हिल्लमे लगा था। हरदम आँलो से असुओं के पनाले बहते रहते और 
हरदम या खुदा कह दोनों हाथ ऊपर डठा परवर दिगार से दुआएँ. माँगा करते | 
राजमहल्ञ के ही एक कमरे में बंदी बादशाह को हालत गिरती जा रही थी | 
रूप की रानी बेगम जीनतमहत्ल पीपक्ष के पतत की तरह पीली होकर सुस्क्ा 
, रहीं थी । जीवन के अंतिम दिन इतने दुःखद होंगे, इसकी स्वप्व तक मैं कल्पना ने 
थी | बादशाह की शुभूषा मैं लगी बेगम दिन-रात मौत की पुकार कर रही थी । 
मौत का कोई साधन भी इृष्टिगत न हो रहा था । गोरे सैनिकों का कड़ा पहला एक 
क्षण को भी ढीला न पड़ता । 


हल श्र 


दिल्ली मुद्दों थी । जो जिन्दा बचे भी थे, वे चलती लाशों के ही प्रतिरूप थे | 
इस विद्रोह का बहुत बड़ा मूल्य दिल्ली को चुकाना पड़ा | व्यापारियों की रही-सही 
पूली भी अंग्रे जी सेना के खर्च के नाम पर जब्त कर ली गईं। बाबारों में मन- 
हृसियत छा गई | लोग किसी प्रकार दिन में एक बार भोजन प्राप्त कर लेते यही 
बहुत था। आस-पास के गाँवों मैं बढ़ेरियों का धुओओँ उठता ही दिखायी न देता | 

सिपाहियोी के कोलाहल से भरी दिल्ली एकदम शान्त थी। कभी-कभी गोरी 
सेनाश्रीं का मार्च पास्ट बातावरण की शान्ति को तोड़ आंतक फैला जाता था। 

दिल्ली की सेना के अधिकारी आखपास के तमाम समाचारी को पा रहे थे | 
कलफता से भी संबंध बन गया था और स्थिति के श्रनुकूल ठिल्ली से सेना के 
प्रस्थान करने पर विचार-विमर्श हो रहा था। योजनाएँ बन रही थीं । 


2.4 

गठा हुश्रा विशाल शरीर, उन्नत मस्तक, गौर वर्ण वाला घुड़तबार उतरा 
और नाना साहब के सामने कुककर अमिवादन किया। पास ही बेठा अज्ीमुल्ला 
आागन्तुक को देख चोंककर उठ खड़ा हुआ | 

प्रा गए तात्या !” छ 

प्रा 0 

तात्या मुख्कुराया । गा्भीर मुस्कुराइट--वबालियर की तमाम सेना हमारे 
नेतृत्व में आकर तैयार है। में बढ़ रहा हूँ आगे |” 

“घरढ़ों, विजयी हो +” 

५हस वक्त में आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप इस सेमा का संचालन भार 
सेभाले [? 

#नहीं, नहीं तास्या !/--नाना साहब बोले-- अब तुम्हीं सारा काम करों | 
मैं तुम्दारी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास करूँगा। में लखनऊ जाना चाहता टू | 
आजीमुल्ञा भी मेरे साथ रहेगा |” 

“जाना साहब, . «* 


दल 


४६६ है श्पश्फ 


“हाँ तातया ! अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने या जंगल-जंगल इस तरह 
छुपने से काम ने होगा। मुझे भी श्रागे बढ़ने दो । तृप्त लड़ो। अंग्रेर्जों का 
मुकाबला करो ओर में सूत्र सूचे चक्कर लगाकर भागे, निराश सिपाहियों को तुम 
पास भेजूँगा [?! 


“हमारी एकता के सारे सूत्र दूटकर बिखर चुके हैं | इन सब्रको जोड़ना बहुत 
जरूरी है और इसके बिना हमारी जीत मैं शंका है |? 

“लेकिन नाना साहब आपकी गिरफ्तारी पर एक लंबा इनाम है। अगर 
किसी ने...” 

नाना साहब मुस्कुराए-अभी इस देश मैं जयचंदों की संतान में इतली 
अधिक वृद्धि नहीं हुईं है? 


६ पर 


“तब निष्किय बैठने का समय नहीं। तुम जाओ तात्या | अपने अभियान 
में सफल हो !?” 
धुं 
तात्या टोपे एक बार फिर गरज डठ। ग्वालियर की सेना को बागी बना, 
सेनापति की ब्रागोर हाथ ले वह पूरी तैयारियों के साथ बढ़ा। सेनापति बाइईंडहम 


पांडु की ओर उनका रास्ता रोकने बढ़े । 
तात्या रोपे कैप्पबित्न और बाइंडहम की सैनिक शक्ति का अन्दाजा अपने दूर्तों 


से पा चुका था। ब्यूद रचता हुआ वह कालपी से बढ़ा । तीन हजार सिपाही 

बीस तोपें काल्पी पर भगिनीपुर में बारह सी सिपाही श्रौर चार तोपें, अकपरापुर सें 
दो इजार सिपाही छुः ते।पैं, शिवली में बाइस सो सिपाही ओर चार तोपे, शिवराजपुर 
में एक हजार सिपाही और चार तोपें। भयानक व्यूह के साथ सारे रास्ते मैं तात्या 
ोपे ने अपनी किले बंदी कर ली और अंग्रज्ञी फोजों को रसद्‌ का राध््ता रोक 


लिया । 
आपमे चुने हुए सैनिकों के साथ जिस ओर तात्यां बढ़ता, उसी ओर मालूम 


पश्चवा कि अंग्रजीं का काल आ रहा है। एक बार फिर इस ज्ञेत्र मैं एक ताकतवर 
इंसान पैदा हुआ जिसने गुलामी की तोक पहिनानेतवालों को ललफारा । 


श्ह््श्छ शक 


सेनापति वाईंडहम इन समाचारों को पाकर चिन्ता मैं पड़े। उन्होंने लखनऊ 
सप्माचार भेजा पर रास्ता बन्द हो चुका था। बाइंडहम को अपनी बुद्धि के अनुसार 
युद्ध के लिए आगे आना पड़ा । वह कालपी के रास्ते आगे बढ़े और गंगा की 
नहर के पुल के पास डेरा डाला । 

कालपी फानपुर से छियालीस मील दक्षिण-पश्चिम | कानपुर कालपी के रास्ते 
मैं भगनीपुर और सुचंडी गाँव हैं। सुचंडी से कानपुर चोदह मील है। यहीं वे 
पांडु नदी और गंगा नदी की नहरें निकली हैं। सुचंडी ते . चार मील पांडु और 
उससे चार मील आगे गंगा नहर है। कानपुर कालपी का एक ओर शक्ता फूय्ता 
है। कालपी से अकबरापुर, कुछ उत्तर शिवली गाँव है झ्रोर चार मील गंगा नहर 
के पार शिवराजपुर है। बड़ी सड़क पर गंगा के सरायघाट से तीन मील दूर और 
कामपुर से इक्कास मील दूर शिवराजपुर व्यूह का केन्द्र था। 


धः 


तात्या टोपे की अकबरपुर स्थित सेना सुत्ंडी की ओर बढ़ते ही वाईंडहम 
आगे बढ़े और पांड नदी के किनारे दोनों सेनाएँ आमने सामने आ गई | बाइड- 
हम मे तात्या का ध्यूह देखा | करीब-करीब सूखी पड़ी पांडु नदी के किनारे किनारे 
ढाई हजार पैदल सिपाही, पाँच सो घुड़सवार और छाह बड़ी तोपें अंग्रजों को 
पीसने के लिये तैयार खड़ी थीं ! 

बाइ खहमस ने हमला करने का बिशुल फूँका ओर उचर तात्या थेषरे ने तोप का' 
एक गोला अपने हाथ से दागकर अपने सिपाहियों को ललकार कर कह्य--“वीरी, 
दिखला दो | इस देश मैं फिरंगी नहीं रह सकते | इस देश-माता की लाज तुम्हारे 
हाथों है!” 

तात्या की इस ललकार के साथ ही सिपाही दुश्मन से वकरा गए | 

तोपँ गरण उरी । बन्दूके गड़गड़ने लगीं। सिपाहियों के सामने घने पेड़ों की 
कतारे थीं। इनकी आड़ मैं तात्या एक हुकड़ी लेकर दाहिनी ओर झिसकता गया, 
खिसकता गया झोर सहसा दाहिनी ओर से भौषण वेग के साथ अंगरेजी सेना पर 
हूठ पडा । 

चाइंडहम तात्या का युद्ध-कोशल्ल देख घबरा गए। तात्या का यह अचानक 
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श्ध्प ६४६ 


आक्रमण कोई भीषण क्षति कर सके इससे पूर्व ही उन्होंने दाहिने भाग की अपनी 
सेना पीछे हटा ली । ' 

अंग्रेजी तापँ मी शान्त न थीं। गोरी पतल्लटन पूरी ताकत के साथ लड़ रही 
थी। किन्तु तात्या की बड़ी तापों के गोले डसे पीछे ढकेल रहे थे । दाहिनी भाग 
की गोरी सेना को तेजी से पीछे हसट्ते देख तात्या योपे ने घुड़सबारों को संकेत 
फिया | 

कुछु ही देर की धमासान मार-काट के बाद गोरी पल्नट्न भागी और पास ही 
खड़े ईंयों के भद्दों की आड़ में रुक गईं। तात्या ने खदेडा। इईसों के भद्दे की 
आड़ का सहारा ले गोरी पल्टन ने सिपाहियों का आक्रमण फ्ेला, पर अधिक देर 
टिक सकने का साहस ने था | 

सेनापति बाईंडइम ने अपनी सेगा पीछे हटा ली । आगने के अ्रतिरिक्त दूसर/ 
चारा न था | 
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खिन्तित सेनापति बाइंडहम को सहारा मिल्ला । लखनऊ से जाने वाली फोज 
ने उन्हें आश्वासन बैँबाया | समाचार सिल्ला कि लखनऊ से शझंग्रेजी सेना सह्षयतार्थ 
चल्ल पड़ी है। इस समाचार से सेवापति की असन्नता हुईं, पर साथ ही साथ यह 
चिस्ता सी हुईं कि क्या इस सेना के आने तक वे कानपुर बचाए रखेंगे। कुछ भी 
हो, तात्या का बढ़ाब रोकना है | 

ताया का रण-कीशल अपनो आँवों देख दंग थे वे। अगर ताथ्या इसी 
चतुराई के साथ लड़ता रहा तो उसे जोत सकना मुश्किल है । उसकी सिपाही 
शक्ति, उसको तोपे देखकर वे दंग थे कि फानपुर को पहहिली लड़ाई में हारकर भागने 
बाल वात्या कहाँ से इतना बलशाली होकर आ गया ! 

दूसरे दिन आक्रमण की आशा क्रम थी । सेवापत्ति को यह विश्वास हुआ कि 
जोत का खुशों में सवराही सेना आज आनन्द मनावेगी, पर तात्या फमजार [खिलाड़ी 
तथा। शत्रु के कमजोर पड़ने पर एक ऋण भी गेंवाना उसने साला न था। 

शिवली और शिवराजपुर को सपाही सेवाओं को बायें-दाएँ. आक्रमण करने 
का आदेश दे सामने से स्वये आक्रमण करने वह पो फटते ही आ कूद । उसके 


ए्प्रश्ड छ्६€्‌ 


साथ चलने बाली मारी वोष ने फिर एक बार गरजकर अंग्रेजों को उनके काल के 
आते की सूचना दी । 
तोप की श्रावज् सुन सेनापति वाइडहम सँभले ओर मुकाबले के लिए 
तैयार हुए । तोपें आगे बढ़ीँ ओर उसके चाद गियराही सेना को रोकने अग्रेजी 
पलटन बढ़ी । तात्या ने तोपों की ही सीच में अपनी ठुकड़ी के साथ मुकाबला 
कर गोरी पल्षटन को उल्काए रखा। इसी वक्त शिवराजपुर ओर शिवल्ली की 
डुकढ़ियाँ बॉए-दाएँ से टूट पड़ी । गोरी पलटन बुरी तरह धिर गई। बाइंडइम 
घबड़ा गए | उन्हें कुछ न सूकत पड़ा । काफी सेंभालने की कोशिश करने पर भी 
जब उन्होंने पीछे की ओर से भी एक सिपाहे ढुकड़ी को तोपों से लैस बढ़ते देखा 
तो अपनी सेना को भागने का हुक्म दिया । 
अंग्रेजी पलयम गिरती-पड़ती भागी | तात्या के सिपाहियों ने पीछा किया। 
एक क्षण के लिए भी गोरी सेना को झोदना बंद न कर तात्या बढ़ता गया और 
उसने कानपुर शहर में प्रवेश पा लिया | गोरी सेना भीषण हाति उठाकर गिरती- 
अ है ८ के ५ 
पड़ती, हथियारों, तोपों को छोड़ किसी प्रकार बहुत थोड़ी युद्ध सामग्री के साथ 
मिद्ठी के किले में आश्रय लेकर आत्माक्षा के लिए. तैयार होने लगी | 
गोरी सेना की युद्ध सामग्री तथा पड़ाव पर उनकी छोड़ी अन्य व्स्तुएँ सिपा- 
हियों के हाथ लगीं। आवश्यक वस्तुओं पर कब्जा कर शेष बल्तुएँ फूँक दी 
गई'। तात्या योपे की सेगा ने श्ीबीगंत से लेकर गंगा किनारे तक कानपुर पर 
अपना झधिकार कर लिया। गंगा किनारे तात्या थेपे ने सोचाबंदी कर लीं | 
मिट्टी के किले पर भी उसका आक्रमण पगारंभ हो गया । सेनापति वाह 'डहम को 
विश्वास हो गया अब जीत सकना मुश्किल है। 
मुहम्मद अली के आश्वासन के अनुसार तात्या ठोपे ने न गंगा कौ नहर पार 
“*की ओर न ही नाथों का पुल तोड़ा; क्योंकि इसी रास्ते से लखनऊ की सिपाही 
सेना उसकी सद॒द के लिए,आ सकती थी। भाग्य में कुछ और ही था । 
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वाइ डहम अन्तिम बुद्ध की तैयारियाँ कर रहे थे और उधर गंगा तीरे अपनी 
मोचबंदी किए तात्या योपे लखनऊ से अपने ताथियों के आने की प्रतीक्षा कर 


0 एप 


रहा था। सहसा गंगा के उस पार उसने घूल उड़ती देखी । सेना आते देखकर 
तात्या ठोपे की प्रसन्‍नता का ठिकाना न रहा । एक नया नक्शा उसकी आँखों के 
शागे कूल गया पर यह नक्शा अधिक देर ठद्वर न सका । 

दृत ने खबर दी | 

“आग्नजी सेना है |”? 

#“शग्रजी सेना १? 

प शा १78 

तात्या टोपे के माथे पर सिकुड़नें पड़ गई । आंग्रेजी सेना के लखनऊ से 
आने की श्राशा कदापि न थी | इस पर भी तात्या ने साहस न छोड़ा और वह थुद्ध 
के लिए तैयार ही गया । नावों के पुल के पास उसने तोपं खड़ी कर दीं । श्र ग्रेजी 
सेना के आने की तैयारियों के अनुसार व्यूह सवा जाने लगा । 

ऐेनापति कैम्पवेल के नेतृत्व में कप्तान पील अपनी तोपों के साथ नावों के 
पुजण से बढ़े | कप्तान पील की बड़ी-बढड़ी तोपों की गोलाबारी फे आगे तात्या की 
तोपें बकार हाने लगी । तात्या ने नावों के पुल पर आक्रमण कर दिया | पुल हूंट 
न सका । सेमा श्रागे बढ़ती आई। दूसरे तर से भी डोगियाँ छूटी ओर गोरे 
सैनिकों ने बंदूकों की बौछार से तात्या येपे के गोलंदाजी को परीशान करना शुरू 
कर डिया । तात्या को विवश होकर अपनी तोपें पीछे हटा लेना पड़ी | 


। धी8 


सेनापति कैम्पवेल रात के अन्धकार में कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ मिट्टी 
के किले की ओर बढ़ गए | सेनापति बाइंडहम से मिलने के लिए उन्होंने अपने 
प्राण हथेल्ली पर रख लिए | रात के झँधियारे में वे किले के निकट आए और ' 
रस्घी के सहारे किले में उत्तर गए | 

सेमापति वाह डहम स्नेहा भ्रु भर सेमापति कैम्पवेल से मिल्ले । बड़े ही मौके पर 
पहुँचकर कैम्पबेल ने सेनापति वाइ'डहम को बचाया अन्यथा सेनापति हीलर का 
भाग्य उनके भी सिर पर लट्क रहा था। वाइ'डहम कैम्पवेज् के साथ बात करने 
में लग गए | 

युद्ध की व्थिति की अब तक की सारी कार्यवाही उन्होंने कैम्पवेल् के सामते 


श्धश७ ५०१ 


पेश की और दोनों ने मिलकर युद्ध की योजना बनाई | तय हुआ कि सैनापति 
बाइडहम किले से निकलकर हमला करें और उस तरफ से वे भी आगे बढ़ें | 
योजना बनाकर सेनापति केग्मवेल चुपजाप किले से खिसक गए । 


के 


लखनऊ से शआरायी अंग्रे जी सेना को देख स्वयं तात्या दोपे के सा-साथ सिपाहो 
भी चिन्ता मैं पड़ गए। लखनऊ से यकायक यह सेना कैसे श्रा गई ! इसका झआर्थ 
स्पष्ट है कि लखनऊ पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया है। लखनऊ में 
अंग्र जी-अमलदारी कायम हो गईं है। तमी तो यह सेना कानपुर की ओर आई | 
अंग्रे जी सेमा के इस हठात आगमन ले सिपाहियों में निराशा की लहर दोड़ गई। 
ज््ताह ज्ञीण सा हो गया। स्वयं तात्या योपे की समझ मैं नशा रहा था कि 
हठात्‌ यह दृश्य परिवर्तन कैसे हो गया ! अब तक के समाचारों से उसे यही मालूम 
था कि लखनऊ में सिपाहियों का ही कब्जा है ओर गोरी सेना भारी द्वानि उठा 
रही है। इस पर भी लखनऊ से यह गोरी पत्नटन कैसे आ गईं ? 

तात्या टोपे मुकाबले पर डट गया । उसने बड़ी ही चतुरायी शोर कुशल्नता के 
साथ व्यूह स्वना की | मिट्टी के किले मैं घिरी अंग्र जी सेना का भी उसने पूर्ण 
ध्यान रकखा | क्योंकि उसे इत बात का पूरा मरोसा था कि ये अंग्रेज किले से 
निकलकर अवश्य ही हमला करते हुए आने वाली अ्रग्रेजी सेना से मिलने का 
प्रयास करेंगे । 

अपने श्रधिक्षत क्षेत्र मेँ उसने एक क्षण भी विश्राम न कर अपना काय 
जारी रखा | 

झग्रेजी सेना बढ़ी आ रही थी ! 

तात्या फिर सुकाबले आया | 

एक बार फिर निर्णय की बेल्ला आयी | 


रधड 


भारत के सेमापति कैम्पवैज्ञ ने रोगियों, घायल्लों ओर स्थियों बच्चों की कानपुर 
शेकना ठीक मे समझा । रक्षित सेना के साथ उन सब्रकों इलाहाबाद भेज दिया । 


हद श्घश्ज 


युद्ध की तैयारी कर सामने आए । कानपुर का शहर और गंगा-किनारा सिपाहियों 
के कब्जे में था| उनकी संख्या भी अधिक थी। सेनापति बाइडहम को परास्तकर 
भगा देने के कारणु उन सबके मन में उत्साह भरा था। सारी परिस्थिति को ध्यान 
मैं रखते हुए प्रधान सेनापति ने अपना व्यूइ बनाया | 

अंग्रेजी पल्गन के बाए, शहर का किनारा और गंगा थी । बीच मेँ ऊँचे पेड़ 
और खंडहर थे । पीछे शहर की बस्ती थी। सिपादियों की टुकड़ी का बाँया हिस्सा 
ओर बीच का भाग मजबूत था । दाया माग जान-बूककर सिपाहियों ने कमजोर ही 
कला था। उस ओर घने बइच्ध ओर गंगा का किनारा बचाव के लिए काफी था। 
प्रोच के हिस्से में शहर था। दाहिनी ओर खुला मैदान । 

प्रधान सेनापति ने अनुमान लगाया, जो इस दाएँ बाजू जोर का हमला किया 
जाय तो बीच दायीं ओर से जब तक सेना बढ़ेगी तब तक इस आर के सिपाहियों 
को हराया जा शकता है। इस भाग पर अधिकार होने से काल्पी की दिशा में खड़ी 
घना फानपुर की सेना से न मिल सकेगी | 

प्रधान सेनापति मे. अपनी पाँच हजार पैदक्ष सेमा, छः सो सवार और पेंतीस 
तं।पें वात्या के पश्चीस हजार सिपाही, चालीस तोरषों के मुकाबले खड़ी की | ग्वालियर 
को चारों गोलदाज हुकड़ियाँ भी बागियों के साथ थीं। प्रधान सेगापति ने युद्ध का 
आदेश दिया | 

होनों पक्ष भिड़ गए: | 

अंग्रेजी सेना ने पूरे जोर के साथ तात्या टोपे की सेना की दार्थी बाजू १९ हमला 
किया । कप्तान पी ने अपनी सारी तोपों का झख इसी ओर रखा। दायीं बाजू पर 
ही तोपों की भयंकर मार के आगे सिपाही ठहर न सके ओर थोड़ी ही देर में उनको 
भाग जाना पड़ा | दायीं बाजू की सेना की मदद के लिए बढ़ने वाली अन्य ठुक- 
ड्ियो को शेष अंग्रजी पल्लटन ने रोक रखा | 

दायीं बाजू प्रधान सेमापति अपना अधिकारकर तात्या टोपे की सेना के ठीक 
बौर्चो-बीच आ गए । ऐसा करके उन्होंने बड़ा भारी खतरा मोल लिया था | चकी 
के दो पार में गेहूँ की तरह पिस जाने की बात थी । चतुर सेतापति ने दूर की ही 
सोचकर ऐसा ज्यूह चला था । 

इस स्थिति मैं आते ही कप्तान पील ने अपनी तोर्पों की, संक्रेत पाते ही दो 
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भागों में बाट दिया । तो से दो विपरीत दिशाओं में भयंकर गोलाबरी होने लगी 
आर अंग जी पल्टन सुरक्षित खड़ी रही | इसी ज्ञुण प्रधाद सेनापति का एक और 
पंकेत पा, घुड़सवार ठुकड़ी पूरे बेग के साथ टूट पड़ी | एक दिशा के सिपाही जैसे 
ही भागे, खड़ी मेना ने पीछा किया | गंगा तट की झोर का यह आक्रमण बड़ा 
खतरनाक टुआ । जैसा सेनापति ने सोचा था, वेसा ही हुआ । 

इस दिशा के सिपाहियों के पास भागने के लिए मेदान न था। गंगा पीछे 
थी। फलत वे दूसरी ओर भागने लगे। कुछ गंगा में जान बचाकर भागने लगे। 
देखतै-देखते सेना एक ही दिशा में हो गईं । प्रधान सेनापति ने यह चाल चल्लकर 
शपना स्थान सिपाहियों को दे दिया ओर सिपाहियों का स्थान स्वयं ले लिया | इस 
शचानक दिशा प्॑चितन से तात्या टोपे का सारा व्यूह बिगड़ गया | पिपाही की 
संख्या कई गुनी अधिक रहने पर भी उनके पाँव जम ही न रहे थे । 


रह 

ताल्‍्या थोपे तुश्न्त मैदान से हट गया। उसने यह खूब समझ लिया था कि 
अगर श्बा इस थुद्ध में विजय हाथ से गई, तो फिर कभो मे आवेगी । एक 
ग्रकार से पह सिपाहियों के भाग्य का अंतिम निर्णय था | अगर अब सी अंग्र जो को' 
न हटाया जा सका, तो फिर कभी न हटाया जा सकेगा। हमेशा के लिए; सिपाहियों 
का और उनके नेताओं का सितारा डूब जायगा | 

तात्या दोड़ता गया | लगातार दौड़ के बाद बह गन्तव्य खान पर सका। घोड़े 
से कूदा ओर दौड़ पड़ा। 

“नाना साहब, ..? 

नाना साहब चोंक पड़े । अजीस॒ज्ञा ने भी घबड़ाकर तात्या की और देखा | 
तात्या कभी इतना निराश इृष्टिगत न हुआ था । 

नाना साहब जाने के लिए एकदम तैयार थे। अगर तात्या मे थोड़ी देर ओर 
कर दी होती, तो जाने कहाँ ओर किस दिशा मैं नाना साहब चले गए होते ! 

"क्या है तात्या १” 

“नाना साहब इस वक्त आपकी चलना होगा [? 

हे] कहो ! 5 
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“बुद्ध के मैदान में । शा का युद्ध हमारे माग्य का निर्णायक है। इस थुद्ध 
मैं आपका भी भाग लेना पड़ेगा |”? 

“धतात्या, , «? 

“ताना साहब यह जीवन-मरण का प्रश्न है। हमारी विशाल सेना थोड़ी सी 
अंग्रे जी पल्लग्न के शआ्रागे घबड़ा गई है। जनके सेनावति ने ए.क विचित्र ढंग से 
हसारा व्यूह नष्ट कर दिया है |”? 

“अंग्रेज श्ण-कीशल मैं अकेले हैं. ताथ्या !?--नाना साहब बेले--'यह 
कौम अपनी पैदायश से लड़ाकू है। इस आदमी के इंसान पर चलते हैं। ये 
तल्लबार पर बलते हैं। ईमान ओर तलवार की लड़ाई में देश होती ही है । हमारे 
भाग्य का फैसला आज नहीं, जरा देर से होगा, पर विश्वास रखों, फेतला हमारे 
दी पक्त में होगा |! 

“पर इस वक्त माना साहब, , «* 

“अच्छा ! तुम कहते हो तो एक बार और सही । आओ अजीमुज्ला | एक 
बार फिर शत्तरंज खेलें |? 


छः 


पीछे इृटते सिपाहियों को अनायात्ष फुर्ती से बढ़ते देख प्रधान सेवापति चौक 
पड़े | इससे पहिले कि वह इसका कारण समझ सकें, सियाहियों को आर से धगा' 
मेंदी जबघोष गूँज उठा । 

“जाना साहब की. . . 

ड़ ज्रग्र | ३) 

“नाना साहब की. , .? 

(जय [र 

और प्रधान सेनापति ने देखा, एक घोड़े पर बैठा एक बूढ़ा मह्गाराष्ट्रवीर 
चला आ रहा है, तूकान सा। उसके तैज को क्षण भर गौर से देख कैयबैल् ने 
सैनिकों को पोछे हटने का संकेत किया । अंग्रेजों पत्नइन पूरी शक्ति के साथ डट 
गईं । 
नाना साहब की अचानक उपस्थिति के कारण सिपाहियों में जेते गया आवम 


श्घ्आ 0, 


आ गया । भयकर बंदुकबारी कर वह वेग से गे बढ़े श्र अंग जी सेना का पीछे 
इटना शुरू हो गया। अंग्रेजी फीज कालपी की दिशा मैं हट रही थी । कैम्पवेल ने 
परिस्थिति की गंभीरता को समझ गोलंदाज 3कड़ी को पेंड़ी की आड़ में जाने का 
संक्रेत किया और पेदल टुकड़ी को पीछे हटने का ही इशारा किया | 

जीश मे भरें सिपाही पेड़ों की आड़ से मी आगे गोरी पलथ्न को खदेड़ लेते 
गए। अंश जी पल्टन के यकायक तेजी से हथ्नें का कारण वे समझ ही न सके । 
जैने ही थे आगे बढ़े पेड़ी की आड़ से तोपें बाहर थ्रा गई' । इधर तोप निकली, 
अथर पीछे हटती गोरी पल्षग्न श्रनायास पीछे हृट्याबंद कर ग्रबल्न वेग से आगे 
दोझ्ी । सिपाही घबड़ा गए.। अ्रनायास पीछे से तोपों के गोले फथने लगे । 

सिपाही घबड़ा गए | कहीं उनकी ही तोप तो उन पर हमला नहीं कर रही हैं ! 
कुछ वो इस गड़बड़ी में और कुछ तोीपों को मार की भवानफता के कारण सिपा- 
ही मी. उथल्न-पुथल मच गई। भारी पंख्या में सिपाही काम झराए.। इताइत 
हुए और भगदड़ मच गईं । 

ब्रिेन के साहिर प्रधान सेनापति कैप्पवेल् के व्यूह-वक्क सिपाहियों की समझ 
मे परे थे । 

श्राक्राण को गति-विभि न समक् सकने के कारण उनमें भगदड़ मची | युद्ध 
४ केवल जोश ही काम नहीं देता । कीशल भी देखा जाता है। सिपाही जोश से 
लड़ते थे | श्रंग्रेज कौशल से । जोश पर कौशल की ही विजय द्वोती है । 

सिपाही सेता ठहर ने पा रही थी। इसी समय नाना साइब को मैद्यन से हट 
जाना पड़ा। क्षत्रीमुज्ञा घायल होकर मिर गया था। उसे पूछी अवस्था में उठाकर 
नाना साहब मैदान से हट गए. । नाना साहब को ने देख सकने के कारण सिपाहियों 
का जीश हंढा पढे गया | 

शाम ही जाने पर भी युद्ध चलता रहा । अन्तत३ सिपाही सेना तितर-बितर 
होकर भागी | ब्रिटिश सेना ने चौदह भीक्ष तक सिपाहियों को खड्ड़ दिया । 
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मान। साइबर की शोद में अ्रज्नीम॒ज्ञा का सिर था। घायल अ्जीभुत्ला सॉत 
सौड़ रहा था| माना साहब ने खुप-चाप उसकी ओर देखा और मन ही मन ईश्वर 
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से उसकी आत्मा के लिए शान्ति की प्राथना कर उसका सिर जमीन पर रख खड़े 
हो गए | 

नाना साहब की आँखें सर आयी थी। उनका हृदय करण हो गया था। 
देखते-देखते अजीमुल्ला ने ग्राखिरी हिचकी ली श्रीर उसके सुन्दर शरीर ने अ्रपनी 
नश्वस्ता सिद्ध कर दी। नाना साहब ने इस स्थिति को पहले ही समक लिया था। 
अतएव सारा बन्दीबस्त कर लिया था | 

शजीमुल्ला का शव उठा और चुप-चाप गंगा में बहा दिया। साभा साहब ने 
उसे खर्य अपने हाथ का सहारा दिया और तब उनकी आँखों के झ्ॉसू और ने थम 
सके । वह ही गए.। चुप-चाप वह लोटे श्ौर त्रिवूर के शस्ते बढ़े, पर बिठूर का 
राश्ता रुका हुआ था | 

चुने हुए सैनिकों के साथ उन्होंने अपना राखा बदल दिया । 


५ 


सिपाहियो को भागते शाखा ने सूफा । जो जिम ओर भाग सका, उसी झीर 
भाग गया, कोई इधर गया, कोई उधर । अधिकांश सिपाही गंगा पार कर भागे पर 
इव सिपाहियों को बुरी तरह हानि उठानी पड़ो। अधिकांश गंगा पार करनेबाले 
मिपाही मारे गए. । उस ओर से सेनापति होपग्रांट की पल्नट्न खली था रही थो । 
इस पलटन से सुठ-मेद्ष हो गई और इस प्रकार एक झोर करारा धक्का खाकर 
सिपाही छिन्न भिन्न हो गए । 
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कल्नकत्ता मैं बैठे लाई कैनिंग अपनी पूरी बुद्धिमता के साथ देश की स्थिति 
संभाल रहे थे। उसके सहयोगियों की प्राय। रोज बैठके होती, जिनमे प्रतिदिग के 
आने वाले समाचारों पर विचार विमर्श होता और सलाह-मशविश के बाद स्थिति 
के अवुसार लाई कैमिंग भिन्न-मिन्न सारनों को उचित निर्श मेजते | 

दिल्‍ली पर झांत्रे थ झधिकार हो जाने के कारण एक बार पुनः सबके मन में 
इस बात का पक्का विश्वास हां गया कि हिन्दोखान से अंग्रे जी- अमलदारी अब नहीं 
'डठेगी | इसो समाचार के अ्नुभार लाड' कैमनिंग ने विलायत भो सूचना भेज॑ दी 
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शोर लिख दिया कि विल्ञामत से अन्न अग्रेज्ी-सेना भेजने को आवश्यकता नहीं । 
यहाँ की दी सेना के चल पर स्थिति सेमाल ली जायगा | 

कानपुर से तात्य। ठप के हारकर भाग जाने के सगाचार से लाई कैनिंग ओर 
कलकत्ता के अंग्रे जो को प्रसन्नता हुईं। लखंनऊ से हटकर अंग्रेजी सेना ने ठौक 
ही किया । आस-पास का विद्वाह दबा देने के बाद लखनऊ पर कब्जा करते कितनी 
देर ! बिद्रोह एक चिन्तु से फैलता है और विद्रोह के फेलाव को चारो ओर से घेर 
कर एक बिन्दु के पास समाप्त कर दिया जाता है । 

दिल्‍ली से द्वोपग्रांट, थिग्नेड बढ़ हो चुके थे। हडरान को भी लखनऊ की 
ओर बढ़ने का श्रदिश दिया गया । दिहलो फतह के बाद लखनऊ कानपुर दमत 
ओर उसके बाद कसी, जगदीशपुर से निपण जायगा । एक के बाद एक का दमन । 
जारी और से एक साथ मुकाबला ठोक ने पड़ता । साथ ही लाई कैनिंग शांग जो 
हुकड़ियों को इस ढगे ते बढ़ा रहे थे कि भागियों के बढ़े-बढ़े नेता अपनों सिपाडी' 
शक्ति के साथ एक दूसरे न मिल्ल पायें। अगर ऐसा द्वोता है, तो इस सम्मिलित शाक्त 
का गुकाबल्ला मेंहगा पड़ेगा । 

लाई कैनिंग का हर कया मजबूपों से पढ़ रहा था। देश का सानखित्र ६१ 
समय उनकी श्राज्षों के सामने द्वाता आर उस मुवानिक छतका हर कद छठ रहा 
था। एफ शक्तिशाली भंगठन सुनिोजित योजना के साथ इस विद्रोह का दशन 
कर रहा था, तो इधर-ठपर भिखरे सिपाही इत शक्ति का तुकाबजा कर रहें थे | इस 
कारण उनका जोश, उनकी शक्ति अधिक दोने पर भी उनके कदम पीछे ही हट 
रहे थे। बड़ी मंज्या मे बिखरी सिपाही-शक्ति, छिन्न-भिन्न हो थी | 


रथ 
कानपुर सिपाहिर्यां के शाथ से जाता रहा । फिर अंग्रे जो अ्मलदारों कायम हां 
गईं । कानपुर का शासन सिवेलियन अंग जा के हाथ ठीक-ठाककर प्रधान वेनापति 
ने तत्काल अपने सहायको को इकट्ठा किया। सेनापति सिग्रे ड, हापप्रट, बालपोल;, 
सीदन उपस्थित थे । 
सैनापति झोपग्रांठ फरोहगढ़ और मैनपुर से लिपाहियों को खपेड़ आएं थे, पर 
वहाँ के शासन भार की कोई उचित व्यवश्था न होने के क्रारण वहाँ फिर सिपाही' 


बाय 7] 


आ गए थे। इसका समाचार ग्रधान सेनापति तक आरा चुका था । फर्खाबाद का 
भी नवाब सिर उठाए हुए था । 

“पमिस्टर सीटन और आप सिस्‍्टर बालपोल मैनपुरी फतेहगढ़ की ओर बढ़ें । 
इस प्रकार आप दोनों पुनः कतैदगढ़ मैं मिलें और फरुखाबाद के लिए... .” 

"दिल्‍ली से कैप्टन हडसन मी सेना लेकर थ्रा रहे हैं। वे फररुखाबाद सैंमाल 
ज्ेंगे ।! 

“यह भी ठीक है !” 

“आप लोग यहाँ सैभालिए | में लखनऊ देखता हूँ | कानपुर के इस समाचार 
से वहाँ प्रधराहट अवश्य फेली होगी और इस का फायदा हम लोगो फ्री उठा लेना 
चाहिए [? 

“अवश्य, . लेकिन लखनऊ में आपको काफी फीज लेकर बढ़ना होगा !” 

“सं वहाँ पहुँचता हूँ. तब तक आप लोग सी अपने-अपने क्षेत्र का विद्रोह 
इबाकर शीघ्रातिशीघत्र उस श्र आइए । हम लोगों की सम्मिलित शक्ति इस बार 
जखनऊ पर कब्जा कर लेने के लिए पर्याप्त होगी !! 

योज्नासुखार कार्य प्रारम्भ हो गया । 
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मौलबी शअहमदुह्ल्ा ने हाथ डठाकर उच्च खर से कहा-- लखनऊ में जब 
तक एक भी सिपाही जिंदा है, अंग्रेजी ऋंडा फहराने नहीं पायेगा। तुम भी किस 
फेर मैं पड़े हो, मुहम्मद अल्ली |”? 

“बह तो ठीक है [?---मुझमद अली ने कहा--'झर जाना और बात है । 
मकसद पूरा न होना ओर बात है !” 

“मरना हमारे द्वाथ है ओर करम अल्लाह के हाथ !” 

अल्लेफिन, . 

“तुम कहना क्या चाहते हो ? खुलकर कहो ने |” 

“प्म्मू साँ से मैंने जो कहा था, वहीँ में आपसे कहूँगा । अंभे जी सेना इस 
वक्त दो हिस्से मैं बँटी हुई है। एक कानपुर गई है, दूसरी यहाँ पड़ी है। बाकी यहाँ 
से कानपुर तक का रास्ता साफ है| इस पलटन का सफाया कर क्यों न हम कानपुर 


श्प्क््जा 4० 


के बागियों से मिलें ओर उनके साथ मिलकर कानपुर के पास पहुँचती)बाको| गोरी 
सेना का सफाया कर दे !”? 

७इस तरह से अंग्रेजी राज उठ जाता है। हम सब मिलकर आगरा पर कब्जा 
करते हुए. दिल्‍ली बढ़ें | दिल्‍ली पर हम फिर कामयरात्र हो सकते हैं |”? 

मौह्नवो हँक्ष पड़े --/लखनऊ के नत्राव्र को तठुध दिल्ला का बादशाह बनाना 
जआहते हो ! तुम्हारी इस वफादारी से हम लोगो को खुरयो हो ।? 

“लखनऊ के नत्रात्र को दिल्लो का बादशाह बनाने की बात नहीं है बल्कि 
बादशाह को अंग्रेजों की कैद से छुड़ाकर उन्हें फिर दिल्ली के तरत पर बैठाना ।” 

७(तुर्हारा दिप्ताग खराब है |” 


(२ 9) 
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'पुनो । दिल्ली बादशाह को दुनिया की कोई ताकत सिवाय एक उस परबर 
दिगार के गिरफ्तार नहीं कश सकती । यह सत्र अंगरेजों की फेलाई बातें हैं! हमे 
इन सब पर यकीन नहीं करना चाहिए.। यह अंगरेजों का फैलाया जाल कै, ताफि 
दस सब लोग इस जाल में उल्लककश अपनी हिग्मत लो बैठें !”? 

'मौलबी साहब, में आपसे श्रज करूँगा कि दिकूतो की खब्ररएक दस सही 
है। अगर इस, . .! 

मौलवी श्रहमदुहला मे हँसकर कहा--तुत अपने ये जासूसी हथकंडे' शरंपने 
पास उखो । भ्रपलियत क्या है, इसको एक-एक सिपाही जानता है |? 

मुहम्मद अली का मन निराशा ते भर गया | उसका दिल एकद्स टूट गया | 
भविश्य का अन्धकार उसकी श्राँलों के श्रागे कूल उठा । 


मी 


कानपुर के मुद्ध को विजय के समाचार ने आत-पात्त बिल्वरें सिपाहियों की 
हिम्मत तोड़ दी । श्रम जी पलटम का दयढबा चार्त ओर फैलने लगा । पिपाहियों' 
की एकन्रित शक्ति को बढ़ा धक्का लगा | छोटी-छोटी ठुकड़िगों में बैंट्कर केवल लूट 
खसोरट को ही अपना उद्द श्य बनाकर सिपाही भागते फिरने लगे । श्रधिकांश सिपाही ' 
लूट-पाटकर अपने-अपने घर्ये की ओर मागने लगे | शोत है मजबूत होने बाली ' 


औ१0५ एप 


थग्रेणी अमलदारी में वह अपने को निर्दोष बनाने का पड़यंत्र करने लगे। 
भगायत को बातों ने दवना शुरू किया ओर सबको अपनी-अपनी जान बचाने की 
फिक्न सताने लगी । 
करगेल सीयम जब अपनी छोटी सी ठुकड़ी के साथ आगे बढ़े, तो इन्हीं सब 
कारणों से सिपाही भागने लगे | उनकी बही हालत होने लगी, जो हालत चोर- 
डाकुओं के एक गिरोह की पुलिस-दल सामने देखने पर होती है। सिपाही भागने 
लगे | कुछ मुकाबले पर हुए भी तो मामूली सी लड़ाई के बाद कान-पूँछु उठाकर 
भाग गए । 
कनल स वन आगे बढ़ते गए | 
श्रकबर पुर पर बढ़ी सरलता से उनका अधिकार हो गया। इथवा के आस- 
पास के भी बागी भाग गए। इटावा में श्रग्रेज परोज्ष रूप में मजबूत थे ही । 
इटावा से कर्मन सीटन मैनपुरी बढ़े । 
गे 
#तात्या टोपे हार गया १?” 
्ष्झ [ 
सन्‍्नाद छा गया। सूलदार एक बूसरे का मुँद्द ताकने लगे | यद् सगाचार उन 
सबके व्विए खतरे को सूचना थी। 
'धजजनऊ भी हाथ से जायेगा ।” 
# क्रैसे ११ 
“आन थ'ग्रे जी पलटने लखनऊ की तरफ बढ़ रही हैं। कामपुर जभ अ्मर्जो 
के आगे नहीं टिका, तो लखनऊ क्या टिकेगा १?! 
धदर, , , 
“इस समय सोचने का अवकाश नहीं है | झग्रे जी पलटनें भी इस तरफ आा 
रही हैं । जो फैसला करना हो, जल्दी करिये |” 
“हम लड़ेंगे !--तेज्रसिंह ने गंभीर स्वर में कहा | 


कर] 7 


रहे लक 


#कायरों की तरह भागने या अग्रजों की कैद में पड़मे से अच्छा है---लड़ते- 
खड़ते मर जाना [? 


श्प्र्श्छ ४९९ 


सब खामाश रह गए । राजा तेजसिंह की बात काटने का साहस किसी से ने 
था। लड़ने की तैयारियों होने लगीं। गोरों के आने का समाचार पाकर बहुत से 
सिपाही तो भाग ही गए, फिर भी कुछ लोग लड़ने के लिये तैयार हुआ । 

हडसन को सैनिक हुकड़ी ने मैनपुरी की सीमा मैं प्रवेश करते ही युद्ध की 
चुनौती सुनी । तोपें आगे बढ़ा दी गई । बड़े थेग से मद्दी भर सिपाही सामने श्राए। 
गोरखा-सैनिक जूफ़े और कुछ ही घर्टों में बहुत से सिपाही मारे गए. ग्रथवा भाग 
गए. । युद्ध का निर्णय हो गया । राजा तेजसिह भी मारे गए ! 

मैनपुरी पर अपना कब्जा कर हृडसन रुक गए । 

दो दिन बाद ही कर्नल सीथ्न की ठुकड्टी भी मैनपुरी श्रा गई | 

दोनों की सेता मिलकर फरतेट्गढ़ की ओर बढ़ी | 

रु 

४ किसकी पलटन है !?? 

'गोरी पलटन । बड़ा हाकिम केम्पवेल आया !” 

“जड़ा हाकिस ! सबसे बड़ा !? 

“हाँ, काली नदी के उस पार है !” 

(वा सबने पहिले हे पुल तोड़ देना चाहिए | जछ्री, , 2? 

शत मे ही सिषादिगों। की एक छुकड़ी पत्र ताउग आगे बढ़ी पर अंगरेंजी 
पलथन इसको लिए पढिलें से ही सावधान थी | सिवारी पुल्त का एक ही खम्मा 
ताए सके ओर उन सब पर हमला दी गया। सिपाही भाग खड़े हुए । 

समय हाते हा गुरसागंज के मीरा सराय नामक रास से प्रधान सेनापति ते 
अपनी, पलग्ग आगे बढ़ाई । पुल्न के एठे भाग को मरम्मत कर सेगा काली नदी 
पारकर फरतेहगढ़ फी सीमा में आयी | इसी समय कल सीटन; फर्मल हसन भी 
था गए । अंभर्जी की साम्मलित शक्ति फ्तेहगढ़ पर कब्जा करने बढ़ी | 

नदी पा। के उस किसारे खुदरणंग के मंदान मे सिपादी गुकावबले के लिए 
तैयार ख़बें थे । फर्डक्षाघाद के नवाब फी पलटन भी झा गई थी । सिपाहियों क॑ 
पास एक ऐो५ थी ओर वह भी एक ऊंचे हूहें पर बड़े मिशाने से रखी थी | मैप 
ही झंग्रे जी पलटन सामने आयी उस तोप का मुँद खुल्ला शोर अंगरेजी सेना को 
झुति पहुँचाने लगी | 


आर श्प्श्छ 


कप्तान पील ने अपनी तोपोीं! इस तोष की सीच में की । कहे तोपों' की एक 
साथ मार के आगे एक अकेली तोप कहाँ तक टिकती | निकम्मी हो गईं । तोप के 
निकम्मी होते ही सिकम घुड़सबार अपनी तलवारें खींचकर सिपाहियों १९ टूट पड़े । 
मांगे सिपाही कट-कटकर गिरने लगे । 

सिगाही प्राण बचाकर फतैहगढ़ से रहेलखणड की ओर भागे | 

अंग्रेजी पलटन किले के सामने आ गयी । किले का दरवाजा बन्द था और 
किले मैं एकदम सत्नाग छाया था। कैम्पबेल ने दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया । 
दरवाजा तोड़ दिया गया । किले मैं कोई न था। सिपाहियों को छोड़ी हुई सम्पत्ति 
पर अंगरेजी पलटन का अधिकार हुआ । 

ः 

सिपाहियों के हारकर भागने और अंगरेजी पल्रग्न के आगे से मगर मे सम- 
सनी मच गई। सिपाहियों की ठुकड़ियाँ शहर में धूमने लगीं श्रोर फरुखाबाद के 
मबाब की खोज करने लगीं, क्योंकि बन्दी सिपाहियों ने कहां था कि अत सत्ा+ 
शहर में ही कहीं घिर गया होगा | वह भाग नहीं सकता | 

तलाशी लेने के साथ-साथ नगर मैं डॉंडी पीट दी गई कि अगर शहर में छुप 
हुए नवाब का पता ने लगेगा, तो पूरा शहर लूझ जायगा | किल्ले में ढकी हुईं श्रक्ष- 
रेज्ी पलगन शहर को बर्बाद कर देगी। इस घोषणा से घबडाकर नवाब का पता 
लोगी ने बतला दिया | 

एक मकान में नवाब पकड़े! गए। 

पल्नटन के आदमी घसतीवकर ले गए । नवाब को हसन के सामने पेश किया 
गया। अधेड' उम्र का घबदाया हुआ एक मुसलमान । 

(इसे चारपायी से बाघ दो !” 

नवाब को चारपायी से बॉँधने और एक सुअर को काटने का हुक्‍्स दे कर्नल 
हड़सन ने एक भंगी को भी घुलाया | 


नवाब को कसकर चारपायी से बाधा गया । सुअर का खून उसके सारे शरीर 
पर पोते के साथ-साथ जब्दस्ती उसका जबड़ा खोल उसे रक्त पिलाया गया । 


अधेड़ नवाब बेदीश हो गया। इस पर मो उसे बत माश्ने का हुक्म भंगी को दिये! 
गया । भंगी ने बेतों की मार से नवाब की चमड़ी उपेह़ दी। 


श्प्ष्फ ४६३ 


४३रो शहर के चोराहे पर रख आओ !” 

छथमरा नम्ाब शहर के चौराहे पर उसी खाट पर रख दिया गया । नगर के 
सैकड़ों नागरिकों ने नवाब को इस श्रन्तिम दशा को देखा ओर सारा शहर भय से; 
आतंक से मुर्दा बन थया । रात भर की कष्टप्रद पीड़ा के उपरान्त नबाब ने साँस 
तोड़ दी । 


ध8 


नबाब के महल में अंग्रेजी फोज घैंस गई | वैभव ते इठलाने वाले महल 
मे दो-तीन बूढ़ी शऔरतों के अतिरिक्त और कोई न था। वेभत्र और विल्लास 
के चिन्ह ही अवशेष थे । मैना, तोते, बिल्ली, कुत्त भूखे पढ़े थे । जजीर से बँधा 
॥थी भूख के वारण २६ रहकर निगषाड़ उठता था। भूखे बोड़े बार-बार टापी से 
जमीन खीदने का अथत्न करते थे। नीलगाय, बारहथिंगे, अन्दर, बताने समभो की 
शा हो रही थी । इनपी खबर ढीगे वाला कोई न था । सब जहा के वहाँ बंद 
पे 3) गहल्य की दखशाल करने वाला कोई न था। अंग्रेजी पलटन के धँसते 
ही महल की तोड़फोड़ और ल्यूट-पाठ शुरू हो गई । 

पल्चटन के तिपाएी बहुमूल्य वस्तुर्७ण उठा लें गए।। खाने योग्य जानवर, पत्षी 
भूम दिए गए आर बाकी छ।छू दिए गएु। गहत्त कई स्थानों पर तीड़-फोड़ दिया 
गया । अग्रणी पटनम ने दीबारी और कला को भी अपना हुश्मन माना । 


थैः 


शागगंगा के पुद्ठ रे शहेल्लखंड का राखा था। फरतेहगढ़ में प्रधान पैनापति 
, की शिविर पड गया ओर पुल पर कड़ी नजर रखी जाने लगी ताकि इधर के बागी 

हज लंड मे भाग सके और उस और के बागी इस और ने आ सकें । 

चारो ओर से मोचबदी जारी थी | प्रधान सेनापति अपने सहभोगियों' के साथ 
जी तोड़कर बांगियों को कुचल देने की थोजना में लगे थे । विमारियोँ एक ओर 
देती तो दुसरी शोर गद्धक व्ट्ती । प्रधान सेनापति अपने सहभोगियों' के साथ 
बरी है भेगेता से सारी स्थितियों का सामना कर रहे थे | 

घभताषाद आर पालांभक की ओर बागियों की दज्नचल भारी थी | पात्ाभक 

है हे 


७ रध्आाओ 


का तहसीलदार अपने को खतंत्र घोषित कर राज्य कर रहा था। 'पालागक पर 
उसने अपना अधिकार जमा रखा था। उसकी शक्ति प्राय) नहीं के बराचर थी | 
फिर भी सेनापति रामगंगा के पुल पर ही दृष्टि रले थे । पालामऊ के तहसीलदार 
को तो वे चाहे जब दबा सकते थे, पर उसके साथ साथ वे किप्ती और बड़े शिकार 
की येह में थे। 


हि 


पालामऊ का तहसीलदार निकट ही अ्ंप्रे जो फौजें का पड़ाव देख घरड़ा गया । 
लेखनऊ के घिर जाने के समाचार से भो उपको हिम्पत हूट गई। सदेलखंछ 
के सिपाहियों के भरोसे ही उसने अपना अंडा फइरा रखा था। अ्ंग्र जो पलटन का 
समाचार रहेलखंड के सिपाहियों का भेज दिया गया ! पाल्ामऊ के वहसोलदार 
की सहायता के लिए ओर साथ ही अंग्रेजों को खदेड़ भगाने के उद्दे श्य से आगे 
संख्या में रदेलखंड' से सिपाही आगे बढ़े । 

कूच का डंका बजा और लगभग पॉच हजार सिपाही तोपी और हथियार के 
साथ शमसाबाद आ गए | प्रधान सेनापति को खबर लगी । वह इसी मोके का 
उचित सम्रक सिपाहियों का सामना करने आगे बढ़े । 

दर 

“अंग्रेज आ रहे हैं |? 

“गल्लाही अकबर ।?? 

#ह₹ हर महादेव [?! 

हिन्दू और मृतलमान सिपाही हरे मंडे के नोचे तैयार हो गए. । शमसाआद 
का शान्त वातावरण युद्ध की लल॒कार से कॉप उठा | 

सिपाही बड़े बेग से आ्रक्रमण करने बह़े | श्रग्मेज़ी पहटम से रकरा गए ! 
देखते-देखते युद्ध ने घमासान रूप धारण कर जिया । सियाही बड़ी वीरता शोर 
जोश से दोड़े, पर अरे जी पलटन ने उनका वार फेन्न लिया । चतुर प्रधान सेसा 
पति की ब्यूह-रचना में सिपाही बड़ी आतानी से फँस गए'। श्रग्नोजों की सेन्य 
शक्ति का भी स्िपाहियों को कोई अनुमान न था। फलतः कुछ ही मैं देर थुद्ध का 


शपथ है (ह 


निर्णय हो गया । हाईलेंडरों की सहायता से प्रधान सेनापति ने शत्रुपक्ष की तोपों 
पर अधिकार कर लिया। बड़ी संख्या में सिपाही मारे गए, पकड़े गए शोर शेष 
भाग गए । 

प्रधान सैनापति ने एक क्षण का भी विल्म्ब न कर श्रग्नी पत्र का रुख 
पान्नामऊ की ओर मोड़ दिया । विजय वाहिनी-पालामऊ श्रा धमकी और शाम 
होते होते पालामऊ पर मी अ'ग्रेजी ऋंडा फहराने लगा । प्रधान सेनापति ने संतोष 
की साँस ली | 

तहसीलदार जीवित ही पकड़ लिया गया। प्रधान सेनापति ने उसे बागी 
घोषित किया और रात में ही उराको फॉसी दे पाल्ामऊ की कोतवाली में लटका 
दिया | अभेजी पलग्न के आने के समाचार से नागरिक संनस्त हो गए | विज्ञ- 
योन्मत्त श्रग्ने जी पल्टन के सिपाहियों ने रात मर नगरवासियों की खूब हुर्दशा की । 
रात भर संगर मैं गुंडई, कत्ल, लूट का बाजार गर्म रहा। रात भर नगर के 
इंसानियत अपना सिर घुनती गही और हैवानियत का अ्रद्नहास होता रहा । 

सबेरा होते ही घटना फा दौर ही बदल गया | हृडसन सामने आया ओर 
सामुहिक फॉसियों का बाजार गर्म हो गया। पाल्मामऊ की कोतवाली में जग पेड़ 
पर फॉसियाँ दी जाने लगीं । लाशों को लठ्काया जाने लगा । देखतेदेसते एक सो 
तीस आदमियों को फॉसी लगाकर उस दरख्त से लटका दिया गया | 

नगर कराह उठा | 

परिजनों, परिचितों की लाशीं को दरख्त से भूलते देख नागरिक सिर घुस- 
धुनकर रोने लगे । कोतवाली के सामने कीड़ी मकोड़ों की तरह बिलबिलाती हुईं 
नागरिकी की बड़ी भीड़ विज्ञाप करने छगी | चारों ओर गोरे सेनिक्र संगी् तान 
फर खडे थे । आऑँसुओं के अतिरिक्त निहत्णे नगसवासियों के पास और कोई चारा 
मथा। 

जरा-जरा से अपराध के नाम पर लोगों की गिफतारियों हो रही थीं ओर 
हसन के निर्देशन पर बण-कषण में मुकदमे का पीसला होता और एक ही सजा 
सब्रकी दी जा रही थी । 

फॉसी | 

फांसी ! 


४९१६ १प७छ 


दरख्त पर फाँसी देकर लाश लथ्काने की जगह न रहने पर भी फाँसी की 
सजा देकर पेड पर लटकाने का हुक्म जारी थी । जहलादों की कमी के कारण 
हडसन ने हाइलेंडरों की एक ठुकडी को यह काम सौंपा । 

(हुए एक सैमिक को इस काये के लिए, एक-एक स्वण सुद्रा पुरुकारस्वरूप 
दी जाथगी । 

हाइलेंडरों की टुकडी कोतवाली आयी । 

कार्य की रूपरेला ज्ञात होते ही दाइलेंडरों के चेहरे सूत्र गए । हडसन के 
इस आदेश को मानने के लिए कोई वैयार नहीं हुआ । 

“हम ह्लोग फॉसी देने का काम नहीं करेंगे 

ध्क््यो २ 2) 

“यह काम केबल जहलाद का है | 

दाइल री का मन दरख्त पर त्टकती लाशों को देखकर ज्ञठ्प हो गया था | 
जिम्त तरह से एक-एक मिनिट में फांसी की सजा का क्रम चलन हा था ओर 
बं।तवाली के बाहर खड़े लोग जिस तरह से छाती पीट-पीय्कर री रहे थे, वह रब 
करगोष्यादक दृश्य था। फलतः एक भी हाइईलेंडर इस काम के लिए तैयार गहीं 
हुआ । 

धः 

लखनऊ पर अपना पृर्णाघिकार स्थापित करने के लिए जी-ताड पर्थ्रिम 
जारी था। कानपुर में सैन्य संग्रह का कार्य जारी था। जहाँ से जैती भी मना मिल्ल 
हों थी, एकत्रित की जा रही थी। गोरे, सिकख, गोरखे फोन में शा शो थे । 
भिन्न भिन्न स्थानों से पेना की टुकड़ियाँ आ रही थीं ओर लखनऊ पर शाकमणा 
करने के उह् श्य से कानपुर मैं एकत्रित हो रही थीं । हे 

थुद्ध के नक्शे का रंग बदल रहा था। 

सन्नाव में भी अंग्रे जी सरकार के तत्वावधान में सेना इकझी हो रही थी। मारी 
भासे तोपों को तैयार किया जा रहा था। जैसे दिल्ली पर सबकी नजर थो, वैसे ही 

यूध को राजधानी लखनऊ की स्थिति थी | दिल्‍ली के गोर्चे के बाद थ्रत्र लखमाऊ 

का दूसरा कठिन सोर्चा था और इस भोचें में अपनी विजय पताका फहगाने लिए 
तमात अंग्रे जी ताकत पूरी तैयारियों के साथ खड़ी की जा रही थी । 
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कानपुर, उन्नाव के अतिरिक्त आरास-पास के और भी अनेक ज्षेत्रों में अंग्रे जी 
पैय्रारियाँ चलन रही थीं ओर उन सबका लक्ष्य लखनऊ ही था। शतरंज के तारे 
भोहरे लखनऊ की ओर मोड़े जा रहे थे । 


दी 
“अंगूर किसमिस, बेदाना, मिठाई वाल। !” 
2 


६ 


“अंगूर किसमिस बेदाना ।” 

जोर का ख्र गूजा । फेरीवाला सुन्दर डील-डौल का, काली मूललों वाला युवक 
आदमी था और सिर पर टोकरी रखे हुए एक ही नजर में बदमाश मालूम पड़ने 
बाला एक श्रथेड़ आदमी साथ था। 

“अंगूर किसमिस, भेदाना |”! 

(0 फ्रेरीवाल्ा |? 

जी ] 99 

(पास दिखलाओं [? 


उसने पास दिखलाया। ब्रिगेडियर होप के दस्तखत से पास जारी किया गया 
था। ऐशे कर् पास कई फेरीवालों को दिए गए थे जो उन्नाव के सैनिक पड़ाव 
में आकर अपनी बस्तुएँ बेचा करतेंथे। पास दिखलाकर पडीवाल्या' पड़ाव हैँ 
चलता गया । 

आवाज लगा-लगाकर बह अपना सामान बैचने लगा | क्षाथ दी उसकी पैनी 
निगाह प्रत्येक वस्तु का बड़ी बारीकी से निरीक्षण मी करती जाती थीं। 

#आंगुर किसमिस, बेदाना !” 


7 29 


#सिठाईवाला 

आवाज सुनकर तम्बू से एक अंग्रेज बाहर आया । पोरी वाक्षे को उसने 
आश्चर्य से देखा । सूरत-शकल से बह व्यापारी न मालूम पढ़ता था। अंग्रेज के 
हाथ में एक अखबार था। सैनिक ने संकेत से उस फैरीवाले को पास आने कहा। 


श्प्ष रण ७ 


साथने आने पर उससे पूछा--“क्या बेचते हो १” 

/(मैठाई, किसमिस, अंगूर, बेदाना !”--उसने स्पष्ट अंग्रेजी मैं उत्तर दिया | 

“क्या नाम है तुम्हारा १? 

धजिमी प्रीन [” 

“तुम्हारा पास १”! 

“सह रहा |? 

पास देखकर डस सैनिक को विश्वास हो गया, पर उसकी शुद्ध अंग्रेजी पर 
आश्रय था। इसी बीच वह फेरीबाला बोल उठा--क्या में आपके हाथ का 
अखबार देख सकता हूँ !” 

ध्क्ष्यी 9॥2 

“मं गदर के संगंध में अग्रेजी अखबारों की सम्मति जानने का इच्छुक हूँ (”- 
जिमी भ्रीन बोला । 

अग्रे ज गैनिक ने अपने हाथ का झलबार उसे दे दिया। जिम्ी भीम ध्यान: 
पूर्वक उस श्रखबार को देखता रहा। गदर से राम्यन्धित समाचारों को उससे भ्याग 
से देखा | फिर एक लग्भी सॉस लेकर उसने झबार वापस कर किया | 

धया देखा १? 

'धहाँ के बारे में कैसे कूठ समाचार छापे हैं !”? 

#हुह कैसे मालूम (7 

"मैं जनता हैं साब | में बहुत डिन लखनऊ रहा। नागा साहब्र का कामपुर 
पर जब अधिकार था, में भी उस समय वहीं था /? 

"क्या करते थे !”' 


'जु साहब का खानतामा था। मेरे पिता भी फौज में थे और मेरी माँ आया 
का काम करती थीं। हम लोग इंसाई हैं | गदर के समय में वहों था | इस अखबार 


में जो सब भूठ लिखा है !” 

“तुझ्न फेरी का काम क्यों करते हो १ 

“इस नाजुक हालत मैं पेट भरने के लिए सत्र कुछ करना पढ़ता है, सोब | 
उसमे कहा--“कहिए आपको क्या चाहिए १”! 

सैनिक ने अंगूर खरीदे। पैसे लेकर फेरीवाला भागे चला गया | उसके भागे 


कदर १६ 


के बाद भी वह सैनिक उसे खड़ा हुआ देखता रह गया । उसके दूसरे साथी ने उसके 
कन्धे पर हाथ रखकर पूछा | 

“कया सौच रहे हो मिचल ६? 

“यह फेरी बाला कितना अजीब है [?? 

#आशरे | वह तो ईसाई है। जिमी ग्रीन !” 

“तुम उते जानते हो !” 

“हाँ, बड़ा होशियार है [”? 

मिलल्ल ने सन्‍्तोष की साँस ली) फिर भी उसके मन में एक संदेह बना ही' 
रह गया | 


डि 


कानपुर से सजन्नाव आकर मुहम्भद अली ने अंगरेजी हलचलों की पूरी 
जानकारी हासिल कर ली | सैन्य शक्ति के भी पूरेपपूरे श्रॉकड़े उसने इकई कर 
लिए. और शीघ्र ही नह लखनऊ लौटने की सोच रद्दा था। उसके पाल ऐसी 
खतेक ७ पयोगी सूचनाएं थीं, जिमके बल पर वह मिपाहियों की शदा विजेगी बनाए 
गस सकता था। अ्रंगरेजी योजनाओं के राम्बन्ध में उसने प्रत्येक प्रकार के छुशे- 
कौशल से जानकारी हासिल कर जी | लखनऊ से कानपुर और कानपुर से उन्नाव | 
एक भाह दी इस लमग्जी दौड़ | उसे शनेक कष्ट भोगमे पढ़े । अनेक रूप धारणु' 
करने पके, पर उसने हिम्मत ने हारी और अपना कार्य पूरा करके ही छोड़ा । इस 
सिलसिले में उसे कापी रुपया व्यथ करभा पड़ा। सके पास जे कुछ था, वह 
सब शेष ही गया था। अपने सहयोगी को देने के लिए श्रव उसके पास कुछ भी 
शेष्र मं था। ऐसा कोई परिचित भी न था, जिससे वह कुछ प्राप्त कर सकता | 

गृ हम्पह अली इसी चिन्ता में मिमन्स था। रहमान की वह अनेक बार 
झाश्यासन हे चुका था । समा खुका था कि लखनऊ से बह उसके लिए, रुपया 
ग्ैज्रेगा श्थवा वह उसके साथ लखनऊ चला चले, पर रहमाम चलने के लिए, 
तैयार न था। अपनी एक रखैल की छोड़कर वह लखनऊ नहीं जाना चाहता था | 
दूसरे लखनक का राध्ता कम संकटअस्त ने था | 

परीशान मुहम्मद अल्ती को कोई उपाय न सूकक रहा था । 


६७ ्प्रप्‌७ 


“अज्दर आ सकता हूँ १?” 

अआाओझो |? 

रहमान ने अन्दर आकर सलाम किया और एक ओर रखी खाट पर पंठ 
गया | 

“रुपयों का इन्तजाम हुआ ११ 

“हीं [7 


९६ 


“मैं तुमसे कुछ कह चुका हूँ कि मैं यहाँ ठग्हारे लिए. कुछ भी कर सकने यें 
असमर्थ हूँ भाई [” 

रहपान की भर्वों पर बैल पड़ गए । 

बोला-- मैंने आपके लिए क्या-क्या नहीं किया | मेने आपके लिए टोकरी 
भी होगी है !?” 

“बतन के लिए सब्र कुछु करना पढ़ता है; रहमान !?? 

#ओर बीमी-बच्चे भूलों मरे |!” 

“पं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ रहमान ! तुप्त चाहों तो मु झूसे दस्तावेज जिस्मा 
लो और सीधी बात है तुम मेरे साथ लखनऊ चले चलो । फड़ीर के बागे मै हग 
दोनों कुछ दी दिनों में लखनऊ पहुँच जाँयगे, वहाँ यों तु।। माल्रा-्साल कर 
देगा | 

(दावा से धूम मला, जो खड़ा दे जबाब [?--रहमान ने मद बताकर कहा-- 
धलखनऊ में नहीं जा सकता। अगर आपको रुपए देना हैं, तो यदी पर दोजिए | 
वैसे में अपनी रकम किसी न फिसी हालत में आपके जरिए बसूल कर ही लूँगा !” 

(शहपान !” 

(दो घंदे की मुहलत है, आपकी |” 

॥रहमान [7 


रो] 


4 ०३४०७ के 


सुनो रहमान |? 
रहमान से घुनकर भी अनसुनी प्रदर्शित की और वह खुप-चाप चलना धया। 
मुहम्मद अली घबड़ा गया । उसकी समझ मैं. थे आ रहा था। क्‍या को बह £ 


श्पश्छ ४२९ 


छोटी रकम होती तो अब तक उसने कुछ प्रबन्ध कर ही दिया होता, पर एक मुश्त 
पाँच हजार की रकम का प्रबंध करना फिलहाल अ्रसम्भव था। क्या पाँख हजार 
झुपये। के लिए रहमान, . .! विश्वास तो नहीं । 


ध् 


“प्रिचल्ल ! मिचलत |! तुमने कुछ सुना १”? 

ध्क्ष्या ९ १ 

“अरे बह फेरीवाला जिग्मी ग्रीन, , .?”” 

“हाँ | हाँ !!, 

“बह तो ल्बनक का जासूस निकला भाई । आज बह पकड़ लिया गया है ! 
जिग्रेडियर होप ने ख उसे गिरफ्तार किया है। वह लखनऊ के सिंपाहियों का 
जासूस था [? 

“कप्माल [?--मिचल बोला-- "उसे देखकर मेरे मन में एक जो सम्देह हुआ 
था, वह ठीक निकला [? 

“क्या तुईँ शक हुआ था १” 

] रॉ ]92 

"ठीक है। इसी तस्बू में तुम्दारी हिफ़ाजत में रहेगा। राव हो जाने के कारण 
छसे आज फॉसी ने होगी। उसे कल फॉसी दी जाथगी [?” 

मिचल गम्भीर हो गया । जिमी ग्रीन को देखकर उसके मन में यक्षायक, भी 
विश्वार आगा था, यह एकदम सत्य निकला ! प्रिचल के आज का ठिकामा न 
था। कलखनऊ के सिपाहियो का दूत होने के कारण मिचल क्रोध से भर गया । 
सिपाहियों ने अंगरेजों की जिस तरह दुर्देशा को है; वह मिचल से छुपा न था और 
दूसरे लिगी ग्रीन नाना साहब के शासनकाल में कानपुर में ही था। जिमी ग्रीन से 
भी झंगरेओं की दु्दशा में हाथ बेंदाया होगा । 

थोड़ी ही देर में जिमी ग्रौन सेनिकों के पहुँगे मैं तंबू में लाथा गया । तंबू में 
उसे छोड़ दिया गया और तथू के चारी और कड़ा पहरा बैठा दिया गया । रात मर 
उसे सैंभाक्षने की मिम्मेदारी मिचल पर स्रोपी गई। मिचल जशिमी ग्रीन के सामने 
आया | 


घर शेघश का 


एक बार उसे ऊपर से मीचे तक देखा | 

“कहो, कुशल से हो जिमी ग्रीन !”?---मिचल ने ब्यंग्य से पूछा । 

जी हाँ? 

५तुप्त तो इंसाई हो १?” 

2 || 99 

मिचल हँस पड़ा। इस संकट मैं भी जिमी ग्रीन के घैय और संयम को देख 
कर उसके प्रति घणा नहीं आदर, सहानुभूति उमड़ पड़ी । मिचल की इस हँसी में 
जिमी ग्रीन ने भी योग दिया। मौत को एकदम निकट देखकर भी, कैदी रहने पर 
भी बह तंबू में एक निर्भय व्यक्ति की तरह था। मानों उसकी और मिचल की 
स्थिति में कोई अन्तर नहीं । 

“ग़ब्छा | सच कहो, ठुग्द्दाग नाम क्‍या जिमी ग्रीन है १” 

+नहों |? 

ध्तत ९ 9) 

“मुझे मुहम्मद अ्रली कहते हैं । मैं लखनऊ के नत्राब का जासूस हूँ। क्‍या 
बताओँ ? एक मिन्न की गद्दारी के कारण में यहाँ पकड़ लिया गया शअ्रव्यशा लख॑* 
नऊ आने पर मैं आप लोगों का बहुत ही भव्य स्वागत करता !” 
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'प्ेरे साथ जो टोकरी लेकर आता था, उसीने मुझे गिरफ्तार करवा दिया । 
मैं छसे रुपये नहीं दे सका । आप जानते हैं, कभी-कमी रुपयों पर ईश्वर भी बिके 
जाता है [?---मुहम्भद अली हँस पड़ा । 

रहमान की गद्ारी से सहसा बह गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर थी 
मुद्मद अली तनिक भी न घबराया | उक्त रहने पर प्रसन्नता कैसी और गिरफ्तार 
ही जाने पर दुःख कैसा ! देश के लिए जब मरने की ठान ली है, तो सारी स्थिति 
एक बराबर है। वतन के वास्ते जब्न सिर पर कफन बेचा है, तो मोत से छर काद्े 
लागे ! 

(७0क सिशरेट दंगे आप १?” 

मिचल ने एक छिगरेट दे दी उसे । मुहम्मद श्रल्ली कुर्सी पर मैठकर खुपन्‍्वाप 
सिगरेट पीमे लगा | मिचल मे भी सिगरेट सुलगा ली ओर वह एकटक छेश 


कक 


श्छछ७ शब३ 


रहस्यमय व्यक्ति की ओर देखने लगा। मिचल को विश्वास हो गया। उसके 
सामने बैठा हुआ आदमी अवश्य ही किसी बढ़े खान-दान का है, जहाँ से उसे 
शराफत ओर निर्भीकता के गुण विरासत में मिले हैं। 

तंबू में सन्नाटा छा गया। बाहर सैनिकों का कड़ा पहरा लगा था कि एक 
चुहिया भी आँख बचाकर भाग नहीं सकती थी । 

“तुप्त खास लखनऊ के हो १?? 

“ज्ञी नहीं !” 

(ततब्र १? 

“मैं खास हिल्वोस्तान का हूँ, जहाँ झपलोग डंडे के बल पर राजा बन गए. 
हैं । ममऋ गए आप £ आप इस बिद्रोह कों सिपाहियों का ही विद्रोह न समझ्रियेगा, 
यह जनता का विद्रोह है | क्या झ्राप आसानी से हमें हय देंगे?” 

“आसानी से नहीं, पर कठिनाई ते ही सही, हुकुमत हम लोगों की रहेगी, 
क्योकि हिन्दोस्तानी बेवकूफ हैं !? 

/हाँ, यदि वेबकूफ से होते तो' आप लोग अपनी मुद्ठी भर ताकत से दस क्षोगों 
पर काबिल कैसे होते ! लेकिव क्या आप यह समझते हैं कि यह मुर्खता अधिक 
दिन तक कायस रहेगी |” 

पजिस दिन आप लोग बुद्धिभान हो जोयगे, उसी दिन हम लीग चदीं 
आॉकों |?! 

/अ्रन्थवाद्‌ |”! 

मुदम्भद अली के इस उत्तर से तिलमिलाकर मिचल ने मूँह पोर छिया। 
गुह्ममद श्रल्ञी ने पिगरेट का श्राखिरी कश लेकर उसे फ्रेंका और पैर के बूंद से 
श्गबुकर बुझा दिया। उसके पे८ में कुलबुल्ाहट हो, रही थी । सुपयों की चिन्ता 
के कारण वह सारे दिन भोजन कर सका था। और भोजम करने जा ही रहा था 
कि सहसा ब्िगेडियर होपश्रांट उसके मकान पर हूड पड़े ओर उसकी सुश्के कल 
दी गई । 

#लुनिए [ 

“क्या है !!! 

“आप मेरे खिए भोजन का प्रबंध कर दें | मुझे बढ़ी भूख शगी है ।”” 


हें श्प्श्फ 


श््छा 

मिल ने सैनिक को आदेश दिया, कैदी के लिए खाना लाया जाय | आदेश 
दने के बाद मिचल लंबी कुर्सी खींचकर उठंग पढ़ रहा । आज उसे रात भर 
इस व्यक्ति की रखवाली करना है। कल्ल भोर से पहिले, सूरज की रोशनी फूटमे 
से पहिली उसे फॉँसी दे दी जायगी | 


श्र 


मिचल' के सम प९ मुहृसंद अली का गहरा प्रमाव पड़ा। ममाज के वक्त 
मिलल ने उसकी अलग व्यवस्था कर दी और उसके हाथ खोल दिए.। मृहृम्मद्‌ 
खाली मसाज पढ़कर मिचल के सामने आकर बैठ गया ।/ खाने का इन्तजार था | 
थोड़ी ही देर में एक मुसलमान कपड़े से ढैंकी थाली लेकर हाजिर हुआ | 

“खाना [”? 

धणख दो |! 

“साहब ने कहा है, केदी की यही खाना जरूर खिलाया जाय !” 

#/आच्छा !?! 

मुसलमान सैमिक खाना रखकर चला गया । मुहम्पद ने थाली उठाकर अपने 
सामने रखी । कपड़ा हटाया गर्म गोश्त और गर्म-गर्म रोडियों । महक से मुँह मैं 
पानी आ गया, पर गोश्त की गंध अटपटी सी लगी। गौर से इ्बा। गोश्त तो' 
किती ओर जानवर का मालूम पड़ता है। 

“साहब ने कहा है, कैदी की यही खाना जरूर खिलाया जाव !”--मुशृभ्मद 
खली को खाना लाने वाले सैनिक की बात याद आ गई। इस खाने मे एसी वीम 
सो बात है, जिसके लिए. ब्रिगेडियर होपग्रांट ने ऐसा श्रादेश दिया है। गुद्रामद 
अली को कुछ शक मालूम हुआ | 

गर्म गोश्त को गौर से देखा । 

आओ; ! समऋ गया | सुअर का साँस पकाकर लाया गया है | एक सुसल्लमान 
को इस तरह धोखे से सुअर का माँस खिल्लाकर उरका धर्म नष्ट किया जा रहा है ! 
मुहम्मद श्रली उठ खड़ा हुआ । 

“क्या हुआ १” 


(८४७ श२४! 
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“बाना क्यो नहीं खाया १?! 

मुहमाद्‌ अली मुध्कुराया-“/खाना £ अंग्रेज जैसी नीच कौम दुनिया में 
ओर नहीं [? 

“वाद्य मतलब ?”--प्रिचल गुर्यया ! 

/एक कैदी को घोखे से उसका धर्म नष्ट करना क्‍या इंसानियत है १? 


84 


० ज्छजक 


मेरे लिए सुश्रर का माँस पकाकर लाया गया है। क्‍या यही आप लोगों की 

बीरता है ? हम स्वेच्छा से अपना धर्म नहीं छाड् सकते । बैसे में आपका कैदी हूँ । 

आप चाह तो जबरदस्ती मेरे मुँह में ठस सकते हैं, पर में एक पांक मुतल्लमान हाने 
नाते इस खाने रो इंकार करता हूँ |”? 


6 १) 


"गाहए । आप मुझे ज़बरिया खिलाइए !!? 

मिचल जुप रह गया | सचमुच यह अन्याय है। किसी का धर्म इस मकार 
मष्ट करना मनुष्यता नहीं ओर फिर एक केदो का धर्म क्यों नष्ट करना, उस कैदी 
को जिसे कल फॉँसी लगाने वाली है । यह मरामवता सहीं । मिचल्ल के हृदय ने 
उसका साथ दिया | 

(वीक है । मत खाझी |” 


६6 97 


के कहभश 


(मं तुद्शारे लिए खाने का ओर इन्तजाम करता हूँ |? 

मिलल गे अपने पास से पैसे देकर मुहम्मद श्रक्षी के लिए बाजार से खाना 
मंगवाया । मुहग्मद अल्षी ने भर पेट भोजन किया । फिर भिचल्ञ से एक सिगरेट 
मंगिकर पी । 


भा 


॥हगयद छाती के रहस्यमय पर निर्भीक ध्यवदारों से भ्रिचल अत्यधिक 
प्रभावित हुआ | मुदृग्मठ शली के पास बैठ गया बह । 
बोला+- मैरी एक बात मानीगे १” 


९६ श्ध्श्क 


आपने मेरे साथ जो एहसान किया है, उसे देखते हुए. में आपकी हर उचित 
बात मानने को तैयार हूँ ।” 

मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ ।” 

“शौक से पूछिए |” 

( भुम्हीं कहो (०? 

“तो सुनिए ।”--.मुक्ष्म्यद अली बोला--'मेश नाम सुहम्भद अली है। 
सहेलखंड के एक हे मुतलमान घराने में मेश जन्म हुआ | बरेली कालेज मैं 
मैंशे शिक्षा प्राप्त की। एफ० ए० में सभी विषयों में अऋब्बल रहा | वहाँ से मैं 
इंजीनियरिंग सीखने के लिए रुड़की कालेज गया। यहाँ भी मैंने सबसे ज्यादा 
नंबश पाए |? 

(शाबात्त .?! 

“पर आप नहीं जानते, इस पर मी मेरे साथ क्या हुआ | एक अंग्रेज इजि 
नियर जी एकदम गधा था, मेरे काम का हे बना ओर मुझे सिफ पैमाइश का 
ज्षमादार बनाया गया। क्या आपके इग्लैंड मैं भी ऐसा होता है !” 

् 'नहीं । 

“इसी कारण इम लोग आपकी उदारता और समवेदना को हुष्टता तथा 
धोखेबाजी कहते हैं। इसीलिए मैंने कंपनी की नोकरी छोड़ दी। मेंने अबध के 
तत्कालीन नवाब नासिसद्दीन के यहाँ नौकरी कर ली। जब नेपाल के महाराणा 
बंगबहादुर विज्ञायत गए तो में उनका सेक्रेटरी! बनकर बिज्ञायत गया ।” 

५ञब्छा 27 

“जी हा, मैं दो बार लंदन और एडिनबरा हो आया हूँ। मेरे वहाँ अनेक मित्र 
हैं। एक भाग्य की बात और सुनिए ।” 

88 कब झा है डर 

(आज में इस सेना का कैदी हूँ !!--मुहम्भद अली ने मुस्कुराकर कहा-++ 
“ओर जब में महाराजा के साथ लंदन गया था, तो यही हाईलेडरों की सेसा समर 
सैशन्ने हम लोगों के सम्मान में सलामी देने के लिए खड़ी थी ।”' 

मिचल का चेहरा गंभीर पड़ गया, पर मुहम्मद अली खिलखिलाकर ईँस 
'पड़ा | सिगरेट का एक क्रश लेकर पूछा--/“आपने अजीमुल्ला का नाम सुमा है !? 


अर ४२७ 


(हाँ नाना साहब की नाक का बाल [?! 

“जी हाँ। वही । पेशवा बाजीराव के मरने के वाद जब लाई उलहीनी ने 
पेंशन बंद कर दी, तब नाना साहब ने अजीमुझ्ञा को अपना एजेंट बनाकर विज्ञायत 
भेजा | पेरी तरह अजीम॒ुज्ला ने कोई शिक्षा न पायी थी, पर माध्टर गंगादीन की 
शिक्षा से उसको अंग्र जी काफी अ्रच्छी हो गई थी। में मी अजीमुल्ला के साथ 
'विज्ञायत गया ।”! 

“मुत्रा है |” 

“लैंड में हम लोगो का सम्मान हुआ, पर कामयावी हासिल ने हुईं | पांच 
लाख से अधिक रुपया भी खर्च हो गया। अठारा सी पचपन में लंदन से हम लोग 
वापस लीटे । शस्ते में हम लोगी ने क्रिमिया संग्राम देखा। अंग्रे जो का हरना- 
भागना देखा। वापस कुस्तुस्नूनिया आने पर हम लोगों का परिचय कई लोगों से 
हुआ | कुछ रूसी अफसरों से भी हम लोगों की मुलाकात हुईं। वहीं पर हम लोगों 
"ये गदर की बात सोची |”? 

“अच्छा |! 

अगर हम लोग इसमें कामयाव हो गए १?! 

भिचल को इंसो झा गई, पर मुहम्भद अली गंसौर बन। रहा | उसने कहां --- 
धहाँ, यह कामयातरो है, क्‍योंकि अब कंपनी के हाथ से हुकूमत चल्नी गई । कहल् 
आपरो अखबार लेकर उसमें यही देखा है कि अंग्रेजी सरकार कपनी के हाथ से 
हिन्दोौस्ताग का राज ले लेगी । 

ग् 


$क 
* 


''मे खुशी से मरूँगा, क्योंकि कंपनी के गंदे आदर्मियों के हाथ से हुकूमत ने 
जाती रहेगी । आप जानते हैं कि किसी का घर्म बिगाड़ना कितना बड़ा पाप है !” 

“हाँ यह पाप है [? 

“आपकी कंपनी के आदमियों ने यही किया है | कानपुर की बात कहूँ । कर्नल 
मैपियर ने घाट के तमाम मंदिरों को तोपों से छड़ा देने का हुक्म दिया। एक 
इशारे पर मंदिर ध्यंस कर दिए गए. | मैंने अपनी ऑलो देखा है” 

(उसी घाट के पास इसारे देश के स्री बच्चे काटे गए थे ।” 


रप (प४ ७ 


“छोेक है, आदमी का बदला आदमी से लिया जाता है, उसके पर्म से नहीं, 
पमिचल साहब 

“तुम कानपुर विद्रोह के समय वहाँ थे १”! 

(प्नहीं [ए 

धतृब ??? 

“की झपने घर था। घर पर ही मैंने मेरठ और बरेली के विद्रोह का सम।चार 
सुना था | में फौरन बरेली गया और वहाँ से सेना के साथ दिल्ली गया ।”? 

“दिल्ली भी गए थे ??” 

“जी हों मेरे दिल्ली पहुँचते ही दूसरे दिन ही अंग्रजीं ने वहाँ कब्जा कर 
लिया । मुझे फौज के साथ भागना पड़ा । कुछ सिपाहियों को बठोरकर मे किशी 
प्रकार लखनऊ पहुँचा । पहले हम सब मथुरा गए | सेना उतारने के लिए गन 
यमुना पर पुल बनाया। लखनऊ पहुंचा !? 

“तुमने कानपुर हत्याकांड देखा है १? 

ध्झ 7 

“क्या हत्याकांड से पूर्व अंग्रज लड़कियों का सतीत्व हरणु हुआ था !”! 

"कह नहीं धकता !??--सुहम्भद अक्षी की गवों बल पड़ गए---हि्दोसानी 
४३े नहीं होते हैं । रंभव है, एक दो ऐसी घटनाएँ हुई हो ! नर-रा्षुस कहाँ गहीं 

ते! 

“जाना साहब को इस हत्याकांड से क्या लाभ हुआ 

धह्ञाम ! इसमें नाना साइब का द्वाथ कहाँ था | उन्हें तो इस घटना का पता 
बहन बाद में लगा, जब कि वे कुछ मी कर न सकते थे । अस् में यह राष उसी 
अज्ोमुल्ञा का काम हो सकता है । अजोसुल्ला के संग जैसी बीवी है, उसे देखते 
में इस हत्याकांड को बुरायी नहीं कर सकता !”? 

“ओर सेनापति हीलर की लड़की का क्या हुआ १” 

मुहम्मद अली हँतकर बोला-'सचपुच आपके देश के अखबार बड़े औेहने ४ । 
हलोस्तान की इस घटना के बारे में वे बढ़ी मनगढ़न्त खबरें छाप रे है। नि 
भापके देश के एक अखबार मैं पढ़ा कि सेनागति छीलर की लद्धको ने वीरता 4 


श्प्र््ड जशृ 


है. 


साथ बागियों का सामना किया और चार-पाँच को मारकर खुद कुएं मैं कूदकर्‌ 
खत्म हत्या कर ली 

“क्या यह सच नहीं है !”? 

5 एकदम झूठ है। सेनापति हीलर की लड़की आज भी लखनऊ में है और 
उसमे उस मुसलमान सिपाही से विवाह कर लिया है, जो उसे कानपुर से मगा लाया 
था। लखनऊ मैं आप उससे मुलाकात कर सकते हैं । 

मुहम्मद गाली की बात सुनकर मिचल चुप रह गया। आगे कुछ मी पूछने 
का साहस उसमे ने रहा | मुहम्मद अली भी कुछ देश तक खामोश बैठा रहा । 
शायद अत्तीत को बहुत सी बातें की बह याद कर रहा था। >पकी झूत्यु भी मिकट 
थी । अंग्रेज सैनिकों के कड़े पहरे से उसका छूट सकना मुश्किल था और कल 
सूरण ऊंगने के पहिले ही उसे फांसी दी जाने वाली थी | 

“साहब की इजाजत हो | में धोना चाहता हूँ ।” 

मिचल ने सम्पति-सूचक सिर हिलाया | मुहम्मद अली जाट पर जाकर लंबा 
हो जया । मिन्‍्वल बगबर जाग रहा था। बाहर सैनिकी का कठिन पहरा था। पता 
नहीं मुहझाद शझलत्री रात सो सका या नहीं, पर वह मुख की तरह अवश्य पड़ा रहा। 

रा 


जैसे ही भुगे ने बॉग दी मिचल ने मुहमाद अली को मिकरोक़ा | श्रिग्रे डियर 
हापग्रोंड शिविर के बाहर थे । 

5५७ उठो !” 

मुहम्मद अ्रल्नी श्रँखें मलता हुआ उठ खड़ा हुआ । देखा। सबेश होने में 
. कुछ देश है। उनका अंतिम समय मिकट झा गया। हाथ मुँह धोकर उसने वजू 
की | नमाज पढ़ी । 

नमाज समाप्त कर कह मिचल के सामने आकर खड़ा हो गया । 

एक सैनिक ने उसकी मुश्केँ कस दीं। बाहर ले गया । सैनिकों को पहरे में 
मुहम्भर अली को ले जाया गया। सुहंम्मद अली के चेहरे पर जरा भी शिक्षन न 
थी। उसका चेइरा एकदम शान्त, गंभीर था और होठों पर मुस्कान की एुक 
ज्लीण रेखा था | ! 

शड 


2 श्य््ध्फ 


पड़ाव के पास एक पेड़ से रस्सी का फॉसी फदा कूल रहा था ; 

मुहम्मद अली को उसी पेड के नीचे लड़ा किया गया | 

मुहम्मद अली ने दोनों हाथ खुलने पर ऊपर डआए। ईश्वर से कुछ प्रार्थना 
की और फर पत्थर की मूर्ति-सा खड़ा रह गया। जल्लाद झागे चढ़ा। फ्रॉसी-फंद। 
उसके गले में श्रट्का दिया । 

“तैयार [” 


घुदस्मद श्रली के होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। जहलाद ने रस्‍सा खींची। 
मुहम्मद अल्ली के गले का फंदा कड़ा पड़ते ही एक और की दिचका निकली और 
ऊपर खिचतै-खिंचते उसके प्राण पख्चेरू उड़ गए.। जल्लाद ने उसे ऊपर बेस ही 
पेड़ पर लटका रहने दिया। बड़े साहब का ऐसा ही हुक्म था | 
सैनिक ओर ब्रिगेडियर होपआंट चुपचाप लौट आए | जह्लाद रा यहां से 
चला गया । मुहम्मद अली की लाश फूलती रह गईं । 
42 


आलमथघाग में पड़ाव डाले हुए सेनापति आरउट्रम ओर आर उनके साथी 
यकायक घत्रड़ा गए. | उनकी समझ मैं ही न आया कि यक्रायक उनसे युद्ध करने 
कौन लोग श्रा धमके ! पी फण्ते ही लालरंग से आपाद मस्तक चुने कुछ; णागी के 
एक क्रुड ने उन पर अनायास श्राक्रमण कर दिया | सावधान रहे पर मो सैनिक 
इस विचित्र रूप-रंग के लोगों को देखकर घबड़ा गए | 

सेनापति श्राउद्रम की भी समझ में कुछ न आया | जालरंग से पूर्तो हुए में 
आदमी बंदरों की तरह उछुल-कूदकर विचित्र हंग से लड़ रहे थे | 

“में लखनऊ के सिपाही है [??....एक ने ललकार दी--- स्वॉग बसाकर ब्रराने 
आए हैं [” 

आउद्रूम ने सैनिकी को आगे बढ़ाया । मद्ढी मर लंगूर घिर गए। अधिकांश 
भरे गए. श्रीर शेष भाग गए। इस विखित्नों सेनिकों के बारे में तरह शरह को 
वर्चों पड़ाब में शुरू हो गई। इस तरह का माटक देखकर बाद में मेतापतिं 
आजदृम को भी हँसी आ गईं, पर उनकी यह देसी ग्रधिक देर तक कायम थे रह 
सकी, क्योंकि लखनऊ पर अभी भी सिपाहियों का श्धिकार था और एक बड़ी 
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संख्या में वे उनके सामने बिखरे पड़े थे। किप्ती भी समय उनके आक्रमण की 
आशंकों थी | 

सेनापति आउट्रम काफी अल्प सैन्‍्य-शक्ति के नाम पर आलमाग में पड़े 
थे। सहायकीं के आने की ग्रतिक्षण प्रतीक्षा थी। चारों और से लखनऊ पर 
अधिकार करने का अंग्रे जी-प्रयक्ष चल रहा था। उन्नाव ओर कामपुर मे सीन्‍्य 
संग्रह हो रहा था। इन सभी समाचारों से छनके सन को बड़ा बल मिल रहा था 
ओर इसी विश्वास पर टिके हुए थे | 

लखनऊ के अंदष्नी समाचार भी उन्हें मिन्न रहें थे | बेगम हजर्तमहल स्वयं 

की तैयारियों कर रही हैं। मेंहदी हुसेन, मुहम्मद हुसैन ओर पीजाबाद के महा 
राजा मानसिंह इस वक्त मी उनके साथ हैं। लखनऊ बीस मील के घेरे में पीला 
एक बड़ा शहर है श्रोर इस बड़े शहर पर इतनी आसानी से थोड़ी सी सेना के बल 
पर अपना अधिकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि उनके अधिकांश सहयोगी 
सोचा करते हैं । 

लखनऊ का यह मुकाबला दिल्ली के मुकाबल्ले से भी कुछ अ्रर्थों मे कडिन है | 

ध 


उत्तेजित सिपादियों के बीच जैसे ही बेगम हजस्तमहल हाथी पर बेठकर आयी, 
बेगय की जय-जयकार से आकाश कांप उठा । बेगम के साथ ही एक ओर हाथी 
पर शाए हुए भानसिद ने खड़े होफर सिपाहियो को लक्षकार दी | 

“ग्राज बेगप खुद हमारे साथ लड़ाई के मैदान में चलेंगी। श्राण श्रालमबाग 
मैं पड़ी अंग्रे जी तेगा को ४में भगा देना है ।” 

“अल्लाहो' धाकबर |” 

अ्रंगभ हजरतमदल |? 

#ज़िन्दाबाद | 

मोलबी श्रहमइुल्ला ने भी लल्लकार दी । भारी संख्या में शख्न-सजित सिपाई 
शालमबाग फी और बढ़े। तोपी का रुख उसी ओर मोड गया। बेगग हभरत- 
महल स्॒य॑ सिपाहियों के साथ युद्ध-क्षैत्र में जा रही थीं। सानसिंह और भीजबी 
अहमहुल्ला उनके साथ थे। तीनों के क्रोध का ठिकाना ने रहा। उन्नाव ओर 
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कानपुर के सारे समाचार उन तक आ चुके थे और यह भी ज्ञात हो चुका था कि 
श्रंग्र जी सेनाएं दोनों स्थान से आक्रमण के लिए प्रस्थाग कर शुकी हैं । साथ ही 
उन्नाव में महापठ अली को फॉसी दी जा चुकी है। आसूसी करने के आरेप मे 
निगेटिंगर होगग्रोंट ने उसे फासी पर लटका दिया और उसकी लाश को सियार, 
कौबे, कुत्ते मोँचकर सवा गए। इस समाचार ने पूरे लखनऊ को उसेजना मे 
भर हिया | 

अब समय था गया है। अंग्रेजों से अब पूरी तरह मुकाबला करके फैशाला 
का ही लिया जाय ! 

देनते ठेललते सिपाड़ियों ने आलामनाग घेर लिया। दसरी शोर गेनापति 
आउटडग भी असावधान ने थे । सिपाहियों के आने की खबर उन्हें लग सुकी थी 
ओर वे प्री पेम्ारी के साथ गकाबले के लिए खड़े भे । सिपाहियों फे साथ बेगम 
हजात॥हल को भी दस्यकर वह ढंग २० गए । 

युद्व-शल्ल॥र दी गई ओर दोगी पक्ष के रोनिक भिड़ गए। तोप गरजने 
लथा | बंदवों क३करन लों | दोनी पक्ष और न दीक आए । दखते देखते दोों 
ग्चा में घधासान थद्धभ प्रारंभ हो गया | वे हज्तमहल की उपस्धिति के फारण 
सिपारियों का जोश बहुत बढ़ गया था और सिपाही सिर हथेली पर रणकर लू 
8 थे। सियाह्ियों के इस जोश के झआागे अंग्रे ज पानक टिक ने था रहे से । 

लिपाडी शथ्ागे बढ़ ते गए | 

सेगापति श्राउद्रस के साधने पीछे हटने के अतिरिक्त और काई राक्षा न था | 
फलतः भारी क्ञति उठाते हुए उन्हें श्रपनी फोज पीछे हटाना पड़ी । सिपादी खबड़ 
चले | अंग्रेजी फीन आालमबाग से उठ गई और दिन छिपते छिपते उसे आजम 
बाग से काफा दूर तक खबडू दिया गया । 

सिपाहियों की शक्ति के आगे गोरी पल्चटन के पॉव एकदम छखड़ गए. | भारी 
संख्या मैं गोरे मारे गए और उनकी अनेक तोपें छीन ली गईं। सेगापति श्राउड्रम 
बुरी तरह घबड़ा गए। अगर अब शीघ्र सह्ययता नहीं मिलती, वो बुरी मौत 
निमश्नित है। लखनऊ पर अगर शोघ्र अंग्रेजी श्रधिकार नहीं देता, वां आस- 
पास के छोत्रों में जुझती हुई विद्रोह की चिमगारियों पुनः शोले बन धधकने 
छ्गेंगी | 

ही 


अंडा फहराती हुईं अंग्रें जी पत्नटन तेजी के साथ लखमऊ की ओर बढ़ रही 
थी। प्रधान सेनापात केश्पबैल की अ्रध्यक्षता में कानपुर और उन्नाव मैं रांग्रहीत 
सेन्य-शक्ति नागिन सी लद्दरावी चली आ रही थी। तेजी के साथ केम्पवैज् बढ़ रहे 
थे। सेन्नापति आउद्ूम की पुकार उन तक पहुँच चुकी थी और वे शीघ्रातिशीघ्र 
उनकी सहायता के लिए पहुँच जाना चाहते थे । 

सेनापति क्रेम्पवैल ने दूरदशिता से काम लिया। लखनऊ प्रवेश का रास्ता 
बदल दिया था उन्होंने। सेमार्पात आराउट्रम, हावेल और वे ख्य पढली बार जिस 
गस्ते रे लखनऊ आए, थे, बह राखा उन्होंने न पकड़ा था, इसलिए कक डर्न्ह 
इस बात का पूरा विश्वास था कि उस रास्ते पर सिपाहियों ने बेराबंदी कर रखी 
शेगी । इस आशय के समाचार भी उन्हें मिल चुके थे । अतएव उन्होंने अपना 
रास्ता बदल्ल दिया था। गोमती के दोनों किनारे से वे अपनी सेना के शाथ बढ़ 
रहे 4। 

प्रातः होने से पहिले इस सेना ने शहर पर पूरे वेग से धावा कर दिया । इस 
धाबे के सामने सिपाही टिक ने सके । सिपाहियों ने तो पुराने रास्ते पर ही अपनी 
नाकाबंदी की थी। इस थावे के कारण पूरी योजना तत्दुण बदल देना पड़ी और 
बड़ी गड़बड़ी मची | ! 

इस गड़बड़ी का लाम अंग्रे जो ने उठाया। दो घंटे मे ही. शहनजीफ और 
पिकन्दराबग पर अंग्र ज काबिज हो गए. । कैसरवाग और उसके पास बने बेगम 
महल में भी सिपाही थे। थे सब गोरी पलटन के घुड्सवारी के झागे ठहर न सके। 
कैसरबाग ओर बेगमपहल मैं सिक्ख-सेनिक घुस गए. | 

दूसरी ओर से सेनापति आउद्स अपनी तोरपों के साथ बढ़ रहे थे। ऐेन 
मौके पर सेनापति केम्पवैज्ञ के आ जाने से उनकी सेनिक टुकड़ी की प्रसन्नता का 
ठिकाना ने था। बढ़े बेग ते वोपी की सार करती उनकी हुकड़ी आगे बढ़ रही भी । 

लखनऊ युद्ध की आग में सुलगने लगा | 

बेगममहल मैं सिक्ख सैनिकों ने गोरे सैनिकों के साथ मिलकर अत्याचार 
की पराकाप्ठा कर दी) कैसराग में रखे पशुओं के भूसों में आग ज्षणा दी और 


जस आग मैं तीस-चालीस बेदी सिपादियों तथा कुछ घायलों को बीते जी उठाकर 
फेक दिया । 


) 
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जिन्दा मनुष्यों के जलने की गंध से आसपास का वातावर७ थर्र छठा। 
र्धछ 


पण पग पर निराशा जनक समाचार मिलने के बाद भी बाबू कु वर्रतिद और 
उनके साथियों ने हिम्मत न हरी थी। सबसे यह निश्चय कर लिया था कि चाहें 
कुछ भो हो, जब तक इस दल का एक भी आदमी बिदा है। वह अंग्रे नो से 
ट्यवार लेगा । अगेजी सरकार का बागी बना रहेगा । 


अनेक स्थानों का अमण करते हुए केबल निराशा और भगदड़ का सामना 
कर) हुए भी कुँवरसिंह की हिम्मत ने हूंटी थी। अपने गुद्ठी भर साथियों और 
सैनिदी के भरोसे सैकडों सील का चक्कर काटने के बाद वह पुना अपगी जस्म* 
भूमि की ओर बह रहे थे | 

पक्ष बार फिर आरा से स्वतंत्रता का विशुलल बजैगा । इस बूढ़े शिह् में जप तक 
शक्ति है, वब तक वह लड़ेगा। नाना साहब ओर कॉसी की रामी के पास तक 
पहुँचने का बहुतेश प्रयास करने के बाद भी अपने इस उद्े श्य में केपररिए भ्रतफल 
ही रहे । हर और के रास्ते संकट से भरे थे। लखनऊ का गस्ता भी कारें से 
खाल्ली थ था। राथ ही उनको जिंदा या मुर्दा लाने के लिए अंग्रे बी शासन नें 
एक बहुत बड़ी रकम पुरस्कार के लिए घोषित की थी। 

सभी विष्म बाधाश्रों को पार करते हुए. कुंबरसिंद्त आभाजिया को और बढ़ 
रे थे। 

क् 


गण जँगबहादुर मेशल की तराई से उतरकर गोरखपुर में अंग्रे जी शासन 
मजबूत कर फूलपुर होते हुए. श्रवध को ओर बढ़े । कशकत्ता के अथान फॉर्योलिय 
के आरादेशामुसार उन्होंने भी हिन्दौसान में अंभे जी राज की स्थापना में झपना थीगे 
दिया और इस कार्य की उन्होंने अंग्रे जो के प्रति अपनी मिनता का प्रमाण गाना । 


गोौरखा सैमिकी की प्रबल मार शोर उनके युद्ध-कीशक्ष तथा कठिन अम के 
झगे अरसंगठित बागियों का टिकना मुश्किल था। बढ़ी आसानी से आगी-सिपाहियोी 
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को खरेड़ते हुए, तत्तंबंधी अंग्रे जो के हाथ उनके शासन की बागडोर सॉंपते हुए 
सणा जैंगबदादुर ग्रवध की सीमा पार कर लखनऊ आए. | 
सेनापति केम्पबैल उनके आगमन के समाचार से बड़े प्रसक्ष हुए। कैसरबाग 
में एक विशेष समारोह का आयोजन हुआ और उससें प्रधान ऐैनापति केम्पवैल ने 
राणा जेंगबहादुर की वीश्ता की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक श्रमिनंदन पत्र दिया। 
रोनापति ने सैनिकों की भूरि-भूरि प्रशसा की । 
रथ 
बेगत महल पर अधिकार करने के उपरान्त सेना आगे बढ़ी । मिचल' और 
हसन के अधीन भी एक सैनिक हुकड़ी थी । हडसन ग्यान से तल्नवार बाहर किए' 
मिचल के आग जा रहे थे। सहसा एक मकान पर उनकी दृष्टि पड़ी । रुक गए | 
“शायद यहाँ सिपाही छुपे हो ॥? 
५देखा जाय |”! 
हसन उस मकान में सबसे पहिले घुसे । पूरे मकान की तल्लाशों लेने पर 
पाँच सिपाही पकड़े गए । हडसन ने उनको स्वयं तल्लचार के घाट उतार दिया । 
मकान काफी बड़ा और श्रालीशाग या। हसन ने उसे तोड़ने का आदेश दिया 
ताकि भविष्य में सिपाहियों के काम मे आ सके | 
हसन आगे बढ़े । उनका मन भीषण प्रतिशीक्ष से भरा था। एकनएक 
सिपाही की वह स्वयं दंड देना लाइते थे। बेगम हणरतमहल को वह जीते जी, 
जिंदा जिला देने की बात किया करते थे. और अपना यह इरादा कई बार मिल 
पर प्र>८ कर सुके थे। 
कुछ आगे बढ़ने पर छक घर और दिखलायी पड़ा । 
5 इसमें देखी १” 
“हू, आइए ।? 
हंडसन फिए सबते पहिले उस मकान मैं बसे । अभी वे कुछ ही वीढियां बढ 
पाए; थे कि सहसा तलवार 'वमकी और इडसन का सिर कठकर दूर जा गिरा । 
सिचल घवड़ाकर मामा । हसन का धड़ सीढ़ियों से सीने श्रा गिरा | 


४३६ श्पफ््स 


सैनिकों ने मकान घेर लिया । उस सकान में आठ-ढस सिपाही थे । मनमें 
से किसी ने भी आत्मतमर्पण नहीं किया । सभी लड़तै-लड़ते मारे गाए । गेनिक 
टुकड़ी हडसन का घड़ और सिर बठाकर आगे बढ़ गई। दिल्‍ली बादशाह को 
नरक की यंत्रणा देने वाला, शादजादी को गोली से उड़ा देने वाला हडसन भी' 
लसी हुर्देशा को प्राप्त हुआ, जैसी कि दूसरों को उसके हाथों मिली थी। 


मर 


अंग्रे जी सेना के निरन्तर बढ़ाब को रोक सकने में. सिपाही सर्वथा छासमर्थ 
थे। गोरखों के साथ के कारण अंग्रेजी पलटन की ताकत बहुत बढ़ गई थी । 
आण-छ्षण पर सिपाही भारी नुकतान उठा रहे थे। गोगती तथ से छठी हुई गोरी 
सेगा तूफान की भाँति सारे लखनऊ को घेर रही थी । सिपाही कियो भी धूल्स पर 
रिक न या रहे थे । 

बेगम हजरतमहल, मौलवी अहमदुल्ला परीशान थे । 

समझ में ने झा रहा था, क्या किया जाये ? 

राजा मानसिंह के साथ दस हजार हथियारबंद सिपाही थे, पर अंग्रेजी की 
इस प्रवल शक्ति के आगे वे अपने सिपाहियों को ऑकना ठीक मे समझ गहे से | 
उनका मन भिकक रहा था। बार-बार जोर देने पर भी थे अपने सिपादियों पी 
रनल्षेत्र मै न भेज रहे थे | 

“*गाख्िर आप चाहते क्या है !--मोलवी अदमदुल्ला का स्वर कीच से मर 
गया---“शआापके सिपाही खड़े-खड़े मुँह ताकते रहेंगे और लखनऊ पर डांभिज 
काब्रिज हो जोयगे |” ेृ 

“मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता !?--सानसिंह ने कह्वा--पुकओे जो 
कहना था, सो श्रापसते अज कर चुका ।” 

(४ हप्त भागेंगे नहीं 

'छुसके सियाय ओर कोई चारा नहीं है, मोलवी साहब -यागरिह मे 
अपनी बात फिर बुद्दराधी-- "अंग्रेजों को द्वार्थों कैद था कहता होने से यह अच्छा 
है कि हम क्षोग कहीं शरीर चलकर कुछ उपाय करें | राणा जंगभहाहुर सिह के 
आने से छनकी ताकत ओर बढ़ गई है !” 


श्प्श्छ छधछ 


बेगम हजर्तमहल खामोश बैठी थीं। रोनापति आडद्ूम को समा जब भागी 
तो उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो भया कि अवध पर नत्नात्ी हुकूमत अब 
हमेशा के लिए कायम हो जायगी, पर रातों-रात पॉँसा पत्चट गया । प्रधान सेनापति 
वी फॉजें था हूटी ओर उनके सिपाहियो को मैदान से भागना पड़ा । सबेरा होते ही 
स्वप्न महल ढह गया। 

तोपें गरज रही थीं | बंदूके कड़क रही शीं। लखनऊ मैं चारों ओर युद्ध 
हो रहा था। सिपाही लड़ रहे थे, मर रहे थे। अंग्रेजी टुकड़ियाँ पानी की लहरों 
सी बढ़ी चली था रहीं थीं। लखनऊ आंग्र जी सेना की बाढ़ में ड्रब रहा था | 

“राजा साहब !?”...हजरतमहल ने झपना मौन शंग किथा-- आपका 
फैसला म॒मे अ्रच्छा नहीं लगा । हरा वक्त मैं पूरी ताकत के साथ लड़ना अधिक 
पसंद करती हूँ ।” 

“परत माभुगकिन है !” 

“नाउग्मीदी रे फायर 

“ग्ासार शामने है ।? 

#श्रापका फैशला क्‍या है !? 

'पों अपने सिपाहियों के साथ किसी और जगह झंभ्रे जो का मुकाबला करूँगा ।”? 


हे 

शजा सानतिंद बेगम हजस्तमहल को आदाब् बजाकर खुफप्चाव चलते गए. । 
बेगग श्र गोलवी गहरी लिसता मै द्रव गए.। आसार श्रव सचमुच अच्छे 
नहीं । 

श्र 

“यहाँ पर सिर्फ कमल मिल्सन रखवाली के लिए हैं |? 

“उत्की ताकत कितनी है १” 

“हमसे आधी दूत ने कहा---“ओर कर्नल भिल्सन को हमारे आ्राने # 
- ख़बर मिल चुकी है | वह अपनी सेना के साथ इसी तर्क आ। रहा है !” 

हक है |? 

दूत झमिवादन कर चला गया । 


हरे श्णशक' 


कुवरसिंद ने आजालिया के किले पर अपना अधिकार न किया था। पिटद्ठी 
के उस छोटे से किले पर अपना अधिकार जमा वह कर ही क्या सकते थे ! वह 
किला उनकी हृष्टि से किसी उपयोग का ने था। श्रतएवं अपनी सेना के साथ वह 
आर्मो के बाग में पड़े थे | 

'चुने हुए सरदारों को बुलाकर उन्होंने मंत्रणा की और युद्ध के नए, तरीकों ते 
काम लेने की योजना बनायी । दुश्मन को भुलावे में डालकर उसका नाश कर्ना 
चाहिए.। कुँबरसिंह की सैन्य शक्ति अधिक थी। अतएव छुल्ल कपथ् से ही सहारा 
लेना अच्छा समझा गया। योजना बनी कि जैसे ही कर्नल मिल्सन की सेना 
दिखलायी पड़े, सैनिकों को हलका मुकाबल्ला करने का आदेश हो और उसके तुरन्त 
बाद ही सब भाग खड़े हों । इससे कर्नल मिह्तन की सेया को बढ़ावा मिलेगा । 
विजयी की खुशी में वे फूल जॉयगे । इस प्रकार के युद्ध के उपरान्त जब ये विश्वाम 
मिमग्न रहें, डसी समय पूरी ताकत के साथ हमला बोलकर उनको खत्म कर 
दिया जाय । 

योजना इसी प्रकार चल्ली । 

जैसे ही कर्मल मिल्‍सन की सेना आमेंके बाग के पास आयी, छुँवररसिंह 
हल+॥। सा मुकाचला कर भाग खड़े हुए | मिल्‍्सन ने डन्‍्हेँ दूर तक खदेड़ा | मिल्तन 
आर उसके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए.। कुँवरसिंह को आसानी से समाह्षकर सकने 
का उनका विश्वास प्रबन् हो गया । 
«सेना का बढ़ना रोक दिया गया । 

सॉकि हो गईं थी । मिल्सन की सेना विशाम और भोशन-पानी की व्यवश्था 
मैं लग गई। इसी समय कुँवरसिंह लौटे और बड़े वेग ते हमला कर दिया। बूढ़ा 
शेर पूरी ताकत के साथ टूट पड़ा । इस शअ्रप्रत्याशित श्राक्रमण का परिणाम बड़ा 
ही भगकर हुआ । मिल्सन की सेना के सँभल सकने के पहिले ही, उसकी बुरी 
तरह ज्ञति हुईं | कुछ ही देर में मिल्लन को भागना पड़ा । 

दूर तक मिल्‍्सन को खदेड़ा गया । इस आ्राक्रमण के कारण मिल्सन को बुरी 
तरह ज्ति उठानी पड़ी और अब बह इस योग्य न रहा कि कुँबरसिंह का सामना 
कर सऊे । बहुत ही थोड़े सैनिक उसके साथ छापने प्राण बचाकर भांग सके | 
पराजिन मिह्सम ने आजमगढ़ की राह पकड़ी । इसके अतिरिक्त उसके पास और 


श्म््श्क शहर 


कोई चारा न था। बिना सहायता के अनभ बह कुछ कर भी मे सकता था। सहायता 
के लिए बनारत, इलाहाबाद ओर लखनऊ पत्र लिखने के लिए. मिह्सन को विवशः 
होना पड़ा । 
क ' 

गवर्नर जनरल लखनऊ के समाचार जानने के लिए अत्यन्ध व्याकुल थे । 
लग्वनऊ विज्ञय के लिए सम्मिल्षित अभियान का समाचार आ चुका था, पर 
लग्बनऊ विजय की सूचना के लिए बे बुरी तरह डत्सुक थे। लल्लमऊ पर अंग्रेजी 
अधिकार न होगे के कारण कलकत्ता तथा आस-पात के ज्षेत्रीं में बड़ी बेचैनी थी । 
अंग्रेज अफसर की कटु श्रालोचना के बाद भी गवर्नर जनरल भैय के साथ सारा 
कार्य कर रहे थे | 

फमाँसी के थाने वालों के समाचारों से सी सिरदर्द हो रहा था। झाँसी १५ 

हारामी लक्षंभीबाई की खतंत्र सत्ता हो गई थी। इककी पूरी खगर मिलने के बाद 

भी गयर्नर जनरल उस और से उदासीन ते थे ।६ एक-एक ग्ोर्च को समाक्त करना 
ही उसका अहेश्य था। लखनऊ के अधिकारी होने के बाद ही उनकी फोसी 
विजय की भी योजना थी ओर इस काम के लिए सर हू रोज को नियुत्तः भी कर 
चुके थे । 

बुँवरसिंह का कुछ भी पता ने लग रहा था। यही हाल नाना साहब और 
तात्या ोपे का था। गवर्नर जनरल की यह विश्वास ही गया था कि मिकठ सविष्य 
मैं थे इनको भी समाप्त करने में सफल होंगे । एक ही बेचैनी थी उन्हें श्रोर वह थी 
लग्न के यमाचार पन्नों की टिप्पणी श्रौर ईस्ट इन्डिया कामपनी के बोर्ड के 
बायरेटरों की कहु आलोचना । 


अखबारों के समाचारों और इस विद्रोह के फलखरूप लन्दन में सलयन्न प्रति- 
क्रिया के कारण उन्हें ऐसा विश्वास हो चलना था कि प्रिठिश सरकार कंपनी के हाथ 
से भारत की हुकूमत छीन दोगी। मद्दारानी विक्शेरिया भी इस ओर हत्सुक दीख 
श्ही थीं | 


यह भी एक प्रकार से श्रच्छा ही होगा । क्योंकि राज्य बदल जाने से भी 


कल 0 श्पश्छ 


आंग्रेजी के प्रति जो एक असन्तोष हिन्दोस्तानियों के मन में है, वह ऋहुत कुछ 
दब ज्ञावगा । 


ने 


दा 


समाचार आते ही समसनी पोल गई | सभी अधिकारी चिम्तितहों गए। 
मिल्सन के द्वारने का श्रर्थ था कि कुँवरसिंह का आंपक पेल रहा है। मिह्सन जैसा 
थोग्य व्यक्ति आजमगढ़ में शश्ण लिए हुए है। कु वरसिंह साधारण व्यक्ति नहीं 
ही होगा। 

श्रधिकारियों की बैठक हुईं । 

सेनाध्यक्ष ने कर्नल मिल्सन का पन्न पढ़कर सुनाया । 

“कर्नल मिल्सन ने इमसे सहायता की प्रार्थना को है |” 

#सहायता ! अधिक सहायता हम केसे दे सकते है । इतना बड़ा शहर बनाश्स 
मी हमें देखना है | उपद्रव कैसे एकदम समाप्त सान लिया जाय |? 

“कुल सहायता अवश्य भेजना चाहिए [? 

“कुछ गाजीपुर से ले लिये जाँय ।”” 

(हाँ यही ठीक होगा !” 

सैनिक-समिति ने अनारस से छियालीस ओर गाजीपुर से एक तो बीस गोरे 
सैनिक आजमगढ़ भेजने का निश्चय पास कर दिया । 

छः 

मिल्सन के चेहेर पर हवाईयाँ उड़ रही थीं | बहुत थोड़े साथियों के संग फिसी 
प्रकार वह आजमगढ़ तक सुरक्षित था चुका था । बार-बार कु बरसिंह का चित्र उसकी 
श्रॉँलों के गे नाच उठता था। बूढ़ा होने पर कैसा ऊँचा पूरा आदमी है श्रोर फैसे 
अयंकर बार करता है | अपनी विजय पर प्रसन्न जब सब सैनिक श्राराम कर रहे थे 
उस सप्रय वह शेर की तरह कैसे ऋषटा था ! इसका मुकाबला कठिन दीछता है | 

कर्नल डेग्स ने मौन भंग किया । 

“कु बरसिंह इसी ओर आ रहा है| इस भेड़िए को में रोकूगा |” 

“बहुत होशियारी से काम लेना होगा !?! 

“में तैयार हूँ । उसे आने दो ।” 


श्णश७ अरे 


कर्नल डेम्स को समाचार मिल चुका था कि कुँवरसिंह आजमगढ़ पर अपना 
अधिकार करने आ रहा है। आजमगढ़ पर यदि कु वरसिंह का अधिकार हो जाता 
है, तो इलाहाबाद से लखनऊ ओर कलकता का रासा एकदम रुक जायगा। 
शाजमगढ़ पर कुँवर सिंह के अधिकार से लखनऊ के बागियों की ताकत बढ 
जआयगी । । 
कर्नल छेग्स आजमगढ़ से निकत्न पड़े | उनके साथ कई सी गोरे सिपाही और 
मदरासी घुड़सवार भी थे। दो बड़ी-बड़ी तोपें थीं। कुँवरसिंद को आ्राजमगढ़ 7 
घुसने से पहिले ही बह मार भगा देना चाहते थे। कर्नल मिल्सन झआ्राजमराढ़ की 
देख-भाल के लिए रुक गए । 

88 

केला मिल्सन की पराजय का समाचार और सहायता का पत्र जब इलाहाबाद 
पहुँचा तो सभी चिन्ता में. पड़े गए । इस नए, पर दुर्भव बीर को रोकना एक 
समस्या हो गई । कुँबरसिंद का आजमगढ़ की ओर बढ़ना आसपास की शंभ्रज 
शमलदारी के लिए खतरनाक बात है । 

लाड मसार्ककार को गवर्नर जनरल का हुक्म मिल्ला। यह कु बरतिंह का 
मुकाबला करें । इलाहाबाद की पैरह नम्बर गोरी पैदल सेना लेकर लाड मारवकार 
बनारस की तमाम सेना को भी अपने साथ कर कु बरसिंह का सामना करने के लिए, 
आजमगढ़ की शोर बढ़े | 

20। 

आजमा के कुछ ही मील वृश पर कर्नल डेम्स को दक जाना पढ़ा। पता 
चला कि पास ही कुँवरसिंह की फौज पड़ी हुईं है। कर्तल डेम्स अपने सैनिकों को 
वैयाण कर आक्रमण करने आगे बढ़े । तोपों ने गोले उगले। मद्रासी घु इसवार 
दौड़े । संगीनें चमकीं | बंदू्े कड़की । 

सहरसा कुँचरसिंह के भी सैनिक सामने आा गए.। एक पैजस्वी प्रौढ्व घोड़े पर 
नजर आवा। उसकी आँखें अँगारों सी चमक रही थी। उसकी दाहिनी चलिए 
भुजञा की भाला चमका | कुछ संकेत हुशा | 

“कुँवरसिह की, . .! 


कहे श्र 


“बाबू कुँवरसिंह की. . .? 

“जग [?! 

सैनिक टूट पड़े बाँध की लद्टरों से, जैसे बाँध टूथ हो । हृहराकर सिपाही दौड़े 
ओर कर्नल डेम्स की रक्षा पंक्ति में घैंस गए.। तोपों के सामने ऐसे डटे कि सैकड़ों 
के गिरने के बाद भो न हंटे और तोपों को छीन लिया। बायी ओर से स्वयं बाबू 
साहब मार कर रहे थे | 

कुछ ही घंटों में मैदान खून से तर हो गया। लाशों। रो पट गया और 
सिपाहियों की जोशीली मार के आगे न घुड़सवार थ्के ओर न पैदल सैनिक | 
कुबरसिंह को सार भगाने के लिए आए, कनेल डेग्स को खर्य मागना पड़ा । थोड़े 
पर बैठे तथा अंगरक्षकी के साथ प्राण बचाकर भागे। सिपाहियों ने उन्हें दूर तक 
जुलुआया | गोरी सेना को बुरी हार हुईं | मैदान कुँचरसिंह के हाथ रहा । 

बह आजमगढ़ की श्रोर बढ़े । 

विद्रोह के इस सागर को अब कोई नहीं रोक सकता। बाबू कु बरसिंह का 
लह॒गता निशान आगे बढ़ा। आजादी का निशान । जिसे मातृ मूमि की खतन्बता 
प्यारी ही, बह आगे श्राए। जो देश भक्त है, वह आगे आए । जयचंदों का श्रश् 
जमाना नहीं। झब जमाना आया है अ्रपने देश पर-अपना राज | जिसे गुलामी 
प्यारी हो वह घर में रहे, जिसे आजादी प्यारी हो, वह बुवरसिंह के साथ शाए । 

बाबू कबरसिंद के आने का समाचार बिजली की तरह चारों और फैलता जा 
रहा था। गाँव-गोव से लोग उनके दर्शन को आते | घूढ़े शोर अवान उनकी सेसा 
मैं मिल जाते। हमें मातृ-भूमि प्यारी है। हमें देश की आजादी प्यारी है। इसके 
लिए; शीश हमार हाजिर है | 

क्ुंबरसिंद घोड़े पर बठे बढ़े जा रहे थे। आगे-आगे निशान लहराता चल्ल रहा 
था और बीरों को जगाता हुआ डंका बनता चल्ला जा रक्ष था। रक्त से लथपथ 
बूढ़ा हिन्दीस्तानी फिरंगियों को हटाने, अपनी जन्प-भूमि को मुक्त करने चला जा 
रहा था। हमें गुलामी नहीं, मौत प्यारी है। 

गाँब-गाँव में कुबरसिह का स्वागत होता ओर बीर सेनानी, साताश्रों का 
शाशीश ले अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। 


धः 


सरसाना में लार्ड मार्ककार का पड़ाव | दूत ने आकर एक पत्र उन्‍हें दिया। 
गन्न कर्नल डेम्सका था, जिसमें तत्काल आजमगढ़ आने की प्रार्थना थी। 
कहा गया था कि यदि आजमगढ़ आने में तनिक भी विलंग्र होगा, तो गझाजमगढ़ 
द्वाथ से जाता रहेगा। कुवरमिंह बढ़ी तेजी के साथ आजमगढ़ की ओर बढ़ रहा 
है। दूसरी ओर अमरसिंह का भी उत्पात प्रारंभ हो गया है। दोनों माई अ्रंश्रजी 
हुकूमत के लिए. आफत के परकाले हैं। इन दोनों को तश्न्‍्त समाप्त किया जाय । 

पत्र मिला | संक्ति हो गई थी | लार्ड मार्ककार ने अब तक कुँवरसिह के बारे 
मं जो कुछ सुना था, उससे उन्हें साहस न हुआ कि वह रात में, अपनी फौज के 
साथ आगे बढ़ सके। ऐसा करना खतरे से खाल्ली न था। अतएव शत मैं कूच 
करना स्थगित रहा । 


बड़ी बेचैनी से रात कारने के बाद प्रातः काल ही लाई गावकार मे आजमगढ़ 
का श्रोर तैनी से प्रस्थान किया। सेनापति मार्ककार स्वयं पथ प्रदर्शक बने | आँधी 
की गति से सेगा दोड़ती हुई चली । आजमगढ़ में कुँबरसिंह से पहिले पहुँचना 
जरूरी है बरना बाद मैं बढ़ी मुश्किल हो जायगी । 

दो धंटे बाद यकायक लाडे मार्ककार की अपनी मेना रोक देगा पड़ी । 

हेखा । बायीं ग्रार कुछ मकाग और आगी! का वगीचा है। दाहिती ओर 
खेतों के नाते पर छोटा सा पुत्न बंधा है और इसी के शारा पास सिपाही बिखरे 
हैं | जार मार्ककार को कुछ देर रुकना पड़ा । पूरी सेना थ्रा जाने पर कुछ पेदल् 
सैनिकों को बायीं श्र से सिपाहियों पर आक्रमण करने का झादिश दिया । मकानों 
के पास जैसे ही पैदल सेना पहुँची, गोली वर्षा शुरू हो गई। 

तोपी की तैयार कर उस दिशा मैं गोले दागे गए. किन्तु तभी बड़ी गड़बड़ी 
हो गई। बंदू्कों की मार करते हुए सेकड़ी! सिपाही उन मकानों से निकलकर 
बाहर आ गये और प्रबल बेग मे पैदल सेना में भेंसते हुए, तोपों के पास श्रा गए। 
गोलियों की बुरी मार हुई ओर दाथियों पर गोलियाँ बस्खी । ह्वाथी बिगड़ गए। 
साथ ही बेलगाड़ियों में भी अव्यवस्था पोल गई । 

मिषादियों मे गाड़ियों में आग लगा दी। उधर ह्वाथी मिगड्षकर कषपनी ही सेना 
का नाश करने लगे । कुछ सिपाही हाथियों को हुदकार-हुदकारकर श्रंग्रे जी सिपा- 


औले श्य्श्ज 


हिंयों पर दौदाने लगे । लाई माषीकार की वारी युद्ध-ब्यवस्था मंत्र हो गई । इत्‌ 
बुद्धि हो खड़े रह गए । 

सिपाहियों के प्रबल संग्राम के आगे लाड' सार्ककार को भीषण ज्ञति डठानी' 
पड़ी । उनकी तोपे भी कारगर न हुई । स्वयं उसके लिए. संकट था गया । क्‍ये 
हुए सैनिकों को उन्होंने मकान की श्राड़ में जाने का संत किया | सैगिक उसी 
ओर भागे पर तोपों की मार से मकानों की दीवारें गिर गई थीं। आश्रम निरापह 
न था| सहसा लार्ड सार्ककार ने बारूद में आग लगा दी | 

बारूद भड़की और इस भर्यकर घड़ाके से सिपाही घवराकर भागें। इसी समय 
लाई मार्ककार राष्ता साफ था श्राप्रों के बाग से आ गए। बचे हुए सैनिक भी 
उसी ग्रोर आ गए. | बाछद की चिनगारियों का छिंटकना बंद हुआ तो सिपाही 
आगे बढ़े | पुल से आगे आए सिपाही | एक गोरा अफसर कुछ सैनिकों के साथ 
पुल की ओर दौड़ा, पर सियादियों ने उन सत्रको समाप्त कर दिया । इससे एक 
लाभ हुआ कि धान के लें से होकर लाई मार्ककार को आजमगढ़ की ओर 
भागने का शस्ता भिष्ठ गया | जब तक सिपाही उत्त ठुकझ्की से निपटे-निप, तब तक 
लाई मार्ककार उस ओर भाग गए और बड़े बेग से आजमगढ़ की ओर बढ़े | 

कुँवरसिंह से मुकाबला करने की अपेक्षा आजमगढ़ पहुँच जाना उनके लिए 
खािक लाभप्रद था। लाड मार्ककार भागे। सिपाहियों ने पीछा किया । विजेता 
विज्ञित की यह दौड़ कई मीज्ल तक चली । आगे फिर एक पुल था। पुल खपब 
था | तुर्त पुल ठीक करने का कोई उपाय न था। बड़ी कठिनाई से पुल्न पारकर 
गोरी सेना भागी । कुवरधिह बराबर पौछा कर रहे थे । 


भर 
दौड़ बराबर जारी थी। 
भामने ही आजमगढ़ था। बिना रुके बाबू कु बरसिंह पीछा कर रहे थे | यही 
सुनइल्ला अवसर था किये श्राजमगढ़ पर कब्जा कर ले। भागती हुई गोरी सेना 
शहर में आयी और कुँवरसिंह भी शहर में घैंसे । क्रुँवरसिंह का निशान फहराते 
देख और गोरों को भागते देख पूरा कछ्ा सनसना गया । 
“बाबू कुवरसिह की. , .” > 


शेप ७ 


ध्जय ! 

नगर मैं भगदड़ मच गई | आ गए कुँबरसिंह । सड़की पर मार-काट शुरू 
हो गई | कुँवरसिह और उनके सिपाही ला सार्ककार और उनके यैनिर्की को 
सटे ड-खदेड़कर मार रहे थे। लाड मार्ककार भागे जा रहे थे और प्राण-रक्षा का 
कोई उपाय उनके सामने ने था । 

लार्ड मार्ककार को युक्ति सूछ गई। अपने साथियों सहित वह जेलखाने मै 
घैंस गए | चार्गे ओर के फाटक बंद कर दिए गए | ल्ाडे मार्बकार और उनके 
शेष साथियों ने मेलखाने में शरण ली । सिपाहियों ने जेलखामा घेर लिया और 
झाजमगढ़ पर कुवरसिंह का अधिकार हो गया | 

जैलखाने में घिरी हुई अगर जी सेवा निराश हो मोत वी प्रतीक्षा करमे लशी । 

्ः 

“मिस्टर लुगाडे, ..” 

#यस सर !?! 

“आप इसी वक्त कुछ सेना साथ लेकर आजमगढ़ की ओर बढिए । कर्मल' 
मिल्सन का पत्र आया है ।”--सेनापति केम्पवैल बोले---“उसके मृताबित आजम- 
गढ़ की हालत बहुत खराब है। तमाम बचे साथी जेलखाने में घिरे हुए हैं। 
के वरसिंह को तुस्त खत्म करो !? 
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48 सका थोड़ा भी आगे बढ़ना इमारे लिए. खतरनाक हो सकता है |” 

कर्मल छुगाओ ने श्रपने सेनापाति के आदेश का तत्काल पालग किया । केझप- 
चैल परिशान थे। अभी लखनऊ पर भी पूरी तौर से कब्जा नहीं हुआ है। इधर 
कुंनरसिह उठ गया है। उघर आँसी की शनी का ऋडा फहसा रहा है। श्रभी- 
अभो खबर आती है कि तात्या टोपे, नाना साहब और बाला साइब फिर एक बड़ी 
फीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। समझ मैं नहीं आता । कमबख्त यह कैसा जादू 
है! देखते देखते सिपाहियों का पता नहीं चलता, कहाँ गए. ! सैकड़ी मारे जाते हैं। 
ओर फिर जाने कहाँ से हजार-हजार सिपाही शा जाते हैं । इंस तात्या येपे ने तो 
नाकों दसकर रखा है। जादू का पुतला मालूम होता है। बुरी तरह दहारकर मामता 
है और फिर जाने कहाँ से हजार-हजार सिपाहियों के साथ फिर-फर चढ़ बैठता है। 

श्र ; 


५४६ १८५७ ; 


कर्नल छुगार्ड ने अपनी सेना तैयार कर ली। कूच का बिशुत्य बज ता फेंग्पवैल 
के मन को कुछ शान्ति मिली । इस और से ऊुँवरसिंह का बहुना कुछ कक जाय 
तो संकट कम हो वरना तीनों तरफ से घिर ज्ञाने पर श्रवध; रुहिलखंड, विहार, मध्य 
मारत खतंत्र हो एक हुए नहीं कि अंग्रेजी अमलदारी एगेशा ते, लिए उठ 
जायगी । 

कर्नल लुगार्ड आजमगढ़ की सहायता के लिए पूरे बेग से बढ़े ! 

मै 

सुलतानपुर से जैसे ही गोमती का पुल पार करते हुए आजमगढ़ बढ़ने के 
लिए कर्मल छुगार्ड ने अपनी सेना तैयार की जैसे ही उन्हें रुक जाना पड़ा । 

“साहब रास्ता बन्द है।” 

कैसे १03 

'बोमती का पुल तोड़ दिया गया है !”” 

“ग्रवश्य ही यह उस बदमाश कुवरसिंह की कारवाई है, ताकि हम आजमगढ़ 
न पहुँच सके ।?--कर्नल छुगार्ड ने अपने होंठ काटे---“अ्रच्छा ! देखें कत्र तक 
बकरी की अम्मा खैर मनाती है !? 

कर्नल लुगाड़ ने अपना रास्ता बदला । नदी किनारे-किनारे उन्होंने अपनी 
फौज आगे बढ़ायी | अब ए.क ही चक्‍करदार रास्ता था। जौनपुर होते हुए, आजम- 
गढ़ । भरतक झपनी गति तीन करते हुए कर्नल छुगा्ड जोनपुर आए । औनपुर 
आते ही उन्हें तीप की श्रावाज सुनायी दी । 

धाथ ही गुप्तचर ने संदेशा दिया । 

'पसपाही लड़ने के लिए. खड़े हैं !” 

“ये कहाँ से श्रा गए. १? 

#यहू सत्र ने पूछिए साइच ! इस इलाके की हालत झजब है । यहाँ पर हर 
कदम पर लोग लड़ने को वैयार हैं। नए-नए. लोग मैदान में आा जाते हैं ।” 

“यहाँ कोन है !! 

(धुलाम हुसैन !?? 

(सह कीमस आदमी है ९४१ 


१घघ घ्हेड 


“इसके बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका। सुना है, इसी जौनपुर का एक 
छोटा सा सरदार है, जो आपके झ्राने की खबर पाकर मुकाबले के लिए तैयार है ।” 

'पकतमने सिपाही हैं !?! , 

“कोई ढाई तीन हजार |”! 

“अच्छा ! हम लड़ेंगे। बढाओ , फौज आगे | हाथी देखकर कुत्ते मोकते 
ही हे ९? 

कर्मल लुगार्ड आक्रमण के लिए आगे बढ़े । कुछ ही वूरी पर टिड्डियों की 
तरह बिखरे हुए. सिपाही दिखायी पड़े । उनके पास तोपें भी थीं। गोरी पत्नटन 
देखते ही गोलाबारी शुरू हो गई | साथ ही बंदू्के चलने लगीं। कर्नल लुगाड़ ने 
अपनी सेना को पैज्ी के साथ आक्रमण करने का आदेश दिया। गोरी सेना सिपा 


हियो' पर टूथ पद्छी | घमासान शुद्ध शुरू हो गया। 
गुलाम हसैम अपने साथियों के साथ प्राण-पण ऐे लड़ ता हुआ गोरी सेना के 


बेग को शेक रहा था । सिपाहियों मैं जोश था, पर उनका युद्ध सुनियोजित न था। 
लुगार्ड मे चतुराई से काम लिया । सेना को कई टुकड़ी में बट घेरा फिंकवा दिया। 
तिहरी मार के आगे सिपाही ठहर ने सके | युद्ध का रंग पल्च८ गया और गोरी 
सेना के पक्ष में युद्ध का पेसला हुआ । 

गुलाम हुसैन पकड़। गया | बहुत से सिपाही मारे गए । छुगार्ड विजयी हुए. | 
गुलाम हुग़ैम सामने लाया गया । रक्त से लथ-पथ मुसलमान सरदार के चेहरे पर 
तनिक भी घबराहट न थी। बंदी दशा में भी बह लुगाड के साममे तमकर खड़ा 
ही गया । 

“तुहारा क्या नाम है!” 

पुल्ाम मुहम्मद |?! 

“जानते हो, तुमने हुकूपत के खिलाफ बगावत की है |” 

/ह, उनके खिलाफ, जी इस देश पर हुकूमत करने के काबिल नहीं। शो 
चोर और लुटेरे हैं |? 

(इसे गोली मार दो !” 

आदेश का पालन हुआ । बंदूक का एक धड़ाका श्रौर शुलाम हुसैस के प्राण 
जड़ गए | 

कि 


सर झह्यू रोज चंचलपुर ती आरा गए पर अब उनमें आगे बढ़ने का साहस ने 
था, हालाँकि कसी चोदह मील ही दूर थी। मांसी के संबंध में श्रव तक जैसे 
समाचार उनके पास शञ्रा रहे थे; वे बहुत ही तिताजनक थे। लक्ष्मीबाई ने अल्प 
काल में ही बड़ी योग्यता के साथ शासन सँमाल लिया है और सभी रानी के 
प्रशंसक हैं। दूसरी ओर उसने युद्ध की भी पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। सी पर 
अंग्रेजी अमलदारी की पुरनस्थापना के लिए मँहगा मूल्य चुकाना पड़ेगा । 

गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग, बंबई के गवर्नर लार्ड एलफिमस्थ्म झाँसी से 
अंग जी सत्ता उठ जाने के कारण बेचैन हैं | अंग्रे ज त्री-बच्चों का भी कत्ल किया 
जा चुका है और फॉँसी पर रानी का खत भंडा फहरा रहा है। यह झंडा सारे 
देश में बिखरी श्रंग्रे जी सत्ता को चुनीती दे रहा है। यह एक लल्लकार है । बगावत 
का शोला है, जिसे बुझा देना बहुत जरूरी है | 

सहायक सेनाध्यक्षु भीतर आया | 

अभिवादन किया । 

/क्या समाचार है १” 

“काँती मैं लड़ाई की विकट तैयारियों पूरी हो चुकी हैं !”” 

“कितनी सेना है १” 

५कोई तरह हज्ञार [” 

तरह हजार [?! 

'ज्ञी हाँ [?--सेनाध्यक्ष ने कहा --शअ्रभी-अभी हमारे समानचार आए ह। 
मोर्चेबंदी पूरी है। रानी खय लड़ेगी । औरतों की भी एक फीज है ।”? 

/४रानी स्वयं लड़ेगी १? 

(हाँ, श्राजकल मरदाने लिवास मैं वह खुद गद्दी पर जैठती है| जब दम लोग 
हमला करने चलेंगे, तो वह स्वयं लड़ने आयेगी |”? 

हु |? 

है 7 


अ # ब्रेक # के 


। ई$' 9 # चैक 


“आगे चलने की तैयारी करो !” 
सर ह। रोज के माथे पर पड़ गये। एक औरत से उनका मुकाबला ह। इतनी 


१ण्ध ७ पूछि६ 


बढ़ी अंग्रेजी हुकूमत से टकराने के लिए एक श्रीरत सामने आ रही है। यह देश 
प्रानों आफत के परकालों का देश है। यहाँ ओरतें भी लड़ती हैं । भला ऐसे देश 
की अपनी मुट्ठी में दबाकर क्र तक रखा जा सकता है ! 

सर हू रोज को महसूस हुआ | शासन की अ्रपनी ही गलतियों का परिशास 
आज भुगतना पड़ रहा है। अगर इससे पहिले रानी की बात मान ली गई होती । 
गौद लेने का अधिकार न छीना गया होता अथवा कर्ज के नाम पर जो चौगुना 
झुपया चढ़ाकर फांसी इड़पने का प्रयास न किया गया होता, तो वे देशी नरेश आज 
भला क्यों अ्रंग्रे जी ग्रमलदारी के खिलाफ सिर उठाते । तैहरी की रानी और महा- 
राजा सिंधिया की तरह अथवा राजपूताने के अन्य देशी नरेशों की तरह आज ये 
लोग भी अंग्रेजों का साथ देते, पर. , . 

खैर, जो होना था सो हो गया। अब स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा । 
मसी पर जो खतंत्रता का डा फहरा रहा है, उसे गिरामा ही पड़ेगा। 

फीज आगे चल पड़ी । 

05 

अंग्रेजी पड़ाव के दक्षिण को और बहुत दूर तक पहाड़ ही फैले थे। पहाड़ों 
के बीच से कालपी का रासत था । बायीं आर पहाड़ तथा दतिया का राज्य था । 
उत्तर की ओर गये से घिर उठाए, पहाड़ी पर किल्ला था। प्रकृति की शक्ति ने 
मनुष्य के शिक्ष्य के हाथों बन-संवरकर अपने को लोहे सा हुए बना लिया था | 
चारों ओर ऊँची मजबूत दीवार थीं। किले के पश्चिम श्रीर दक्षिण को छोड़कर 
बाकी और दिशाओं में शहर बसा था। अोसी की परिधि साढ़े चार मील थी । 
चारों ओर श्रठारद्द से तीस मील ऊँची दीवार थीं। फसीक्षों में गोलियाँ चत्ताने 
के छेद और तोपों के रखने के स्थान भी थे। किला दुर्भद्य था। एक छँचे टीले 
पर खडे होकर सर हा रोज ने किले को मल्ी-माँति देखा | 

अपने सहायकी के साथ मिलकर सर हा रोज ने आक्रमण की एक विस्तृत 
योजना अनायी | 

“पहले पेदल सेना आगे बढ़े |” 

"पर तोपी और बंदूकी की मार, « .” 


पु 0 शघकऊ 


“उसे रोकते हुए आगे बढ़ना होगा !” 


8६ 


“हमारा सार कार्य शीघ्र होना चाहिए.। क्योंकि इस बात का पता चल्ला है 
कि रानी ने नाना साहब को पत्र लिखा है। अगर ऐसा हुआ । नाना या ताला 
कोई भी आया, तो हम बड़ी सुश्किल मेँ पड़ जॉयगे |, 

“डीक है। आज ही आक्रमण होगा !” 

सारू-डंका बन गया | 

वे 

किल्ले मैं सारू डंका बाजा । 

रानी कूदकर घोड़े पर सवार हुई । 

पपह्दरानी लच्तमीबाई की--? 

#ज्ञय [” 

गगनभेदी नारा उठा और रानी ने खय्ं आगे बहुकर शपनी शझफगाम ओर 
बुन्देल्ला सेनाओं का संचालन भार सैंमाला। आक्रमण के लिए रानी' खय आगे 
बढ़ी । पहिला वार रानी का ही होगा। अंग्रेजी अमलदारी के श्रत्याचारों से पीड़ित 
रामी का हुंदय प्रतिशोंध की अग्नि से भमक रहा था। इन झंभे जो को हमारी 
सता हृडपने का क्या अधिकार है ! हमारे देश पर शासन करने की हिम्मत इनमें 
कैंसे बढुती जा रही है ! हमने सदा इसके साथ मित्रो का सा व्यवहार किया, पर 
इन सबने सदा छुल-कपट का व्यवहार किया । हमारा शासन छीनकर हमे गुलाम 
बनाना चाहते हैं और अत्र हमारी ओर मी वक्र-दृष्टि फेरी है। आँखें सिकाल ली 
जॉयगी । हिन्दोस्तान पर फिरंगी हुकूमत करें । यह कोई आसाम बात नहीं । 

सिपादियों के उठते ही रानी ने स्वर्य शासन भार संभाला । युकद्ट की तेयारियों 
पूरी को । फिले की मरम्मत कराई ओर पूरी मोर्चेबंदी के साथ उसने खत्म सता 
की घोषणा कर दी । 

शोर अरब अंग्रेज आए. हैं| 
आने दो | कोई भी, जो हमारी खतत्बता का हरणु करेगा, हम उससे युद्ध 
करेंगे | 


पा ४९ 


सग हू रोज सेना के निकट आते ही रानी ने युद्ध का डंका बजने का आदेश 
दिया । 

“तैयार [? 

किले के मुख्य स्थानी पर सेना पोल गई । आक्रमण का उत्तर देने के लिए । 
तोषे सघ गई । मंडा हिला | तोपें गरज उठीं। रानी खर्य घोड़े पर सवार थी । 
उसके हाथ नंगी तलवार थी। तोपे दोनों ओर से गरजीं | अंग्रे जी तोपें किले की 
दीवार तोड़ने का भरसक प्रयास कर रही थीं। साथ ही पैदल सेना मी फिले की 
दीवार के निकट तक पहुँच जाने का प्रयास कर रही थी | 


रानी सारी स्थिति का निरीक्षुण स्वयं कर रही थी। किले की दीवार से उसने 
हेखा, गोरी पलग्न के सेनिक साँपो से लहराते चले आ रहे हैं और उनकी तोपों 
की गयंकर मार दीवार से टकरा रही थीं। रामी ने ऋटके से संक्रेत किया | इस 
संकेत के होते ही किले की तोपो ने एक घारगी प्रलथ-्दश्य ही सपस्थित कर दिया | 
सैनिक लोटने लगे और अंभ्रेणी तोपों के मुँह टूव्मे लगे | इस भयंकर गौलाबारी 
से घबराकर किले फी दीवार के निकट आने का प्रयास करती हुई पैदल टुकड़ियाँ 
चने की तरह भेज दी गईं। अंग्रेजी पलटन में भगदड़ मच गई। भाँसी का 
माडा गये से फहशता रहा | 

सम हुई। किले की दीवारों पर मशालें जल घढीं। ऑआँसी के सैनिक पूर्ण 
सतर्क थे। रानी भी एकदम तैयार | श्रगर रात मैँ अंग्रें ज कुछ कार्यवाही करें, तो 
उसका मुकाबला करने के लिए सभी तैयार रहें । 


धीड 


रात का सन्नाटा चारों ओर लिया था। अधबजल्ली भाड़ियें और घास को 
रोंदती हुई एक सैनिक हुकड़ी पूरी सतर्कता के हाथ किले की दीवार की शोर व्‌ 
रही थी। दूर लढ़े सर हू रोज सास रोककर दृश्य देख रहे थे। एक-एक क्षण 
उन्हें पढांड सहश लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि काल सिर मँड़रा रहा है। 
इस किले पर यदि शांघ्र अधिकार नहीं होता तो मृत्यु निकट है। श्राज दिन मैं 
किले की तोपों मे जो तत्ाही की है, वह बड़ी मयंकर रही है । इस तरह के युद्ध में 
टिकता मुश्किल है। 


अप न श्ण्श्ज़ 


सहसा तोप गरज उठी | 
फिर गरजी | 


फिर गरजी । 
फ्र सर हा रोज निराश हो गए। रात गए भी किले के लेनिक पूर्ण 
सतर्क हैं। बह शिविर मैं लौट आए, | थोड़ी देर में समाचार आया, उनकी दुकडी 
भारी ज्ञवि उठाकर वापस शथ्रा गई । किले की दीवार तक पु वे पाना बढ़ा 
मुश्किल है। तोरपों की मार से बचते हुए अगर किले की दीवार के निकट पहुँच 
भी गए तो बारूद श्राने-आने तक गोलियों की मार से रक्षा कर सकना असंभव है । 
“कुल सप्रक नहीं आता, क्‍या करें ११ 
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“कोई उपाय निकालना जरूरी है।” 

५एक उपाय है १” 

ध्क्ष्या (2? 

/कल' युह्ट रोक दिया जाय |? 

“क्यों ! क्‍या. , .!! 

"जी नहीं। डूबी मानें बनाकर तो्पों को उन पर चाकर बमबारी की 
ज्ञाय | तभी हम शत्रु का कुछ नुकसान कर सकते हैं। जबत्र कि इनकी तीर्पी ओर 
गोलंदाजों को कुछ नुकसान होगा तमी हम लोग लड़ाई जीत सकेंगे !” 

हु (77 

योजना कैसी है?! 

(दीक है। तैयारियाँ करो ।” 

युद्ध रोक दिया गया और मचानों को बनाकर उन पर तोप रखने का कार्य पूरी 
शक्ति से शुरू हो गया । 


ढः 


लख़मक के चारों ओर अंग्रे जी सेना का दबाव बढ्ुंता जा रहा था। सिपाही 
भी संघर्षर्त थे | प्राणपण ते अँग्रेजी सेना को हमने का प्रयास कर रहें थे, पर 
ख्ंग्रे जी सेना का दबाव ने झकता था गोरखे श्रीग सिक्स सैनिकों की प्रव्ल सार 
से पैर उजड़ जाते थे | 


श्ण्ड्ज पूेडे 


केग्पवैल्ञ के कुशल्ल निर्देशन मैं सैनिक बढ़ते और उनका हर कदम मजबूती 
से उठ रहा था। दोनों फ्क्कीं की ओर से रोज प्रबल आक्रमण होते। एक-एक 
इंच भूमि के लिये लाशें त्रिक्ु जाती थीं सिपाहियों के दल के दल आते, लड़ते 
मरते ओर लोट जाते | अंग्रे जी सेना को पीछे खदेड़ म पा रहे थे । 

मौलवी अहमहुल्ला, बेगम हजर्तमहल, राजा मानसिंह के जाने के बाद भी 
हिम्मत न हरे थे। युद्ध रत थे और दोनों मिलकर शुद्ध संचालन कर रहे थे । 
बाहर से किसी प्रकार की मदद की आशा न थी। बेगम हजरतमहल ने एक दो 
बार तात्या दोपे और नाना साहब की सहायता या सहयोग लेने की बाव चलायी 
तो प्ीलबी श्रहमदुक्ला ने फटकार दिया । मौलवी के मन मैं नाना साहब के अति 
शविश्वास की घड़े बहुत गहरी जम चुकी थीं। अतएव किसी भी मूल्य पर बह 
सहयोग को तैयार न था। 

लखनऊ युद्ध की आग में. जल रहा था! रात दिन तोपों और बन्दूकों की 
आवाज सुनतै-सुनतै नागरियों और सिपाहियों के कान फट गए, थे। एक प्रकार से 
भागरिक जीवन ठप्प ही था । यदाकदा छिटपुट दूकानें खुलती ओर बन्द हो जाती ! 
शासन की कोई व्यवस्था ग थी। छोटे-छोटे हाकिमों की खुब बस आयी थी । 
सिपाहियों के वेतन था भोजन आदि की कीई व्यवस्था शासन की ओर से न थी। 
महज़ देश के नाम, मुल्क के नाम पर सिपाही लड़ रहे थे। सील भापडा प्रश्ूत्ति 
सर्वत्र व्याप्त थी | 

इस झराजकता 9 भी एक एकता थी और वह एकता थी, साथ युद्ध करने 
की । सबके मन में एक यही भावना थी कि उन्‍हें अंग्रे जो ऐे लड़ना है. ओर उन्‍हें 
निकाल बाहर करना है | युद्ध जारी था। लखनऊ के इस युद्ध के निर्णय की ओर 
सभी की अॉखें लगी थीं । 

मा 

“चथ्गॉब के सिपाही हैं १” 

"जी ही |! 

“तुरन्त सबको गिरफ्तार किया जाय |”--त्रिपुरा नरेश ने आदेश दिया | 

आदेश मिलते ही तत्काल त्रिपुरा राज़ की सैनिक ठुकड़ी विद्रोही सिपाहियों को 
पकड़ने के लिए लिकल्ल पड़ी | 


चट्गाँब में विद्रोह कर मांगे सिपाहियों के कहाँ का अन्त ने था। कमिल्ना 
पारकर वे सब ब्रिटिश राज की सीसा से बाहर निकल जाना चाहते थे । दस हजार 
रुपये और तीन ही द्वाथी उनके पास थे। त्रिपुरा से थोड़ी दूर पर वे सत्र पड़ाव 
डाले थे । 

धूल' उड़ती देख सब चोकम्ने हुए । 

“पत्चटन आ रही है !”” 

“प्रालूम तो ऐसा ही पड़ता है !” 

थोड़ी ही देर में भिपुराराज की सैनिक ठुकड़ी दिखलायी दी । अपने शस्त्र 
संभाल सिपाही पीछे हटने लगे। जिपुराराज के सैनिकों ने घेर ही लिया। सिपा- 
हियो ने मुकाबला फिया। भके माँदे सिपाही श्राक्रमण का सामता ने कर सके। 
हाथी ओर खंजाना छिम गए. | कुछ मारे गए। कुछ पकड़ी गए । शैप 
भाग गए, । 


गःः 


सी से भी कम सैनिक किसी प्रकार सागकर अपनी जान बचा सके । आग- 
पास के जर्मीदार भी उनको तंग करने लगे । दिन-गंत को मागदीद के बाद ये सन्र 
श्रीहद्न की सीमा पर आए । हरवंस इन सबका सुखिया बना । चटर्गोव के पिद्रों। 
मैं भी इसका पमुव हाथ था। हरवंस को पता चला कि भीहढ़ मैं मेजर वाइईंग के 
जाधीन एक देशी सेना है। ह 

आपने साथियों को विश्ञाम की सलाह दे, रात के झँधेरे में हरबंस सादर शओोढ़ 
नगर की शोर चल पड़ा। सारी शक्ति नष्ट हो चुकी है। आगे बढ़ने में शिए 
घन चाहिए | यदि किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल्ल ती है, तो सब्र बेमोत मररेंगे । 

चिन्ता में हुब दरवंस शीहद्ध आया । फीजी पढ़ाव के आतप्त-पास के स्थान की 
जाचकर वह भीतर गया। कुछु सेनिक एक चारपाई पर बेटे थे । हुका ले रहा 
था। इधर-उधर की गपशप हो रही थी। हरबंस पास जाकर खड़ा हो गया | 

क्षय हरे ९१ 

मै! 

(प्रदेशी १? 


श्छ्श्ड अप, 


| हे 9? 

“क्या काम है ! अंदर कैसे आए !? 

हरबंस ने अपनी मुद्रदयनीय बनाकर कहा--'मेरा छोण भाई बागी होकर 
इसी तरफ लापता है। में उसी की खोज कर रहा हूँ । श्रगर आप लोगों को 
मालूम हो, तो बतलाइए | उसके भिना हम लोग दुःखो हैं । हमारे खानदान का 
चिराग गुल तमझिए ।” 

(तुम्हारा छोटा भाई सिपाही था १?? 
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"बागी होकर भागा है १”! 

हाँ [ १9 

“खार वह इधर आयगा, तो हम लोग उसे गोली मार दंगे। बागियाँ के 
लि ए. यहाँ कोई जगह नहीं है |” 

(परी तरह आागर वह तुम लोगों का भी छोटा भाई हो तो !”” 

“गोली मार दंगे !” 

४गहाँ बागियों को कोई जगह नहीं है ।/” 

॥हम बागियों का सिर काट लेंगे |”? 

“बह बागी नहीं । उसने थ्राजादी के लिए सिर उठाया है। आप लोग क्या 
सिपाहियों को बागी समझते हैं ! क्‍या यह बगावत है । यह तो देश की आजादी 
की लडाई है। सात समुन्दर पार से आए लोग हमारे मुल्क पर हुकूमत करें | क्या 
यह हम लोग बरदास्त कर सकते है १” 

“पालतू बातें मत करो [? 

“ये भी बागी मालूम होता है, भाइयों !” 

“इसकी बाते मत सुनो [| 

/इसका दिभाग खराब हो गया है !” 

#तुप् यहाँ से चले जावी |” 

हरवंस खुपयाप सुनता रहां। उसने समझ लिया । यहाँ के सिपाहियों की 
कुछ भी सममाना व्यर्थ है। ये हथियार नहीं उठा सकते । यहाँ सिर खपाना व्य् 


अफ६ श्पह 


है। निराश हरवंस चुपचाप चला आया। श्रपनी इस असफलता का समाचार 
प ड्ि 
उसने झपने साथियों को दिया | 
“इसका अर्थ यह है कि हम लोगों की मौत निश्चित है |” 
| ॥१98 
“इससे बेहतर हम सब लड॒ते-लडते मर जञॉय |”? 
“ग्रवश्य कि 
“यहाँ पर पुलिस थाना है १”? 
ध्हाँ 22 


“चलो फूँक दो उसे !” 


र्‌ः 


सबेरा होते ही श्रीहट्ट में समसनी फेल गयी । पुलिस थाना फ्रैँक दिया गया 
है। बाहर के बागी सिपाही यहाँ श्रा गए हैं। साथ ही नगर में यह भी श्फवाह 
फैली कि यहाँ के सिपाही भी बगावत करने वाले हैं । इस अफवाह से सनसनी 
मनी | बाजार हाट बन्द हो गए:। लोगों में सनसनी फेल गई। भगदड़ मन्‍्त 
गई । थाने की ४ सारत जल रही थी। मेजर बाइंग को समाचार मिला | तुरम्त 
दौड़े । परेड के मैदान में आए, पर वहाँ के सिपाहियों में शान्ति देख वह 
निश्चिन्त हुए । 

थाने मैं श्राग लगाने के समाचार से सिपाहियों में घबराहट फैल गईं। उन्हें इस 
बात का विश्वास होने लगा कि अब और के साथ जैसा व्यवहार हुआ है, उनके 
साथ भी ऐसा होगा। उनकी' बदियों छीन ली जॉय्गी | हथियार ले लिए जॉगगे । 

मैजर बाइंग ने परेड के मैदान में आकर शान्ति देखी । तुरन्त स्िपादियी को 
काने कहा । आदश पाते ही सभी सिपाही बडी तत्परता के साथ उनके साभने आा 
गए.। सभी ने झपने इथियार मेजर बाइंग के सामने झुका दिया | उनकी फ़्ती 
ओर इतनी बफादारी देखकर मेजर वाइंग प्रभावित हुए | 

"पैरा ऐसा ख्याल है कि बाहर से कुछ बागी सिपाही यहाँ गए हैं |” 

ध्ध्ज्ी हो १४ 

#हम उन्हें इसकी सजा देंगे । सब तैयार हैं !” 


१घश७ कप 


भ्हॉँ 7? 

मेजर वाइंग सैनिक ठुकडी के साथ बागी सिपाहियों की खोज में निकले | 
कुछ ही दूरी पर उन्हें गरगी सिपाहियों का पता चला। मेजर वाइंग तेजी के साथ 
दीढ़े। सिपाहियों को घेर लिया। बागियों को ठुकडी बडी वीरता के ताथ लड़ी | 
बहुत से लख्ते-लडते मरे । मुद्ठी भर लोग जँगल मैं भाग गए । 

उनके भय को आशंका पुनः थी | अतएव वाह ग मे कलकत्ता समाचार भेजा 
कि कुछु गोरी पलठन यहाँ मदद के लिए भेजो जाय । 

जैह 

चटर्गाँव, ढाका, श्रीहृ्, आदि खानों के समाचारों से छोटा नागपुर भी डोल 
उठा। छीट-लोटे ग़ोड राजाओं ने अपने को खतत्ब घोषित कर दिया । उनके 
खतंत्र राज्य जबर्दस्ती अंग्रेज हड॒प चुके थे और उनके हाथ के तमाम अधिकार 
छीन लिए, थे, पर जनता में उनका प्रतिष्ठा पूर्ववत्‌ थो। अ्रतएव गौड़ प्रदेश के 
छोटे-छोटे राजा स्वतेत् हो, शासन करने लगे । सब श्रपने-अपने च्षेत्र में खतंत्र 
बन मैंठे । इस स्वतंत्रता के स्थापित्व के लिए उन लोगों ने आपस मैं एका नहीं 
किया । उनको एक सूत्र में बाँध रखने का विचार किसी के मन में ने ञ्राया | सब 
अपनी-अपनी अल्प शक्ति के भरोसे सत्तारूढ़ हो गए । 


रा 


हजारीबाग का समाचार पाते ही कप्ताग डाल्‍्टम चौंक पड़े । विद्रोह की आग 
यहाँ तक फैल गई। राँचो मैं वे अपनी छुट्टियाँ बिताने आए थे, पर चैन से दो 
सेल भी न रह सके शोर आज यह समानार सुनते शो मिल्ला है कि हजारीबाग की 
शा नंबर पैदल सेना ने बगावत कर दी है। रिसाले वालों ने भ्रभो उनका साथ 
नहीं दिया है। चिनगारियोँ अमी छित्की ही हैं। 

कप्तान डाहटन हजारीबाग चल पड़े । 

हजारीबाग की आठ नंत्रर पैदल सैसा मे गोलों, बारूदों और खजानों' पर 
कला कर लिया था | इस कांड से हजारीजाग समतना गया था। हजारीबाग शाते- 
शते फत्तान डाह्य्म को समाचार मिला कि विद्रोह पूरे शहर में फैल गया है। 


ऑन पक 


जेलखाना तोड़ दिया गया है और सारा शहर जल रहा है। ऐसी स्थिति में शहर 
में जाना उचित न समझ कप्तान डाल्टन लौट पड़े । 

रामगढ़ की झोर बढ़ गए। हजारीबाग के इस विद्राह को रामगढ़ की सेना 
के सहारे ही दक्ाया जा सकता है। रामगढ़ नरेश अंग्रे जो के पक्के मित्र हैं। 

पी फय्ते ही परेड के मैदान मैं बड़ी गड़बड़ी मची | पैदल सेना के एक 
सूबेदार ने अपने अफसर को गोली मार दी | अ्रंग्रज गोली खाते ही गिर गया | 
रिसाले और दूसरी फौजों में भगदड़ मच गई | देखतै-देखते पैदल सेना परेड 
मैदान से मिकली और ल्वूटमार करने लगी | 

अंग्रेजों के बेंगलों में ग्राग लगा दी गई। खजाना लूट ल्िया। जेल के 
फाटक टूट गए | सारे पुरुलिया शहर मैं अराजकता फैल गई। अंग्रेज, ईसाईयों 
में भगदड़ मच गई, पर उनमें से बहुत कम लोग माग सके अ्रधिकाश मार डाले 
गए, | छावनी के आस-पास ओर गिरिजाघर के पास अंग्रेज स्री बच्चों की लाश 
नजर आने लगीं । 

सिपाही मार-काट करते हुए. पुरुलिया से चले गए । शहर में गुण्डों, बदमाशों 
की बन आयी | 


“मुँह क्‍या देखते हो! अंग्रजों ने हमें बहुत दुःख दिया है।मार दा 
इन सबको । 


व 


के केकनकअ 


“इनको मारने में अब कोई पाप नहीं ।” 
“अ्रंग्न जो की हुकुपघत अब गईं |” 
अभी सिपाहियों की यही राय हो गईं और थोड़ी ही देर बाद चाई बासा के 
तमाम अंग्रेज अधिकारियों, इंसाईयों के घरों मैं सिपाही शुत्त गए । मारूकाट शर 
अग्निकांड की घटनाएँ होने लगीं | रातौ-रात सास कांड हो गया । जैल के फाटक 
तोड़, खजाना लूटकर सिपाही भाग गए । शहर से अंग्रे जी शासन उठ गया। 
कै 


कप्तान डाह्टन रामगढ़ की सेना लेकर हजारीबाग आए | उस वक्त हजारी- 
बाग में एक भी सिपाही न था। नगर में उनका सुकाबला करने वाला कोई और 
ने था । कप्तान डाल्टन के आने का समाचार सुनते ही गुएडे, बदमाशों के जहाँ 
सींग समाए बहीं लुप्त हो गए | बड़ी ही आसानी से कप्तान डाल्ट्म ने हजारीबाग 
पर अपना अधिकार कर लिया | 

हजारीबाग पर अंग्रेजी ऋंडा फहराने लगा । शासन की व्यवस्था का प्रबंध 
किया जाने लगा, पर पुरुलिया, चाईबासा, छोटा नागपुर से आने वाले समाचारों 
को पाकर कप्तान डाल्‍्टन चितित हो गए । इस सारे क्षेत्र का विद्रोह दवा सकने के 
लिए रामगढ़ की सेना प्रर्याप्त है। साथ ही अ्रभी विद्वोहियोँ की शक्ति का कोई 
पता नहीं. है। मे ज्ञाने ये कत्र क्या कर बैठे ! श्रतएवं कलकत्ता की सहायता अत्या- 
बश्यक है। मदद के लिए कप्तान डाल्टन ने कल्षकता पत्र भेज दिया ओर हजारी- 
बाग में ही कलकता की सहायता की प्रतीक्षा मे श्रपनी स्थिति हृह करने लगे) 

83 
” मानें वैयार की गई । पैदल सेना की सारी शक्ति इनके निर्माण में लगी 

ओर वीन दिन के कठोर परिश्रम के उपशन्त तोपें चढ़ा दी गई | इरा नयी योजना: 
के पृ होने पर सर हू रोज को कुछ आशा बँधी कि वे विजयी हो सकते है | 

तोषों के तैयार होते ही श्रंग जी गोलंदाजों ने शहर के साभने भाग की ओर 
गोले बस्साए प५ इससे कुछ विशेष द्वानि न हुईं । हा, तोपों के ऐसे मिशाने के 
कारण किले के कुछ लोग घबड़ा अवश्य गए. | इस गाल्याधारी का जवाब किले की 
तोपीं ने भी दिया ओर अ्रंधाधुंध गोलाबारी शत्रु पक्ष पर की गई | 

सर हाय रोज बराबर निर्देश दे रहे थे। वूसरी ओर रानी भी उनके मुकाबिले 
खड़ी थी | शज्रु पक्ष का हर बार वह असफल कर देती थी । उसकी इस 

तुरी के कारण बारार सर हा शे्र खिजला उठते थे । दिव भर को 

भीषण गोला बारी के बाद भी ग शहर की नुकवान पहुँचा और न ही दीवारों को 
कुछ नुकसान पहुँचा । काफी रात गए तक दुसरे हिन के युद्ध की योजना बनती 
रही | किले को हर सम्भव उपाय से ध्यंस करने की योजना चलती रही । श्रन्ततः 
निर्णय हुआ | तोपी का रूख पलटा जाय । पश्चिम की और से शहर पर इमला 
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हो। गोलों के स्थान पर शेल फ्रेंक जाय । शेलों के फूटने पर, उनसे मिकली हुई 
सुकीली बध्तुओं से अवश्य ही लोगों को हानि होगी और इससे किसे में रहने वालों 
मैं मय फैलेगा | 

सेशा होते ही योजना कार्यान्वित हुई। पश्चिम की ओर से किले पर गोला 
बारी हुई | गोलों के स्थान पर शेल फ्रेंके जाने लगे। इन शेल्लों के फटने पर 
पचीसों लोग मरने लगे | छूरिया, काँच के ठुकढ़े, नुकीले कोले, अन्य लोहे को 
सुकीक्षी वस्तुएँ । यह एक नए; प्रकार की मार थी । 

कक 

रानी सामने झायी ! उसने देखा, शहर का पश्चिमी भाग जल रहा है। लोग 
बिलख रहे हैं। गोले फट रहे हैं। बासिन्दे भाग रदे हैं। शहर के पश्चिमा भाग मैं 
द्वाद्यकार मचा हुआ्रा है। रानी के आते ही लोगों को सांत्वना मिली ! रानी ने वहाँ 
के लोगों को हटाकर तत्काल वूसरे खान की व्यवस्था की । सभके रहने और मांजन 
के प्रबन्ध का आदेश दे, बह तुरन्त अपनी पेना की आर मुद्धी । 

पीक्त खाँ... 

श्री !?? 

“इस गोला बारी का मुँह तोड़ जवाब दो ।” 

'अहुत अच्छा |”! 

“में यहाँ खुद हामिर हूँ !” ॥॒ 

रानी गोलंदाजो के पास खड़ी हो गई | उतका नेहरा श्रपूर्व तेज से धमक रहा 

. था। रानी को देखते ही हारे थके गोलंदाओं में नया जोश आया | जो गोलंदाज 

पर चुके थे, उनके स्थान पर नए लोग आए। गोध खाँ ने राधे बड़ी तोप 
जेभाली । घन गर्जन तोप में उसने पहिली बारूद दी और जैते ही पत्नौता दिया 
कि खंड प्रतल॒थ सी आवाज झआायो और गोले फटे । गौस खो की तोप दनादम 
प्रहार करने लगी। गौस खाँ बहुत ही कुशल भोलंदाज था। उसका एक भी 
मिशाना खाली न जाता था | 

“अ्रमी और गोल खाँ ! इन फिस्गियों को दिखला दो, इस क्या हैं!!! 

“अ्रच्छा हुजूर [7--गोस खा ने सिर कुकाया | बूढ़े गौस खा की आँखें नए 
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जोश से धमक छठीं | देत्य की तरह वह तोप पर पिल गया। उसके सहायक 
मशीन की तरह काम करने लगे । देखतै-देखते गोस खाँ के जोहर ने अपना रंग 
दिललाया | 

तोपी की इस भीषण सार के आगे अंग्रे जी तोपों के छक्के छूट गए. । उनकी 
तोपी की भारी' हानि ५हुँची और साथ ही बहुत से गोलंदाज घराशायी हो गए 
अंग्रेजी तोषों से शेल् छूट ही न पाते थे और गौस खाँ के नेतृत्व थे चलती तोप 
शरपना कमाल दिखला जाती | ' गौस खा की अपनी तोप के निशाने और कहरदा 
है थे | उसका हर गोला निशाने पर गिरता और हाह्मकार मचा देता। 

श्रथ् जी तोपों के गोलंदाज घबरा गए और तोपें छोड़कर भाग खड़े हुए । 

“तोप घलाओ [”' 

“साहब, चारन्चार गोलंदाज ठुकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। तोपें इतनी गरम 
हो गई हैं कि उन पर हाथ नहीं रखा जाता [! 
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9 क थक * 


“हम लोग मजबूर हैं, साहब ?” 

तोषे बन्दकर देने के शातिरिक्त अब और कोई रास्ता न था। हाथ मलते हुप, 
सर झू रोज ने गोला बारी बन्दकर देने का आदेश दिया । उनका मं बुरी तरह 
तिह्यमिला ₹, था। असफलता की हश चोट उसके हुदय पर घूँसे की तरह प्रहार 
फरती । लगातार कई रोज के मुद्ध से वह परीशान हो गए थे । खिजला देने वाली 
सबसे बड़ी मात यह थी कि इतनी हानि जठाने पर सी अंग्रेजी सेना अपने शत्रु 
पक्ष का बाल भी बॉका ले कर सकी थी। 

8५ने इसने दिन के युद्ध का कया विषरण वह भेजे ! किस मुँह से लिखें कि 
इतनी औषण गोला बारी करने और नुकसान उठामे के बाद भी वह शत्रु पक्ष की 
, फीई ईड भी नहीं खिप्तका सके । 
अत क्या हो ! 
एक ही उपाय है। श्षत्र दिन शत गोलावारी की जाय । रात में भी गोले 
' बरलाएं जानें ताकि किले में रहने बालों का आराम हराम हो जाय । इसकी नाक 
दूध कर दिया आय | 

सर हा रोज मे तकाल अपनी इस आझाव॑ना को कार्यूकूप दिया । शत के गहरे 

शेप 
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सम्नाटे को चीरती हुईं तोपें श्राग उगलने लगीं श्रौर केवल शनुमान से ही किले मैं 
गोल्ाबारी की जाने लगी | ह्लुब्ध सर झा रोज एकद्म पाशविकता पर उतर गए | 


4 । 


तोप का घड़ाका सुनते ही राव के सन्‍्नादे मैं. समी फ्रड्ाकर उठ गए | 
संभल सकने के पहिले ही गोले फथ्मे लगे | सेना चोकी | गोलन्दाज चौके । रात 
में भी गोलाबारी | पराजित झग्रेज अब नैतिकता को नाक पर रखकर युद्ध कर रहे 
हैं | अच्छा ! इसका भी सामना किया जायगा । गोस खाँ ने अपनी हुकड़ो संभाली 
और बह भी तोप का उत्तर तोप से देने लगा। गत में भो तो्षं गरबने लगी । 

रानी भी तैयार होकर झा गईं। उप्के चारों ओर सशालें जलन पही थीं | 
गशालों के प्रकाश में गनी का चेहरा दमक रहा था । उसमे एक बार घुश्कर दर 
से लाल-लाल धध्कते हुए गोले को अपनी ओर आते,देखा | क्रोध से चेहरा तश 
तमा गया । ऐसे-ऐसे हजार गोले भी फॉसी को डरा नहीं सकते है 

रानी ने तल्लवार ऊपर उठाकर चगकायी । 

तोर्ष ओर तेजी से दगने लगीं । 

गत के झँगेरे में तोषों से निकले गोले लाल जाल घथकतें झारन पिंह से 
विखलायी पड़ते झ्रीर किले की जम्तीम से टकराकर भखकर गज॑गा के साथ फूड 
पड़ते । रात में गोलों के धड़ाकी से त्वोगों का सोना हराम मो गया । ज्यों शरीर 
बच्चे घब्रामे लगे। सभी तनिक भी विचलित ने हुई । बह अपने स्थान परे 
खझाशिंग खड़ी गही । 

दोनों पत्नी से रातभर जमकर गोलागारों हुईं। शत के अंधिरें | एक दूसरे 

की हानि का पता ने लग सका, पर भोर से कुछ पढ़िशी गेम भी पा का 
धधकना बंद ही गया । 

दिम का उजियारा फैला | रानी ने घायलों को देखा | सूती के परिवारों के 
प्रति सहानुभूति प्रकट की । किल्ले का पूरा निरीक्षण कर महल में लॉदकर आयी । 
रानी का सन चिन्ता से भर गया। सहत्व की लिड़की से किल्ले के स्व॑भ पर 
पहरातें पेशवा ध्यज को देखा | पेशवा ध्वज गये से फहरा रहा था । स्वंनता का 
ब्रिगुल बन्ञ रह था ,..पर यद्द स्थिति कब तक रह सकती है ! अंग्रेज आा गये हैं | 


ए्घ्५७ पे 


सनका युद्ध जारी रहेगा । अंग्रे जो का जीवट सभी जानते हैं | दिछलो गयी | लख- 
नऊ अपनी दम तोड़ रहा है। ऋसी मेहमान कितने दिन का ? 

आऋसी कितने भी दिन का मेहमान क्यों न हो, कॉसी अपनी आखिरी दम तक 
लड़ेगा । युद्ध करेगा। झॉसी अभी उन वौरों से शेप नहीं है, जो स्वतंत्रता की हो 
अपना जीबन समझते हैं । 

४राब साहब को बुलाश 


है ।] 29 


दासी चली गई । कुछ देर बाद लौव्कर आयी । उसमे बतल्लाया कि राब 
साहब अभी विश्राम कर रहे हैं । 

“विश्वाप कर रहे हैं १? 

ण्ज्ञी ह्वँ ।! 

“इतने दिन चढ़े विश्राम १” 

धज्ञी, सी रहे हैं |! 

रानी चुप रह गई | उनकी मर्बों पर बल्ल पड़ गए. | 


रह 


शद्दादतगंज की राड़वी मिपाहियों से भर गई" | हाथों पर बैसे एक मोल्षवों का 
गगनभेदी नारों से धवागत किया गया । फूड माज्ाश्रों से ले मोलबी गे सक्रों 
अपना आशी्ाद दिया | 

“मौलवी लश्कर शाह !” 

(जिल्ाबाद |? 

दूसरी ओर से एक सने हुए हाथी पर मौलवी अहमउुल्ला चले आ रहे थे । 
- अहमदुल्ला के होठों पर मुध्कुराहट थी। हाथी पास-पात आए. । शीलवी लश्कर 
शाह का स्वागत हुआ और उनको जब मौलवी अ्रहमहुल्ला ने अपने हाथी पर 
बैठाथा तो फिर गगनभेदी जय-जयकार हुआ । पुष्प वर्षा हुईं। सिपाहियों से 
सड़कें खनाखच भरी थी। जुलूस के साथ दोनों मौलवी शाही महल के 
सामने आए | 

हाथी से उतरकर मौलवी लश्कर शाह ने सिपाहियों को पुनः श्राशीश दी ओर 


प्र श्घछ ७ 


त्रोषणा की कि इस युद्ध में सिपाहियोँ की ही विजय होगी। हर्षोन्मत सिपाही 
अपने-अपने हथियार सँभालकर फिर मोर्चे पर चले आए। अ्रहमदुल्ला लश्कर 
शाह का हाथ पकड़कर शाही महत्न में ले गए । 

बेगम हजरतमहल ने आगे बढ़ कर मौलवी का स्वागत किया । 

“खुश रहो बेटी [” 

मौलवी लश्कर शाह बेठ गए.। अहमदुल्ला उनके पास बैठ गया और ज्रेगप 
हजरतमहल उन दोनों के सामने एक छोटे आसन पर बेठ गई | 

“दुआ पूरी करें मोलवी साब !” 

“जरूर बेटी !?--मोलवी लश्कर शाह ने कहा-- जरूर | हम जरझर 
कामयाब होंगे। पिछुले चार साल से हम जिस काम | लगे हैं, उसमे जरूर 
कामयाबी को हासिल होंगे। अ्रल्लाताला का शुक्र है कि नबाव राहन कछाकते में 
अच्छी तरह हैं !” 

“वो तो बन्दी हैं !” 

“हाँ | उम्मीद है, हम जएदी ही अपनी हुकूमत कायम कर उनको अपमे बीच 
में पा लेंगे |! 

“ग़ज्लाह ! वो दिन कब आयेगा |! 

“जायेगा थेटी अरूर आयेगा! इस बगाबत को तुम क्या का सभकछ रही 
हो' ! यह बगावत रजबाड़ों या रियासती की नहीं, आप रियाया की है | यह बगाबत 
खुद मुख्तारी की बगावत है बेटी | हम जरूर कामयाब होंगे |” 
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+लखगऊ पर इस वक्त तमाम अंग्रेजी फोर्ज टूट रही हैं। इतमा हो नहीं 
दिल्ली पर फिर अंग्र जा की हुकूमत हो गई है, पर इससे क्या होता है, बेटी | धम्म 
कामथाब होंगे जरूर 

“आामीन !”, , बेगम हजस्तमहल ने एक लम्बी सास लेकर फंहा | 


धः 


मौलवी लश्कर शाह के आने के समाचार से सिपाहियों में और जोश बढ़ 
गया। छत समग्र तो विपाहियों के उत्साह का ठिकाना ने रहा, जब कि मौक्षवी 


शपथ 4 


ग्रहमहुज्ञा ओर मौलवी लश्कर शाह दोनों लड़ाई के मैदान में आए ओर खर्य 
मोत्वी अहमदुल्ला ने अपने हाथ का कोड़ा फय्कारकर सिपाहियों का ललकारा | 
घन गर्जन जयघोष के साथ सिपाही टूट पढ़े । 

अंग्रे जी पलटन भी वैयार खड़ी थो ! 

दोनों पक्ष भिड़ गए | 

गोरे, गोरखे ओर पंजाबी एक तरफ, लखनऊ के बहुसंख्यक मुस्लिम सिपाही 
एक तरफ | एक ओर इृरित ध्वज फहरा रहा था, दूछ री ओर अंग्रेजी कम्पनी का 
भंडा फहरा रहा था। तोपे गरणज रही थीं बन्दूके कड़क रही थीं। लखनऊ की 
सड़की पर एक सेना बढ़ने का. प्रयास करती, दूसरी उसे खदेड़ने के लिए प्राण 
प्रण से प्रयास करती । सड़के खून से नहा रही थीं। लाश से पथ रही थीं | थुद्ध 
ध्यनि्यों के बीच दोनों पक्ष के लोग अपने-अपने प्राण हथेली पर रखकर लड़ 
रहे थे । 

मौलवी लश्कर शाह हाथी पर बेठे ललकार रहे थे । 

“'बढ़ों जवानों ।? 

बूसरी ओर मौलवी अह्मदुल्ला अपने हाथ का कोड़ा फड़काते हुए सिपाहियों 
को जोश दिला रहे थे । इस कारण थआाज युद्ध का रंग कुछ श्रौर ही था| अंग्रेज 
सेनापतियों को श्राशा थी कि आज के युद्ध में वे अवश्य ही शहादतभंज पर कब्जा 
कर होंगे पर इस मोर्चे पर उन्हें बड़ा मूल्य छुकाना पड़ रहा था। सिपाहियों की 
मार के आगे अंग्र जी सेना के पैर ठह२ ने रहे थे। जिस ओर मौलवी लश्कर शाह 
था मोलवी श्रद्महुल्ला निकल जाते, उसी ओर के सिपादहियों में नयी जान आा 
जाती थी कौर वे ऐसे वेग से अपने शत्रु पर टूठ पढ़ते थे कि उनका ठहस्ता 
मुश्किल हो जाता था | इस खिति के कारण अंग्रेजी सेमा को काफी क्ति सुठानों 
पड रही थी 

देखने-देखते युद्ध का रंग बदला। अंग्रेजी ऐेना पीछे हटने लगी पर उसी 
समय उक्तकी मदद के लिए ओर भी हुकड़ियाँ आ गई" जो इसी समय के लिए. 
रखी गई थीं | बस । फिर स्थिति जोर पकड़ गई। हारी थकी तेना का स्थान नई 
इकड़ियों ने ले लिया | सिपाहियो में ऐसी कोई व्यवस्था न थी | वही सिपाही लड़ 
रहे थे। फिर भी वे सब खुब लड़े । इतना लड़े कि शाम हो गई, पर सुद्ध का कुछ 


#६६ श्प्श््ज 


निणय न हो सका। सब अपने-अपने? स्थान पर खड़े रहे कोई किसी को पीछे ने 
हटा सका । युद्ध की मोर्चा बन्दी मैं तनिक भी हेर फैर न हुआ | 


४8 


“अलख निरंजन [” 
शत 


“गखलख निरंजन |” 

चिमद मंकारता हुआ एक संन्यासी चला जा रहा था | बह लगातार झलख 
निरंक्षन कहता चला जा रहा था। अंग्रेजी सेना के पड़ाव के पास से बह इसी हंग 
से गुन। । उसने आस उठाकर भी श्रंग्रे जी पल्लटणन की ओर न देखा। झपनी 
घुन में मगन वह चला गया। पड़ाव के श्रारा-पार घूमते घुड़ सबार्ों को उसे पर 
तनिक भी शक न हुआ | वह आगे बढ़ता गया । 

बहुत आगे जाने पर जसने एक आम के बाग से प्रवेश किया । बाग में एक 
आम के पेड़ के तल्ले एक शरीर साधू धूनी रमाए बैठाए था | 

“गअ्रल्ख निरंजन !” 

५ कर 8७ कर 

“ग्रलख निरंजन |” 

“ग़लख कुँवर सिंह !?! 

उस साधु ने अपनी आँखें लोलीं। मुस्कुराया और अपनी दाहिमी श्रोर 
उसने संकेत कर दिया। संकेत पाते ही वह साधु उसी ओर मुढ् गया और उसने 
यहाँ बँधा घोड़ा खोला | फुर्ती से उस पर बैठा ओर इथा के वेग से दीड़ गया + 
सात मील' पार करने मैं उसे कोई बिशेष समय न लगा । 

बह आरा झा गया | 

सीषे रणदल्लम सिंह के सामने । रणदलन उसे देखते ही मुस्कुशाए। 

भक़्हों 99 ज 

“ज्लुगाड आ रहा है [” 

भक््हाँ है 27? 

“पुल के पास हो समभिए !” 


श्प्श्क ध्द्ज 


“ठीक है | बाबू साइम इस समय जगदीशपुर गए हैं। मैं व्यवस्था कर 
दूँगा | और तो सब ठीक है १ गुलाम हुसैन का क्‍या हुआ (”! 

पहरतने पर उसे गोली मार दी गईं !”” 

“अ्रच्छा है !”--रशदुलनसिंह ने हँलकर कहा---श्जादी लाशों के पहाड़ 
और खून के तलाव भरने पर ही शिलती है | गुलागी की मोटी बेड़ियों श्रासानी से 
नहीं काटी था सकती है, सिवशम [7 
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॥शत रहोगे १?” 

शज्ञीहाँ!? 

(मै व्यवस्था किए, देता हूँ और देखो कहीं भी जग भी दिल्लाई न द्टों। 
तुम्हारा हर काम मुस्देदी से होना चाहिए ॥?? 

#हम पूएतः होशियार है!” 

#शाजास !7 


8 


मेज रात को किले तथा नगर पर गोले बरसते | श्रंग्र जी तोपी से निकल) 
पत्बास-पचास साठ-साठ सेर का गोला जब रात के अ्रघियारे में उड़ता तो लाज 
लाल अग्गि-पिंड सा दमकता दिखलाई पड़ता था। लाल-लाल बड़ी गेंद की तरह 
सक्षाटे को चीरतें हुए भयानक आवाज के साथ गोले फटते । निरन्तर युद्ध प्रारंभ 
हो गया | झंग्रेण अपनी पूरी ताकत के साथ झांसी पर टूट पड़े | थुद्ध का विकशल 
सत्य प्रारंश ही धया। किले के बारों ओर खड़ी आडिग सेनाएँ लोहे को दीवार 
सी हह खड़ी रहने लगीं। अग्रणी के ह९ आक्रमण का करारा उत्तर दिया जाने लगा | 
दोनों पक्ष एकदम मर गिट्से के लिए तैयार हो गए | 

सैनिक वेश से शजित रामी अपने घोड़े पर मेंचे पर प्रतिनण। दिखलायी 
पड़ने लगी । जहाँ की भी रुक्या पंक्ति तमिक भी कमजोर पड़ती अथवा सैनिक या 
मागरिक भय रे भीत होते दिखल्ाईं पड़े बहीं रानी जा पहुँचती और श्रपने उत्साह 
से उन मया जोश मर देतो। रानी की इस प्रवृत्ति के कारण नगर के तमाम लोग 
औ युद्ध क्षेत्र में आकर कार्य सैमालने लगे । स्त्रियों बचें ने भी अपने कदम श्रागे 


शप्फ श्प्श्क 


बढ़ाए। घायलों की शुश्रषा ओर उनकी देख-भाल, तैनिकों के सीजन पानी की 
व्यवस्था का मार स्त्रियों और बच्चों ने रभाल लिया। कॉसी का वच्चा-बच्चा युद्ध 
छेत्र में श्रा गया | पूरी मांसी लड़ाई के मैदान में बदल गई। आगे जनों के लिए 
एक मुँह तोड़ शक्ति कसी में पेदा हो गई । े 

अंग्रजी तोपों के गोलों में अब दहल्माने की शक्ति न रही । युद्ध में जो मरते 
उन्हें चुपचाप सप्माधि दे दो जाती ओर बिना किसी व्यवघान के युद्ध चलता रहा | 
ग़नी बराबर युद्ध ज्षेत्र में उपस्थित रहती ! गंव साहब यदाकदा झाकर निरीक्षुश॒कर 
जाते थे। यानी ने क्रिसी पर मिभर ने रहकर अपने पेरीं खड़ा होगा सीखा था 
ओर इशीलिए बह किसी का विश्वास ने कर स्वयं साश कार्य भार सँशाले हुए थी। 

- आसी क्ुक्रेणी नहीं, मिटकर ग्हेगी | 
छः 

सर ह्यू रोज ने किले के पर्चिमी भाग पर सारी ताकत से बार करने का हुक्म 
दिया । तोपों की सारी शक्ति पश्चिमी भाग पर लग गईं । सर शू रोज छात्र समझ 
जुके थे कि पश्चिमी भाग में ही किले की शक्ति है, इसे ही नष्ट करना होगा । 

तोपों की म्यंकर मार से फिले का पश्चिगी भाग डोल उठा | क्षण-क्ुण पर 
गिरमे वाले गोलों मे तबाही मचा दी । अंग्र जो तोपी ने ऐसी प्रबल घार की कि 
शस भाग में फोई ठहर ने सका | पश्चिसी भाग में पराहट सच गई। लोग भाग 
शाए | तोपे बंद हो गई । गोलों को प्रचल्त मार के कारण उन तीपोी की क्षति 
पहुँचने ल्गी। 

राव साहब को खबर दी गईं । ॥ 

"पश्चिमी भाग कमजोर पढ़ गया है |” 

“रानी को खबर दो। में इस ओर ही रहेँगा। 

शमी सूचना मिलते ही दोड़ी आयी | ठिठककर उसने स्वयं सारा दृश्य देखा । 
बात सच थी। गोलों की मार बड़ी प्रघल थी और ऐ)सो मार मैं जान-बूऋकर कीन 
कूदता | रानी देखती रही । दिन भर का थका-माँदा यूर्त पश्चिम में. डूबने जा रहा 
था | क्या मोसी का भी सूर्य छूबेगा ! कदापि नहीं । 

घंड़ाम | धड़धड़ घद्र घड़र !!! 
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बुज और दीवार का कुछ भाग गोलों के आगे धुटने टेककर बैठ गया। यह 
ती बुरा हुआ । 

“इसकी तत्काल बस्मात हो !” 

ध्ज्ञी 

“आपेरा होते ही काम शुरू हो। सबको बुलाओ । उस वक्त मे खर्य यहाँ 
शाजिर हहूँगी।! 

बुज ओर दीवार का कुछ भाग टूट्कर गिरते देख अँगे जी सेना हप ध्वनि कर 
उठी । रात हो जाने से आक्रगण रोक दिया गया पर सब तोपी का निशाना उसी' 
ग्रीर था । किले की दीवार का कुछ भाग टूटकर गिरा है । बस ! कुछ ओर टूटे तो 
प_्षेमा और तोपों को जाने का शंखता बने ! 

ऑँधेरा होते ही तमाम कारीगर इकट्ठे हुए। अंग्रेजी तोपीं का रुख बदला न 
था । ये पूरवबत्‌ थीं। कुछ ही दर में रानी भी श्रा गईं । 

#काम शुरू करो |? 

गशाओं की रोशनी मे जैसे ही काम शुरू हुआ कि तोप गरशज उठी । गीला 
आया | भक्षका हुआ और आगे की पंक्ति में काम करने वाले कई लोग छिंवरा 
पए. । गिरी हुईं दीवार ओर बुर्भ की मरणशत असभव दिखलायी पड़ने लगी, पर 
मनी थी कि हसने परिस्थितियों के आगे कुकता नहीं, उठना सीखा था। बचपन 
? ही उसने यही पाठ पढ़ा था | काशी की पवित्र भूमि सी उत्तन्त, कसी की सिद्दी 
में सुझग अर मिठर की साटी में भढ़ी हुई रानी में सभी गुण थे। छू्रपति 
शिवाजी की तरह वह भी अपनी खुद मुख्तारी कायम कर जीना चाहती थी। 
गुल्याभी से पेहतर भीत । 

सभी के आ्रदिशानुसार घुनः कार्य शुरू हो गया। 

्ः 

बुर आर दीवार का एक मांग गिरने के समाचार से सर झा, रोज बहुत प्रसन्न 

हैए. । छापने सह्दायर्कों' के, साथ वह किले मैं प्रवेश करने की योगना बनाने लगे साथ 


ही उत दीवार पर बराबर निगाह रखने और कुछ भी हलचल दिखलाई पड़ने पर 
गोलाबारी करने का भ्रादेश दे सुके ये । उन्‍हें इस बात की पूरी आशा थी कि कल 
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उनकी तोपें दीवार और तोड़ने मैं सफल हो जॉयगी । ऐसा होते ही सेना ओर तोर्पों 
के प्रवेश लायक जहाँ राश्ता बना नहीं फि सारी सेना झ्यॉसी में टूट पड़ेगी और 
फिर एक-एक को छान्‍्छझी खत्र ली जायगो | श्रपनी बोरता के पर्मंड में फूले इस 
ऋॉँसी वालों को और उस जरा सी छोकरी रानी को गहरा गजा चलाया जायंगा।! 

रानी !!! 

सर हा रोज की ऑलों के आगे लक्ष्मीबाई का चित्र फूल गया। उम्र में 
इतनी कच्ची और है ऐसी तेज की अंग्रे जो। के छक्के छुडा रक्‍्खे हे | यह छोकरो 
नहीं, आफत का परकाला है | एक बार नहीं, अनेक बार वे उसे देख सुके हैं । 
स्रीके वेश में ऐसा मालूम पड़ती है, जैसे साज्ञात काल चला आ। रहा हो | कितना 
तेज और कितनी फुर्ती ४ उसमें | देखते-देखते गायब श्रीर दूसरे दी छण किल्ले के 
और किसी भाग में दिखलायी पड़तो है । 

किले में प्रवेश करने की योजना पर काफी रात गए; तक विचार विभर्श होता 
रहा | योजना पूरी होने पर सरह्ाय, रोज विश्वाम करने के लिए चले गए । 

शत में यदा-कदा तोपें गरजती रहीं। किले के पश्चिमी भाग के उस हूंडे हुए 
अंश पर दृष्टि रखी गई । शत के अंधेरे में चलने वाले काम की गोलंदाज देख न 
सके । मशालों का प्रकाश भी न था। वे न देख सके कि क्बल झोपेटे हुए. राज" 
गिर और मिस्त्री, मजदूर तेजी के साथ उस टूटे हुए. भाग की मशामत कर रहे हैं। 

सबेरा हुआ | 

सेना के उच्चाधिकारी मैदान मैं आए। अब उनका इरादा था कि भरकर 
गीलाबारी कर, दौवार को श्रौर तोड़ दिया जाय, पर सभ्के सत्र अबाक रह गए । 
हुआ हुआ कोई साग दीवार में दिखल्लायी न दे रहा था । गिरी हुईं धुर्ण फिए तम 
कर खड़ी थी और उस पर दो तोपें रखी थां। यह क्या जादू हो गया | गर्तों रात 
सब कुछ ठीक हो गया | रातों-रात किर पुख्ता मरम्मत कर दी गई । 

सहसा बुर्ज पर रखी तोपें गरज उठी और अंग्रे जो को युद्ध के लिए. ललकारश 
गया | किंज्े में प्रवेश करमे का सहाय, रोज का स्वप्न हट गिर । 


| 
तमा का पुल दीख पड़ा । सेनापति लूगाडे ने अपनी सेना तेजी से दोड़ाबी ! 
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देखते देखते सब्र पुल के पास आ गए | इस पर भी सेनापति लूगार्ड को विश्वास 
ने हुआ । ऐसे महत्व के पुल के आस-यास सिपाही अबश्य होंगे। अ्रभी वह साव- 
धानी के साथ अपनी रोना को पुल्ल पार करने का आदेश देने का विचार कर ही 
रहे थे कि सहसा सिपाहों हूट पड़े । आस-पास छिपे हुए तमाम सिपाही मधु मक्खियों 
की भाँति बग्स पड़े | बंदू्कों की धड़ाधड़ गोलियाँ छूटी ओर गोरी पलटन मैं 
हड़बर्ड। मच गई । 

“गारो !! 

(इज्र से 

“४हॉँय !? 

दमादन गोली वर्गों से सेना छिंतरा गईं । इस अनायास आक्रमण से सेनापत्ि 
खुगार्ड' तनिक भी नहीं घबदाएं । अपने आसपास के सैनिकों को तुरत्त बथेरकर 
बड़े वेग से सिपाहियों पर ठूठ पड़े | इस ऋपडे मैं सबसे आग वे ही बढ़े । सैमापति 
का साहस देखकर सेना का रुब भी बिकराल हुआ | अपने साथियों को घडाधदई 
गिरते देख जो घबराकर भाग थे, वे सत्र लोटे ओर पुल के नीचे ही घमासान युद्ध: 
हीमे लगा । 

तिपाहियों ने सेना को भेरना शुरू किया। बढ़ें ढंग से घेरा पड्ठा था। घेर 
डालकर सिपाही गोरी पत्रथ्न को तमसा के किनारे ठेलते लिए. जा रहे थे कि 
या तो गोरी सेना मरेगी अथवा जान बचाने के जिए. उठी तमसा में कूदना पड़ेगा । 
इसी योजवानुसार धावा हुआ था | 

सेनापति लुगाई सिपाहियोँ की इस चाल्ाकों को सम गए । तमता की ओर 
हटने की बजाय वह दाएँ-बाएँ विभाजित कर अपनी सेना का सैचालन करने लगे । 
जोश में भरे सिपाही बीच में श्राते जा रहे थे । पेंतरे का युद्ध हो रहा था । चतुर 
जुगार्ड ने फिर एक दांव मारा | सेना को पराजित होने का साव दिखलाया । सिपाही 
श्रोखे में झा गए। जैसे ही सत्र निकट आए. द्वाईफायरिंग का आदेश जारी कर 
छुगाई ने सिपाहियों को भूनने का आदेश दिया । 

विकश मार हुईं । अंग्रेजी बंदूकी की लंत्री मार के आगे सिपाही ठहर न सके । 
सारा बन प्रान्त, बंदूकों की कड़क, गिरतैन्मरते दोनों पत्नी के मतुष्यों की कराहों से 
भर गया। तमस। के पुन्त के नीचे खारों और लाशें छितरा गई । अंग्रेजी ऐसा 


हे छाप श्द्याशज 


की नई बंदूशं की मार के आगे सिपाही ठहर न मके । भागने लगे। अधिकांश 
मारे जा चुके थे | भागते सिपाहियों का पुल पर पीछा करती हुई गोरी मेना पुल 
पर चढ़ आयी और सउज ही में तमता के पार सारी पलटन उतर गईं | 

बने घुचे सिपाही आजमगढ़ खबर देने के लिए भाग गए। 


न 


“ताना साउब यह सनु को चिट्ठी है।?” 


है )3 


मामा साहय मे उस पत्र को हाथ मे ले लिया । उमके होठों पर मब्द मुस्‍्कुरा 
हट खेल गई । गनु के संबंध में अब तक उन्होंने जो कु 5 सुना था, उससे उनका 
सन बड़ा है प्रसत्न था। मनु के बीगेचित कार्यो से जनके ढूठे मन को साहस 
मिला था | गंगाबर राव के न रहने पर भी मनु में जा कमाल दिखलाया है, बए 
शायद गंगानगर राब भी न दिखला सकते थे | पनु ने जिठर की लाग रख ली | 
मामी का माम अगर कर दिया। अंग्रेजों ते एक झरत होकर भी बहू टक्कर ले 
शी £ 

पर का पत्र पढ़े। नागा सादब ने । उनके होंढों पर फिर सुरकुरादद 
गईं । पत्र लपे प्री हुए तात्या से पूछा --हुमने पढ़ शिगा ऐ १? 

मेरे भाग गा एक पत्र है !? 

धुगा जिला है उसमे १” 

#ऊाँती की अच तक की सारी बातों का परिचय है और उसने बुलाया है ।” 

“यही बात मेरे पत्र मैं भी है। ठीक है | हम तब चले । मनु के साथ मिल 
जाने से हमारी ताकत अवश्य बढ़ेगी । लखनऊ बाजी बढ़े कायर निकले | उमसमे 
अब क्या धर है !”? 

“हाँ, ममु न भी बुलाती तो मे उस और जरूर जाता |” 


६ 49) 


तत्या ने कुछु सोचकर कह्ा--'पहिले मैं ही उत्त ओर बढ़ता हूँ । भ्रम 
जितने ल्ांग मेरे साथ हैं, उनको लेकर में तुर्त आगे बढ़ता हैँ । तंत्र तक आप 
भी सैन्य संग्रह करते हुए आइए । संभव है कि कहीं राह मे दी अंग्रे जो से मुकाबला 
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हो जाय, उस समय ऐन मौके पर आपकी मदद मिल सक्के । एक साथ चलना 
श्रच्छा नहीं होगा ।” 

धहीक |?! 

तात्या नाना साइबर को श्रमिवादन कर उठ गया | झॉँती को ओर चढ़ने का 
निर्णय तात्या ने पदिले ही कर लिया था। राँसो के जो कुछ समाचार उसे दूतों 
के माध्यम से मिले, उससे उसका मन अस्न्त उत्साह से भर गया ओर उसने उसी 
ओर बढ़ने का निर्णय कर लिया | लखनऊ को ओर पैर चढ़ाने का प्रथा अमैक 
बार तात्या ने किया, पर कौन जाने हजर्तमहल बेगम या उनके मौलयो वी वजह 
से बार-बार लखनऊ संदेशा भेजने पर भी माकूल' उत्तर न मिज्न सका | तात्या का 
मन टूट चला । लखनऊ की अपार सिपाही शक्ति से समक्ीता करने की उसकी 
बड़ी तीत्र इच्छा थी, पर कुछ सपमकोता होता ही न था। क्रमश। लखनऊ से 
मिराशाजनक समाचार आने शुरू हो गए। लखनऊ से श्रंग्रेजी ब्रिजय की 
खबरों ने तात्या का मन खट्टा होने पर मी उसने देश फे नाम पर मुसलमार्नी से 
सममोता करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहा । जहाँ तक पेश का प्रश्म 
है, उसके सामने कीम का प्रश्ग बहुत बाद में आता है | मुसलमानों का संग साथ; 
उगकी मदद देश की स्वाधीनता के लिए! स्वीकार करना ताद्या बहुत पसंद करता 
था, पर शायद मारय को यह मजूर नहीं था | तात्या का लखनक की ओर से 
श्रपना मुँह मोड लेना पडा । 

तात्या कोसो की ओर बढ़ने की तैयारियोँ करने लगा। शपनी सेना क्षेकर 
नाना साइब को पीछे छीड़ वह आगे बढ़ चला। अभी कुछ ही मील गया था कि 
शमी के मंत्री लक्ष्मग राव का पत्र उसे मिला। पत्र से कहा गया था कि शीघ्र 
आग को वैसी आवश्यकता नहीं है, जैसे कि पढिले पत्र में लिखा गया है। इस 
समय अंग्रे ज पस हैं।। आप आराम से सैन्य संग्रह करते हुए आवें । 

इस पन्न को पाकर तात्या ने अपनी गति घीमी कर दी। सेना बटोरने के काम 
पर उससे अधिक ध्यान दिया । जितनी बढ़ी शक्ति के साथ फिर मविष्य में गीरों 
से गुकालला करेगा । इसी आता-विश्वास के साथ तात्या श्रागे बढ़ा, पर उसने 
अपनी गति धीमी कर दी | 

के 


बेगम जीनतमहल की श्राखों के श्रांसू सूख चुके थे | बहादुर शाह की दिन पर 
दिन गिरती हुईं दशा देखकर उसका सन एकद्स बैठता जा रहा था। शोक और 
कष् से वह दुर्बल हो गई थी। शरीर पीला पड़ गया था। खाँसी आती थी ओर 
सीने मैं बड़ा कष्ट द्वेता था। उप्तका ण्ठना उठना भी मुश्किल था | निरन्तर बंदी 
दशा ने दोनों की दशा त्रिगाड़ दी । 
बादशाह बहाहुर शाह अपने बेटों की याद कर अक्सर घंथें गेया करते थे 
ओर लंबी लंची साँसें भरा करते थे । जब कभी ऐसा न होता तो वे मन है गन 
शैर शुन शुनाया करते थे। तुःख दर्द से डूबे शेर । दशा बिद्चित सी थी | वेग 
जीमतमहल उनकी देख-भाल ठीक उसी प्रकार करती थी, जैसे एक माँ अपने गर्म 
बच्चे की देख-भाल करती थी | 
हिन्दोश्तान का बादशाह अपने ही शाही महत्न की एक कोठरी में कैद था। 
साधारण मनुष्यों की तरह उसके शरीर पर कपड़े रहते और नेसा ही खाना मिलता 
था । बेगम जीनतमइल की भी यही दशा थी। ऐसी केद की जिन्दगी थे दोनों 
ऊग्र गए थे । ऐसे कष्ट में बेगस जीनतमहल्ल और अधिक नहीं जीना जाएंती थी | 
बह दिन शत अपनी सृत्यु को कामना करती थी। बादशाह का मुँह देख-देखबआर 
ही बेगण जीनत महल जिन्दा थी । अक्सर बादशाह बेगम की गोद मे आपना सुंह 
छिपा लेता और बच्चो की तरह फूट फूटकर रोया करता था। उस समय बेगम के 
भी आँसू न थमते थे। बह भी रोने लगती झीर तब पहरे पर तैनात सिपाही भी 
खुपके-चुपके 2बी आर भरने लगते, पर अपने सामने खड़े! गोरे शैनिकी के आगे थे 
कुछ मी कर सकने में असमर्थ थे। 
दिल्ली पर पूर्णतः अंग्रेजी शासन था पर शहर मुर्दो सा ही था । अंग्रेजी सेना 
मे कर्रता के साथ बदमाशों और गुस्डों का दमन कर दिया था। सामूहिक फॉसी 
, देकर बगावत करने वाले सभी तत्त्वी को एक बारगी मिठा दिया था, पर नागरिकों 
के मन से भय दूर न हुआ था। शहर के बाजार प्रायः शघजखुले रते। सबक 
सुनसान रहती । राग रंग और सैमक का कहीं पता न था। दिल्ली का इठलाता 
सौन्दर्ग इमेशा के लिए उज़ड़ गया सा मालूम पड़ता था | शहर मैं तबाही थी। 
खाने-पीने की चीजों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लोग भीख माँगते श्रथवा 
मजूरी की तलाश में दहला करते थे। श्राज्नाभाव के कारण बहुत से मागरिक 


श्ध्छ्७छ हउलं 


दिल्ली से जा चुके थे । उद्च वर्ग के लोगों के घर के सामान कीड़ियों के मोल बिक 
रहे थे। उनके घरों की महिलाओं को अपनी लाज ढँँकने तक का साधन था | 
बच्चे नंगे-धड़ंगे भूले बिल-बिलाया करते थे। 

दुःख दारिद्रय, अ्ज्नामाव से पीड़ित दिल्ली में एक और नई विपत्ति आ रही 
थी और वह थी महामारी | उसका प्रकोप ऋमशः बढ़ता जां रहा था। प्रतीत हो 
रहा था कि शासन का साथ यक्नृति भी दे रही है और वह भी दिल्ली से अपना 
प्रतिशोध ले लैना चाहती है । दिल्ली को बरचाद करने के लिए जैसे मनुष्य झौर 
ईश्वर में समझौता कर लिया है | 

शासन की कठोरता के कारण लूटमार का स्थान चोरियों ने ले लिया। 
जोरियों बढ़ने लगीं । लोगों के घरों से मामूली चीजें चोरी जाने लगीं। दूडे-फूंटे 
बतन और फटे-पुराने कपड़े भी चोरी जाने लगे । गाय बैल भंस बकरी जैसे खाने 
गीग्ष पश्लुओं का आाहर निकलना सुश्किल हो गया। दिल्ली में पड़ी सेगा की 
आवश्यक व्यवस्था की पूर्ति के लिए शासन हर मूल्य पर सचष्ट था, पर उसे 
नागरिकी के जीबन की कोई परवाह ने था । 

दिल्ली की यह तबाही शपनी चरम सीमा पर झा गई | 

सैनिक पड़ाव के आस पास रात के अंधेरे में भल्ते घर की बहुएँ बरेटियाँ मेंडराने 
जगी। अपने दुध-मह बच्चों के लिए, अपने परिवार के वास्‍्ते दो रोध्यों के लिए 
वे अशतफरोंशी करने लगी । श्रस्मत परोशी का यह बाजार गरम होने लगा | दा 
शोटियां देकर या गज भर कपड़ा अथवा सुद्दी भर खाद्य पदार्थ देकर कोई भी सैनिक 
इन गद्िलाओशं के शरीर से खेल सकता था ! 

दिल्ली खूत के आंसू बहा रही थी | खतंत्रता तग्राम का बहुत बड़ा मूल्य पश- 
जित दिल्लों की सुकाना पड़ रहा था। माताओं बहिनो की सह आहें, बड़े बूढ़ों के 
श्रोस्‌ श्रीर भूख ते तड॒पते, दूछ के लिए; छुटपटाते बच्चों की कराहें ईश्वर से फरियाद 
कर रही थीं, पर ईश्वर इस फरियाद के बदले उन्हें मह्ामारी का बरदास दे 
श्हां था | 


घर 
सिपाही विद्रोह के कारण सारे देश ये अ्रव्यवस्था व्याप्त हो गई | कल्कता में 


अर श्पश््क 


बैठे लार्ड' कैनिंग यह समाचार विज्ञायत भेज चुके थे कि हिन्दोसतान में अब सब 
शान्ति है शरीर स्थिति पर पूर्णतः काबू कर लिया गया है, पर बासतन में बात ऐसी 
न थी " ल्ाड कैनिंग ने अपनी कमजोरी प्रकट न होने देने के लिए! ऐसा किया 
था। खिति विपरीत थी। यह सच था कि दिल्ली पर झंगेजी अधिकार हीं गया 
था। लघनऊ जीत लेने में संदेह न था । कुँबरसिंह को ठिकाने तगाने का प्रबंध 
पूण हो चुका था। तात्या ठोपे, नाना साहब को जंगलों में खदेंड़ा जा चुका था। 
ओर भॉभी की भी घेर लिया गया था । इस पर भी स्थिति शान्त न थी | सारे 
देश में. श्रराजकता व्यास थी। गोरी पलटम की कुशल ठ्ुकड़ियाँ विद्रोह दबाने मे 
व्यत थीं और छोगेछोे राज्यों! में बदमाशों का उद्मात श्रपनी बश्स सी॥ा 
पर था | 

चब्रिहार शान्त था। सरुद्देलखंड शान्त था। गाँडवाने के शज्ञा चुप भे और 
दक्षिण की और कर्माटक आदि शान्ति थी | कोई प्रबल शक्ति उस शोर ने थी पर 
नोरों डाकुओं का उत्तात अपनी चरम सीमा पर था। ऊपर रे शान्त दिपलाई 
पढ़ने वाले क्षेभों के नागरिक संच्रर्त थे । दक्षिण में आए दिन गौरी की क्या की 
जा रही थी । हालांकि कोई बड़ी ताकत मुकाइले के लिए न थी। कुछ छोटे-छीरे 
संगठित गिरोह नगरों पर धावा करते श्रौर खास शोर से झंग्रे जी को लूह-पाटकर 
उनका करत कर भाग जाते थे। इससे दुशुने झनुपात में. नागारकी पर आक्रमण 
धेते थे | 

ने कहीं काबूम था और ने कहीं शासन की व्यवश्थञा थी । जिशके पास शक्ति: 
थी, वहीं सुरक्षित था। सारे देश मैं मय को एक लद॒र, एफ समसगी छाइ्टग रही 
थी। जीवनोगयोगी वस्तुओं के भाव श्राकाश छू खे थे । दु।खन्दारिविय से भरी 
माधाश्ण जनता के कहीं का ठिकाना ने था। नगरों को अपेज्ा गाँवों की दशा और 
गिरती जा रही थी | 'लोग साग पात, बरास, कख-मूल आदि लाकर जीवरम बिता 
रहे थे। नित नाना प्रकार की झफबाई आती | गगरों और गाँवों मे साधु और 
फकीर दिखल्ायी पड़ जाते जो श्रंगे जी अमलदारी के खिलाफ लोगों फी मद़कांते, 
पर दिल्ली पतन और लखनझ्षा के सौक्टमय समचारों के आगे शत्र लोगो में इतना 
साहस ने था कि ते उठे और अंग्रेजों अमलदारों का शासन छीमकर अपने 
हाथों ले सके । 


श्ण्७ 2 


वास्तव में अंग्रे जी राज्य का विस्तार बहुत कुछ टूट चुका था । केवल अंग्रे जो 
पत्लग्न के भय, आतंक के कारण लोग अपने को अ्रंग्रे जी सरकार के आधीन कहते 
शे। जब कि ऐसी कोई बात ने थी। अधिकांश मगरों मैं न अंग्रे जो का पता था 
कौर न ही अंग्रेजी सेना थी । आतंक के कारण लोग चुप-बाप पड़े थे । पराजित 
क्षेत्रों से भागे हुए सिपाही इधर-सघर निश्चेष्ट पड़े थे, क्योंकि वे विद्रोह करने का 
परिणाम भुगत चुके थे । प्राण-भय से वे शान्त-नागरिक की भाँति रहते। वे देख 
चके थे कि विद्रोह का परिमाण कया है | शतएव जब कमी उनके सामने ऐसी बात 


ई 


आती तो इसका विरोध करते श्रोर लोगों से शान्त रहने के लिए, कहते | 


देश की एक बहुत बड़ी ताकत केबल मय ओर आतंक के कारण चुपचाप 
पड़ी थी। अंग्रेजी रौआब का दबदबा इस प्रकार फैल्ल घुका था कि कोई चूँ-चपट 
करने का भी इशदा नहीं रखता था | विद्रोहियों का किसी भी प्रकार का साथ देने 
मैं ज्ञोग बुरी त्तरह डरने लगे थे । 

समाचार देश से पहुँचते थे। अफवाह पहिले आरा जाती थीं। श्रतएच लोगी 
की वास्तविक सिति का पता न लग पाता था। लोग ग्रम में ही रह ज्ञावे थे । 
संत्याखत्य का कुछ भी ज्ञान न रहने के कारण मी अंग्रेज की शान बढ़ती जा 
रहूं। थी | 

श झंग्रे जी-ह कूमत के नाम से कांप रहा था। 


कह 


तमसा के धुल के पास के युद्ध में सिपाहियों की पशाजय के समाचार से 
शाजमगढ़ में बेचैनी फैल गई । अ्रंग्रे जी सेना के आ टपकने की आशंका से नगर 
कॉपने लगा। कुँवरसिंह युद्ध की तैयारियों में तत्पर हो गए। झपने सहायकी के 
के साथ उन्दोंने मोर्चबंदी की । पूरी तैयारियों की, पर जिस प्रमाण मैं अँग्रेंजी सेना 
»॥ शही थी, उसके मुकाबले उनके पास अछ-शख्र न थे। अधिकांश अल्न-शक्ल 
आर सैनिक उन्हींने जगदीशपुर भेज दिए थे, जहाँ जाने के लिए वे खबं तैयारियाँ 
कर रहे थे | शमरतिह ने जगदीशपुर का मार संभाल लिया था । 

कुबरसिंह दूखर्शी व्यक्ति थे। आजमगढ़ के बल्ल पर आती हुईं अग्र ज सेना 
की इरा सकने में उन्‍हें संदेह था। अतणव उन्होंने अपना विचार बंदल्ल दिया। 

रु है . 


झ्जाप्य 9 पर 


इससे तो अच्छा यही होगा कि जगदोशपुर पहुँचकर युद्ध की झासे वेबारियोँ को 
जाय ओर अँग्रे जो को दूर तक खदेडा जाय । 

जगदीशपुर का रास्ता साफ नहीं है। अंग्रेजी सेना से लड़ते भिड़ते उते ऋति 
'पहुँचाते हुए. वें जगदीशपुर निकल जाँयब । यही विचार उन्हें उचित ज्ञान पड़ा ओर 
इसी गोजना के अनुसार उन्होंने अपने साथियों फो सज्ित किया । 

ग्रँग्े जी सेना तमसा का पुल पार करती हुईं बिना यके चलो आा रही थी | 
आजमगढ़ कुछ ही दूरी पर था। सेना बढ़ती आगी ओर आजमगढ़ के निकट 
था गई। अंग्रेजी सेना के निकट आते ही कूवरसिह अपनी पूरी शक्ति के साथ 
अआजनमगढ़ से निकलकर टूट पड़े । 

कुँबरसिंह के सामने श्राते ही लुगार्ड को सेना भी टूट पड़ी । दोनों श्रोर के 
सैनिक भिड़े गए ओर युद्ध शुरू हो गया | दोनों पत्ष भें भयंकर भार-काट सचो | 
बंदू्कों और लोपों गे खुलकर नर-संहार क्रिप्रा । रक्त की घारें घरती पर फूर 
निकली । लाशों के लोथड़े छितराने लगे। मरे हुए. लोगी का रौदते हुए कु बर- 
सिंह मे बड़े बेग से झँग्रे जी की रक्ता-पंक्ति पर प्रहार रिया श्रौर तसे मेद्ते हुए उस 
ओर मिकल गए । 

कुबररिंद के इस कदम से श्रेंग्रेजी सेना कुछ अच॑गे में पड़ गईं। उसे 
आशा थी, कु वरसिंद झाजपिगढ़ में ल्लोटकर अपनी नयी भोर्चेजरी के साथ युद्ध 
करेंगे, पर इधर दृश्य कुछ और हो गया । वे यह ने समझ सके कि कुँशरथिंद 
झावनमगढ़ु में घिरकर उस गति को प्राप्त नहीं होना चाहते है, जिशा गति की ग्रमेक 
शभे जसेनापति प्राप्त हो खुके हैं। वुवरतिंह निकत्त भर ! प्रपे भी सेना हक्की-बक 
खड़ी रह गईं। खर्य सेनापति छुगाड' इस माजरे को सपक ने सके । * 

दुँवशसिंद के दूर निकल जाने पर उम्रकी सप्रक में आग कि वे साग है हैं । 
तत्काल ब्रिंगेडियर डगलस को पीछा करने का श्आादेश दिया। ब्रिगेद्धियर बगलस 
कु बरसिंद के पीछे दोड़े । 

सेनापति छुगार्ड अपनी शेष सैनिक &कड्ढी के साथ आजमगढ़ मैं घुसे । 
उसका मुकाबला करने वाला कोई ने था। आतानी से वे शहर में श्रा गए । शहर 
श्राने पर उन्हें एक भी सिपाही न दिखलाईं पडा । और न ही कोई श्स्र शख 
दीख पड़ा । भयभीत नागरिक ही सर्वत्र हृष्टियत हुए । आजमगढ़ मैं प्रवेश कर 


श्प्छ्ज 4 


शेजापति छुगार्ड मे शग्रेजी झंडा फहराया ओर झँग्रेजी अमत्नदारी की स्थापना को 
बाषणा कर थके-सैनिकों को विश्ञाम को सल्लाह दी । 

आजमगढ़ की सुरक्षा की टीक-ठीक व्यवस्था कर सेना विश्राम के लिए 
विलम गई । 


धड 


कु बरतिह बढ़े चले जा रहे थे। इस बात की उन्हें आशंका थी कि झँग्रे जो 
की रक्षा-पक्ति भेदकर निकलने के बाद अँग्रेज टुकड़ी उनका पीछा अवश्य करेगी । 
बह आशंका ठीक निकली | उन्हें पीछे सेना आती टिखलाई पड़ी । छत गति से वे 
घढ़े । शीघ्र ही आगे पहुँचकर पीछा करने वाली टुकड़ी को वे कुछ हानि पहुँचा 
देना चाहते थे । 

पास ही नथाई गाँव था। गाव की सीमा पर घने पेड़ कतार से खड़े थे। 
शौध इस स्थानपर पहुँच कर कु वरसिंह ने अपनी सेना की कई भागों' में विभक्त 
कर एकदम तैयार कर खड़ा कर दिया। ताथ आई तोपों को भी दीक-ठिकाने 
से लगा दिया। सम्त का सूइज पीला पड़ रहा था, फिर भी कुँबरसिंदह एकदम 
तैयार थे | 

सेना के तैयार होने पर कुछ साथियों को लेकर कु वरसिंह आगे निकल गए | 
छात्र तक यह सेना पीछे आने वाली दुकड़ी को रोकेगी तब तक वे बहुत दूर 
निकल जाँयगे । इसी उह श्य से कुँबरसिह आगे बढ़ गए | शीघ्रातिशीत्र जगदीश- 
पुर पहुँचकर वे युद्ध. की भारो तैयारियाँ कर अंग्रेजी सेना से सदा के लिए निर्णय 
कर लेगा खाहते भे | 

नबाई के निकट रुकी, गोरी सेना की प्रतीज्ञा करती हुईं सिपाही टुकड़ी को 
संबभ की नोधत नहीं आई वर रात्र मर प्रतीक्षा में जागना पड़ा। ब्रिगेडियर 
बइगलस की फौज रात निकट आते देख झक गई | डगलस ने शत में अपनी यात्रा 
जारी रखना उन्चित नहीं समझा | कुँवरसिंह के अब तक के विवरण से उसे इसका 
ज्ञान था कि रात में इस जेब में चलना निरापद महीं। कुवरसिह एक कुशल 
छापामार-युद्ध करने वाला व्यक्ति है। इसी आशंका से खुले आकाश के नीचे 
झसने श्रपना पड़ाव डाल दिया | 


झ्पे० श्ण्श्ज 


शत मर कुँवरणिंह के सैनिक अंग जी सेना के आने की प्रतीक्षा में जागते रहे 
ओर उधर रा्तौरात कु वरसिंद बहुत दूर निकल गए | 


प्र 


सूर्योदय होने पर भी अंग्रेजी सेना दिखलाई न पड़ी। कुछ ही देश भें समाचार 
आया कि गोरी पल्टन तीन चार मील पीछे रात भर पड़ी रही और खअब आगे 
चढ़ने की तेयारियाँ कर रही है । 

“रात भर में तो बाबू साहब काफी दूर निकल गए होंगे !? 

#जवश्य |? 

५तब इस सेना का रखा रोकने को आवश्यकता कया है ! हमारा जदृश्य तो' 
बेंसे ही हल हो गया ।”? 

"शस्ता न रोका जाय, कुछ नुकसान पहुँचाया जाये !”? 

#४॥, कुछ मजा चखाकर हम लोग भी बाबू साहब की मदद के लिए 
खले चले ।” 

यही तय हुआ। सिपाहियों को यह ठुकड़ी कई भागी में बेंब्कर गोशी पल 
की राह माहने लगी । कुछ दी देर में गोरी पल्लणन आती दिखलायी पढ़ी । नजदीक 
शाने पर कई खानी में छुपी सिपाहियों को हुकड़ियाँ बाहर निकली और #त बेग से 
हट पढ़ी | 

भोरी पल्रटन श्रधावधान न थी | थुद्ध शुरू हो गया | दोनों दल दकरा गए; | 
सिपाहियों मे बढ़े वेग से कई दिशाओं से वार किया। सहसा किए, गए इस श्राक्रमण 
के आगे गोरी प्चव्म को श्ति उठानी पड़ी। और जब एक कप्तान डरगाजस युद्ध 
की बेरा बंदी पूरों कर सब तमाम सिपाही मैदान से भाग खड़े हुए । 

पत्न॑ग्न पीछे दीड़ी । कई सीक्ष तक यह दौड़ बारी रही । 

क् । 
खआाजमगढ़ मैं पॉव जमाते ही सेनापति झुगार्ड को खबर मिल्ली कि झुँबर्रसिए 


जागदीशपुर की ओर भाग रहा है। इस समाचार से यह स्पष्ट हो गया कि आजम- 
गह से कुँबरसिंह क्यों भागा ! कुँवरसिंद को एक चाण के लए भी चैन न लेने 


एप श्पः 


देने को बात सेनापति छुगाई ने ठान ली थी। दुश्मन को तैयारी फरने का कोई 
भी अवसर न देना शुरू में विजय ग्रात्त करने का एक बड़ा मंत्र है। 

सेनापति छ़ुमा्ड ने अपनी सेना में से बोग्य व्यक्तियों को छाँटा और उनकी 
एक ठुकड़ी बनाकर उसे जगदीशपुर की ओर बढ़ने का आदेश दिया। यह ढुकड़ी 
जब तक कु बरखिंह को घेरे रहेंगी, तब तक बड़ी शक्ति के साथ बे भी पहुँच जॉँयगे। 
आजमगढ़ से रवाना इस टुकड़ी को सीधे जगदीशपुर बढ़ने का आदेश था। जितने 
शीघ्र यह टुकड़ी पहुँच सके, उतना ही अच्छा है | 

आजाद से रवाना हुई यह नई सैनिक ठुकड़ी बिना के बहुती गईं | को 
दिन में ही यह टुकड़ी नाआ जा धमकी । पता लगा कि कुँवरसिंह का भी पड़ाव 
यहीं पर है। इस समाचार से सब प्रसन्न हो आगे बढ़े ओर कुछ दूरी पर खेतों में 
सिपाहियों की थोलियाँ देख शआआक्रमण बोल दिया । जितने वेग गे यह आक्रमण 
किया गया था, उतने वेग से हमले फा जबाब सिपाहियों' की ओर से नहीं मिलना घरन्‌ 
सभी आगे की भागते नथर आ्राए। इस टुकड़ी ने कुँनरशिंह का पीछा किया । 

काफी बृर निकल आने पर कुँवरसिंदह ने सोचा था कि अब वे निर्विध्न 
जगदीशपुर पहुँच जाँयगे, पर ऐशा ग हो सका। आशा के विपरीत एक नई अंग्रेजी 
टुकड़ी झा टपकी । इस समय शुद्ध करना व्यर्थ समझ सुँवरसिंह आगे बढ़ गए, | 

सिकन्दरपुर पहुंतचकर घाधरा पार उतर गए | 

आपरा पारकर कु वरसिंह ने गाजीपुर की सीमा मैं प्रवेश किया | कुर्ती से वे 
मम्नाहार आए। झभो भी गीरी सेना पीछा कर रही थी। 


0] 


सेनापति छुगार्ड के द्वारा भेजी गई. हुकड़ी तिगेडियर डगलस को टुकड़ी से 
राह में मिल गईं | इस सेना के कूच की खबर पाकर ब्रिगेडियर डनक्षप भी तैणी 
से धमके और जा मिले । दोनों ठुकड़ियों का सम्मिलित अमियान प्रारम हो गया! 
सिकर्दरपुर से ये सेनाएँ तैजी के सांथ घ्राधप की ओर बढ़ी ! कुँवर सिंह क्री भाँति 
यह सेना भी बिना विध्म के पार उतर गई | 

ख्रिगेडियर डगलसको तो यह ज्ञात ही था कि क्ुँयर सिंह जगदीशपुर की और 
बढ़ना चाहता है| जगदीशपुर न पहुँचने देने के लिए ब्रिगेडियर डगलस कटि- 


लय श्प्श्क 


बढ़ थे। अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर कुँबरसिंह को पकड़ सकना 
मुश्किल है। 


ब्रिगेडियर डगलस ने अन्य उपायों से भी काम लिया। गाजीपुर मैं गंगा पार 
कर ही कुँवरसिंह आगे बढ़ेगा। अतएव क्‍यों न नावों को डुबे दिया जाय और 
कुंबरणिंह के दल को रुकने के लिए विवश कर दिया जाय | इस कार्य के लिए 
खास तौर से कुछ लोग तैनात हुए और उनको तत्काल भेज दिया गया। दो दो, 
चार-चार के दलों में विभक्त होकर कुछ ऐसे लोग गाजीपुर की ओर बढ़े शोर 
गंगा तथ की तमाम नारबों को डुबो देने का काम शुरू हो गया। दूसरी ओर ब्रिगे- 
डियर डगलस ने दुँवरसिंह का पीछा जारी रखा । माम्माद्ार से सात-आठ सील 
आगे बढ़कर कुँवरसिंह को घेर लिया । निरन्तर भाग दौदढ़ के कारण भूखी प्यासी 
सेना को कुछ विश्राम देना उचित समझ कु वरसिह रुक गए थे | 

ऐसे ही समय ब्रिगेडियर डगलस ने घेरा डाल दिया। कुँवरसिंद जानते थे, 
पैसा होगा | अतएव इसके लिए तैयार ही थे | डशल्ास के श्राति ही शिद् गए । 
इस बार स्वयं कु वरसिह सबसे आगे थे । अपने साथियों को दी दलों में विभक्त 
कर बह खड़े थे । साभना होते ही गोरी पल्नटम को घर दबोचा | थोड़ी देश युछ के 
पश्चात्‌ एक और की हुकड़ी भागी । गोरी पलटन दौड़ी | दूसरी और की भी 
डुकड्ी भागी | उस और भी गोरी पल्लटन गईं | मैदान खाली देख शेष लोगों के 
साथ कुँवरसिह गंगा ध की श्रोर बढ़ू गए. । उधर पूर्व योजनानुसार दीनों भागी 
हुई छुकड़ियाँ हेर-फैर कर गोरी पलथ्न को चकमा देती हुई निकल्ल गई'। दो मार्गों 
में बंटी गोरी पलटन एक न हो सकी । और उन्हें दबा दिया गया । गीरी पल्रथ्म 
की एक हुकड़ी भारी क्षति उठाकर भाग खड़ी हुईं। इस प्रकार शेप सेना कु बर 
सिंह के श्रादेशानुसार गंगा तथ की श्रोर बढ़ी। 

तट पर नावों का पता नहीं था। कुँवरसिंह जब पहुँचे तो एक भी नाव ने 
दिखलायी पड़ी । सब बड़ी हैरानी में पढ़े । मह्लाहों को बढोश गया । 


“जार्बे कहाँ गई”? 
हां १9 


कक ऊछओे, क 


सब खुप । 


पद्ध॥ हम 


“जावों का क्या हुआ १7! 

“जबाब दो क्या हुआ ? बाबू कुंवरसिंह आए हुए हैं। पार उतरना है |” 

“बाबू साहब * 7 

है ट 

थक / डईँ हे ् 

“सरकार नाबें अंग्रेज सिपाही श्राकर डुबो गए हैं। कह गए हैं आप को ना५ें 
न मिले । अगर ऐसा होगा तो हम सबकी जान मार दी जायगी ,” 

डे | 99 

#पर सरकार आप हमारे अन्‍्नदाता हैं। आपको हम पार जरूर उतारेंगे। 
ड्रबी नावें अभी हम लोग बाहर करते हैं। आइए |” । 

मल्‍्लाह और सिपाहियों ने सिल्कर डूबी हुई नावों की बाहर किया और 
कुँवरसिंह तथा उनके साथी पार उतरने लगे । 


मर 


डगलस पूरी पह्टन के साथ गंगा तट पर आए । आश्चये ये उन्होंने देखा कि 
कँवरसिंह अपने साथियों सहित गंगा पारजा रहा है। नाते कहाँ से मिल्लीं ! 
डगलस क्रोध से आग बबूला हो गया । तुरन्त सैनिकों की आदेश दिया कि तमाम 
मल्लाहों को पकड़कर लाया जाय | अंग्रे जी पलटन के आने का समाचार पाकर 
अधिकांश मल्‍लाह आग निकले थे। जो कुछ रह गये थे, उन्हें सैनिक पकड़ 
जाए, | 

'पावे किसने दीं १? 
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“जावे डुवो दी गई थीं !” 
नी द्दीं [? 
तब्र कुँवरसिह को कैसे मालूम हुआ कि नावें कहाँ-कहाँ डूबी हैं !” 
(बोली हुए 
सारे मल्ल्ाइ चुप । निगेडियर डमलस ने उन सबको गोली से उड़ा देने का 


पे श्ण्शज 


आदेश दिया | इस आदेश का पालन हुआ शोर तमाम मह्ल्लादी को एक पंक्ति 
है खड्डाकर गोली गार दी गई। क्रोध से एगलरा एकदम डत्ताजत थे । गगा तट 
पर आते आते अंचेरा हो गया था अतएव झुक जाना पड़ा डान्‍्पथा उसी गक वे 
भी पार उतर जाते | कुछ ही हर पहिले दो पररिह पार उतर यार थे । 

सबेरे डगलस सभी श्ातनी सेना के साथ गंगा पार हुए । तेजी से उन्होंने पीछा 
किया । कई मीक्त पर कुँतरसिंद की भागते टबा। बव्रिगेडिगर इगलस ने आागती 
डुकड़ी पर भी आक्रमण करने का आदेश दिया । देखा गया कि कु वरसिंद एक 
हाथी पर बैठे' चले जा रहे हैं और एक योकर राजऊि्त्र उठाए हुए. हैं । कु वरमिंह 
के साथ उसी हाथी पर एक और आदमी भी भंठा है । 

तत्काल तोप भरी गई ओर कुँबरसिंह को मिशाना बनाकर गोला दाग दिया 
गया । भीपण 'लनि के साथ गोला पैजी से निशाने की और डड़ा । 

ध्‌ं 

गंगा पार होते ही कु वरयिंह की प्रसन्‍नता का ठिकाना से रहा । गंगा के पार 
रणुदलनसिंह एक हाथी ओर कुछ सिपाहियों के साथ खड़े थे। कुपरसिंद को 
देखकर रणदलनलिह दोौड़ा ओर उसमे झागे बढ़कर स्वागत किया । 

“कैसे झा गये, रण १” 

“आपकी ही टोह में चला था कि शीम ही आपका जगदीशपुर क्षे चलें ॥! 

“में था ही रहा था ।” 

#छाम्रसिह ने व्ों भारी सेना जुट ली है और झब सभी आ्रापकी गांठ भोह 
श्हे ह्ढँ !! 

“चल ही रहे हैं ।? 

कु वरतिंह रणदलमनसिंह के साथ हाथी पर बैठ गए.। नौकर मे शाजकछुत वान 
दिया । कु बरणिह आगे बढ़ चले । 

“आझाजमगढ़ की खबर पाते ही में झापकी खोज में निफल्ल पड़ा | ऋभरतिह 
आपके लिए. बहुत परीक्षान हैं (” 

(हाँ, अमरतसिद तो, . .? 

कु बरसिद श्रपनी बात खत्म भी न कर पाए ये कि तोप का गोला आया और 


श्र 5 प्प 


एक घड़ाके के साथ फूल । घुआओं ओर हड़कम्प ! गोले की चोट से राजछुत्र टूट 
गिश | रणुदलनसिंदह ओर नोकर का शरीर चिथड़े-चिथड़े होकर डड़ गया। 
कुँबररिह की दाहिनी मुज्ा चोट खा गईं | नाम मात्र को वह शरीर से खिपकी रह 
गह। कु वरतसिंद बेहोश होकर होदे में लुढ़क गए । 

फीलवान घबड़ाया और हाथी लेकर भागा | कुँवरसिंह के साथ के लोग मी 
घत्रढ़ाकर भागे | यह तो अनर्थ हो गया | सब भागे | कुछ आगे जाकर फीलवान 
झुका । कंवरसिंह को होश आया | रक्त से लथ-पथ शरीर, क्ूलता दाहिना हाथ । 

| कोई प्र (१ 

ध्ज्ञी !? 

“मेरा यह हाथ काय्कर अलग कर दो |”! 

है 7) 
ढ / दिखते क्या हो ! खाली लटक रहा है। काटकर गंगा-मैय्या की भेंट चढ़ा 
दी 

कॉवरसिंह के इस आदेश का पालन किसी ने न किया । सब्र शूँह ताकते गए। 
कँबर सिंह ने स्वयं तलवार छठायी। 

(जै गंगा मैय्या | 

६ हा गकक ५ ५ 

और एक भटके ते दाहिना हाथ अपने शरीर से अलग कर दिया । सक का 
एक फ़ुद्यास छुलका ओर तत्काल उस खान पर शँगोछा लपेटकर मुँवरसिंद ने 
कहाँ-- भुजा गंगा मैय्या की मैट कर दो ओर अब सब आगे बढ़े |”? 

आजा का पालन हुआ । आँखों मैं आँसू भर एक सिपाही ने जमीन पर कट 
कर गिरी भुजा को उठा लिया और उसे गंगा मैं प्रवाहित करमे चला गया । शेष 
साथियों के साथ क्ुँवरसिंद आगे बरढ़े। दाहिमी भुजा कथ जाने पर भी उनके 
चेहरे प९ एक थी शिकन ने थी। मन मैं एक कसतक थी और वह कसक अपमे दे 
की न थी। रणदलनपिह के लिए थी। रणदल्वनसिंह दाहिना हाथ था । उसके 
साथ साथ उनका भी धाहिना हाथ चला गया । 


हाथी से उतारकर कुँवरसिंह को पालकी पर लिगया गया और उन्हें लेकर 
सब फुर्ती से ऋांदीशपुर की ओर दोड़े | 
कर | 


“बाबू कुवरसिंह की. .,”? 
जय [४ 


गंगनभेदी नारा उठा और अमरसिह हजारों सैनिकी के साथ कुँवरसिंह का खागत' 
करने आगे चढ़े । कुँवरसिंह पालकी में लियकर लाए गए थे। छपरतिह को 
इस पर आश्रय हुआ । सम्भव है, बाबू साहब लुकते-छिपते आएँ हों हालाँकि ऐसा 
हो नहीं सकता । श्रमरतिंह उनका स्वागत करने जैसे ही पालकी के पास गए और 
उनकी नजर बाबू साहब पर पड़ी तो बे दंग रह गए.। कुँवरतिंद पालकी में घायज्ञा- 
बा में पड़े हुए थे। उनकी दाहिनी भुज्ञा न थी। जाँध में भी एक ध्याम का 
मास मिकल्ल गया था । 

अभरसिद्द उनकी ओर एकटक देखते रह गए,। अमरखिह को देखकर कुँवरपिंह 
परकुराणए पर उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर समझ गए कि उनकी दशा देखकर 
यह दु'खी है। 


/तुरँ यह शोमा नहीं देश, अमरखिद्द [”” 
“भैया [?-अमरसिंह का गला भर आया। श्रागे वे कुछ न कह रके | 


“क्षत्रिय के अंग पर चोट उसकी बोरता के पुरस्कार हैं, अमरशिद | आशो 
बैठो !”--कुँवरसिंद ने उनका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया । 


जै-जैकार करती हुई सिपाहियें। की टुकड़ियों के बीच से पालकी चली ! अपने 
हथियार कुकाकर, तलवारें सम्मान मैं ऊँची उठाकर सिपादियों ने कुँवरसिह का 
सम्मान किया । जगदीशपुर सिपाहियों से भरा था। घायल ओऔर अख्स्थ रहने पर 
भी झुँवरसिंद ने सिपाहियों की बागडोर सैभाली। जगदीशपुर झाने की इच्छा 
पूरी हुई । 

जगदीशपुर की अव्खा देखकर उनका मन बड़ा दु॥खित हुआ | उनका अपना 
मकान खण्डहर हो गया था। उनके जाने के उपरान्त गोरों ने जगदीशपुर को जी 
भरकर तबाह किया था। उनका पुश्तैदी सकान खण्बहर करने के साथ-साथ मन्दिर 
भी तोड़-फोड़ दिया था। अपनी जन्मभूमि की यह दशा देख क्ुँवरसिह के मन 
को बड़ा दुःख हुआ। साथ ही उसका हृदय कोच से भी छुलक शाया । अंगे को 


श्ष्श्छ पक 


से इस अत्याचार का बदला अवश्य लेंगे | जब तक शरीर में सास है, इन फिरंगरियाँ 
से कु बरतिह हमेशा लड़ता रहेगा | हमेशा लड़ता रहेगा | 

कुँवरसिंह के जगदीशपुर आते ही आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण उनके दर्शन 
के लिए नित्य श्राने लगे। उनमें से अधिकांश उनकी सेना मैं. भारती भी होने 
अगे। कुवरसिंदह के आगमन का समाचार चारों ओर फेल गया । ऐसा मालूम 
पड़ने लगा जैसे मुर्दे मैं ग्राण आ गये हैं । बगदीशपुर और उसके आसपास का 
राश क्षेत्र हलचल से भर गया | 

साथियों, सहयोगियों ओर अमरसिंह के मना करने पर भी कुँबरसिह ने 
विश्राम नहीं किया। अपने धार्यों की उन्होंने चिन्ता नहीं की | इसे ईश्वर का एक 
बरदान समझा और बराबर सिपाही सेमा का भार सँभाला। उन्होंने घोषणा की- 
लब तक उनके शरीर में जगा भी साँस है, तब तक वे निष्किय न बैठेंगे और 
फिरंगियों से उनकी लड़ाई बराबर जारी रहेगी । 

अंग्रेजी सेना की गति-विधियों के समाचार देने के लिए कु बर्शवह के अपने 
खास आदमी चारों तरफ बाने लगे और गोरी पत्नथ्न की गति-विधि की पूरी 
सूचनाएँ उन्हें मिलने लगीं। जगदीपुर की मोचोबन्दी कर कुँबरसिंह ने अपने 
पाँव बाहर निकाले । इस प्रदेश से श्रेंग्रेजों को खदेड़े बिना चेन नहीं | पास ही 
आरा है। आरा में अरे ज पुनः काबिज हो गए. हैं | उनको खदेड़ना आवश्यक है | 
के बरसिंह के कदम आरा की ओर बढ़े । 

कः 


कपाान आणएड' के सामने एक आदमी शाया । अमिवादन कर उसने एक पत्र 
उसके हाथ पर रख दिया । वह चला गया। कप्तान आणड ने उस पत्र को खोलकर 
पढ़ा | पढ़ ते ही चौंक-पड़े | यह कल्पना से परे की बात थी । सेनापति डगलस के 
आगमन के समाचार से वे अ्रवगत थे। साथ ही उन्हें यह भी मालूम था कि 
सेनापति डगलस कुँवरसिंह का पीछा कर रहे हैं। इस थुद्ध में कुँचरतिंह का 
विजयी होना झासाम्भव है । सेनापति डगलस के आगमन के सप्ताचार और उनकी 
कुँबरसिंह से भिड़न्त की खबरें पाकर वे श्रारा मैं निश्चिन्त पढ़े थे। कु दरसिंह को 
भगाकर तेनापति आयर आरा का मार कप्तान आएड पर छोड़कर चले गए मे | 


ऑषप श्ब्शछा 


पत्र कुँबरसिंह के साबन्घ में था और उसमें कहागया था कि कु बर्गरसेंह 
निरापद अगदीशपुर पहुँच चुका है ओर अब वद आ्रारा की ओर बहु रहा 8 । यह 
चोका देंगे वाला आश्वर्थजनक सग्राचार था। सेनापतवि डमलत्त के रहते कुँबरशसि8 
जगदीशपुर कैने पहुँच गया ! अब थआ्राग पर चढ़ने झा रहा है। यह भाव एकदम 
जादू के खंल सी मालूम पड़ती थी। 

पत्र विश्वसनीय व्यक्ति का लिखा हुआ था, अतएव अविश्वारा का काई प्रश्न 
[मथा। कप्तान आण्ड ने तत्काल अपने सहकारियों और सेना के श्रफश्षरों को 
एकन्रित किया । पतन्न भें लिखी बातों पर विचार हुआ | कुवरशिह के आरा को 
ओर बहने का समाचार पाकर सभी घबड़ा गए पर संकठ का मुकाधला फरना ही 
पड़ता है | याजना बनी और यह तय हुआ फि कुँबरसिंह को आरा तक आने ही 
ने दिया जाय बरन उसे रास्ते मे ही रोक दिया जाथ । 

दूसरे दिन श्रारा से फक्तान आण्ड' की आधीनता में गोरी पल्चटन कु वरसिह 
रोकने के लिए शांगे बढ़ी । 

री 

#हूस तरह के थुद्ध में हमें महीनों लग जाँयगी, तब कहीं हम विजयी हे । 
टिब्वियों की भाँति बिलरे हुए इस सिपाहियें से कब तक हम लड़ेंगे !”? 

“रोज सिपाही मग्ते हैं, करते हैं और जाने फिर कहाँ से सेकड़ेी] आ ८्पकते है |” 

“यह सब उस मौलवी की करतूत है |” 

०दूस देश का तमाशा तो अजब है भाई ! मोज्ती कोड़ा चमकाता है. ओर 
सिपाही लड़-शड़ मरते हैं |” 

अब्रिना कुछ चाल बाजी किए काम चलेगा नहीं 

“कैम रिंगवर्क से कुछ राय ली गई है। मेरा ख्याल है. कि उनके विभाग 
की इस कास में क्षगाया जाय तो कुछ कामयाबी मिलते !!” 

कैप्टन रिंगवर्ड पास ही बेठा था। सुस्कुराकर बोला--मुझे जैसा हुक दिया 
जाय, में वैसा काम करने को तैयार हूँ ।” 

“शाप लखनऊ के सिपादियों की इस भीड़-साड़ को खत्म कीजिए जिससे 
अमारा रास्ता साक हो !” 


श्पष्ज श्र 


कैप्टन रिंगवर्ड' ने मुस्कुराकर अपने सेनाध्यक्ष के श्रादेश को खीकार कर लिया। 
कैप्ट्न रिंगवर्ड गुप्त चर्ों के दल का प्रधान था। उसकी श्राधीनता मैं अनेक चतुर 
दूत काम करते थे, जिनका कार्य था लखनऊ ओर उसके आसपास की तमाम 
गति-विधियों की सूचना देना। कैप्टन ख्िवर्ड की सलाह के अनुसार ही सैन्या- 
भ्रिकारियों का काम्त द्ोता था | 

कैप्टन रिंगवर्ड ने अपने कुछ विश्वस्त साथियों को बुलाकर इस विषय पर 
मंत्रणा की । तय हुआ कि सिपाहियों के दल मैं जाकर कुछ लोग मिल जाँय 
कौर भीतर ही मीतर कार्यवाही कर उनको छिन्न सिन्न किया। इस योजना को 
काप में लाया गया। कैप्टन शिंवर्ड सावधानी के साथ अपनी नई चाल 
खेलने लगे 


रा 


कुँबररिंह अपने कष्ट की तनिक भी चिन्ता न करते हुए, आय की ओर कहे 
जा रहे थे। श्आगे-आगे निशान लहर रहा था ओर डंका बजता जा रहा था। 
कुंबरसिह की विजय वाहिनी उल्लास से भरी हुईं चढ़ ती जा रद्दी । आरा के समीप 
के घने जंगल मैं उन्होंने अपना पढ़ावु डाला । आरा अब थोड़ी ही दूर रद गया 
था। थकी हुई सेना को आरपत करने देने के बाद सखस्थ हो आ्रारा पर श्राक्रमण 
करने की योजना थी। अपने घावों की तनिफ भी चिन्ता न कर कुँवरसिंह मोचे* 
बंदी में लगे थे। बूढ़े क्षत्रिय के इस जोश से सैनिकी मैं बहुत ही जोश थे | सभी 
के अंग रहनरहकर युद्ध के लिए फड़क रहे थे । 

दोपहर के कुछ पहिले आसमान में धूल उड़नी दिखलाई पढ़ी | कुँवरसिह 
और उनके साथी समझ गए कि कोई अँग्रज टुकड़ी मुकाबले के लिए आ रही है। 
अतएब फुर्ती से व्यूह रचा दिया गया है श्रौर दुश्मन के आगे को प्रतीज्षा की जाने 
लगी | कैप्ट्म आएड अपनी हुकड़ी के साथ चले आ रहे थे । सिपाहियों को सामने 
देखकर वे ठिठके और शुद्ध का संकेत किया। श्षेँग्रे ज-सैनिकों ने अपना बेरा 
फैलाया । दोनों पत्नों में मार होने लगी | देखते-नेखते अंग्रेज सैनिक कु वरतिह 
के ध्यूह में फँस गए। अस्सी वर्ष का विज्ञत बूहा लुजिय जत्र मैदान में गरणा तो 
अ्ग्रे जो के छुबके छूठ गए। सिप्राहियों मे ऐसे भगंकर वार किए कि गोरी सेना 


4० श्प्श७ 


का ढहरना सुश्किल्ल हो गया | बहुत से मारे गए | श्रघिकाश घागल हुए और श५ 
लोगों के पेर उखड़ने लगे | कैप्टन ग्राग्छ ने अपनी सेना को सेभालते की बहुत 
कोशिश की, पर ऐसा गे हो तक्रा । कुँवरसिंह के नेतृत्व में सिवाहियों की विकेट 
मार के आग उसका ठहरना असंभव था। बची हुई झंग्रे ज-पशटन भागने लगी | 
सिपाहियों ने खददेड़्ना शुरू किया। सिपाही ग्राएड के पास तक भी था घमके | 
स्वयं कैप्टन ग्राड़ को अपने बचने की कोई सूरत दिललायी न पड़ रही थी | अतएन 
डन्हें भी हटना पड़ा। सिपाही किर दौड़े। कैप्टन आण्ड' का रक्षा-पोक्त भमहरा गह | 
भागने के अतिरिक्त अब और कोई रास्ता शेष न था | 

कैटन आण्ड' भागे । उनके बचे हुए साथी भी भागे। सिवाहियो ने हमे 
बहुत वर तक खड़ा । और इफके पश्चात्‌ वे रक गये। व्यवस्थित दंग से आरा 
की झोर बढ़ने के लिए तैयार होने लगे । इस बात का अब पूरा विश्वास है| गया 
कि आशा पर उनका कविकार होकर रहेगा । 

कैप्टन आएड अपने बचे हुए साथियों के साथ मागकर आय आए. | श्रैंग्रे जो 
की पशजय के इस समाचार से आरा मैं ब्रेज्ैनी फेल गई ) गोरे और जउमके शी 
बच्चे अपने प्राण के आसन्न ठंकट के कारण इधघरूसबर भागने लगे। आश में 
एक अराजकता सी व्याप्त दो गई । कैप्डन भाएड' को आरा की रक्षा में गंवेह होने 
लगा। थोड़े से साथियों के साथ उन्दोंने आरा में इस प्रकार टिके रहने की योजशा 
बनाई कि अगर कुँबरसिंह मदद से पहिले आरा झा जाता था, तो वे भागने मे 
सफल हैं| श्रायत्रा कुँबरसिंह के आने से पढ्िले मदद आ जाती है | तो वे मुकाबला 
कर सकें । इस प्रकार की नीति से काम लेकर कैप्टन आशणड आश में रुफे । मदद 
के लिए. उन्होंने तत्काल गरेनापति डगलस के पास क्षमाचार भेजा | 

बिक समस्वा थी। लाख उपाय करने पर भो कामयाती बड़ी दूर थी। रानी 
के किले पर तमिक भी चोट नहीं पहुंच रही थी । बेर डाले पड़ी शगेजी रोना 
झपने को विवश पा रही थी। दूसरी ओर यह अफवाह बड़े जोर पर थी कि तात्या 
थोपे बगैरह एक बड़ी फोज लेकर रामी की मदद के लिए शा रहे 6 । अगर यह 
अफवाह सच निकली तो अगर जी सेना को दो पार्श के चीश प्रिस जाना पढ़ेगा | 
"सर छा रोज को इस संभावना के कारण एक क्षण के लिए भी चैन न था | 


है 8७ श? 


किले की गतिविधि देखने के लिए जो बुर्ज बनी थी, उस पर सर हाय राज पुनः 
गये और दृर्बीन की सहायता से किले का दृश्य देखने लगे। किल्ले में सैनिक 
सज्जित खड़े थे। तोर्पों के पास गोलदाज जलती मशालें लिए खड़े थे। श्रांग्रेजों 
के आक्रमण का उत्तर देने के लिए पूरी तैयारियों थी | च्षण भर बाद ही सरह्य 
रोज ने घोड़े पर सवार दौड़ती रानी को देखा । उसकी फुर्तीली दौड़ वे छुग्ध होकर 
देखते रहे | मन ही मन उन्होंने रानी के इस वीर रूप के प्रति श्रद्धा प्रक& की, 
पर दूसरे ही क्षण वे क्रोध से मर गए. | एक औरत अंग्रेजी ताकत के नाकों चने 
दे रही है। यह कितनी लज्जा की बात है कि इतिहास में लिखा जाय कि सरह्य 
रोज एक औरत के मुकाबले हार गए | एक हिन्दोस्तानी औरत ने डनकी सारी 
चीरता को धूल मिला दिया। 

क्रोध से छ्ुब्ध सर हा, रोज की दृष्टि किले के और भागों पर पड़ो । पानी ते 
भर बड़े-बड़े होज दिखलायी पड़े | 

पानी !!! 

आँसी की जल व्यवस्था नष्ट कर दी जाय । प्यास से तड़पकर शायद किले के 
फाटक खुलें | झब गिना पक्‍की घूर्तता के गुज्ञारा नहीं है। सर हा, रोज के मन यह 
बात था गई । गोल॑ंदाज हुकड़ी के अ्रध्यक्ष को उपस्थित होने का आदेश दिया 
गया। 

“सुनो, किले में तुग्द पानी की होगें दिखलायी पड़ती हैं !! 

गोल॑दाब ठुकड़ी के प्रधान ने दूरबीन से देखा | 

“जी हा! हैं।” 


"लुप्त इस ढंग से गोले बरसाश्री कि वे सब न्ठ हो जाय । किले की जल- 
व्यवस्था नह्ठ करो ।! 

"जी 

मोलंदाज टुकड़ी का प्रधान अमिवादन कर चल्ला गया | उसने तत्काल सेना* 


पत्ति के आदेश का पालन किया ओर किले पर गोले बरसमे लगें। इन गोलों का 
लद्षय पानी से भरी होजें थीं.। 


रे 


किए श्ध् ७, 


“छाप आराम करिए बाबू साहब | 
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“कया आप चाहते हैं कि हम लोग आपके बाद भी जिंदा रहें !” 

अशवश्य । मेरे बाद इस घरती का बच्चा-चच्चा श्र जो रो लड़ने के लिए 
तैयार रहे ।? 

प्र आपके जिना कुछ नहीं हो सकता १” 

“मेँ क्या हूँ |” 

/शाय हमारे सर्वस् हैं। आप अपने स्वास्थ की ओर ध्यान दें । आपकों इस 
समय पूर्ण विशाम की आवश्यकता है। अगर आप बचे रहेंगे, तो हम कभी न 
कभी झग्रे जो की! निकाल कर रहूँगे। बाबू साहब आपके प्राण हम लोगों के लिए 
बड़े कीमती हैं |”! 

“मात भूमि के लिए न्यीछावर हैं |” 

“इसीलिए तो आपसे प्रार्थना है कि आप आराम करें। श्रभी तक आपका 
दाहिमा घाव भरा नहीं है, बह ज्यों का वी है। आपको जाँपि में जा घाव है वह भी 
और फिर श्राज इस क्ड़ाई में, . 

“तहीं, नहीं, मैं आराम नहीं करूँगा मुझे दो ही बातों में आशम गिल्ल 
सकता है। श्रेंग्रे जे के निकल आने पर अथवा मेरे भरमे पर !” 

“बाबू साहब [?. ,, 

“दर | मैंने कह दिया । आगे बढ़ने की तैयारियाँ करो 

कु वरसिंह्ठ की बात काथने का साहस किसमें ! उनके आदिशासुसार सेना 
आगे बढ़ी, पर सभी कु बरसिंद के स्वास्थ्य को देखकर चिन्तित थे | दादिनी भुझा 
कट चुकी थी। घाव एकदम हृशा था। लाँध के घाव की भी यही दशा थी । 
इसके साथ-साथ आज के युद्ध में पिंडलियों में दो गोलियों लगी थीं। इस सबदी 
कु बरसिंह को तनिक भी चिन्ता न थी। वैसे उनका शरशैर काफो दुबन हो गया 
था । स्वास्थ और विश्राम की तनिक भी परवाह न कर कुवरसिंह बार नेतूस्त 
अपने हाथों सैभाले थे । उनके इस रवेगे से उनके तमाथ सहयोगी चिम्तित थे | 
बार-बार समझाने पर भरी कुवरसिंह किसी की एक मे सुनते थे | वे अपनी धुम 
मेंगे। 


भ्म्रज श्श्३े 


सेना के साथ बराबर बढ़ते आए | उनके आरा आते ही कैप्टन पश्राशड अपने 
लाथियों के साथ सागर निकला सिणहियों ने दूर तक कैप्टन आड़ को खदेड़ दिया । 
थोड़ी देर की मुठ भेड़ के बाद सिपाही लौट आए । आरा पर कुँवसिह का 
अधिकार हो गया । जब निशान फहराया गया तो कुँबरसिंह के होठों पर ज्ञीण 
मुस्कुराहट खेल गई | आरा पर पुनः अपना अधिकार देख उनके मन की बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई । 

इस प्रसन्‍नता में एक गहरी पीड़ा भी थी, जिसे वे अब तक छुपाते आए भे, 
पर अब उसका छुपाना मुश्किल था। मनुष्य का आत्य्नल' ओर बात है। उसकी 
शरीर-र्वना और बात । आप्पबल्ल के आगे शरीर-र्चना झब तक घुय्ने टेकती 
जनती | 

कु वरसिंह का शरीर श्लथ पड़ गया । 

कई घाव खाकर, दाहिनी शुजा खोकर आखिर कब तक उठे बेटे रहते। 
बहुत छापने को गेकने की कोशिश करने के बाद भी वे बिस्तर पर गिर गए । 
उन्हें शपना शरीर टूथ्ता मालूम पढ़ा ओर साथ ही शोखों के आगे अँथेश छाते 
शंगा अपनी इस स्थिति रो क्ुबरसिह घतरझा गए। उनकी समझ में ही न भरा रहा 
भा कि यह क्या हो रहा है ! 

कुवरसिंह की इस दशा फी खबर पा समी लोग दोड़ आए । 

एक-एक करके अपने सभी परिचितों का गुल कुँबरपिंह ने देखा। शान्ति 
की एक साध छोड़कर +न्हींने अपनी श्ाखें बन्द कर आगे को थोजना पर विचार 
करना शुरू किया पर यकायक उसकी ने ऐेठने लगीं और फिर अपनी बंद 
प्रॉवी का वे खोल ने सर्के | 

उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई । 

शरीर ठंडा पड़ गया? 

केवरसिह अपना पाथिव शरीर छोड़कर चल बसे । 

2] 

अँग्रे जी सेना के गोलंदाजों ने दूरवीनों का प्रयोग कर निशाने पर गीली फैकना 
शुरू किया। सभी गोले बढ़े सटीक नशाने पर पढ़ते थे। फल्नतः इस मर्यकर 
गांलावारी के फलखरूप किले में तबाही का एक नथा दौड़ शुरू हो गया । पानी 
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की होजों पर आकर गोले दनादन गिरते थे और तत्राही मच पढ़ती थो । सशीक्त 
निशाने लगाकर गोलाबारी की जाती। कोई मी निशाना चूक न रहा था । हर 
एक होज पर पड़ता । भयंकर घढ़ाके के साथ ह्ोज चकना-चूर हो जाती और टूटी 
दीवारों के टुकड़ी ते आस-पास के लोग आदत हो जाते । 

इस गोल्ाबारों से लोग घबरा गए। कुछ ही घंटे को देश के बाद पानी के 
लिए हहाकार मचने लगा। पानी लाने का जो प्रयास करते, थे मारे जाते | 
देखते-देखते इस प्रयास ये कई लोग मारे गए | किले की इस जल-प्यवस्था पर 
आधाल का कारण सभी समझ गए।। रानी पूरी मुख्तेदी के साथ इस प्रकार को 
गोलाबारी गेकने के लिए तेयार हो गईं। किले के दक्षिण और पश्चित म बने बुर्ज 
पर रखी तोगों को सजग फिया गया। ओर झँग्रजी गोलाबारी का मुँह वोड़ उत्तर 
दिया गया । गौस खा ने एक बार फिर इस मैदान में आकर अपना जोहर दिखलागा 
प्रौर झँगेजी तोपषीं को उसकी कशल गोलन्दानीं के आगे पाएं माँग जाना पड़ा 
आग जो तोपे दोपहर के बाद बंद हां गई | 

शग्रेजी तीपी के बंद हो जाने के बाद जैसे वेसे शीक्रताशीघ्र किले की अल- 
व्यवस्था सुधारी गई । इतनी ही देश में पानी के लिए हाहकार मच गया था । 
युद्ध 9 आग जी ने अपनी नैतिकता को ताक पर रुख दिया था। युद्ध के नियर्सी को 
विलाजलि दे दी थी। शहर के किसी भी भाग के निरीहू नागरिकों पर सन ॥॥! 
आकमण हो जाता था। सर थे राज गरानवता को ताक पर रखकर युद्ध के लिए 
एकदस पिल्ल गए थे। पूरी शाक्त के साथ किसी भो मूल्य पर किल्ला फतह कर 
के लिए ये कटिबरद्ध हो गए थे | 

तोपी के बंद होने के बाद सर हू रीज ने श्रपतों सवा के तमाम अधिकारियों 
का बुलाया और अ्रतिम निरशुय के लिए यांजना बनाने में. व्यस्त हो गऐ।। फश 
या तो भासी ही रहेगी भ्रथवा सर छू और उनको पता हो रहेगी । दो भे॑ से फिसी 
प्रक के भाग्य का कल निशंय होकर रहेगा। अवश्य निंगय होगा । 


नह 
बाबू साइब की मृत्यु के समप्ताचार से शोक छा गया। इज्ार्म सैनिक दस 
समाचार को छुमते ही दोड़ पड़े । कुँवरणिद को सुझु का सप्ाचार सुनते कितने हो 


) 
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विल्ख-बिलख रोने लगे। नगरवासी इस समाचार को सुनकर स्तब्ध रह गए | 
शोकाकुल सिपाहियों ओर नागरिक की बड़ी मीड़ एकत्रित हो गई। झुत्यु पर 
किसी का क्या वश ? पर कँवरसिंह एक बीर की मौत मरे थे | 

अमरसिंह ने इस स्थिति मैं भी अपने को सेमाला। बड़े भाई की मृत्यु हो 
गई। रूत्यु तो सभी की होती है। मृत्यु के उपरानन आत्मा की शान्ति आवश्यक 
रहती है | कँवरसिंह की आत्मा को शान्ति तमी मित्र सकती है, जत्र कि उनके द्वारा 
छोड़ा गया कार्य पुनः प्रारंभ किया जाय | 

अमरसिह की आँखों में श्रॉसू थे, फिर भो उससे अपने को संयम किया । 
उपस्थित जन-समृह को संबोधित करते हुए, उसने कहा--“बाबू साहग, नहीं रहे । 
मृत्यु सभी को होती है। हम भी मरेंगे, पर जिस काम को करते हुए! बाबू साहब 
मरे हैं, यही कार्य हम लोग जारी रखेंगे और इसी कार्य में मरेंगे। अंग्रेजों से 
हमारा युद्ध बराबर जारी रहेगा |”! 

सिपाहियों ने अपने हथियार उठाए । 

#हप्त आगे जो से लड़ते रहेंगे ।!? 

(हम उनको मगाकर ही दम लेंगे [”? 

“बाबू साह्त के प्रति सच्ची शोक वेदना यही द्वोगी । जिसे वास्तव में बाबू 
साहब को मृत्यु से दुःख है, बह अवश्य ही इस संग्राम में भाग लेगा | 

॥/हप सत्र लड़ेगे। 

“ठीक है । बाबू साहब के न रदने पर भी हमारा यह धंग्राम बारों रहेगा |” 

अमरसिह ने के बररिह की मृत्यु के उपरान्त सारा कार्य भार सेंभाला | कूँबर- 
सिंह की शानदार अ्र्थी निकली | उनके सम्मान मैं तोपें दागी गई । मिक्ञाना 
भ्ुका दिया गया। केवरसिंह की शव-यात्रा में हजारों व्यक्ति थे । बाबू साहब की 
सुत्यु के समाचार से शआ्रास-पास के गांवों में शोक छा गया । सूलु का समाचार जिस 
दिन आया, उस दिन किसी गाँव मैं बढ़ेरी का घुझ्ों नहीं ठठा। आामीणों को ऐसा 
लगा जैसे उनका काईं परिजन चल बसा है | बाबू साइब की इस मृत्यु की समाचार 

मो में और उत्तेजना पीली | बाबू साहब इन झेंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए. 

मेरे हैं। अँग्र ज बाबू साध के शत्रु है। आँगन जो की मिटा देना सबका कत्तव्य है | 
गाँविगाँव में इस इतेजना ने अपना जोहर दिखलाया शोर गाँवगाव से लोग | 
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अमरतिह का साथ देने के लिए झाने लगे । अमरक्षिद की सेना में ग्रामीणों की 
संख्या बढ़ती गईं । 

भाई की मृत्यु के उपरान्त अमरतसिह चुप नहीं मेठा | उसमे अपनी सेना का 
मजबूत संगठन किया । अँग्रे जी सेना के मुकाबले खड़े होने के लिए ग्रामीणों को 
शुद्ध की शिक्षा दी गई । अमरखिद्द पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार ऐने छागा । 
सेन्य सामभियाँ बड़े पेसाने पर इकट्ठी होने लगीं। श्रमरसिंह को बाहरी सहायता फी 
आशा कम थी। अतएब अपने ही भरोसे बह सब्न तैयारियां करने मे जी-जाने से 
जुल्गया | 

93 

जिगेडियर आएड' ने भयभीत होकर का -- के बरसिद के आगे हमारा 5हरना 
पुश्किल हो गया। उसकी मार बड़ी कठिन होती । आरा छोड़कर भागने के 
क्षियाय श्रौर कोई रास्ता नहीं हे । इसीलिए हग लोग भाग श्राए, 7 

ई ूँ !7! 

ब्रिगेडियर आंच से सब्र समाचार सुनकर सेमापति छुगाड़े के माथे पर बल्य पड़े 
गए। उसको अपनी सारी योजनाएँ गिद्ठी में गिल गई । कियों भी योजवार्मे 
कामयाबी मिल्ल न पकों। कुवरसिंह का अधिकार जगदीशपुर और आर पर हो 
गया। अ्रसफलताश्रों की कतार देखकर भी सेसापति छुभाड ने आशा का दामग 
न छोड़ा । अपनी सेना की दी से अधिक भागों में विभाजित कर उन्होंने बड़ी 
भूल की । सम्मिलित शक्ति ऐै आक्रमण होता, तो शायद ऊु बरसिंह के इतनी 
कंधिक कामबानी मे मिल्ञती । 

ब्रिगेडियर ग्रांड से सब समाचार पाने के बाद सेनापति छुगाई ने तुश्न्त चलमे 
की वैयारियाँ की और ग्रांड के आने के दूसरे दिन ही सेमापति छुगा् श्रपमी भारी 
फोज के साथ आगे बढ़े । आश और जगदीशपुर पर एक साथ आकगण करने 
की योजना बनाते चले । उन्होंने यही उचित समझा कि सेना को दी भागों गो 
बाद दिया जाय | एक जगदोशपुर से आय की ओर बढ़े और बूसरी आर 6 
जगदीशपुर की ओर बढ़े । इस प्रकार दोनो सेनाएँ पास-पास भी रहेगी और आ्राक- 
मण के मैदान में जहाँ जैसी स्थिति रहेगी, वहाँ बेसा कदम उठाया ज्ायंगा | 

रे 
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#दबरसिंह पर गए १७ 

(क्या कहा !? 

“हाँ साहब, कुँबर्रसह मर गए | मैं अपनी आँखों देखकर आ रहा हूँ 

“तुहारा दिमाग खराब हो गया है |” 

“नहीं साहब | गंगा माता की सौगंघ | बाबू साहब मर गए। मैंने अपनी 
इन्हीं आँखों से उन्हें चिर-निद्रा में देखा है श्रोर उनकी अ्रंतिम क्रिया भी देखी है | 
बाबू साहब के मरने के बाद उनके छोटे भाई ने सारा कारबार सँमाल लिया है । 
अगर वह आप से लड़ने की तैयारियाँ कर रहा है ।” 
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“आरा और जगदीशपुर के बीच में हजारों की संख्या में सिपाही फैले हैं । 
सब मारने काने को वैयार हैं | ” 

दूत अपनी बात कहकर चला गया। सेनापति लुगार्ड को उसकी सब बातों 
पर विश्वास ही गया, पर उसकी एक बांत पर विश्वास न हुआ । क्रेवरसिह की 
सुत्यु के सप्ताचार पर उन्हें विश्वास ने हो रहा था। शब्रु-पत्ष की किसी बात का 
क्या ठिकाना ! संभव है, यहें प्रचार कुबरसिंह की ओर से हुआ हो, ताकि अ्रेगे जी 
सेना धोखे में रहे ओर इस मौके का फायदा उठा लिया जाय । नाना साह ने 
भी अपनी झत्यु की अफपाद उड़ाया थी, संगव है, ऐसा प्रचार कुँवररिह की एक 
चाल हो | श्रतएच उन्हें इस बात पर विश्वास न हुआ | 

कुछ आगे बढ़ गे पर पीन-चार दूर्तों ने पुनः यही समाचार दिया । इस बार 
सेनापति लुगाव ने अपने खास आदमी भेजे । उन्होंने भी यही समाचार दिया । 
तत्र उन्हें विश्वास हुआ श्रोर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ने रहा। तत्काल कलकत्ता 
गयर्गर जनरल के पास गद समाचार भेजने की व्यवस्था की । सेनापति जुगाड़ ने 
संतोष की संस ली। उनका एक बड़ा शत्रु चल बसा। उसके जीवित रहने तक 
बड़ा खतरा था। अगर श्राज कु वरसिंह जिंदा रहता, तो क्‍या वे इतना शास्ता 
निरषिध्य पार कर लेते | 

सन ही मत क्रुबरतिंद की मुझ के समाचार से दुश्ख सी हुआ। शाज 
कुँबरतिंह रहता और यदि वह डॉग्रेजी सरकार का शआ्रादमी द्वोता तो... कया 


| १) 
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मजाल्न कि सारे बिहार मैं एक भी सिपाही अँग्रेजी आगलदारी के खिलाफ श्रँगुली 
भी उठा पाता । बुग हो टेलर का | 

सेनापति लुगाडे ने एक जोश में मरकर सेना को कृत की रालाइ दी । 
कुंबरसिंह का भय अब न था। अंग्रेजी सेना निर्विध्ग, कृष्च का ठंका चजाती हुई 
आरा और जगदीशपुर की ओोर बढ़ रही थी। इस बार रीनापति जुगाड़ को 
विज्ञय में तमिक भी संदेह ने था। 

धठ 

रिंगवर्ड ने अपना कमाल दिखलाया | रिपाहियों के गेश में उसने शपने खुने 
हुए! वूर्तों को लखनऊ के सिपाहियों' के बरी भेज दिया । तीस चालीस शादमियाँ 
का यह दल जिसमें कुशल गोल॑दाज ही श्रत्रिक थे, ये अंगेजी पड़ाव गे शलग हो, 
मीर्नों का चक्कर काटते हुए लखनऊ में घँसे और इस जात का प्रसार किया फि 
ते सब सहेलस्ंड' से शा रहे $ और अंग्रे जो को भगाने मे शियाहियी थी गदद कर्गा 
चाहते हैं। लखनऊ के सिपाहियों ने उनकी इस बात का लिश्लास कर जिया शरीर 
मे सब्र सियादियों के साथ युद्ध में शामिल हो गए, । 

इन लोगों ने आकर पहिले ही दिन थुद्ध | बड़ा छसाट दिजाया शोर 
सत्रसे श्ागे बहुकर इन लोगों ने मार की । इसकी बीरता से शिभाही बढ़े प्रभावित 
हुए. | रिंगवर्ज के आदिेशानुसार इन लोगी मे एक ओर बात मेजी । सिपादियों के 
बड़े अफसरों से मिलकर इन लोगों! ने तोपों का भार संभालने का प्राभेवा की और 
कहा कि वे लोग कुशल गोलंदाज है । 

तीन चार लोगी की तोपी भार सौंपा गया और दूसरे दिन के यु में इन 
लोगों ने तोपों पर भी. अपना कमाल द्खलाया। इसे प्रकार रिंगवर्क द्वारा गैजे 
गए मे तमाम लोग लखनऊ के सिपाहियों के विश्वासी बन गए | 

मौलवी अ्रहमबुल्ला और मौलवी लश्कर शाह के नेतृत्व में लखनऊकी सिपाही 
बराबर युद्ध रत थे | दिन पर दिन लगातार युद्ध होता था शोर बराबर मात खामे 
पर भी लिपाही लखनऊ न छोड़ रहे थे। अंग्रेजी सेना क्षति उठाकर भी पीछे गे 
हट रही थी। प्रत्येक दिन ऐसा लगता कि आन लखनऊ के युद्ध: का मिर्णय हो 
जायगा, पर हर शेज युद्ध अनिर्णीत रह जाता था । 

कः 


तात्या के सन में अनेक विचार उठा रहे थे। चरकारी से कालपी होते हुए 
अआसी पट नने के बाद मनु के सहयोंग से वह ने केबल सर हू रोज को खदेड़ने की 
सोच रहा था बरन ऋसी से आगे बढ़कर पुनः कानपुर पर अपना अधिकार करने 
का खंप्म रेस रहा था। दो-दो बार की विफलताओं ने उसे हतोत्साहित न किया 
था वरन वह पूरे जोर से फिर अपनी इच्छाओं को साकार रूप देने का प्रयास कर 
शहा था । इस बार उसे विश्वास था कि अबकी बेर उसके कदम उखड़ नहीं सकते 
हैं। अपने गत तीन चार बरसों के प्रयास मे क्या वह इस तरह आसानी से पानी 
शाने देगा ! 

खझगनी पल्लटन के साथ तात्या बढ़ा जा रहा था। शागे-आगे पेशवा मंश 
कहरा रहा था श्रीर घूल गड़ाती हुई पत्नटन चरकारों को ओर बढ़ी जा रही थी। 
बह शीघ्र से शीध्र कॉसी पह थे जाना चाहता था। गशानी का पत्र मिलते ही उसने 
देगी रे आपने कदम बह भी दिए थे, गर लक्ष्मण राव के पत्र से उसके मन को 
शान्ति मिली । झपनी गति घीमी कर वह सैन्य संग्रट करता हुआ चला । लदृपण 
शब ने अपने पत्र सें लिखा था कि झांसी के लिए अभी कोई विशेष चिन्ता की 
कायश्यकता नहीं हैं । इस पत्न से तात्या आश्वस्त था | 

चरकारी आते ही वाला की घूम मच गई। चरकारी में उसका मुकाबला 
करने बाला कोई ने था। अगर कोई मुकाबले पर आता भी तो तात्या की सेना 
के थ्रागे उसका ठहर सकना मुश्किज्ञ था। तात्या के साथ भारी वोपें थीं और 
बीत हजार से ग्रधिक सिपाही थे। इसके अतिरिक्त वह श्रकेशा न था | उसके पीछे 
माना साहब भी आ रहे थे । 

ज्वश्कारी पर तात्या ने अपना झंडा फहरा दिया श्रोर कालपी के समाचार लेमे 
के लिए. उसने अपने दूत मेज्ञ दिए । 

शुई 

बेतवा के तट पर घूनी रमाए हुए एक साथु ने तात्या की सेसा को ध्यान पूरक 
देखा | उततकी तो्ों' को गिना और सेना एक अन्दाज लिया | इसके बाद वह अपना 
कमएडल और चिमटा सँमालकर उठ खड़ा हुआ । बेतवा के किनारे किनारे बह दूर 
तक चज़ा गया ॥ आगे जाकर उसे एक गाँव मिला । छोीण सा गाँव था नदी तट 


श्छ 
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पर बच्चा और उसके ही सामने कुछ नावें थीं। एक नाव पर बैठा सन्लाए झपना 
जाल बुन रहा था। 

“पशिवबंदन | 

साधु के मुंद्र से अपना नाम सुनकर शिवबदन चीक पड़ा जाल का बुनना 
छोड़कर वह नाव से उतरा ओर साधु के सामने शाया । 

(करिए महाराज 

साधु मुग्कराया--'पहिचाना नहीं, शिवशदन !” 

डाढ़ी और बालों से घिरे चेहरे को शिवबदन ने गौर से देखा और फिर 
खिलखिलाकर ईँस पड़ा “० पहिचान गया सद्राज ! आप गेश बदलने में पहु 
हैं। इसलिए कभी-कभी धोखा हो' जाता है !? 

#खन वी पहिनाना १ 

“हा, महाराज 

धबताओं , शाप गुलाम आया था 

“अभी ता नहीं आया, शायद शाम को आवे |?! 

“४हं। सुना, जैसे ही रामगुलास आबे !”-.साथु ने अपने चारों और देख 
कर जग्र इतसीगान कर जिया फि कोई नहीं सुन रहा है, तो उसने शागे फदा+-+ 
/शप्गुलाम श्रावि तो उससे कहना कि तात्या कालपी जा रद है। इसकी खगर 
बड़े शाहब को तुरन्त दी जाने |” 

“ऐसी बात है !? 

/हाँ, इस समय बहता खबर है ! मेंने ऐसा मी सुना है. कि नाना साहब को 
इसी तसफ आ। रहे हैं। अ्रगर साहब लोग हार गए तो हम ल्लोग कहीं फे थे र्क्ी। 
मे इनाम बख्शीश मिलेगी और न जागीरदारी !” 

॥फ्रसी की खबर से तो मेशा मन बेटा आ १हम है -शिवबदस अम्मी रही गया-- 

“क्राबान प्रालिक है । आगे देखो कया होता है, पर ख्थाल रखना | गम 
शुलाम के आते ही इश खबर फो तुरन्त पड़े साहब के पास भेजा । जहदी खबर 
पहुँच जायगी तो बड़ा अच्छा रहेगा । नहीं तो उधर से कॉसो और इचर से तात्या, 
साहब का बचना मुश्किल होगा और हम जोगों की तमाम मेहनत पर पानी फिर 
जायगा । 
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(जरूर ! जरूर || आप निश्चिन्त रहिए !” 

“ठोक है। में चलता हूँ ।” 

#कुछु भोजन पानी, . ,!? 

“नहीं, इस वक्त मुझे बहुत से काम करने हैं |? 

साधु डुमगव जाता आगे बढ़ गया। कुछु गाँव वालों को देखकर बह 
जय सियाशम जय सियाराम करता हुआ आगे निकल श्रा गया | 

धै३ 

रा हू रोज के माथे पर चिन्ता की रेखाएँ खिच गई । ताजा टोपे अपनी 
प्रवटन के साथ चरखारी से काल्पी की ओर तेजी से थ्रा रहा है | 

(तात्या को »गर रास्ते मैं ही नहीं रोका जाता है, तो हम लोगी के लिए 
शनथ्थ हो जायगा १” 

“यही तो समर मे नहीं आ रहा, क्या करूँ १?! 

“कुछ न कुछ अवश्य करना होगा |? 

“कया किया जा सकता है | उसके साथ भारी-मारी ताप हैं ओर बोस हजार 
गे अधिक सिपाही हैं। मुद्दी मर आदमी भश्रेजकर हम उसका कर क्या सकते है ! 
छुता है, नाना घुंधुपंत भी उसकी मदद के लिए पीछे-पीछे आ रहा है ।” 

“इसका यह श्र्थ है कि हम निष्किय पड़े रहें और हुतरफा मार खाकर नह्ट 
ही जय |? 

“नहीं | कुछ ने कुछ डपाय करेंगे ही |” 

५ले ही हमारे सैनिक तात्या से हार जॉय पर उसका मुकाचला करने के लिए 
यह कदम उठाना श्रावश्यक है। हार जीत का प्रश्न क्या | इतना तो तय है. कि 
शो लोग जॉँयगे वे कुछ तमय के लिए उसे रोक सकने में. समर्थ होंगे ही । संभव 
है, तब तक हथारा ओर माँसी का फैसला दी जाय !” 

“यहा करना ही होगा 

पर हू रोज ने इस सुक्ताव को स्वोकार कर लिया और अपनों सेना का एक 
भाग छोटकर कालपी की शोर तात्या को रोकने के उद्देश्य से बढ़ा दिया ताला 
टोपे को रोकना झात्यावश्यक था । रातों रात यह कार्यवाही कर सर हा रोज प्रातः 
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से ही भांसी के युद्ध में लग गए | लगातार गोलाबारी और मो्चेंबंदी के बाद भी 
वे मॉसी का बाल भी बाँका न कर सके थे। माँतों अविजित ही था श्रोर दूसरी 
शोर तात्या ठोपे बढ़ रहा है । ऐसे-हुतरफा संकट में फँसे सर झ्यू रोज के लिए 
यह संकट का अवसर था ओर यह स्थिति उनकी सैन्य कुशलता का परिचिय ले 
खीथी। ; 

गोलाबारी के साथ सर हा रोज ने अपनी सेना को (किले को दीवारों की और 
बढ़ने का प्रयत्न किया ! जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, वेने वेसे शुद्ध की भय्रंकस्ता 
बढ़ती गई | ऋसो की तोपें मी कम कुशल न थीं। वे बराबर गोले उगल रही 
थीं और दीवारों के पास कोसी के सैनिक शत्रु पक्ष के सेनिकों को भून' देने के 
लिए, एक दम तैयार खड़े थे । 

दोपहर ह्वीवै-होते युद्ध और उग्र हो गया । अ्ंग्रजी तीपों की भगंकर गोलाआरी 
से क्ॉँसी थर्र छठी । अंग जी तोपों ने तबाही सा दी । भॉोँसी के अनेक गोल- 
न्दाज इस युद्ध मे मारे गए। गोलन्दाज टुकड़ी का प्रधान श्रीर कुशल संचालक 
गौस खरा बुद्ी तरह घ्रायल हो गया। अंग्रे जी तोपी ने एक साथ मसे और उसकी 
तोप को ही अपना निशाना बनाया | झुकाछिपी का खेल खेलकर गीस सो कुल्लू 
देर तक बराबर मुकाबले पर उठा रहा पर कई तोपी के आगे क्र तक ठहस्ता | 
एक शेज्ञ उसके ही पास आकर फटा | फुलतः अनेक व्यक्तियों के साथ बह भी' 
बुरी तरह घायल हो गया। शेल फटकर निकले हुए. अनेक नुकीले पदाथ उसके 
शरीर में घैंस गए आर बह बेहोश हो गया। 

सर हू रोज दूरबीन मे ज्ुण-क्षण किले का दृश्य देखते हुए बराभर गोलंदा्जो 
ओर शपने सैनिकी का संचालन कर रहे थे। गोरी सेना भी जी जान से युझ्दू कर 
रही थी। तीसरे पहर भारी हानि उठाने के बाद भी गोरी सेना दीवारों के पास 
पहुँच गई । दीवारों के पास घमकते ही शुद्ध अपनी शरग अवस्था पर पहुँख 
गया । किल्ले के सिपाहियों की बेदुके अंधार्धुध चलने लगीं। दीवार के पास के 
सैनिक भी अपनी बंदूकों की मार से उनको भारी हानि पहुँचाने लगे । 

बंदूकीं की इस लड़ाई में किले के सिपाही कमजोर पढ़ रहे थे | उनकी बंदूफे 
पुरानी और कम दूरी तक मार करने वाली थीं, पर अंग्रेजी सैनिकी की बंदूक 
- शक दम नयी और दूर तक मार करने वाली था | इस कारण किले के सिपादी 
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काफी संख्या में सारे जा रहे थे । इस पर भी किले के सिपाही जिस उत्साह ओर 
ओश के साथ लड़ रहे थे | वह गोरी सेना मे ने था । 
डः 


रानी, लच्मण राव और मारेपन्त तोनों गंभीर पड़ गए । एक दूसरे का मुँह 
देखते हुए चुप रह गए | चारों ओर मारों काये की ध्यनि के साथ तोर्पे गरन रही 
थीं । बंदूकें कड़क रही थीं। गोस खाँ की झुत्यु का समाचार आ खुका था और 
साथ ही यह भी खबर आ चुकी थी कि गोरी पेना दीवारों से थ्रा लगी है 

रानी ने ही मीन भंग किया | 

“राव साहब, श्राप ने क्‍या सोचा है !”? 

भजन ९?१ 

“जी हा!” 

“जैमा आप लोग समरभे | इस विषय में में क्या कह सकता हूँ । आप प्रधान 
१ । सारी सेना की मालकिन हैं। जैसा आप कहेँगी, वैसा में कहाँगा ।”-लघचमण 
राब के स्वर मैं रूखापन अधिक था। 

शनी ने लदमण गाय को गौर से देखा | इस संकट के समय भी शव साहब 
के सन की कछुषता नहीं मिटी हैं | उन्हें सबब प्रकार से योग्य समझ रानी ने दीवान 
का पद सोपा | फिर भी वे अपने इस कार्य का निर्वाश॥ उस तत्यग्ता, ईमानदारी 
और योग्यता से नहीं कर रहे हैं, जैसा कि उन्हें करना चाहिए. था। रानी उनके 
मन का मूल' कारण समझ गईं थी | लक्ष्मण राब कभी नहीं चाहते थे कि ही 
अआासी की शापिका बने और अ्ंग्र जो से युद्ध करे । उनका कहना था कि इस थुद्ध 
मैं ली मति से काम लेना अनुचित होगा । इस बात की शिक्षायत लक्ष्मण शव 
मोरिपन्त ये कर चुके थे, पर मोरेपन्त जानते थे कि उनकी बेटी से श्रध्िक योग्यता 
ओर किसी में नहीं है। एक वही झाँसो का शासन सेमाल सकती है | मनु से 
अधिक योग्य सी में और कोई नहीं। लक्ष्मण राव स्री के इस अधिकार के 
मन दी मन घोर विरोधी थे । 

(ठीक है ।?--रावी ने कहा---'शआज में पूरी ताकत से लड़/गी | थे होगा, 
बेखा जायगा । तात्या साहब को अत्र तक आ जाना चाहिए था | खैर, अब उनके 
शाते की में प्रतीक्षा नहीं कर सकती |” 


६०४ श्पर ७ 


॥४ठीक है, बेटी [”--प्ोरेपन्त मे समर्थन किया--'डतर की ओर का भार 
आज में स्वयं सँभालूँगा | लद्मण राव भी दक्षिण के मोर्न पर रहेंगे |” 

“दन्षिणु का गस्ता अभी निरापद्‌ है ।?--लक्ष्मण गब बेले---आप लोगों 
की राय हो तो में यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। तात्या साहब शायद इस व कालपी 
की तरफ हैं। में आगे बढ़कर तुस्न्त उनको यहाँ ले श्राऊ | क्योंकि आज के मुद्ध 
मे अंग्रेजों का जैसा रंग-ढंग है, उससे मुझे; विजय होने की उम्मीद कम है।” 

“यह भी ठीक होगा ।”! 

“आपकी क्या आशा है १? 

("जैसा श्राप समझे !”--रानी ने उठते हुए कह्दा---मातृसूसि पर किसी 
एक व्यक्ति का अधिकार नहीं । वह सब की होती है। मातृथूमि के प्रति हरेक का 
अपना कर्चव्य होता है । इस ख्याल से आप जो भी डाचित समझे, करें । मुझे 
मंजूर होगा |! 

"मे यही ठीक समभता हैं कि ताला को लेकर तुसन्त आ जाऊेँ 

॥आही कीजिए 

लक्ष्मण रब उठकर चल्ले गए । शनी ने भी पिता से बिदा ली ओर वह थुक्ष 
कैम की ओर बढ़ गई। भेदान में आते ही उसने देखा कि अंग्रे जी तोपी ने कोसी 
पर कहर बरसा रखा थे | भीषण युद्ध हो रहा है। मॉसी एकद्ग तबाह ही रहा 
है। लाशो के अंग्ार पड़े हैं । सिपाही लगातार लड़ रहे है. और भारी संख्या मे 
भर रहे हैं । 

रानी के र्पचेत्र में आते ही थुद्ध का हृश्य बदल गया । गनी ने मिपाहियों 
का नेतृत्व सैमाला श्रोर बड़ी बीरता के साथ अंग्रेजी सेना पर श्राकराण प्राश्भ 
हो गया | 

कै 

लचमण गव ओ्रोड़छा दरवाजे के पास आकर रुके । उन्हें देखते ही बुंदेला 
ठाकुर डल्लाजी पास आया। लक्ष्मण राव मुस्कुराते हुए घोड़े से उतरे । 

“ब्रेज्ञे---“मुझे कालपी जाना है |” 

सी क्यों!!! 


श्द्/७ घ्प्र 


“जरा किया कराया चौपट हुआ चाहता है। तात्या को मैंने पत्र में लिख भी 
दिया था कि झाँसी जल्दी आमने की जरूरत नहीं, फिर भी सुना है कि वह बड़ी 
तेजी ते आ रहा है। अगर कासी की हार से पहिले तात्या यहाँ आ जायगा तो 
रोज की कया दुरगति होगी [” 

“सो तो है !! 

“अगर रोज हार जाता है, तो फिर हम लोगीं को एक औरत की गुलामी 
बर्दाश्त करना पड़ेगी |” 

हु हूँ ] 97 

कं कालपी जाकर ताध्या को रोकता हूँ और तुम इधर इस दरवाजे से शोरी 
सैना को भीतर थाने दी | अब बहुत हो गया । माँसी मरप्रट हुआ जा रहा है। 
क्या हम लोग श्मशान पर राज्य करेंगे !”? 

“जैसी आपकी आजा |” 

“दस | तुम यही करो । अब इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन 
तबरदार, सारा काम बहुत दी होशियारी से हो |” 

५श्ाप इससे निश्चिन्त रहें !” 

#छ्ाभी मेरे अफेले जाने की व्यवस्था करो । ऐसी व्यवस्था हो कि मेरे अंग 
रक्षक आग्रजी पड़ाव के बाहर मुझसे भिल्लें |” 

ध््ज्ी । 99 

बुंदेला ठाकुर ने लक्ष्मण राब के आदेशानुसार कार्य किया। बड़ी ही 
सावधानी से ओछुझ दश्वाजे से अकेले लक्ष्मण राव को बाहर कर दिया गया | 


कै 


पर हा सेज दरबीन से ज्ुण-क्षण का दृश्य देख रहे थे। ऋांसी में जैती 
भागदीड़ और हादह्वकार दिखलायी पड़ रहा था, उसते उनके मन को बड़ी प्रसन्नता 
थी। श्र उन्हें इस बात की पूरी आशा हो चली थी फि वे कसी पर छपना 
अधिकार करके रहेंगे। साफ बढ़ती जा रही थो। दिन भर के इस भारी युद्ध में 
भारी क्षति उठे के बाद मी झँग्रे जो ने अब्र तक जितनी सफक्षता प्राप्त कर ली 
थी बह सबसे झधिक झोर संतोषजनक थी । 


६०६ दशक 


“साइबर, एक मराठा आपसे मिलने की जिंदू कर रहा ऐ !”! 

“कोन है १” 

“उसने अपना नाम नहीं बतलाया, पर बह आपरो गिलना अवश्य 
चाहता है । 

“धबुलाओ !” 

“बह एकदम एकान्त में आपसे मिलने का इच्छुक है |? 

#कछाब्छा । में तंबू मे जाता हूँ । उसकी तलाशी लेकर गेरे पास भज्ञ दो |”! 

“बहुत ॥5छा | 

रर झ रोड झपने तबू मे जाकर उस अजात मराठे के आने की प्रतीक्षा 
फरने लगे। शुद्ध का नकशा ही उनके दिमाग ये भूल रहा था । साथ ही वह 
गगी के बारे गे भी सोच रहे थे । क्‍या इस वीरांगना को वे जीविए पकड़ राकपे 

१ शगर शनी को वे जिंदा पकछ सके, तो यह उनको एक बहुत घड़ी सफलता 

होगी । रानी को वीरता से वे मुग्ध थे। ऐसी वीर ज्री को गार शाक्षम के पक्ष भे 
वे न थे। उनकी हादिक इ5छा थी कि शनी को जिंदा पकदृकर निल्ञायत ले ओय | 
शनी उनके लिए; एक कीतृहल थी । 

धाहब, बढ गराठा था गया है !?! 

“झाने दो ।” 

दो छुण में ही एक मराठा छनके सामने झा खड़ा हुश्ला । नहर भीहरे से 
यह उंचे सानदान का मालूम पड़ रहा था। सर हा शेज ने उसे गौर से इलकर 
पूछा---'कदिए, बया काम है 7! 

“फॉसी के इस युद्ध में भें आपकी मदद कर राकता हूँ।” 

धश्ापका परिचय १! 

“कुल्लू नहीं । 

सर क रोज ने कुछ सोचकर कहा--अच्छा | श्रगर बिना परिचय दिए 
भी तुम गदद करता चाहपे हो तो कर सकते ही । हम तुम्हारे हुकंगुजर गे ।! 

४ केबल मदद हो नहीं करना चाहता हूँ. वरत आपका निश्चित रूप से 
विजयी बना सकता हूँ लेकिन इसके साथ एक पक्की शर्त रहेगी ।!! 

गया ६7 


कह 5०७ 


“मॉसी पर कंपनी का कब्जा होने के बाद मुझे झाँसी का शासक 
बनाया जाय ।” 

सर हू गेज चौंक पड़े । 

#क्रत आधार पर ??! 

“मैं आपके लिए ऐसा इंतजाम कर सकता हूँ. कि कल सुबह ही आपकी 
सेमाएँ रांसी में प्रवेश कर जाँय और साथ ही जब तक आपका ऋआँसी पर पूरा 
कब्जा न हो जाय, तत्र तक मैं तात्या थोपे को रोक सकता हूँ ।”” 

सर हयू रोज ने उसकी ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा--''अगर तुम इतना 
कर सकते है| तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। कंपनी की सरकार से मैं सालाना 
पेंशम के साथ-साथ झाँसी का शासन तुम्हें देने की सिफारिश कर सकता हूँ |” 

शपथ पूर्वक किए ९? 

“मं शपथ पूर्वक इस बात को कहता हूँ, पर तुम्हारी ओर से भी तो वफादारी 

साबित होना चाहिए ! 
हाँ, कल्ल ही... 
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“ग्रह ल्ञीज्िए | कत्ल, अपनी सेना जेकर ओोडछा दरवाजे पर जाइए। वहाँ 
बुंदेला ठाकुर हुल्हाजी हैं। वह इस मंडे को लह॒शता देखकर फाटक खोल देगा । 
शाप काँसी पर अपना कब्जा करें। में तात्या को रोकता हूँ । में उस समय तक 
शापके सामने खुले रूप में नहीं झा सकता जब तक कि फँसी की रानी जिंदा हैं। 
उसके रामातत होने के बाद ही में आप से मिहूँगा । जब तक वह जिंदा है, पत्र तक 
मेरे लिए. बहुत खतरा है ।” 

' “डोक है। तुह्ारी बातें सच मिकलने पर मेरा भी वायदा अवश्य पूरा 
होगा ॥३३ 

(धन्यवाद [! 

बह मराठ। तेजी से बाहर निकल गया । सर हू रोज आ्राश्चर्य से उसे देखते 
रहे | उसके आने के बाद बह उसे मंडे को देखने लगे, जो वह उन्हें द गया था। 
झच्छा ! कल्ल यह भी एक प्रयोग सहीं। हो सकता है कि इस मराठे की कहीं हुईं 
जात सच निकले । हिन्दोस्तान मैं घर के मेदियों की फसल बड़ी अच्छी है. और 


ह्ण्प श्प्श्छ 


इसी कारश व श्यनी का राज्य रक्तपात के अल पर नहीं बढ़ा है, वहिक उ«ो पासल 
के बल पर बढ़ा है । 
पैड 

रवापति छुगाद ने अपनी कार्यवाद्दी खगित कर दी थी। सग्रासिट भा 
गुकाबत्वा अच्की तरह फरने के लिए उन्होंने सासाराम के सेवापात करफ्रीक्ए के 
पास पत्र भेजकर उनसे तत्काल सहायता आने का खगुरोध किया था । रोनापति 
लगाई उद्दी के श्रानें की प्रतीक्षा में चुप-चाप पड़े थे, पर ग्र/ स्थिति दो दिन हे 
छाधिक कापकष ने रह धर्की | 

गके आगे गई हुई हुकड़ी की मुठ भेद अमाधिए से हो गद। छोर खबर 

गाते ही सेसापति लुगाड़ को आगे बढ़ना पहना पढ़ा कीकि थार के गपाबए। 
उग मकड़ी फे हार जाने को पूरी आशा थी। सेगापति हुवा तेजी के राश 
आगे गे । 

लगातार भाग दांड के उपरान्त जब ने थुद्धा स्थल पर आए ती डब्देने बच्छा 
नीमत्य हश्य रखा । अमरगिद के नेतृल भे गोरी पजटन के आ। मे श्रधिक 
सिपाही मारे जा लुके थे। युद्ध का भेदाव लाश ते भर भया था। कैगापात छुगा ! 
ने एक छ्ागा का भी विश्राम ने ले झपनी पलटने का खि्का दया ) इस धका' 
युद्ध मे गया जाश शा गया | 

जंगवीशपुर से कछ ही दूर यह थुद्ध दो. रहा था। झपर्रशि नड्टी वीरता ने 
साथ लड़े रत था। सिपाहियों की मार के शआगे गोरी पावन के छुतके छूट ० 
शे। झगर सेगार्पात लूगांड ठीक समय पर ने पहनते ती। वह निश्वित्त था . 
गौरी परलथ्म को. इस दुकड़ी का एक भी आदमसी जिंदा न लोटता, पर एन गौ 
पर सेनापतिं ल्ूगाई के आ पहुँचने से युद्ध का रंग ही बदल गया । अपनी सारी 
शक्ति के साथ सैनापति छुगाड़ भिंड गए. और सिपाहियों को गिराने लगे , 
शगे आ की इस नई सेना के आगे अमरत्तिह के सिपाहियों के विफना शुश्वि! 
ही गया । 

अभरसिंद से यह नया परिवतेग छुपा न रह सका | उसने माँग लिया कि श्रेय 
इस मुकाबले में उसकी सेमा का ठहरना असंभव है । उसे आश। थी कि इस दुकड़ी 
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वी मदद के लिए कोई न आ सकेगा, पर उसकी यह आशा निर्मल निकली | 
जिस उद्देश्य से उसने इस टुकड़ी पर हमला किया था, उसमें वह अतफल रहा | 

अमरसिह ने घीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। 

सेनापति लुगाड को यह स्थिति भोपते देर न लगी और तत्काल अपनी सारी 
तोपों की आगे कर उसने सिपाहियों का खदेड़ते हुए. अ्रपनी सेना को जगदीशपुर 
की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया | तोपों की मार के कारण सिपाही द्वोए-बॉए हटने 
लगे । जगदीशपुर के गस्ते उनका ठहरना मुश्किल हो गया | तीन चार घंटे की' 
गोलाबारी के बाद जगदीशपुर का रास्ता साफ हो गया | 

सेनापति छुगार्ड ने एक ठुकड़ी को सिपाहियों से भिड़ाए रखा और दूसरी को 
जगदीशपुर के रास्ते बढ़ा दिया । जग्रदीशपुर के रास्ते यह हुकड़ी निर्विध्न बढ़ती 
गई और दूसरी ठुकड़ी ने सिपाहियों को रोके रकखा । अमरफिंह ने इस ढुकड़ी को 
भेदकर जगदीशपुर के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने का बहुतैरा बी-तोड़ प्रयास 
किया, पर बह इसमें हर बार असफल रहा । 

सिपाहियों को बड़ी ऋति उठानी पड़ी | 

झआमरसिंह के सामने सतवसपुर की ओर जाने के सिवाय और कोई चारा न 
रहा | उसने झपनी सिपाही सेना को उसी ओर हटा लिया । 

छग्रेजी पलटन की दूसरी ठुकड़ी जगदीशपुर में निर्विष्न घुस गई आर अपने 
प्रवेश की सूचना उसने तोपें दागकर दी | गोलों की आवाज सुनकर सेनापति 
लगा का चेहरा प्रसक्ष हों गया। जगदीशपुर पर फिर झँग्रे जो का भ्रधिकार हो 
गया और अ्रमरसिह को सतबरपुर मैं आश्रय अहण करना पड़ा । 

>>  फ 

कालपी में प्रवेश करते ही वात्या दोपे को युद्ध की आज्ञा देना पड़ी । अंग्र जी- 
सेना का एक दर्ता मुकाबले में आ गया था। तात्या इसके लिए एकदम पैयार 
था | झंग जी सेना का इस्ता देखते ही वह भिड़ गया | तात्या तो इसी अवसर की 
बाट जीह रहा था । उसे इस बात का पक्का विश्वास था कि उसकी गतिविधि का 
विवरण अंग्रेजी सैन्यधिकारियों से छुपा न होगा और बे उसे शनी की भदद के 
लिए बढ़ते देख गस्ते में अर्डगा डालने का प्रयास अवश्य करेंगे ताकि बह रानी 
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की मदद के लिए ऊॉसी न पहुँय सके, पर क्‍या वात्या को इस तरह रोका जा 
सकता है ! 

तात्या टूट पड़ा । 

उसे रोकने के लिए आयी हुई अंग्रेजी-दकड़ी भी पूरी शक्ति मे भिड़ गई। 
कालपी का शान्त वातावरण युद्ध के कीलाइल से थर्र गया | दोरे और की समंफकर 
गोलाबारो के साथ-साथ जब दोनो पक्षों की बन्दूके भी कदृकने लगीं तो मतुध्य 
मक्खी, मच्छुर की तरह मारे जाने लगे। देखते-देवते लाशें प% गई | घायलों वी 
कशह ओर उसकी घिसटन के साथ-साथ सर्वत्र सनुष्प का लाल रक्त जहने लगा । 
एक अपने श्रधिकरों को रक्षा के लिए लड़ रहा था, तो दूधरा अवना राज्य जमाने 
के लिए लड़ रहा था | 

ताद्या के कुशल नेतृत्व में अंग्रेजी सेना पर जो श्राक्रणण हुआ, नहू बड़े। 
भयंकर था और पहिले तो गोरी पत्चदटम का पीछे हृदाना पक्षा, पर बाद मे स्यू: 
रचना कर गोरों पलटन ने सिंताही सेना को बुरी तरह तोड़न। शुरू फिया । वियाह। 
सेना की श्रग्रिम रक्षा पंक्ति लड़खड़ा यह, पर ताल ने फिए एक बार रख बात री 
का परिचय दिया ओर दोगी बाजु्ओं रे आगे बहुकर उतने गोरों सेवा की फालपी 
के ऊगड़-खावड़ सेशन में इरा तरह चपेद दिया कि उससे पाए भागते ही भगी । 

इत प्रसक्ष आक्राण फे साथ-साथ ताला को कुशल मगालंदान दफडही ने ऐन 
मौके पर छझपना कमाल दिव्या और गोरी पह्चटन भारी छुते उठाकर भाग 
गईं । तात्या ने कुछ बूर तक लड़ा और फिर आदी विजय धापणा का । विज्रया 
तात्या ने अपने सैनिकों का जिश्वाम करने की आजा दो । मु शिकाने अगा।एं जाने 
लगे | घायलों फो मरहपपद्े शुरू हुई | शुद्ध के अस्ा-शज पुनः सेयरे जाने 
लगे। शेप सिषद्दी छापने आजननानी की व्यवस्या में ला गए। अंगों का 
मारकर भगा देने के कारण सभो प्रसन्‍्न थे | साथ ही सभो इस बात का जानते थे 
कि आगे चलकर फिर भुकाबला करता पड़ेगा । कारण कि अंग्रेज इतनी आसामी 
से हर मानने वाले नहीं हैं ओर थे हर संभत्र उपाय से इस सेना को रोकने का 
प्रयत्न करेंगे ताकि बह रागी की सदद के लिए ऋसी ने पहच सके । 

ताला भी पूर्ण सचेष्य था ओर वह हर मूल्य पर झांसी पहुँचने के लिए. का 
बढ था। इस सवग श्रवतर को बह कभी नहीं खोना चाहता थ।। बढ़ आनता था 
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कि मनु, नाना साहब ओर स्वयं वह, इन तीनों की सम्मिलित शक्ति का महत्त्व 
क्‍या है! यह तीनों शक्तियाँ एक होकर मध्य-मारत और उत्तर-भारत से अंग्रेजी 
अमलदारी उठा सकती हैं और इसका श्रर्थ है, सारे देश से फिशंगियों का उठ 
ज्ञाना | स्वण अवतर बार-बार नहीं आते . काल की लगाम उनके ही हाथ रहती 
है, जो स्वर्ण अ्रवमरों के आने पर उनका उपयोग करना जानते हैं । 

विश्राम के उपरान्त तात्या पुनः आगे बढ़ने का निश्चय कर चुका था । 

रथ 

दूत ने अभिवादन किया । 

“शव साहब आए हैं [” 

+म्ासी वाले !”! ६ 

“जी हाँ |?” 

“ससम्पान आने दो !” 

तात्या शाब साहब के आने के समाचार से बड़ा प्रधन्‍्न हुआ | राब साहब के 
आते ही वह स्वयं झागे बढ़ा ओर उनके गले लगा । बढ़े आदर के साथ अपनी 
बराबरी से रख साहब को बैठाया । शब साहब के आने से उसे जितनी प्रसन्नता 
थी, उतना ही आश्चर्य था| साथ ही उत्तका मन संशय से भी भर गया. था, पर 
शराब साहब को प्रसन्‍त चित देख उसके मन का संशय मिट गया | 

#कहिए सब कुशल है ?” 

“हाँ, श्रीमिठोबा की दया है |” 

#आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। आपका पत्र भी संतोष देने में तफल 
हुआ था वरना में तो सीधा भागता आ रहा था ।? 

राव साहब ने तात्या का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा--'सब आपकी स्नेह 
दया का प्रताप है । बैसे रानी श्रभी भा अँग्रे जो को नाकी पानी पिला रही है !! 

धशाबात | ! 

“सु ही गज अभी तक किन का एक भो बाल बॉका नहीं कर सके हूं 
उन्होंने श्रौर फौजी मदद के लिए. चारों तरफ खबर भेजी है। फिलहाल उन्होंने 
हमले की गति थोभी कर दी है। और फोज आ मिल्मे पर बड़े जोर का हमला 
करने की उनकी योजना है ।” 
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“कलकता खबर भेजी है?” 

'काँ, रोज मे चारों तरफ खबर भेजी है। श्रभो तक वह कुल भी नहीं कर सके 
हैं | कसी की ताकत के आगे ठहर नहीं सके लेकिन अब्र बड़ा खतरा है, क्योंवि 
जब उनकी मदद के लिए. चारों तगफ से फोजी ताकत आा आयगी, तब हपाग 
ठहरना मुश्किल हो गोंगा ।” 

“आप ठीक कहते हैं, गब साहब [?-ताह्या ने कह्ा--“यददी मेश भी 
अनुमान है। इन पिरंगियों को मैंने खूब पहिचाना है। झाँसी के लिए बे अपनी 
पूरी ताकत लगा देंगे ।'' 

“इसका अर्थ यह है कि श्रव दम लोगों को भी इस बछ्छे ग॒फाफणे के लिए 
जल्‍दी तैयार होना चाहिए । रोज से फिलदाल खतरा नहीं है। खतरा तो छम्त 
समय है, जब उसकी मदद के लिए चारों तरफ से फोजी ताकत आा जायगी |” 
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(झोर उसी वक्त श्रापकी, नाना साहब की सहायता ही हो बचा सकेगी । 
आप झपनी फोजी ताकत और बढ़ायें। अभी तो हम पूर्ण समर्थ ४ कि रोज से 
निपट सके, पर डस समय जब वह भर ताकत लेकर हूटेगा तब हमाश शछकेले 
ठहरना मुश्किल है !”? 

(शाप ठीक कहते है |” 

“दृरदशी वही जो समय का संकेत देखकर काम करें । इसीलिए में झापसे 
भी मिलने चला आया और साथ ही में भी आस-पास से सिपाहियों को छुटाकर 
अपनी फोजी ताकत बढ़ाने के लिए निकल पढ़ा हूँ, क्योंकि मुकाबला आज नहीं 
कल है |” 

हाँ |? 

“श्ापको फॉसी शीघ्र पहुँचने की आवश्यकता से श्राधिक मह्ख तो इस बा। 
का है कि आपकी फौजी ताकत कया है ! जितनी अ्रधिक ताकत से श्राप भाँसी 
पहँ चेंगे, उतगी ही अधिक ताकत हमारे लिए. उपयोगी होगी |”? 

रा, सोतों है ! 

"इसोलिए में रानी को आशानुसार बाहर निकल पड़ा हूँ (” 

“अच्छी बात है ।”--तात्या ने कहा- "मैं यहीं झकता हूँ । श्रपनी ताकत 
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और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ । तब तक नाना साहब भी आए जाते हैं | हम 
दोनों! अपनी भारी ताकत के साथ मांसी श्रार्वेंगे श्रोर फिर रोज की मदद के लिए 
शआायी ताकत से भी निपथ लेंगे |” 

“हाँ, हाँ, अवश्य ! 

तात्या लक्ष्मणु राव की सलाह पर काल्मपी मैं रुककर नाना साहब की प्रतीक्षा 
के साथ साथ सैन्य-संग्रह मैं भी जुट गया ताकि आने बाली अंग्रजी-ताकत का 
मुकाबला एक बड़े पैमाने पर किया जा सके । 


शी 


प्रातः काल ही सरहाय रोज ने श्रपनी फोन का शक्तिशाली अंश श्रोड़छा 
दरवाजे की ओर बढ़ा दिया। फसीलों पर लगी तोपे श्रोर करोंखी से कड़कती 
बंदूकों की मार बर्दाश्त करने पर भी गोरी-पलठम को कठिनाई से पाला पड़ा | 
लगावार तीन-चार घंये की लुका छिपी से भरी लड़ाई के बाद यह हुकड़ी ओड़छा 
दरवाजे के पास गई | 

इस ठुकड़ी के नायक के पास एक झंडा था, जो सर हाय रोज ने दिया था | 
शादेश था कि श्रगर फंडा फहराते ही दरवाजा! खुल जाय तो तोप दागकर इसकी 
सूचना देफर पूरे वेग के साथ सब किले में घुस जाय | श्रगर दरवाजा नहीं खुल्लता 
है, तो मसेनियों लगाकर भीतर घुसने का प्रयास किया जाय । 

वर ध्ू रोज गौर से इस ठुकड़ी को देख रहे थे। साथ ही वे इस चतुराई के 
ताथ श्राज अपनी सेन आी का संचालन कर रहे थे कि श्रगर झोड़छा दरवाजा 
भाग्य से घुल् जाय, तो अपनी सेना के शेष भाग को भी बड़ी तेजी से किशे मे 
भेज सके । इसी कारण अँग्र जी फौज ओड़छा दरवाजे के झ्रास-पात ही लड़ रही 
थीं। पूरी अंग्रेजी फोज को इस तरह का बेढंगा युद्ध करते देख किले के समी 
सिपाही आश्चर्य में थे। श्रपनी योजनानुसार सर हा रोज तीसरे पहर तक इस 
तरह की योजना चला रहे थे | अगर मंडा दिखलाने पर श्रोडृछा दरवाजा नहीं 
खुल्ता है, तो वे अपना पँतरा बदलने की भी योजना बना चुके थे | 

अंग्रे जी ढुकड़ी श्रोड़छा दरवाजे से जा लगी। सेना नायक ने सर हू रोज का 
दिया हुआ ऋांबा ऊँचे फहराया । किले के सियाही इस मंडे' का फहराना देखने 
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पर भी उसका अर्थ नसमझक सके | उन्होंने समझा कि यह अंग जी सेना का अपना 
कोई संकेत है, पर बास्तव में यह विश्वासघात की पराकाष्ठा की विज्रम भी | 

श्रोड़छा दरवाजा खुल गया । 

दरवाजा खुलते ही आँची की गति से अंग्रेजी ठुकड़ो फिले मे घुस गई श्रीर 
साथ ही तोप गरज छठी | इसी की प्रतीक्षा में थे सर छ रोज । तोप की आवाज 
सुनते ही वे प्रसन्नता से उछुल पड़े और सारी सेना फो श्रोड़छा दरवाजे की ओर 
रैल्ला दिया। 

पूरी ताकत से अंग्रेज किले में घुस गए । 

युद्ध का नक्शा पत्चट गया। फरसीलोों के चारों और जिसरे सिपाही दंग रह 
गए. । समुद्र की लद॒रीं सी हिल्लो मारी 2६ आंग्रजी-फोज फिक्ले मी श्रा गई। 
इसकी किसी को भी आशा ने थी। कीई ने जाने सका कि बुन्देला ठाकुर वृल्डाजी 
ने श्रोडछा दरबाज खोलकर अंग्रेजी सेता को किले में तुस श्ाने दिया हे 

हाजी ने शोड़छा दरवाजा नहीं खोला, वरन देश का वह फाटक खोल दिया जहां 

ते एक बार फिर अंग्र इस से आ गए | हल्हाजी ने वी काम फिया, जो अहोंगीर 
ने अंग्रे जो की एक कोठी खोलने को आशा देकर किया था अथवा बी काप किया 
जी जमधन्द ने (श्वीराज के लिए, किया था या रजब अली ने हृसभ के लिए 
किया वा शाज्ञा लब्मण विद सितारे हिन्द ने इटावा के जिए। किया था । 

अग्रेजी पलटन किले मैं श्रा गई और मयंकर मार-काठ शुरू हो गाई | एक 
बार फिर हलदीघारी का इृश्य सजीब हो छठा। एक आर किए अशीक को 
ऋलिंग साकार हो उठा। सिप्ाहियों ने समझा कि ओोडूछा दरवाजा टूट गया । 
श्रोर वे अपने रक्त की अन्तिम-बूँद तक लड़ने छगे। मिकराह्न काल की तरह 
आती हुई शग्रेजी पल्टन से बीट सिपाही बूफने लगे । महाकाल की डाढ़ में 
शूद्र मानव पिच्ची होने लगे । भयंकर नर-हृत्या शुरू हुईं। मोर-सुझ्ठ/ प्रार्भ 
हो गया | 

सब ओर के सिपाही दोड़े । अ्रंग्रेजी-पल्लट्म के किंहें में घुस आने की खबर, 
बिजली की तरह फैल गई । किले में हाहाकार मच गया। सार-काद का भर्यका 
बाजार गे ही गया । 


छः 


। 


स्वर कुक उठा | 
“ग्रोडछा दरवाजा टूट गया [” 
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“हमर ०क बूँद खूम रहते मी लड़ेंगे ।---और रानी की तलवार लपकी। 
बायु-वेग से वह रणुस्थल की ओर दोड़ी। 

रानी के आते ही खूम-खराबी अपनी पराक्राष्ठा पर पहुँच गई। रानी की 
तलवार रण ज्षेत्र मैं चमकने लगी। उसका विकराल रूप ठेखकर गीरी-पल्गन 
अखड़ा गई । रानी ने दोनों हाथी से तलवार चलानी शुरू कर दीं | घोड़े की लगाम 
मुँह में थी । घोड़े की टायें भी तलवार का काम कर रही थीं। रानी के दोनों हाथों 
वी तलवारों से अंगेजी पतल्लरटन के सैनिक गाजर मूली की तरह कटकर गिर 
रहे थे | 

सनी की जै-जैकार कर सिपाही ऐसे जूझने लगे कि अंग्रे जी-सेना का बढ़ना 
शक गया । रानी शकेली ही नहीं, हजारों सिपाहियों के साथ थी । रामी की तरह 
ओर भी स्त्रियां रश-क्षेत्र मे कूद पड़ी थीं। लग रहा था कि भगवती भवानी स्वयं 
सिपाहियों की सहायता के लिए. घरती पर उतर आयी हैं । 

पर झा रोज ने जैसे ही किशे में प्रवेश किया, वे इस दृश्य को देखकर दंग रह 
गए.। मंत्र मुग्ध से वह खड़े रहे । रानी की रण-कुशलता के दृश्य देखकर उनके 
होश उछल गए । उसके नेतृश्व में लड़ते हुए सिपाहियों का गैद्र रूप देखकर उन्हें 
परस्तीता धूठ गया । 

ओोड्छा दरवाजा खुलते ही उन्होंने कल्पना की थी कि बस अभ किले पर 
कप्जा हो गया, पर यहाँ तो दृश्य ही कुछ ओर था। किले के बाहर से भी भयंकर 
मुकाबला यहाँ था। अपने को रँमाल' उन्होंने भागते-गिरते सैनिकों को रोका 
शरीर व्यूह बना आगे बढ़ने का प्रयास किया, पर फिर सिंहनी की तरह रानी उनकी 
शोर भपदी सक से लथप्थ, दोनों हाथी से तलवार चमकाती शनी ने इस बार 
का ही रोज को अपना लक्ष्य बनाया | गोरे सेनि्की को काटती गिशती वहू शिहवी 
को तरह ऋषपदी, पर सर ह्यू रोज बेवकूफ न थे। न ही बीरता के अदर्शन मैं रहने 
बाल थे | अपने अंग सक्षुकों के साथ, सैनिकों को आगे करके पीछे खितक गए । 
ओडलछा दस्वाजे से शहर मार्ग ठक की भूमि लाशों से पठ गई | 
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दिन भर भमंकर युद्ध होता रहा | 

गोरी पल्लगटन किले में आ गई, पर उसका झागे बढ़ना एकदस रुक गया। 
रानी की अपूर्व बीरता और सिपाहियों, नागरिकों तथा अन्य ज्ि्पो की रण-कुशलता 
से गोरी-पलग्न एक इंच शागे न बढ़ सकी । सिपाहियों ने उसे भरकर रूप से 
घेर लिया। 

किले में युद्ध की स्थिति अब ऐसे स्थान पर आ गईं कि यह तय हो गया कि 
अब दोनों में से कोई ८क पक्ष ही रहेगा | अंग्र ज या सिपाहो । श्रत्र दा में से काई 
एक ही रहेगा । रात्रि के झधकार की सघनता के कारण युद्ध मके गया। गोरी 
पल्षग्न और तिपाही सेगा आमने सामने पड़ी रह गई कि अब कल्ल प्रातः इसका 
निर्णय होगा कि कौन बलवान है ! 

रे 

छुत-विज्ञत शनी राजमहल्ञ मैं श्रायों | अपनी पुत्री को भोरेषन्त ने साथु मथनों 
से देखा। 

“बेटी, , .. . 

है 39 


मनु ने पिता की ओर देखा ओर भुस्कुरा उदी--कहिए १? 
/व्त हमारे बचने की आशा नहीं 


"पिताजी, इस नश्वर-शरोर की इतनी चिन्ता क्यो !!? 
6 


'पेँ ज्ञानती हूँ. कि किले में श्ंग्रे जी फोज घुस शायी है, पर इससे क्या दस 
हिम्मत हार सकते है। दवमने गोरी-पलंटस को शहर की सीमा पर हो. रॉक रखा 
है। संभव है, माना साहब या तात्या साहब कन्न तक झा जाय | राव साह्ष डम 
लेने गये ही हैं [?” 

“अगर न झाए तो !” 

[प्र लड़ते लड़ते मरेंगे |” 

“लेकिन वामोद्र, . 

गमी क्षण भर खुप रह गई। दामौदर को मपता ने कोर मारा, पर रानी ये 
पुस्‍त झपने को संभाल लिया ) 


4 ६श्छ 


#दामोदर, हम उसकी चिन्ता क्‍यों करें ! 

“चिन्ता का प्रश्न नहीं है बेटी ! प्रश्न है फाँसी की प्रतिष्ठा का [? 

#झॉँसी की प्रतिष्ठा ?? 

प्हँ ! ) 

“अंग्रेज हमेशा छुल कपट से काम लेते हैं। हम लोगों को भी इसी नीति से 
फाम लैना चाहिए | यदि ये वीर होते तो हम भी सामने से लड़ते, पर इन श्रंग्रे जो 
ने तो पीठ मैं छूरा भोकना सीखा है! तुम्हें भी इसी नीति से काम लेना चाहिए।” 

“आप क्या चाहते हैं १? 

#तात्या कालपी आ गया है। राव साहब भी वही हैं। नाना साइबर के भी 
वहीं पहुँचने की सम्भावना है, तो ऐसी दशा में हम मी क्‍यों मं कालपी जा धमकें 
ताकि उन सबके साथ हम फिर झाँसी लोटकर इन ग्रे जो को भगा सके। इस 
वक्त जैसी स्थिति है, उसको देखते हुए हमारा कल्ल तक टिकना असम्भव है |”? 

“आ्राप भाग निकलने के पक्ष में हैं !?” 

4 है । 9) 

४यह कायरता होगी ।” 

“कायरता तब होतो जब हमारा दुश्मन भी वीर होता। इसे में रण-चांतुरी 
कहूँगा। तुम एक बार फिर इस पर विचार कर हो। महत्व शरीर का नहीं, 
देश का है। मॉसी की प्रतिष्ठा है। मान लो, तुम रण मेँ आयीं। क्या तुएद्ारी 
आत्मा को इससे शान्ति मिलेगी कि तुम्हारे मरने के बाद कोसी पर अंग्रे जी ऋंडा 
फ्रदराता रहे |” 

५ “नहीं [४ 

“तो सोच लो [? 

मोरेपन्त अपनी बात कहकर चले गए.। रफक्त-रंजित रानी ने अपने कछ्च में 
जाकर बेश बदला । नया सैमिक वेश धारण किया और वह मोरेपस्त की बातों पर 
सोचने लगी। भसी पर रात का काला अपेरा छाया हुआ था । मानों, उसके 
मविष्य पर भी ऐसा ही काला परदा पड़ गया है। बीच-बीच में सिपाहियों की 
छलकार से रात की मौत की सी शान्ति मंग होती दीख रही थी । 
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रानी सारी स्थितियों पर गम्मीरता से विचार करती रही। श्रन्तताः उसने 
अपना निर्णाय कर लिया । 


है 


शत का सन्नाथ । 

दोनों पत्च आमने सामने पड़े थे। खिट-फुट दमले हो जाते थे । सहसा एक 
काला बोड़ा मैदान में आया । उस बाड़े पर बोर वेरा मे एक नारी मूर्ति थी । 
उसकी पीठ पर द्वो बच्चे का एक बाचक बधाहुआ था । उसके साथ कुछ अश्वारोही 
सैनिक भी थे। क्षण भर को बह सिपाहियों रे कुछ कहती रही | फिर झअमायास 
उसका गोड़ा तीर के वेग से दीौड़ गया । उसके साथ साथ उसके राथी अश्वारोही 
भी उसी गति से दोड़े | पड़ाब बले पड़ी गोरी पललटन में हज़नल पच गई | 

(पकड़ी | मारो [!? 
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भ्पो है ४ 

“५शरो ! मारो ” 

शत के सन्ाटे में मिगुलल अन्ना । चुत्चाप पढ़े सैगिक ४उचब्ाकर दोड़े। 
आश्वारोहियो के एक दल को देखकर सत्र दोड़े । उस दक्ष को पेर्ने का अहुतैरा 
प्रयास किया, पर उस दल के घुड़सवार्ों के तीखे मानों ओर भारदार तलवार की 
मार के आगे कोई ठहर ने सका। तीर के बेग से जाती हुई आगे बाली मारी 
श्राकृति को तो छू भी सकने को ताकत किसी में न थी। दरवाजे के पाप साठ 
सत्तर सैनिकों का एक दल्ल भध्यकर उस घोड़े के सामने था गया, पर वूलछ दर्पी 
भरें, कछ तलबारों के घाट डतरे और कुछ घबड़ाकर हुए गए।। 'उसफों कोई ने 
रीक सक्षा । 

तमाम अंग्रेजी पल्लटम मुँद ताकती खड़ी रही ओर अश्यारोद्दियों की बह टुकड़ी 
उनको भेदकर निकल गईं | 

क्र 
(कौन था १! 
“कुछ लोग भागे हैं।” 


(पशछ ६९६ 


“कुछ लोग कौन !?? 

“दुश्मन के पक्ष के आदमी मागकर गये हैं|?” 

“साइब, शआगे-आगे एक औरत थी ।” 

“आरत १” 

“उसकी पीठ पर एक बच्चा भी बंधा था।” 

सर हाय रोज चीख पढ़े---तुम सत्र नामई हो । वह रानी थी। वह लक्ष्मी- 
भाई थी | बह तुम लोगों की आँखों में धूल कलॉककर भाग गई ।”? 
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“तुप्त लोग मुँह ताकते खड़े रह गये और वह निकल गई ।” 

“साहब, हम लोगों ने उसे बहुत रोका, पर उसके आगे कोई ठहरता 
ही नहीं, .. 

“चुप रहो |” 
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“यू मिस्टर बोकर, . “रानी को पकड़ो | श्रभी | तुसन्त जाश्नों |? 

धज्षी [१ 

विद्युत वेग से बोकर तैयार हुआ। छुने हुए. घुड़सवारों के साथ वह डसी 
दिशा की आर दोड़ा, जिस दिशा में रानी गई थी। बड़ो तेजी से बह दोड़ा। घो्डों 
की टर्पी से निर्जन प्रान्त थर्श गया । रात के छॉभेरे में घोड़े मूत की तरह भाग रहे 
थे। लेफपिय्नेंट बोकर अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रहे थे। रानी का श्षेग्रे जी 
सेना के. बीच से इस तरह से भाग निकलना श्रंग्र जो के लिए क़लंक है। एक 
ओरश्त उनके मुँह पर कालिख पोतकर निकल्ल गईं और वे सब खड़े-खड़े मुँह ताकते 
रह गए । उसे कोई पकड़ ने सका। क्‍या इतनी बड़ी सेना में रानी के मुकाबले 
कोई शुर नहीं ! 

भागतै-भागते बोकर ने देखा-कुछ दूरी पर कुछ अश्वारोहीं हैं। उसने अपनी 
गति और बढ़ामी । और बढ़ायी | तीम चार मोल की ओर दौड़ के बाद उनके 
निर्केड बह पहुँच गया । उनके नजदीक आंलें ही अश्वारोही भी लड़ने को तैयार 
ही गए | 

उस निर्जन-चेच्र में सलवारे' टकराने लगी । परस्पर बचाव शरीर बार के पंच 


धर घुछ श्द्रछ 


शुरू हो गए. | सुद्दी मर अआश्वारोही बोकर की घुड़सवार ठुकड़ी से मिड्ठ गए | 
अश्वारोहियों का दल दो मार्गों मैं बैंट गया ओर दोनों का पीछा शुरू हुआ | 
एक डुकड़ी के अश्वारोही घायल होकर एक दिशा में भाग गए और दूसरी 
ठुकड़ी के अश्वारोही दूसरी दिशा मैं साग गए।। बोकर न किसी को मीत के घाट 
उतार सके ओर न किसी को गिरफ्तार कर सके । 

फिर पीछा शुरू हुआ । 

लगातार इकीस-मील तक पीछा करने पर भी लेफिट्गेंट बोकर शमी को पक 
मे सके और रानी अपने साथियों के साथ गायब हो गई | 

दरे-थके बोकर लोट आए । 

सर हयू रोज बेचैनी से भरे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बोकर श्राएं | सक्त से 
बह लथपथ ओ। सर गेज को अभिवादन कर चुपचाप खड़े हो गए | 

किया छुआ १? 


4 


के के फल कफ के 


(सब पकड़ गए १? 
चुँ। 


#सनी पकड़ ली गई ? बह कहाँ है !”? 

5ाग गई ।” 

धञाग गई |” 

बोकर का सिर लजा से कुक गया। सर झा, रोज करध से दात पीस उठे । 
दोनों हाथ मलते हुए, उफ़ कर रह गए | 


ः 


सबेश दोते ही सर हम रोज पूरे वेग से मपटे | रानी अश्र कहाँ शी ! सिपाही 
जड़े ओर खूब लड़े । लड़ते-लड़ते सभी सिपाही निराश हो गए। इत-बेग से 
सर हा, रोज राजमहल की ओर बढ़े। भोरी पत्रटन भी बढ़ती आगी। शजमइल 
पर गंगाधर राव को मिला. सर विलियस बुँटिंक का झंडा फहरा रहा था। सर झा 
रोज ने उसे उतारकर उस पर कंपनी का मोटा पदराया । | 
तोपें दागी गई' और भॉसी विज्ञय की सूचना नगर-वासियों को दी गई । 


श्प्न््छ ६२९ 


गौरी-पलटन सिपाहियों की लाशों के ढेर को कुचलती हुई आई । श्रव उसके 
पमुकाचले कोई न था। गोरी-पलटन के शहर मैं आते ही भयंकर विज्नन शुरू 
हुआ । सेना नगर मैं घुसकर निरापराध नागरिकों को मौत के घाट उतारने लगी। 
बूढ़े बच्चे भी न छोड़े गए.। स्त्रियों को हुर्गति की गईं। अधिकांश युवतियों ने 
अपने-अपने घरों मैं आत्म-हत्या कर ली। जो कुछ बची उनके साथ गोरी ने 
अपनी सभ्यता का सुन्दर ( ! ) परिचय दिया। नगर मैं ल्ूट-पाट भी शुरू हो 
गई। शराजमहल पर भी ऐसा ही धावा किया गया । राजमहल के तमाम नौकर 
खाकर काट डाले गए. ओर जी-मरकर राजमहल में लूट-पाट के साथ-साथ तोड़- 
फोड़ भी शुरू की गईं । 

भॉसी गोरी-पलटन ने अपने बूर्ों से रोंद दी। सबवत्र त्राहि-आहि मच गई । 
यह सब देखकर सर हू रोज को प्रसन्नता ही हुई । झांसी णीत लेने के कारण व 
बहुत खुश थे। तुरन्त ही इस सफलता का समाचार अपने अधिकारियों तक भेजने 
में उन्होंने तनिक भी विलंब न किया। 

भासी पर अधिकार हो ही गया। रानी भाग गई है। अगर वह जल्ौटकर 
थाई तो उसका मुकाबला किया जायगा | इसके लिए अंग्रे जी-पलथ्म तैयार है। 

श्र 

रात को सर ह रोज को जगाया गया। वे तुरन्त छठे । राजमहल् से बाहर 
आए | देखा कुछ अश्वारोहियों के साथ गोरे सैनिक खड़े हैं । अश्वारोही रक्त में 
लथपथ हैं. और उनके बीच में एक बूढ़ा रोब्ोला आ्रादमी है जिसकी जाँच कट 
गईं है। 

५ कीन हें ११ 

“हुजूर, पोरेपन्त हैं। दतिया नरेश ने इन सबकी गिरफ्तार करके श्रापके 
पास भेजा है !”? 

“शाबाक्ष | दतिया मरेश से कहता कि हक उनके इस काम ते बहुत खुश हैं |” 

"ये मेरिपन्त हैं । 

श्ञ्ञी हों [४ 


ध्र्र श्प्श्ज 


५ इसे शअभी मेंरे सामने गोली मार दो |? 
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सेनापति की आज्ञा का पालन हुआ। बोकर के आक्रमण के समय दूसरी 
दिशा में भाग निकलने वाले मोरेपन्त जब मायलावस्था में दतिया की सीमा पर 
पहुँचे तो दतिया-नरेश ने समाचार पाते ही उन्हें बंदी बनाकर अंग्रेज नेगापति के 
प्रास भेज दिया | 

गोरे ने बंदूक तानी । 

4 व्यय !?? 

गोली बूढ़े मोरेपन्त के सीने को पार कर मिकल गईं | बूढ़ा गोरिपन्त एक 
ओर लुढ़क गया। उसके श्र से रक्त का फुद्स उन्लुज्ञा | लाल-जाल रंग | 
मानों वह झ्ंग्रे जी राज के नक्शे के लाल रंग को विस्तार द रहा है, पर साथ ही 
क्षाथ खुनौती भी | 

8 

रूहेलखंड से मदद के लिए आए हुए सिपाहियों ने प्राय; सभी प्रमुब तोपी 

का भार सैगाला | विगत कई दिन के युद्ध में वे अपनी बीरता का हारा परिचय 


दे घुके थे | अतएन सिपाही सेना के श्रविकारियों की उन पर शीघ्र ही विश्वात् 
ही गया । गोपों का सार उन सबको सौंप दिया गया। सिपाही नित्य की भाँति 
किर लक्षने ललले । दोनों पक्ष फिर शिड्ड गए | जैसे जैसे सागय बीतता जाता था, 
बैसे-वैसे लखमऊ के युद्ध की निर्णय घड़ी पास आती जा रही थी। निरन्तर युद्ध 
के कारण दोनों पद्मी के थोद्धाशों के होसले पत्त पड़ गहे थे। इसके साथ-साथ 
तोपों और बन्दूकी की बुरी दशा थी। 

भंग जी पछटम फिर प्राय-्प्रणु से जुट गई। सिपाही सत्रा कम हटने साहों 
थे। मीलवी शहमदुल्ला और गेगम हजश्तमदलत के लिए ये सत्र कर पर रहे भे | 
शुद्ध की रोज रोज की पंतरबाजी उनके लिए एक खेल सा हो गई थी | 

कुछ दी देर में जैसे ही शुद्ध ने मंकर रूप धारण किया, बैसे ही सिपाधियों 
मेँ जलअली गन गई । उनकी अपनी ही तोपे उन पर शोलाबारी करने छ््गी | 
इस पर बड़ा होइल्ला मचा, पर गला गोल़न्दाज किसी को पुनने वाले थे | वे समर 
ती शिव के झादमी थे, जिन्होंने अपने अधिकारी का संकेत पत्ते ही तो्पी का 
रुख पलढ दिया था। सिपाहियों में भगवड़ मंत्र गई । 


श्पश७छ ६०३ 


उनकी तोपे छिन गई । डन तोर्षी से उन पर स्वयं गोले गिरने लगे। इस 
स्थिति के आगे उनका ठहरना मुश्किल्ष था । सब भाग चले। गोरी पलटन मे 
खदेड़ना शुरू किया ओर देखतै-देखते गोरी पल्रटन साँप की तरह लखनऊ की 
भूमि को निगलती हुई श्रागे बढ़ने लगी । केबल बन्दूकों के मरोसे सिपाहियों का 
टिक सकना मुश्किल था | गिरते-पड़तै, मरते, घायल होते थे सब्र भाग रहे थे | 

लद्लनऊ मे युद्ध का हृश्य ही बदल गया । भागने के अ्रतिरिक्त सिपाहियों 
के पास श्रोर दूधररा रास्ता न था। 


नै 


“क्या कहा ! सब्र भाग रहे हैं ॥!”? 

4 जी हॉँ 7 9 

भ्क्र्योँ ९१? 

“हमारे तोपों पर दुश्मन का ने जाने कैसे कब्जा हो गया है। बहुतों का 
कहना है कि हमारी गौल्ंदाज टुकड़ी ही गोरी पलटन से तोपों के साथ मिल 
गई है । 9) 

४ या अहलाह | तब तो एकदम तबाही है !” 

मौलवी अहमहुल्ला घबरा गए । उमकी समझ मैं न आया। श्रत्र क्‍या करना 
चाहिए | इतना समझ गए कि अंग्रेजों ने अबकी बेर कोई गहरी चाल उनके 
साथ खेली है । कु छु देर वह बेचैनी से इधर-उधर टहलतें रहे । फिर सीधे बेगम 
हज श्तमहल के पास गए | 

“झापने सब सुन लिया होगा !”? 

'#हाँ, झब तो हम कहीं के ग रहे 

(कोसी बात नहीं हो सकती है, बेगम साहिबा | जब तक यह मोलगी बिन्‍्दा है, 
तब तक झंग्रे जो से चैन ने लेने देगा |”? 

लेकिन लखनऊ वो गया १” 

जाने दीक्षिए. । हम आगे इटकर फिर लड़ेंगे। हमारा अंग्रे जो से हमेशा 
मुकाबला होता रहेगा । क्‍या इन लोगों ने हमको इतनां निकम्मा समझ लिया है | 
भीखा-चड़ी से ये कब तक हम पर हात्री रह सकते हैं ।”” 


६२४ (८४७ 


“हूस वक्त क्‍या करना होगा [? 

६ हू यहाँ से हट जाना होगा ।?--मोलवी ने कहा“ शीघ्र इसके लिए 
प्रबंध करता हूँ | आप निश्चिन्त रह । मेरे जोते-जी श्राप पर झाँच न श्रावेगी ! 

मौलयी अहमठुल्ला तेजी से चला गया | लखनऊ पर अझंग्र जी सेगा का श्रद्धि 
कार हु त-गति से बढ़ रहा था । 


र्धः 


गोरी-पल्लटन सिपाहियों को खदेड़ती हुई चली श्रायी । शाम हो जाने पर भी 
यह भाग-दोड़ जारी रही | सिपाही लखनऊ छोड़कर भाग रहे थे । मौलवी श्रहम- 
तुल्ला का श्रादेश उनके पास थ्रा चुका था कि लखनऊ खाली कर देंगा है। अ्रेजें 
मे मुकाबला करने का अब कोई साधन शीघ्र उपलब्ध न हो सकता था । सिपाही 
तेजी से ललनऊ खाली कर भाग रहे थे। सर्वत्र भागा-सागी मची हुई थी। गोली 
अद्मदुल्ला और ब्रेगम हजरतमहल सभेरें ही जा चुके थे । उगका कोई पता न था। 
दतै-देखते दूसरे दिन लग्बनऊ सिपाहियों से एकदम खाली हो गया। अ्रंग्रे जो को 
एक राजा सानर्शिद का भय था, पर बह बहुत पहिले लखनऊ छोड़कर जा चुप 
थे | अतएव बिना किसी विशेष और मुकाबले के ही लखनऊ पर, पूरै लखनऊ पर 
गौरी-पल्टन का अधिकार हो गया । 

लखमऊ खुटने लगा । 

गोरी सेना ने वेसर-बाग लुटा । तमाम कीमती चीजें हथिया लीं | सुनक्षे 
कामदार हुशाले, चाँदी सोने के बर्तन, तरह-तरह के हाथी दाँव के साथान), सोने 
चॉँदी की अन्य वहाँ लूट ली गई। नवात्र का महल तोड़ा-फोड़ा गया। इमाम 
बड़ा और हजरतगंज में भयानक विजन शुरू हुआ । लखनऊ में गोरी-पलटन 
क्या आई झुटेरों का दल झा गया | एक से एक कीमतों चीजें लूछे जाने लगीं । 
आग लगाई जाने लगी | 

मनुध्यता लखनऊ से कूच कर गईं | 

बेगम हशरतमहल के निवास-स्थान पर घाया किया गया। तमाम महल | 
लूट-पाठ और तोड़-फोड़ के बाद महल की दासियों को नंगा कर उन पर सामूहिक 
बलात्कार किया गया। बच्चों और बूढ़ी को काट डाला गया । मदान्त गोरे सैनिक: 


श्दशक द्श्छ्‌ 


' हिन्दोस्तानी सैनिकों को ऐसे दुष्कर्मों के लिए उत्तेजित करने लगे | खर्य प्रधान 
सेनापति ने मौखिक आदेश दिया कि लखनऊ इस तरह तोड़ दी ताकि निकट 
सविष्य मैं वह कर्मी सिश न उठा सके । 

उन्यच गोरखे और सिंकल सिपाहियों ने सारे नगर में हाहकार मना दिया | 
घायल सिपाहियों पर बारूद छ्िड़ककर उन्हें जीते जी जला दिया गया। जिंदा 
भनुष्यों के जलने की गंध से लखनऊ के वातावश्ण मैं दम घुटने लगा | हजस्तगंज 
में चालीस-पत्रास घायल सिपाही पड़े कशह रहे थे। सूती घास डालकर आग 
लगा दी गई । 

लखनऊ के हर गली कूचे में पाशविकता का नंगा नाच हुआ ओर अंग्रेज 
अधिकारी जीत की खुशी में शराब पी रहे थे। लखनऊ के नागरिकों ओर बचे 
हुए घायल सिपाहियों को अपने प्राण देकर आक्रमण का मूल्य चुकाना पढ़ा 
छ्लूट-पाट के शाथ-साथ सामृद्विक हत्याकांड भी चलन रहा था। इधर-उधर छिपे 
सिपाही कैद किए जाते और उन्‍हें गोली मार दी जाती । निहत्थे, निशापराध नाग- 
रिककी को भी इसी प्रकार गोली का निशाना बनाया गया । 

लखनऊ पर कंपनी का अंग्रे जी मडा पाहरा रहा था, पर इस भाडे के नीचे 
शैतान का राज हो गया था। नागरिकों में तराहि-आहि मच गईं। अंग्रेजी पल्वटम 
के पैमिकों के इस आतंक से लोग घर छोड़-छोड़कर भागने लगे। लखनऊ की 
कमर बुरी तरह तोड़ दी गईं । 

2 

सतवरघुर में शमकर झमरसिंह गोरी पल्ग्न की प्रतीक्षा करने लगे | साथ 
ही बढ़े पैमाने पर वे युद्ध की तैयारियाँ करने लगे | बाबू साइबर की मृत्यु के कारण 
जोश टंडा पड़ गया था, पर अमरसिह की हुँकार ने फिर लोगों में नथा जीवन 
फूँका और हिम्मत द्वास्कर बैठे हुए. नौजवानों ने फिर युद्ध की तैयारियाँ शुरू कर 
दीं । सेनापति लुगार्ड जगदीशपुर पर अपना अधिकार कर अपनी मोचेबंदी-कर 
सासाराम से सेनापति करफिहुड के आने की प्रतित्षा कर रहे थे.। 

अपर सिंह इच्छा रहते हुए भी जगदीशपुर पर श्ाक्रमणश कर सकते मैं अपत- 
समर्थ थे। अपनी शक्ति बह तेजी से बढ़ा रहे थे ताकि सेनापति करपिज्ड के आने 
से पहिले बह लुगार' को भगा सकें, पर ऐसे आसार नजर नहीं था रहे थे | 

भछ 


६६६ श्द्वश्क 


झास-पास के क्षेत्रों से आने वाली अफवाह के कारण जन साधारण मैं 
अंग्रेजों की धाक ग्रैठ रही थी। लखनऊ पतन, नाना साइब, तात्या टोपे का पलायन 
ओऔर मॉसी कौ रानी की पराजय की समाचारों से लोगों का उत्साह ठंडा पड़ रहा 
था ओर यह आप धारणा बनती जा रही थी कि गोरों से लड़ना टेढ़ी खीर है 
आर उन्हें इस देश से भगाना एक खप्त है। श्रनेक महीनों से चलने थाली बगावत 
मे जिस तेजी के साथ अपने कदम उठाए, थे उसी गति के साथ वह गिरती जा श्ही 
थी। एक के बाद एक बीर काम आ रहे थे। खतंत्रता की घोषणा फरने वाले 
क्षेत्र एक के बाद एक दवाएं जा रहे थे। शतर न के मोहर्रों की तरह बढ़ ती हुई 
गोरी पत्नटन सिपाहियों को हर कदम पर मात दे रह्दी थी। सतवरपुर में खामोश 
बैड अमरसिंह के सन से भी विजय की आशा जा घुकी थी, पर जब वे आजादी 
का बीड़ा उठा चुके थे, इसलिए उसे रखना ये अपनी राजपूती शासन के खिलाफ 
समझते थे | श्रंतिम दम तक लड़ने का निश्चय कर लिया था । 

सतबरपुर मे अमरतिंद और जगदीशपुर में सेनापति छुमादे आमने सामने पढे 
थे और दाँव की प्रतीक्षा में थे कि कब किस पर चढ़ दीड़ें ! दोनों एक दूसरे पर 
आक्रमण करने के उत्ित अवसर की प्रविज्ला में थे । 


फ 


मनु को आया देख तात्या के आश्चर्य का ठिकाना न रद्द | बह जैसे आसमान 
से गिरा । ताद्या के तमाम सैगियों' मे सनसनी पौल गई । तात्या बड़ी देश तक गा 
सा खड़ा एकटक मनु की औ्रीर देखता रहा । सक से भींगी पनु उसके सामने बीर 
बेश में खड़ी थी। 

“जाप क्या देख रहे है !”---मतु ने मुस्कुराकर पूछा । 

पुप् मनु हो ! 

४हाँ, इसमें क्या आपको कोई संदेह है ।! 

(ज्हीं, लेकिन, . 

#लेकिन क्या तात्या साहब !“-- मनु ने गंभीर खर में का---फासी हमारे 
हाथ से चली गई |” 

ताक आँखें फाडुकर रह गया। मसु का यह कथन उसे चौंका देने वाला था 


श्र) दब 


आंसी मनु के द्वाथ से जाती रही। यह कैसे आश्चर्य की बात है! क्‍या भाग्य यही 
चाहता है कि अभी यह देश गुज्ञाम ही रहे | कैसी अप्रत्याशित घथ्नाएँ हो रही 
हैं। कैसी असंभव बाते सुनने को मिल रही हैं । यदि यही क्रम रह तो कुछ दिन 
बाद यह भी सुनने को मिलेगा कि सूर्य पश्चिम से उदय होता है। 

“फ्रॉसी यकायक हमारे दवाथ से निकल गई ?--लक्ष्मीचाई ने कह्य--लाने 
केसे ओड़छा दरवाजे से तमाम गोरी पल्रट्म किले मैं थ्रा गई श्रोर सिवाय आपके 
पास आने के और कोई शस्ता न था। हम लोग मॉसी मैं आपकी बट जोह ही 


रहे थे |? 
“मैं आ रहा था ।--तात्या ने कहा--“राव साहब ने आकर कहा कि अ्मी 


भाँसी की हालत दृढ़ है, इसलिए मैंने सोचा कुछ और फोजी ताकत बढ़ा लूँ । मैंने 
बारूद, गोले और कारतूस बनाने का कारखाना श्लोल दिया है। ताकि हम युद्ध 
सामग्री को कमी न पड़े |” 

(राव साहब ने आपसे ठीक ही कहा । यह तो देव की बात है कि श्रचानक 
दरबाजा टूट गया या ईश्वर जाने क्या हो गया, थो गोरी पलथ्म किले में घेंस 
आयी वरन्‌ किले का बाल भी बॉँका म हुआ था !? 

“ग्रवश्य ही, यह किसी गद्दार का काम है ।” 

/हो' सकता है!” 

“हैं बाँदा के नवाब और नाना साहब के आने की पतीक्षा में यहाँ रुका रहा । 
समुच यहाँ रककर बड़ी भूल की। मुझे समय से क्ांसी पहुँच जाना चाहिए, था।” 

“अफसोस करने से कुछ नहीं होगा | हम लोगों को शीघ्र अब चत्न पड़ना 
चाहिए | जी हो गया सो हो गया ।”' 

च्छा 7 

रानी के ठहरने की सम्रुचित व्यवस्था कर दी गईं। कालपी भर में यह समा- 
चार फैश गया कि गोरों का माँसी पर कब्जा हो गया ओर लक्ष्मीबाई' हारकर 
यहाँ भाग आयी हैं। इस समाचार ते सनसनी फेली । एकत्रित सिपाहियी में बढ़ी 
उप्तज्षगा पौल गई । सब उत्सुकतापूर्वक आदेश की चाट जोहने लगे । शव साहब 
शाम को लोव्कर आए। श्राते ही उन्होंने सब समाचार सुने । मन ही सन वह 
बहुत ही प्रसक्ष हुए. पर ऊपरी दिखाबे के लिए उन्होंने बड़ा ही शोक प्रकट किया । 


ह्य्क्ध (पोज 


यहाँ तक कि आँखों मैं आंसू मर लाए । उन्होंने ऐसे भाव प्रकट फिए जिससे सम्रकी 
यह मरोक्षा हो जाय कि फांसी जाने का हुःख उन्हें ही है । 

तात्या टोपे, राव साहब और रानी आपस में मिले और उन लोगों में आगे 
की योजना पर विम्वार विमर्श चला । 

रानी ने कहा--'आप कल सबेरे ही मेरे साथ कॉसी के लिए कृत्य करिए, । 
अगी अंग्रेजों! ने हाल ही है सी पर कब्जा किया है। उनके संभल सकने के 
पहिले ही हमें हमला बोलकर कोसी छोन लेनी चाहिए |” 

“तुप्त ठीक कहती हो । इस समय गोरे गर्म लोहे की तरह है | एक ही चोट 
लग मोड़ा जा सकता है |?” 

राव साहब ने दखल दिया-- अंग जो का साथ करते मेरी जिंदगी बीती है| 
मे गही समझता कि ये इतने बेवकूफ होंगे। में कहना है. कि कहीं हम लोग 
जज्दीबाजी मे शपना श्रद्वित न कर डाले |? 

“क्या आप चाहते हैं, हम झाँसी पर हमला थ करे [---मनु का स्वर 
तीखा था । 

मो कब यह कहता हूँ । एहोँसी पर दभला करने वालों 4 में तबसे शरागे 
रूँगा, पर में चाहता हूँ कि हम लोगों का यद भझ्ाक्रमश विफल ने जाथ । जीत 
गिश्चित रहे । सकायक बिना जाने-बूके हुश्मन पर हमला करो का श्र्थ है, अपर 
पैरों पर कुल्दाड़ी सारता ।? 


हक १9 


के # कप 


“पता नहीं, इस समय सर हू रोज की क्या स्थिति है [”--राव साहब ने 
शापनी बात जारी रखी --- पता नहीं, इस रामय उनकी मदद के लिए कीम 
कीम झा गए हैं! यह सभ जाने बूफ्े बिना ही क्या हशाशा हमला कर देगा दीक 
होगा ! यदि ऐसा हो गया तो हम सब व्यर्थ में मारे जॉगगे | अंग्रेजी अपलदारी 
के लिए जी हम खूग पसीना बह रहे हे, वह व्यर्थ जायगा [” 

राव साहब के तको के आगे ताला णोपे ओर मथु को कुक जाना पढ़ा । 

अंत में यह तय हुआ कि कोसी पर बहुत ही समझ-बूभझकर हमला किया 
जाय और साथ ही साथ बोदा के नवाब सथा नाना साहब के झाने तक सका जागे। 
रानी इस योजना के विपरीत थी । बह शीघ्र ही गोरी पल्रथ्न पर हमला कर अपनी 


श्म्श७ 8६ 


खोयी मॉँसी वापस ले लेना चाहती थी, पर शव साहब के तकों के आग उसकी 
यह आकांक्षा मन ही मैं रह गईं । मन ही मन उसे ऐसा मह॒लूस हुआ कि लक्ष्मण 
शराब को उससे अपना दीवान बनाकर उचित नहीं किया | 


के 


मौलवी अहमदुल्ला ने बड़ी चतुरायी से अपनी सिपाही सेना फो लखनऊ से 
हटाया श्रीर लखनऊ से इक्कीस मील दूर बारी आरा गए । बारी में कुछ देर रुककर 
मोलबी ने शाहजहाँपुर को ओर प्रद्यान किया । शाहजहाँपुर पर अपना अधिकार 
कर वह फिर गोरी सेना के विरुद्ध अपना अभियान जारी रखने के पक्त में थे। 
मोलबी अ्रह्महुल्ला ने एक और चाल खेली । लखनऊ के युद्ध के दसम्यान उसने 
ब्रेगस हजर्तमहल की भी युद्ध कल्ला में निपुण कर दिया था। .अतएव बेगम 
इजरतमहल को उसने अपने साथ नहीं लिया वरन्‌ उन्हें अपने से श्रलग रकखा | 

एक साथ सिपाही सेना को हटना उचित न समझ कुछ अपने साथ और 
कुछ ब्रेगण हजरतमहल के नेतृत्व में सिपाहियों को छोड़ वह लखनऊ से निकल 
गए.। पराजय के समय हुकड़ियों में भाग निकलना अच्छा होता है ओर इस 
प्रकार श॒त्रु संपूर्ण सेना को नष्ट नहीं कर सकता है। मौलवी श्रहमदुल्ला बारी की 
ओर चल्ले गए. झोर बेगम हजश्तमहल मुहम्भदी की ओर बढ़ी | दोनों की योजना 
एक हो गई थी कि शाहजहाँपुर पर अपना अधिकार करना है और वहीं मिलना है। 


रे 


लखनऊ पर अपना शिकार करने के बाद प्रधान सेनापति केम्पवैल चुप न 
बैं3ै। नतो मौलवी मारा गया था और न ही बेगम पकड़ी गईं थी। लखनऊ 
की हालत देखते ही बे भाप गए कि अधिकांश सिपाही लखनऊ छोड़कर भाग गए 
हैं और इन सिपाहियों का नेतृत्व अवश्य ही इन दोनों आगियो के हाथ में होगा | 
प्रधान सेनापति ने तत्काल मौलवी के सिर के लिए पचास हजार रुपए का इनाम 
घोषित किया । बेगम हइज॑रतमहल्ल के ल्लिए, भी ऐसो ही घोषणा की गई । 


एक भी बागी का खुजे रहना प्रधान सेनापति पसंद ने करते थे। श्रतएव 
शीघ्रातिशीध लखनऊ का प्रबंध कर वह स्वयं इन दोनों बागियों की तलाश मैं 
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चले । जब तक इन दोनो का अंत नहीं होगा, उन्हें बैन न पड़ेगी । मौलबी और 
ज्ेगम आगे चलकर खतरा पैदा कर सकते हैं । 

प्रधान सेनापति बारी गए. । वहाँ से मुहम्मदी। मौलवी ओर बेगम के पीछे वे तैजो 
में दौड़े । महम्मदी पहुँचकर उन्हें पता लगा कि मौलवी शाहजहाँपुर की ओर बहू 
रहा है और हजश्तमहल बेगम भी उसी ओर जा रही है । दोनों को ही शाहजद्वॉपुर 
की ओर बढ़ते देखते वे तैजी से दोड़े । समझ गए कि ये लोग शाहजहाँपुर पर 

अपना अधिकार कर फिर श्रंग्रेजी अमलदारी के खिलाफ मोचबंदी करना चाहते 

हैं। प्रधान सेनापति शाइजहॉपुर की ओर बढ़े । 

रास्ते में उन्हें पता चल्ला कि दिल्लो से भागा शाहज्ञादा फिरोज शाह भी 
शाहजहाँपुर की ओर बढ़ रहा है। शाहजादा फिरोज शाह दिल्ली पतन के समय 
चुपके से भाग निकला था। अब उसका इस तरह पता पाकर प्रधान सैगापति और 
चिन्ता में पड़ गए । 

ध्‌ः 

शाहजादा फिरोजशाह इंघर-उघर भागता फिर रद्दा था। उसके पास कोई 
बाल शक्ति न थी। वूसरे दिल्ली की पराजय से राभी घत्ररा गए थे और बरामियों 
का साथ देने में द्विचकते थे। श्रतए्ब फिरोजशाह को पूछुने वाला कोई न था | 
श्रपने मुद्ठी भर साथियों के साथ शाहजादा फिरोजशाह इधर-उधर भाग रहा था । 
शाहलहापुर के निकट आने पर उसे मालूम हुआ कि कुछ दी दूरी पर बेगग 
हजरतमहल की पलथ्म पड़ी है। पहिले तो उसे बड़ा आश्रय हुआ, पर बाद में 
इस समाचार की सत्यता के कारण उसे बड़ी छुशी हुई कि उसका साथ तो मिला । 

उल्लास से भर शाहजादा फिरोज्शाह बेगम हजस्तमहल्ल की सेगा से श्रा 
सिल्ा। दोनी शाइजहाँपुर की ओर बढ़े । शाइजादा फिरोगशाह की साथ लेकर 
जेगम हजर्तमहल मे शाहजहॉपुर पर चढ़ाई कर दी और ठीक समय मौलवी 
अदमहुल्ला भी अपनी ठुकड़ी के साथ झा मिले । शाहजहाँपुर म गोरी शमलदारी 
की नाम मात्र की पलठन थी। लखनऊ के घेरे के कारण शाहजदॉपुर की रक्षा 
हे प्रबंध दीला ढदाला पड़ा था। फलतः जरा सी ही देर में शाइनहॉपुर पर कब्जा 

गया | 
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मौलवी, बेगम और शाहजादा शाहजहाँपुर पर काबिज होकर तेजी के साथ 
आपनी ताकत बढ़ाने लगे ताकि प्रधान सैनापति से निबय जा सके श्रौर एक बार ] 
किर लखनऊ पर बेगम की हुकूमत चल सके । मौलवी बड्डे उत्साह के ताथ भावी 
युद्ध को रचना मैं लग गया | 

प्र 

लखनऊ और मोसी के समाचार पाकर लाडे कैनिंग को बड़ी प्रसक्षता हुई । 
लिन्नती थी तो केवल इसीलिए कि प्रमुख बरागियों को पकड़ा नहीं जा सका है । 
इन लोगों का श्रन्त होने पर ही अँग्रेजी श्रमलदारी को शान्ति मिल सकती है । 
आसी और लखनऊ पर अंग्रेजी श्रमलदारी हो गई है पर ये सबके सब फरार 
हैं । नाना, तात्या, लक्ष्मीचाई, मौलवी, बेगम हजरतमहल ये सब्रके सब अभी भी' 
चुप नहीं हुए हैं। कुँबरसिंह के मरने के बाद उसका भाई उठ खड़ा हुआ है । 
अंग्रे ली शमलदारी के खिलाफ इस देश मैं उठी बगावत चुप होने का नाप नहीं 
ले रही है ) पूरा साल गुजरने जा रहा है ओर अमी भी आग बुभी नहीं है । 
पश्चिमीत्तर सीमा प्रान्त, शझ्रासाम, दक्षिण भारत ठंडे पड़ गए. हैं, पर वहाँ जैसे 
अंग्रेजी अमलदारी है, वैसे नहीं भी है। शासन, कानून जैसे कहीं है ही नहीं । 
केवल झ्ंभ्रे जी अमलदारी के आतंक के कारण यहाँ के लोग खुप हैं । अ्रगर दिल्ली, 
लखनऊ, कीसी पर गोरी पलटन का कब्जा न हुआ होता तो शायद इन क्षेत्रों मैं 
शान्ति न रहती । 

इन सत्र बागियों को मिय देना जरूरी है। जब तक ये जिंदा रहेंगे, इनकी 
खुराकातें जारी रहेंगी। इसी दृष्टिकोण से छा्ड कैनिंग श्रावश्यक हिंदासतें भेज् रहे 
थे | दिल्ली में कैद बादशाह की कैदी बनाए, रखने का आदेश दे चुके थे। पूर्ण 
शान्ति के उपरान्त बे बादशाह पर मुकदमा चलाने के पक्ष में थे ओर इस संबंध 
भें आवश्यक आजा पाप्ति के लिए वे विल्लायत पत्र भेज चुके थे | बादशाह पर इस 
प्रकार मुकदमा चलाकर के इस देश के रहने वालों को हमेशा के लिए डरा देमे 
बाले थे कि झंग्रे जी अमलदारी के खिलाफ यदि कोई बादशाह भी सिर उठाता है, 
. जो उसका क्या परिणाम होता है ! 
अपनी फ्रोजों! की. सफलता के, समाचार से ला कैमिंग प्रसक्ष थे तो इन 
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बरागियों के छूटे रहने से उनका सन चिंतित था और इन सबकी सप्ाति के उपाय 
निकालने में ही वे लगे हुए थे । 


पी 


आसी रोद दी गई। उसपर सर झ्यू रोज का अधिकार हो गया। अपनी 
व्यवश्था ठीक करने के उपरान्त सर हू रोज ने रानी की थेह में अपने दूत भेजे | 
अन्हें पता लगा कि रानी कालपी में तात्या के पास पेंच गई है। इस रामावार 
की पाकर सर था रोज जिंता में पड़ गए । शासमान से गिरे तो खजूर में आकर 
झटठक गए.। राँषी जीत ली तो अप यह नयी मुसीबत भ्रा भई। काली से 
झनेफ समाचार आए और सभा विताइनक थे | 

रानी तात्या के साथ है। नाना साहब आने वाले हैं। बांदा का नवाब भी इस 
लोगों की मदद के लिए आ रहा है। इतना ही नहीं तात्या टापे ने गोले, पारूद 
श्रीर कारतूस बनाने का एक कारखाना भी खोल रखा है। सर छा, रोज को सबसे 
अबिक परेशानी वात्या के कारण थी। तात्या को ही वह अपना जबर्दस्त हुश्भन 
समझ रहे थे। बात ही ऐसी थी। बार-बार भात खाने के बाद सी ताला तताम 
श्ंग्र जी अमलद्षरी के लिए सबसे बड़ा सिर दद था | 

सर हा रोज अपनी जातीय परम्पशनुसार चुप भेठने वाले जीव ने थे । उन्होंने 
ऊॉँसी से एक टुकड़ी कालपी की ओर रवाना कर दी । इस दुकड़ी की भेजकर वह 
वात्या वी. ताकत का छानुमान भी लगा लेना चाहते थे और साथ ही इस ठु कड़ी 
के बाद ही वह भी आक्रमण कर देने वाले थे । कोसी से गोरी पल्लटन की एक 
हुकड़ी कालपी की श्रोर बढ़ी । 


रह 
अंग्रे जी दूत को श्राया देख पौवाइन के राजा जमत्ाथतिंह काया गए। उन्‍्दीने 
समक्ता उन पर भी कोई सुसीकत झा गई । निसहागय विद्रोह फैला था, छत पक 
उन्होंने भी अपना सिर उठाने की कोशिश की थी, पर गोरी पलटन की गति की 
देखकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और सबसे मली खुप समझे एकदम 
खामोश बैठे रहे । उन्होंने न इधर साथ दिया, और मे उधर । गे आगियो के साभ 
चले और न॑ गोरी पलटन के साथ अपनी सेना भेजी । 
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अंग्रजी दूत को आया देख घबराए । 

वूत ने महल मैं आकर उनसे मेंट की। 

“किए, ह्‌ए? 

5ग्रध्चान सेनापति केम्पवैल ने आपके नाम एक खत भेजा है ।”” 

राजा जगन्नाथविंह ने घबराकर खत खोला। पढ़ा। पढ़कर उनके मन को 
संतोष हुआ ओर उन्होंने उसका अनुकूल उत्तर भेजकर संतोष की सांस ली । 


प्रधान सेनापति केग्पवैल ने राजा जगन्नाथसिंह को खत में लिखा था कि इस 
बगावत के समय शजा जगन्नाथसिंह ने अंग्रेजी अमलदारी के साथ जिसे शराफ़त 
का परिचय दिया है, वह प्रशंसनीय है। पर अब अंग्र जी सरकार को उनकी एक 
सहायता की आवश्यकता है। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से द्वारकर मांग चुका है 
और हधर-उघर खुशफात कर रहा है। उसके सिर के लिए पचास हजार दपये का 
इनाम है। मोलवी का सिर अब वही ला सकते हैं। उन्हें ख्ाहिए. कि मोलबी को 
धोखा देकर अपने यहाँ बुलाएँ कि अब वे भी इस बगावत में उसका साथ हेंगे | 
इस प्रकार का चक्षमा देने पर मोलवी झावश्य उसके पास आवेगा | बस | राजा 
जगन्नाथसिंह उसका सिर उतार लें. और प्रधान पेनापति के पास ले शान | इस 
कार्य का पुरस्कार राजा जगन्नाथर्सिह को मिलेगा ही । साथ ही उनकी जागीरदारी 
भी पुख्ता कर दी जाथगी । राजा जगन्नाथरसिंह हिन्दू है और नाते एक विधर्मी का, 
खात चोर से मुसलमान का सिर उतार लेगे में उन्हें कोई आपत्ति न होना चाहिए | 

राजा जगन्नायसिंह ने प्रधान सेनापति की बात मंजूर कर ली और दूसरे ही 
दिन अपना एक विशेष दूत शाहजहाँपुर की ओर रवाना कर दिया । 


धड 


किप्ती पर निर्भर रहना अंग जो को श्रता नहीं। प्रधान सेनापति केम्पवैंल 
राजा जगजाथपिंह पर ही निर्मर न रहे | इसके साथ-साथ उन्दोंने शाहजहाँपुर की 
ओर भी अपने कदम बढ़ाए । अगर राजा जगन्नाथसिह अपने कार्य में सफल होते 
हैं, तो ढीक है वरना वैसे भी बागियों को चूर करेंगे हो । 

प्रधान लेनापति शाहजद्ॉपुर की सीमा पर आए । 

शाहणशाँपुर की स्थिति देंख-भालकर वे आक्रमण के लिए आगे बढ़े । मोजबी 


पे श्प्शस 


अहमदुल्ला अपने साथियों के साथ असावधान ने था। वह तो इसी अवसर को 
प्रतीक्षा में या। केम्पवैल को बढ़ते देख वह भी युद्ध के लिए आगे बढ़ा । इस 
युद्ध में बेगम हजरतमहल, शाहजादा फिरोजशाद भी थे । सिपाही सेना श्रागे बढ़ी 
ओर फिर युद्ध शुरू हो गया । 

पानहाट के गैदान में दोनों पद्ष भिड़ गए । 

मीलवी की ललकार पर सिपाही अपने प्राण हथेलियों पर लेकर कृद पड़े । 
दोनो ओर से भयंकर मार शुरू हुईं। ग्रेगस इजरतमहल शरीर शाहजादा भी 
अपनी-अपनी टुकड्लियों को बढ़ावा दे रहें थे । सेनापति इस युद्ध की खतुशाणी के 
साथ लब् रहे थे। श्रपनी सेना को उन्होंने दो भागों में बॉट सका था। एक 
आग आगे बढ़ाकर वह लड़ रहे थे श्र दूसरा भाग वक्त जरूुएत के रख छोड! 
था। सिपाहियों के जोश से वे परिचित थे | 

जैसा केप्पपैल ने सोचा, वही हुआ । सिपाही श्रागे बढ़ें श्रीर केम्पवेल के 
ब्यूह में रा गए । केम्पवैल के सैनिकों ने अपना जोहदर दिखलाबा शरीर पानद्वाट 
के इस युद्ध का निर्णय होते देश ने हगी | सिपाहियो के पैर सखड गए. और गोरी 
पत्चग्न ने उन्हें खदेडा । सेनागति उत्साह के साथ आगे पर झनायास भागते 
सिपाहियों का इरादा पलट गया और वे सत्र पहाठकर छूट पढे । इस स्थिति 
से गोरी पक्षटम घबष्ढा गई। सेनापति इस विचिन्न श्राकमश के शागे सेमल मे सर्फ 
ओर इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें पीछे हटना पड़ा । 

पीछे जोटने पर केम्पबैल्ल को. पता चला कि उनकी इस पराणय का कारण 
नई सिपाही सेना का श्रागपन है। अतएव उन्होंने झपने आक्रमण फो गति को 
घीसा कर लखनऊ को महावक सेना भेजने का आदेश दिया | 


शी 


मानह्ाथ के युद्ध में अपनी सेना को भागते देख मोलबी, बेगम और शाहजादा 
का दिल्ल बैठ गया । विज्यय की रही सही आशा भी जाती रही. | सिपाहियों का 
इसमें क्या दोष ! अंग्रेजों की प्रवल मार के आगे किसी का भी ठासमा मश्किल 
था | लखनऊ गया और अब शाहजहॉपुर से भी गए.। आस-पास के किसी भी' 
ज्ञैत्न ते सहायता की कीई आशा नहीं । 


१पश७ ६१४ 


दस अवसर पर बेगंय हकषसतमहल्ल ने ही श्रपनी चतु॒रायी का परिचय दिया | 
पेनापति का पेल की सेना देखकर उसने अनुमान लगा लिया था कि शायद इस 
युद्ध में विजय ने हो । झतएव संकट काल के लिए उसने अपणी टुकड़ी का आधा 
भाग रोक रला था । जब सचमुच भिपाहियों के पैर उखड़ने लगे, तो उसने इरा 
सुरक्षित सेना को दोड़ा दिया इस प्रकार भागते धिपाहियों को बल मिला और वे 
फिर लड़ने लगे । यहोँ तक कि गोरी पल्चट्न की पीछे भी हा दिया । 

आशा को क्तिम किरण । एप जाने पर भी शाहजादा फीरोजशाह निरत्स- 
दित ले हुछा था । उसने निशयक्र लिया था कि श्रार शाहगर्हाँपुर से पैर उखडु 
जाते हूँ, तो बह आगे बढ़ेगा । और कहीं टकराता रहेगा । जम तक उसके शरीर मे 
प्राण हें, वह छापने भाईयों को हता का प्रतिशोध लेंगे का अयास करता रहेगा । 
विरन्‍्तर निराशा श्रीर भाग दोड़ के कारण शाहजादा फीरोजशाह हुबल पड़ गया 
था। पर मन का छहलास, उत्साह ने गया था | 

“कूल अब जेता होगा, देखा जायगा |? -शाहइबआएा। मे कहा-- पं श्राशमी 
से इसे किंएगियाँ के हाथ आने बाला नहीं |! 

#पुतर लगता है कि लाषन जे ये और सेवा आगेवाली है [-मोलवी बोले--- 
“तभी तो केंग्पील शुपल्याप दे गया है 

(हाँ, लखगक घर गई है ।” 

॥हपरे पास और ज्यादा ताफा नहीं । इस तरफ हिन्दुओं का ही और हे ओर 
जमनी मदद होंसा हुआ पद ने करेंगे |! 

जाता साइन, वादा थेपे दूर नजे गये हैं। दम उसका साथ देते तो कुछ 
कामयाबी होती, पर थे बाग नंवाओं नहीं गैशवाई चलाना चाहते हैं |” 

धमुना है, कुं।रसिंह भी मार गए !! 

आला हुआ | वोकती ने होठ विदकाकर कह्ा--' 'ससने हमारे कोम की 
औरत की झपनी रखेल बता उखा था| खुदा की मार उस पर पड्छी !” 

मौलओ का रंगनंग दस शाहजदा फीरोभशाह चुप चाप उठकर चला गया। 
बैग/ बंदी रहीं । गाना प्रकार को दुश्चिस्ताओशीं से उसका सन भरा था। जीवन 
की संकल्प ही जग चूर-्थूर ही जाता है, तो आदमी का मक्षिप्क शु्ध नहीं पाता | 
मीलबी औँड कावते हुए कुछ दर तक सोच विचार में पड़े रहे | 


की] 
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! तू 


७हीं, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है । हमें अपने बल लडुना दोगा 


| 8. 
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“जैसा होगा, फेहा देखा जायगा ! अ्रगर ज्यादा दीज्त याजुक होगी थी हभ 
पुहम्पदी लीथ जायगे । 


रॉ 


भोलबी को इतनी रात गए उठाना आसान काम ने था। किए भी है । 
समय की श्रावश्यकता समझ दरवाज्ञा खटखटाया | 

“कीन (” 

“बाहर हे आया एक आदमी आपरो मिलने की जिद पके 8० ऐ |” 


9 


मौलवी नींद तोढ़ बाहर आए, | सन ही सन भाहलाइट थी, १९ बढ साधक 
कि शायद कोई गंभीर बात है, वह घुप थे। 

#कीम है ?” 

एक आदी आगे बढ़ा। मौलवी को श्रभिवादन कर एक पथ्च अनक हाथ 
रखकर उसमे कह्दा--- राजा साहब उम्मीद करते हैं कि आप बहाँ आाइगेंगा । 


।] 99 
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बह शादी चला गया। मौलवी अपने कमरे में आए । खिराग रोशन कर 
उन्होंने लस खत को पढ़ा । खत राजा जगन्माथर्तिह का था, जिसमें जिला था 
कि इस संबाट के समय बह मोलबी की सहायता कश्ना चादते हे और उसको पूरी 
ताकत मौलवी के हाथ है। इस समय आवश्यक विचार विभश करने के लिए व 
शीज्रातिशोभ पोवाइन आधे और राजा साहब से मिलकर इस अंग्रेजी को भगाने 
में कामयाब हो । 

पत्र पहुकर मौलवी ने उस पत्र को चूम लिया। नेक श्रादर्मियों की मदद 
संकट के समय ख़ुदा जरूर करता है। मोज्वी का सन प्रक सयी आशा से भर 
गया । इघर अंग्रेजों की मदद के लिए लखनऊ से सेना आ रही है, तोपे भी 
अपने लिए राजा जगननाथरतिंह की सेता ला सकते हैं। 


कं 


गमरसिह सतवरपुर में जो कृछ भी ताकत हकद्धा कर सके, उसी के बल पर 
आगे बढ़े । सेमापति छुगाए की शक्ति श्रधिक होने पर भी उनकी हिम्मत गे हर्टी 
थी। अपनी छोटी सी हुकड़ी के साथ वे हेतमपुर आए । दूसरी ओर से सेनापति 
लुगाह भी आगे बढ़ा क्योंकि उसे समाचार शिक्न चुका था कि सासाराम से सेना- 
पति करकीरूद चल सुके ए शीर शीघ्र पेन जाना चाहते हैं। 

हेतपपुर मी फिर भ्रठगेड़ हुई। अमरसिह ने गोरी पलटन को काफी क्षति 
पहुँचायी पर उनके शर्तों को मार के श्ागे सिपाही उन्हें पीछे महट सके | सिपाही 
मेगा को ही पीछे हटना पड़ा । अ्मरसिह को भी क्षति उठानी पड़ी । वे लुप्चाप 
जंगल मे हर गए | 

संयापति लुगात अपनी व्यवस्था सुघारने के साथ-साथ सेनापति कश्फीकड के 
थाने की भी प्रतीक्षा करने लगी । 

परगाणजित अगरसिह ने सीभी मिड्न्त के स्थान पर कुछ और दंग से क्ड़ता 
उखित सापक्ता | झपनी शक्ति के अनुसार श्ीधा शुद्ध उन महंगा पड़ता अतएुय 
उनोनि छापा मार देंगे से लड़ना जचित समझा । समाप्ति छुगा्ड से यदि गर्व 
सुद्ध काकफे विज्यों भी हो जाने तो सेनापति करफीहूए से भी मुकाबला करमा 
पद़ेगा । दूसरे जागे और शंग्रजी श्रमलदारों प्रचल दो रही है | श्रतिर्क्ति सहायता 
को अब शाशा गद्दी । 

यही सोचकर अगरसिह हेगतधुर के जंगल से भी झागे बढ़' गए. | थन्र-तत्न 
पा घारकर अंग्रे जी रैता फो गरीशान कएता, उन्हें द्वानि पहुँचाना ही उद्दोंने 
झपना शाप बना जिया । 


सैगापति करणीजश सासाराम से आ गए! सेनापति छुताई' ने उसका सोक्‍्शास 
स्वागत किया | दीगा केश मायक मिले और अंग तक की स्थिति का खिंदाबल्लीकत 
कर ततुझूुप आजाभगा की सोजगा बनाई गई । दोनों की सम्मिलित पौजें अमर्रसिंह 
को मारते बढ़ी, पर अमरसि५ ने इस शह्दी खैस्या श्रवायार कर लिया था | एक 
खास पर उसका पता ही लगता । आज इधर तो कह हघर । इस प्रकार बम सब 
शाकरगाण का उन्होंने झंग्े जा की परीशान करता शुरू किया | द्लीज्एुर में एक 


हब श्प्श्फ 


श्रंग्रेज को उन्‍होंने कत्ल कर दिया और झंग्रे जो के आधीन नील की काटी लूट 
ली । सेनापति परीशान होने लगे। जन्म तक वे डमरप्तिह्ठ को प्रेस्ने का प्रयास 
करते, तर तक अमर्रासह भाग निकलते झोर दूसरे किसी खाण पर उपद्भत कर 
शागे बढ़ जाते । उनके इस प्रकार के -त्यार्तों से आसपास के गावें। श्री३ अगेभों 
मे छातक पीलने लगा । अमरसह के इस छापा मार रूप से दानों सेनापतियों की 
परीशानी प्रत्यक्ष थुद्ध से कहीं अधिक बढ़ गईं 

मित यह सप्राचार आने लगे कि शअमरासह ने आज इस सास पर सरकारी 
खजाना लूट लिया है, तो कल पता चल्नता कि उन्होंने श्गुक स्थानों पर दी 
अग्रेजों को मार डाला है अथवा उस ब्ेत्र में पड़ी श्रंग जी सेना के कुछ शार्दापर्यी 
की फसल कर डाला है | 

निरन्तर भाग दोद़ के डारान्तय भी जब कहीं मे तो श्रमरसिट से हो सामना 
हुआ और गे ही उसके किसी निश्चित स्थान का पता चल्ला, तो दोनों सेनापतियों 
मे अपनी सेना का अनेक द१ड़ियों से बॉ दिया और थे हुकड्ियों पारों शरीर 
बिखश्कर श्रमरसिह का पीछा करने लगीं | 


मे 


लखनऊ से अतिस्कि सहायता के श्रा जाने के कारण सेवापति केपपंल ने 
शाहजहॉपुर से बागियों। की खदड दिया। सेमापति की ताक्षत के आगे मौलवी दिक 
ने रका। शाहजहांपुर से हुआ जाना पड़ा । शुद्ध का यह रंग-ढुंग बखफर शाहजावा 
फीरीज शाह रुहेजखंड की ओर खिसक गया। ग्रीलवी श्रहमपुल्ला भदधादी आए 
पर यहाँ भी गोरी पलरन उसका पीछा करती हुई झा गई। कोई डपाय न पंख 
मौलवी ने राजा जगन्गनाथर्तिद के पास जाने का निर्णय किया इसके शॉततारिता और 
कहाँ से मदद भिल्ल सकती है। मुदहागदी में बेगम दजस्तमहल के संरक्षक तो 
सिपाहियों को छोड़कर मोलबी ने दोवाइन की राह गही । 

शहर के मिकट आकर उसने एक हाथी किया ओर उस पर सवार हैं ॥४ पहु 
राज महल की ओर बढ़ा । शजा जगज्ाथविंद को मौलवी के श्ाने का समाचार 
मिला ओर वे उत्छुकतापूरवंक उसकी बार जोइने लगे। शजा जगजाधरतिंद अपने 
आइयी के साथ उसका खागत करने आएं बढ़े । 


शप्इज ६8६ 


मोलनी अठ्मदुल्ला टाथी से उतरें। राजा जगजाथर्सिद्र उनका हाथ चूमकर 
उन्हें बड़े आदर के साथ महल में लाए। जैसे ही मौलवी अद्मदुल्ला कमरे मैं 
धु्ते राजा जगन्नाथ के एफ भाई ने पूर्व आदशानुसार तलवार से उनका छिर 
काट लिया। गोलवी को ख्न मे भी आशा ने शी कि इस प्रकार मिन्रत्रात कर 
कोई उनका सिर काट देगा । अनायास यह दो गंषा। मोलवी का धड़ तढ़फकर 
रह गया । 

“महू सिर सेमापति को ले जाकर भेंट करने की ध्यवश्था करो [?--शाजा 
जादाधिसिंह ने आदेश दिया | 

खआादंश का पालय न हुआ | मसाला लगाकर एक थाणी मे सिं२ सेंजाबा गया 
जार राजा जावाधमिंद श्रम जे सेवापति से मेंट करने चन्ष पढ़े । 

४४ 

पहिल्ले दिव फालपी के थुद्ध का गईगा मूल्य गोरी पत्नटन को खुकाना पढ़ा, 
पर उसके बाद सर धयू रोज खां झा गए, । मॉँसी को पूरी ताकत के साथ वे श्राएं। 
इस मुकाबले मं तात्या थेषे ठहर ने सका। राब साहब ने भी यहाँ झपना कीशल 
दिलाया । फलता कालपी से पीछे हटकर गलोली मोचेशन्दी हुई। गलौली मैं 
पँदा के नथात् भी श्रा गए। गोरी पलटन पीछा करती हुईं सर झा गेज के नेतृत् 
हे गलौली श्राथी । 

तात्या दोपे मे व्यूह रचना की | गलीली के युद्ध में तात्या थेपे थे, राष साहम 
में और बाँदा के ममाव थे । साथ ही रागी थी। चारों व्यक्तियी को शलग-अल्ग 
दुकड्ियाँ दी गई । रानी ने बहुत चाहा कि पूरी सेना का नेतृर्य झसके हाथ में 
से । ऐसा करके यह गोरो पलटन को एकद्स नहकर देने पर करिबद्ध थी, पर 
शव साहय उससे जलते थे। एक श्री के द्ाथ में बह सम्पूर्ण सेना का भार नहीं 
देसा साहँते थे | 

गमी की कैयल दाईं तीम से पुड़सवारों का नेतृत्व मित्रा। इस पर भी 
पिराश मे हौकर रानी ने सुंद्ध में भाग लिया। 

सामना होते ही तात्या, राव साइब और णँदा के नवाप अपनी-अपनी दुंकड़ियों 
के साथ भिड़ गए । राबसाइब ने शट पर्दोंग ढंग ते लड़ाई की। वाया आर बाद 


५ 
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के नवाब जी वीड़कर खड़े | शानी मे अपने सही मर घुड़्तवारों के साथ ऐसा शोहर 
द्खिलाया कि गोरी पलट्म में हाद्यकार सच गया। रानी ने बे वेग के साथ तोर्षी 
के सामने युद्ध किया । झपने साथियों के साथ उमसे तोर्षों को आपना प्व्त्त्य 
बनाथा | वह गोरी पल्ठटन की तोपी पर करूजा कर लेना चाहती थी । 

रानी को प्रबल्ल मार के आगे गारी पलटन छिंतराने जगे आर रागी तोर्षो 
की ठुकद्ी से सिर्फ बीस गज की दूरी पर रह गई । उसके बागी और राव साहज 
शे। शनी ने कई बार राव साहप को सेफ्रेत किया कि बह तोपी को झीर शपनी 
टुकड्ी को रुक करें पर राब साहब ने इस संकेत की और अनेक बार ऐसा शाब 

कट किया, मानों वे उसे समझ ही नहीं पाए, ए । राब साठच तार्पी की और बढ़ते 

के बजाय दसरी श्रोर जाने जगे । अगर राव साहब ने रानी के संकेत पर कॉम किया 
मी तो गोरी पल्ट्म की तागाम तोगों। पर कहजा द्वाता और भारी परत्कन कों। 
भागगा पड़ा । गलोली युद्ध मे अवश्य ही. सिपाहियों को शीत दाता आर तोप॑ 
वा देने के बाद गोरी सेना काफी कमजोर पड़े जाती । यह भो सम्भव था कि प् 
इतिहास कुछु और हो जाता, पर शात्र साहब बुर हट गए । 

शनी श्रपने बूते फिर आगे बढ़ी । रानी की इस प्रमत वेग के साथ ताप की 
ओर बहुत देख गारी सेनाओं गड़बड़ी मच गई। भयंकर मार-कांट करती हुई 
रानी गोलंदाज हुकड़ी से कुछ ही गज की दूरी पर थी । गोजी की प्रबल भार हे 
गानी बड़ी होशियारी के साथ अगी रक्षा करती हुईं धुड़तबारगं के साथ बे 
गधे थी। 

सर शू रोज घन्रड़ा गाए । 

तुरत ऊँट सवारी को दोड़ा दिया । ऊँट सवारों की टुकड्ी ने सोम गीफे पर 
गोपों के सामने घमककर रानी के रास्ते गतिरोत्र उत्पन्न का दिया । इस पर शमी 
डी रही | जेट सेना फो भी वह हटा दत्ती तोपों पर कब्जा कर छाती पर उसके पा 
इने-गिने धुद्धसवार ही थे ओर उसकी सहायता के लिए. कोई हुकड़ी ग थी | 

गनी को हटना पड़ा । 


बुरी तरह घायल हो जाने पर मी बीरतापूरक झपगी श्क्ा करती हुई गह हुए 
आयी तोपी को फिर मैदान मिला और तब तो ऐसा एश्य उपम्धित हश्ा कि 
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सिपाही ठहर ही ने सके । पुनः पूरे वैग रे सर छू रोज ने हमला किया । इस बार 
को सिपाही औल ने सके और पोलछे हटना पढ़ा । 

सिपाही सेना गीपासपुर की दिशा | बड़ी चख्तुराथी से पीछे हटी। छसका 
पी हटवा देख सर की रोज दंग रह भए। एक कुशल सेना की तरह सारी टुकड़ियाँ 
तात्या गे के निर्देशन में बड़ी सावधानी से हृट रहीं थीं कि गोरी सेना उन्हें खदेडु 
नम सके । एक ठुकड़ी गोरी पत्नेथ्व को रोके रहती। दूसरी हुकड्ढी उसका खान 
कंती और पहिल्ली हुकड़ी पीछे ए० जाती । इस चतुरायी के साथ सिपाही हट रहे 
भें कि लब्दं गुकशान पहुँचा सकना गोरी पल्चट्स के बूते की बात ने थी । 

कै 

गणा जगन्नाशरतिंद के आने का समाचार पाकर सेनापति केग्पवेल बढ़े प्रसन्ष 
हा | 

|आहत, [ आगे बढुकर सब्दोंनि स्वागत किया | 

राजा णगनोथ्तिह सामने आए । मरकुराए और अपने एक भाई के हाथ पर 
ग्ती थाली की शरीर इशार किया। थाली पर रेशमी कपड़ा दँका था श्रोर बरस 
फॉीए चेंश्यु थी । 

प्क्या है! 

#आापका वाहक सादँब |? 

शेशमी कपड़ा हह और तेमापति के केग्पविल ने देखा मौलवी अहमदुल्ला का 
शिर कटा राता है। उसे देखते ही ये प्रसक्षता से उद्चु्ष पड़े। 

॥शाव्रास | शाजत्त [! 


| हि 
कहे के की 


अाब्ास राजा जग्नन्माथर्तिद [--सैमापति केंग्पबिल ने घोषित किया» हुत 
आपके दस काम से बहुत खुश हैं। आपको पचास इज्षार रुपये का नगद इनाम 
दिया जायंगा कौर आपनी जागीरपुर जाकर आपको शंजा की पदवी दी जायंगी | 

राजा जगन्नाथरिद्द ने बढ़े अदब के साथ सेनापति के श्रागे सिर कुकाकर 
अरसग्ता प्रकट भी ) हे 

#हसर्वे शक नहीं कि आपने बहुत बढ़ा काम किया है।”” 

हर 
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“पते सिर्प आपकी आजा का पाल्नन किया है ।?? 

“अहुत खूब !” 

भीलयी का कदा सिर पाकर सेनापति केपवेल ने सास्तोष की रालि ली । ७क 
खतरनाक और जानी वुश्मन खत्म हुआ । मोलनी को समाप्ति का शर्श ऐ अन्त 
के सूबे से बगावत की समाप्ति । मॉलिवी गया ओर झभ मे जरा जया से धपद्ठी 
फितमे दिन के हैँ ! 

छः 

बरेली मे जो बहादुर सा अपनो छापरामार नीति फे कारशा शापता का 
कदेशए हुए था। उसने युद्ध को दूसरों प्रणावी अपता ली थी। चांदियों के पुष्७ 
योड़ दिए थे और सहेलस्ेंत के प्रमुख गार्ग अमसझ्ट कर दिये थे । उसी कारण 
॥री पल्चटन उध्ष ओर ते बढ़ती थी। शाहनादा फिरो मशाह अकते साथियों 
गाथ कैलसखेत आए | खा ऋटाइर सा ने उन्हें अपने यह आशय दिया । मो 
परदर खा फिरोजशार के साथ मिलकर रदलखंत फे क्रय स्थानों पर आप॥ 
ग्रविकार क्ते हगे। सहेलस्तंद मे एक ही सैनिक हुकड़ो कर्नल वालपीछ थे 
पेतस्म की पड़ी थो। करने तलॉचपोल सो बहाहुर खा री पार से था रू। शे | आर 
आर लगमझा सादायता के लिए लिखने पर भो सहायता ने था रही भी । 

फिेजशाह के साथ मिलकर खाँ बहातुर खो ने वया ग्भियाव 9) रू किया 
ओर कर्तज् वालपोज को परीशाव करना झुछू किया । कहेलर्ख॑द के इस दोवी का 
गाते क बढ़ने लगा । यहेँगरंठ ॥ सबंग श्रााजकता व्यातत गछ। चारा काश 
पर भी कर्मज्ञ वाज्ञगोल ओागियों को दजा ने पाए! थे रा नदादु रे कया 
गज्जी दी उपाधि पारणकर घोेलखडठ में अपने पर फेला रहें थे । 

महीने के बाद कर्म बालपाल को पत्र मिला कि सैबापति कापलीन स्प॥ 
उसकी सहायता के लिए आ रहे हैं । पत्र पाकर कर्तेश वालपील से उत्साह का 
मचार हुआ और वे अपनी सैनिक शक्ति अद्वाकर छहेलखंद के बामियों से थुद्ध 
थी तैबारी करने लगे। अब अयती पराजय की उनें उतती खिस्धा में भी, पर्कोफि 
वेनापति ख्य॑ उनकी सहायता के लिए. आ रहे थे। अयनी सेन्‍्य शक्ति बदरकर ने 
ग्ररली के रास्ते बढ़े | राह मैं सेनापति केग्पवैल के भी मिलने फी बात थी । 
क् 


बरैगभ हजस्तमदलल की शॉ्लों से झसू ऋर्परा पड़े । मौलवी के निर्मम श्रन्त 
के गाभाचार से जनके संग को गहरा घकका छगा। मुहम्भदी भें विश्वास के सम्रग 
जत्र यंग का शाजा जगान्नाथवतिएं के इस निशवास धारा का समाचार मिला तो मे 
रो पर्दी । गोल व के एस हुडाबद अन्त पंत सुनकर सिपाहियों | घराहट पील गईं 
ओर बहुत मे मुहम्पदों छी ड्कर इपर-सभर चले गए। श्र अ्रंग्रे जी सेना से लड़ना 
सबसे व्यर्थ सप्क्ता | यह पक्का विश्वास हो गया कि शंग्रे जो के खिलाफ झज्र सिर 
नहीं जठाया जा सकता ऐ । 

बंगम एजरतगएल ने घुपचाप मुहरमदी से प्रझाय कर दिया | प्रशान के समय 
बंदेण ही थोड़े शिपाती उनके साथ से । पुराने वफादार सिपाहियों ने ही इस संकर 
के समय भगत का साथ दिया। ऊर्हीं के राथ चेगम हजस्तयदल्ल अंग्रेजों के हाथों 
मैं. पजुकर क्षपती हुड़शा करने से अचने के लिए, निश्द्दे श्प चलन पढ़ी। अब 
उनका फी् पूछे वाला ने था। और वन ही ऊहे अपनी सदद के लिए कोई दीख 
प।आाथा। 

गेवापति फेश्पपेत ने जब सुद्ासदी पर आकभण किया, तो उस समय उनका 
भकाेजा फरने एक थी आदी ने आया। पुहागदी में ही प्रधान सैगापति वो 
पता छोगा कि गैंगम भाग गई हूं। अताएव कुछ गैनिकों की उन्होंने उसकी दोह 
मे रवागा कर दिया। इस प्रकार बगियों को एकदम दग्ाकर श्ेनापति ने पंतोष की 
सादा वी । सारा द्वाल कलकत्ता जिल गेजने के बाद उन्दोंगे रहेजलेड गे अपने 
आंभियाश थी पैशारियाँ कीं। सहलर्थफ की और से सैसापति उदासीन गे थे । बर्ों 
की सारी शिति मे पार्शचत रहने के बाद भी ने सहलसंड की और बढ़ने मो 
क्रम भे। क्षत्त के किद को एकदगा दबाने के बाद ही उस और बढ़ना हीक 
मामी थे। अब यह अवसर था गया । उन्दोंनि बहेलखंर की और कूच करने 
भी योजमा बया जो श्रीर कर्मण वालपील कं। खबर मेज दी कि ने था रहें हैं: | 


पे 


गीपाणपुर शाकर सब मिलकर झारों की बीमा १९ विचार फरने छ्गे। 
तात्या होगे नागा साहत के लिए परीशान था। अभी तक उनके बारे से कोई 
सपाधार मे मिलने के कारण यह चिंतित हो गया कि उन्हें क्या हो गया है ! एक 
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ओर नाना साइब का पता ने था। और दूसरी ओर गलीली के युद्ध गे घात खाने 
से उराका मन अत्यन्त दुःखी था । कालपी भे उसने जो फारवाना खाल सता था, 
जस पर भी अंग्रजों का अधिकार हो गया था। इधर चार्से और से निरैशाजनक 
समाचार आ रहे थे । 

गनी, राव साहन के रखेये से बड़ी परीशान थी । बहत कुछु उसके भव का 
भाव रामक जाने पर भी तह प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी झआरोप लगा मंकने वा 
छासमर्थ थी | शक्ट के सप्रय वह आपस मे सन मंटाव करना ठीक नहीं 
समझती थी । 

ब्ोंदा के नत्रात्र अपने सिपाहियों के साथ तो आरा गए थे, पर झन्दं सुद्ध कला 
का कुछ विशेष शान ने था। ज्गातार की पराजय से वे भी बमग गए।। फिश 
उद्देश्य से वे आए थे, वह उन्हें मिट्टी मे मिल्षता दिसललायी पड़ रहा था | 

रानी ने मौम भंग किया । बोली---५हस तरह भठफते हुए लड़ेंगे वी दापेणा 
एक स्थान पर जमकर लड़ना अच्छा है ।” 

“थरह्ठी आएिरी पीसला हो जाय ।?--राव साहब मे कहा । 

“नहीं ।--रानी मे चौंका देने बाला शुझ्ाव रकबा-+ दा लोगो को 
गखालियर के किले पर अपना कब्जा कर लेना चाहिए [? 

'प्रवालियर के किल्ले पर १?” 

(हाँ, आपत्ति क्‍या है ! किले के श्रापिकांश रीगिफ मशशा एं | उन देश 
प्रेम अवश्य होगा। इस युद्ध में थे एमारा शाथ अवश्य गे । अहाराज जपाजी गाव 
शिनदे झगर अंग्रेजों के चापलूरा बना रहना चाहते है; तो थे गला काने वी 
खतंत्र है ।” 

'धवालियर के किले पर क्‍या कब्जा करना आसान होगा !”! 

“झासान और से का प्रश्न ही बसा है| अब मरगा है, तो लो 
लड़ते मरना 

ताता थोपे को सक्भीबाई की यहा योजना पसंद झा भ।/। गोधालाएर री 
ग्वालियर है ही कितनी वूर और स्वालियर पर श्रगर अधिकार हो जाता है, पो 
एक बार फिर अंग्रे जो! के लिलाफ शक्तिशाली मोर्चा फाग्म हो. जायगा। ताला 
दोपे ने शव साहब की भी इसके लिए तैयार कर लिया। बॉदा के नवाब मे भी 
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हूसाी अपनी सहमति दी। योजमानुसार सबके सत्र गोपाल्पुर से ग्वालियर की 
खीर बहू, 
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आमरतिह का आतंक जहता जा रहा था। उसकी एक हुकड़ी से दलीलपुर 
में कुछ देश के सोमना हुआ । सेनापति खुमा् ने घेर लिया। उन्होंने बड़े बेग से 
उस टुकड़ी पर हमला किया पर मुकाबले पर कोई ने आया। सबके सब भाग 
निकले । शेसापति जुगा़ ने पूरी ताकत के छाथ पीछा किया, पर एक भी सिपाही! 
हाथ गे झया। शब दो दी चारचार के दक्ष मे बेंटकर गायमर हो गए । 

सेत्रा का साथगा कर उससे गिर्भाय किया जा सकता है, पर छापामार्ों से मिग्रट 
सकना मुश्किल मदता है। अमरिंदर के इस ग्रकार के रखेंगे से. पेशापतिं छुगाई 

[री का! परीशान हीने दरें । कह्मकंता उन्होंगे लिखा कि अमरसिह श्र बागी 
नहीं, डाकू ही गया है। डाकुओं को धरह वह एचर-डघर जूंट भार करता फिश्ता 

| बसे झत्र उ्तें कोर विशेध ताकत शेष रही नहीं । बा 
दक्षीत्षपुर मे पड़े हुए रेगापाव खुमाड़ अगरसिह की ही टोह में थे। उसका . 
कुछ पता न होगे रहा था कि कहां है वह ! सहुसा खबरें शायी कि इुगराव में सील . 
को काटी लूद थी गई और गाजपुर ग्राम भी लूट शिया गया । हु्रॉँव में मील 
वी कोटी में रहने बाले सभी अंग्रे भे सार डाले गए ६ै। इस खबर की. पाकर 
मेबापति लुगाज -विलशिला बठें |: इुपरॉबव गए। अ्रमरसित्‌ का कुछ भी - पंता 
से लगा। 

_. गोरी पलद्स की टुंकडियां निरदार मागगीड़ कर रही थी। कहीं साधना. 
देता तो लिगपुट लड़ाई के बाद श्मरसित फिर गायत्र ही. जाता ओर देशरे स्थान | 
पर लूट मारकर शागे बढ़ जाता | आपरकिव का यह अंतंक इतना बढ़ा कि इधर- 
उपर के गोरे अफसर अपना-छपना काम छोड़कर भागने लगे । सैमापति छुगाड 
की कोई योजना काम नु थो रदी थी | गर्शी का सौतम असझे था | अपने साथ साथ 
जे अपने आधीन गोरी को भी इस गर्मी का कष्ट दे रहे थे । सैनापति तुगाए की सेंता 
निरन्तर भागदीह के फारण पस्त पढ़े रही थी | अ्रमरसिह हाय गे आ रहे ये। 
>>. अ्रस्तत; सेगापति- लुगाई- हु कता गए. और उन्होनें कलकता 
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पत्र लिखकर अपनी असमथेता प्रकट फरते हुए लिखा कि ने इस्तीफा देका 
विजञायत चले जाना चाहते है। अगके स्थान पर किसी और ही विशुक्त कर दिया 
ज्ञाय | वह बोरी का भुकाबला का सकते है, ठाकुओ का नहीं । 

कह्षवता से उनका इस्तीपां गे ग दीकर आआ गय्ा। रोजार्पति झुमा / आपने 
गद रे हार॒कर कलकत्ता चले गए। उन्होंने विलाप। को राह पकड़ी » जाई कीनंग 
के आदेश से सेनापति डगलध ने श्रमरसिंह के विरुद्द अपनी कार कसी श्रोर परे 
जोश खरोश के साथ बह सेनापति छुगार् के पद्‌ पर था गए । 

अति ही उन्होंने भ्रगरसिंह के बिरहू उससे एक बितुत योजना बनायी, 
सगे डी यह योजना घरी २8 गई। श्रमरगिए ने अपना नया जोशर दिलल्लामा । 

खबर आयी कि रातों रात अमरसिह ने गया का जजखाना तक दिया । फोदि पी 
और डामरासद ने छापने लोगों। के साथ गांगरिपों फरे सहयोग से गया से बंग्ें जी 
शमल्दारी उठा दी ऐ। गया पर अमरसिट का श्धिकार हां गया है शोर अप 
यह शारा की ओर बह रा हे । इस खबर को पाए ही सेसपत उगलस में बुरूत 
झार की ओर पस्थान किया | 

मेक 

खालियर मे बड़ी सनशनी सची । सभको' शात हो शया कि अहोसी की रानी 
तात्या पं, रब लाहभ और बाँदा के नवाब गशालियर पर आक्रमण करने सीपाह्पूर 
से चले आरा गे है। इस समासार को पाते ही पहाराज झर गाजी दिविकर रॉ ५॥| 
परीशानी मे पड़ गए. । ग्वालियर की सेना थे भी सलभली मच ॥६। पेशना के 
भाई होगे के कारण ग्वालियर के सेनिकों मे नागा साहब शआ्ादि के शति बढ़ी धद्धा 
थी | शैना के रग दग कुछ और नजर थआ रहे थे। यह संभावगा प्रमेल होती जा 
रही थी कि ग्वासियर की सेना आने वाद पक्ष से शिज्ष सकती हे । 

“प्रद्दागज [?.... दिनकर राव ने कहा--/ शत्रु के प्रति आप छापर से आदर 
भाव प्रकट कीजिए |”! 

/तुह्ारे कहने का आ्राशप यह कि इस ग्वालियर उनकी दे थ 

“नहीं महाराज | इस समय कूटनीति से काम लीजिए ।”-वांत्री ने सुझावा- 
“जप तक अंगेजी मदद इसारे लिए. नहीं शा जाती तब तक आप उनके गिल्लाए 
ग्खिए ॥7 
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४ >सत छिषाद और कोई रास्ता नहीं है, महाराज | इस समय शक्ति प्रदर्शन 
से काम ने चलगा। आप जैसा मे कहता हूँ, वेसा कीजिए, | आज ही गे वहाँ से 
चत्या माता है । आप इस योजना मे तनिक भी गड़बड़ी ने झाने दे ।”? 

दिवकर राव फी बात मशशज ने मान जी | खालियर की रक्षा फे जिए गारी 
सेना लेंगे के लिए. दिनकर राव चला गया | गहागन्र ने युद्ध की कोई पैसारी न 
की । वयोकि ऐसा करने पर सेना के बागी हो जाने की आशंका थी । खालियर 
को बनती बढ़ती वा रही थी । दाता टोपे, राग साहब और रानी बराबर बढ़ते 
आ २४ ये। काशः ये सालियर के एकदश मिकट था गया। दिनकर शत का 
के पंतों नें था | वहाशाय घबरा गए । समय पर दिसकर शब को सहायता मे 
आने के कारण मंपसत ने स्पर्य ड़ने को विर्णय किया । लेखबऊ शरीर दिनों 
फा पल दास कर उसका होना बढ़े गया । 

पारा से सुंदर पोपणा का दी | शहुपष् पर गोजाबारी करने के लिए तो 
प्ेपाव हो 7६ ) 

बीत 

दिमकर राव स्वॉज्यियर मे चला, ती वह शानगा भा कि समके लोटबर आने 
म॑ पहले ही शज्लु पक्ष स्वालियर खा जाबगा। अंतर्गत भुलाने मे डाससे के जि 
उसने ताजा के पास खबर भेज दी कि ग्वालियर के सहाराण उसका सवागव करने 
के जिए तैयार हैं। इस प्रकार +तशियर का संकट बचाने के लिए नाल रेजता 
हुआ पंत सर हा रोज से गिलने बहू गया । 

मंगशज के मंत्री दिनकर राबे का ऐसा संदेशा पा सभी प्रस्त हुए, पर राती 
की कुओ दाल में काला मजर शावा | दिनकर राय को वह खूब जानती थो । शरमेक 
भार इसी धूर्तता का परिचय वह सुर लुकी थी। श्रतएवं उसने शम्क्रों सचेत 
रहने को कहा, पर राव साहभ में इसका विशेध किया। उन्हींने दिनकर राब पर 
खपना पूरा विश्वास प्रकट क्रिया । 

ग्वालियर के मिकट जब पूरी सेता आ गई तो रानी ने पूरी तैयारी के साथ 
ग्याशियर में घुसने का पस्ताव किया, पर शव साइम के श्ागे उसकी एक ने खली 


वकणक। 
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सेना साधारण दंग से चलो, पर शनी ने अपनी दुकड़ों तैयार रुती । वाह्या टोपे 
२ शव साहब के किले में आते ही तोर्ष बरतने लगीं | राव धाहा ने हंस पर 
बढ़ी प्रसन्‍नता प्रकट करते हुए, कद्दा कि उनके सामान मे वर्ष दागी जा रही में । 
थोड़ा ही और आ्रागे बढ़ने पर उन्हें भागना पड़ा । सेना मे खलमतली भरत गईं। 

रानी तो एकदप तैयार थी जैसे ही उसने गोलाबारी होते देखी, पह दौड़ पड़ी 
आर उसने बड़े वेग से आक्रमण किया। रानी की इस सावधानी से अन्न दुकड्ियों 
सेमली और श्राक्रमण का उत्तर तेजी से दिया गया। भोड़ी ही देश ते इस शुद्ध का 
निर्णय हो गया । रानी ने तोपों पर अपना अ्र्रिकार कर लिया ओर वात्या की 
टुकड़ी ने ग्वाशियर की सेना को खदेड़ दिया । 

ग्वालियर पर श्रधिकार हो गया और मद्ाराज को अपने रारक्ुण गे सफर 
वात्या दोपे ने स्थालियर पर नाना साहब का अधिकार घोषित कर दिया । सभी एक्क 
क्षण का भी विज्ञम नहीं चाहती थी । अतएवच उसने शज्य के तमाम जागीरदारों की 
तत्काल दरबार में आगे का आदेश दिय।। ताल्या टापे भी इंगा। सहमत था। सब 
साईब इस और कुछ ध्यान न दे, आहाण भोज देगे की तैयारियाँ करने क्री । 
ब्राह्मण भोज वेकर वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए. देवी शक्ति पाना 
चाहते थे | 

रानी ने तात््या के सहयोग से किले की सोरबंदी शुरू कर दी । ॥॥ जानती थी 
कि ग्वालियर पर अधिकार की लबर सुनते टो गोरी पल्चरनें बद़ी ताकत के साथ 
शार्वेगी ! उनके ऐसा करने रो पहिले झगर स्वालियर मे झाँसी पक वैशवाई नहीं 
कामम हो जाती ऐ, तो इस युद्ध मैं झंग्रे जो की जीत निश्चित ए४। कल रवाजिया 
का क्‍या मूल्य | 
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खालियर पर शत्रु पक्ष फे श्रधिकार की खबर सुनते ही सा श्ू री ऐेली ने 
साथ चल पड़े । दिनकर राव भी उसके साथ थे । ग्वालियर के लिंक! आकर 
दिनकर राव सर हा, रोज से अलग होकर स्वाजियर था गए | भर हा, गेज से 
उन्‍होंने तव कर लिया था कि वे ग्यालियर पर श्राक्रमण कहें और तव तक में किले 
मैं रहकर ग्वालियर की सेना को फोड़ते रहेंगे । ग्यालियर झ्ातिे ही विमकर शब मे 
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वही काम किया । रानी को उसका वापिस झना तमिक भी पसंद ने था और मे 
ही वह दिनकर राब को स्वत देखना चाहती थी, पर राव साहब के आगे उसकी 
एक ने चली । 

दिनकर शत ने काग जारी रक्खा। उससे ग्वालियर की सेना में आतंक पेदा 
कर दिया और बूसरी ओर सर छा, रोज ने आक्रमण कर दिया। तेजी से युद्ध 
छिंड़ा ओर दखरै-देखते मशाद पर गोरी पलटन का श्रधिकार हो गया । तात्या टोपे 
ओर भाँधी की रानी जी तोड़कर युद्ध कर रददे थे। अब तक गाना साइबर का कोई 
पता थे था। इस कारण सभी चिन्तित थे | 

राय साध्षम इस युद्ध में बड़े ही निरशाजनक दंग से भाग ले रहे थे। उनकी 
स्थिति बदल गई | मे ने इधर के रहे, ने उपर के। सर छा रोज से उन्हें जिस 
बात को आशा भी और जिसके जिए उन्होंने कसी के साथ दगाभानी की थी, बह 
ग्रे गई । इनके हर ख्वालियर पर आक्राण होने के कारण संस हा रोज गारान 
है गए मे कि सदि वे झंग्रे जी फे लपादार है, ती उन्होंने ग्याजियर के आक्रमण में 
क्यी साथ दिया ! इसे अंभेणी सेना को थो हानि उठानी पड़ रही है। ससके णि० 
गय साहब जिम्मेवार हैं | इस कारण अभ सर सा, रोज उनकी एक भी नहीं सुन 
सकते और श्रत्र सारी शर्च मूल हैं । 


मु 


प्रातःकाक्ष होते ही गौरी पल्थ्न ने बड़े बैग से इमला किया। एक और सर 
ध, रोज का चतुराबी से बनाया गया व्यूह और दूसरी ओर दिविकर शव की चाल 
के कारण खालियर की शक्ति गोरी पशरव के मुकाबले तथिक भी ने ठहर पा रही 
थी । भारी तोपी की गार के आगे ग्वालियर की सैनिक हुकड़ियों समर्पण करती 
जा रही थीं। दिमकर राब सेना की एक ढ्ुकढ़ी के साथ गोरी पल्थ्म से मिल 
गए। धदा के मबराब घायत्ष हो गए ! तात्या दोपे की हारकर पीछे हटता पड़ा । 
युद्ध: की अ्ंकरता देख राव साइब इनका बकका थे। वे भी तात्या के साथ पीछे हृट 
गए | शमी ही शुद्ध में सबसे आगे भी । 

शमी बुरी १रह से घायज्ञ होगे पर भी लड़ रही थी |, उसकी प्रवल्ल मार के 
शागे आर-बार गोरी के पैर उखड़ जाते रोगी के उसाह का अनुकरण' यदि श्रत्य 


६#० श्पर्फ 


लोगों ने किया होता तो शायद युद्ध का निर्णय ही शोर कुछु होता । रानी की इस 
मार से खिफलाकर सर हा रोज ने पूरी शक्ति से उरे घेर लिया | गनी चार्ग ओर 
से घिर गई । शनी को बचाने के लिए उप्तके साथी एफ के बाद एक घराशाती 
होने लग । देखते-दे ते दो चार को छोडकर सभी मार गाए । 

रानी मबडा गईं | 

अब, , ६ 

सहसा उसमे घोड़े को ऐड दी ओर पूरी शक्ति के साथ पलटम को नेदती हुई 
बह मांस निकल्ली । उसका आधा शरीर स्क से लथन्पथ था। रानी भागी वो गोरी 
पल्लटम ने उसका पीछा किया, पर उसे कीम पा सकता था । बह निकले भरई । 


जे 


दिनकर शब की श्राखें प्रसक्षता से चमक उठी । छसते शेदरान भार दिया। शमी 
गयी। अरब गोौका झा गया है कि बहू अपनी योजना को कामयाब कर ले । शक 
चैत्र से तुस्न्त उसने अपना घोड़ा मोड! शरीर राव साहब के पास गा पहुँचा। रात 
साहब ने भी इस अभियान को सफल बनाने में अच्छा ही योग दिया था | जब सर 
धयू शेज वी फोज ग्वालियर की श्रोर बह रही थी, तम्र बह आह ग सोज को पेषारियों 
में लग गए थे। यह श्रच्छा हो हुआ। एक तरह से इससे गोरी पहन की 
भोका मिला । 

राब साहब मे दिनकर राव से पूछा -- क्या हुश्ा ! 

“रानी गैदान से छू हो गई है!” 

आर बाकी लोग १? 

“हार रहे हैं | 

धटीक है |?! ह 

राब साहब की सहमति पाकर दिनकर राव ने स्वालिपर को सेगा की संकेत 
किया | इस संकेत के पाते ही ग्वाशियर के तमाम सैनिक जी शत तक सिपादियों 
के साथ लड़ रहे थे, पलट गये और बहटे उन्होंने सिपाहियों पर बार कर दिया । 
इस आ्राकस्मिक परिवर्तन से सिपाहियों मे मगदड़ मच गईं। सारी संख्या में सिपाही 
मारे गए शऔर बचे खुचे सिपाही इधर उधर मागने लगे | 


श्पशड ध्श्र 


बूर खड़ा दिनकर रब यह सब हृश्य देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। अब 
परह्राज जप्राजी राय शिब्दे की हुतृ)समत फिर ग्यालियर पर कायम होगी ! अब 
उराका सन्नि पद पुन) घना रहेगा अगर ग्वालियर पर तात्या या लद्ष्मी का राज्य 
होता तो उसे कगा मिलता | दिनकर राब सन ही गन अपनी बुद्धि पर प्रसक्ष हुआ । 
शगर उसने इस परह की कूटनीति से सहाग ने लिया होता, तो कभी कामयाबी 
गैथ ने लगती । 

सिपाही भाग रहे थे | 

गोरी पलटने फिले की ओर बढ़ रही थी । शव साहब भी उसी ओर हट्तें 
दीश पचे । दिनकर राव समझ गया राव साहब किला लहोडकर चले जाँगगे। 
किणे पर फ़िर गोरी सेता का श्रत्िकार | गौरी सेना का श्रधिकार माने महाराज का 
छिकार | 


शा 


गालियर के किले पर यूनियन जैक फहुशा रहा था| सर ह रेज शान से 
दान रहे थे । स्वाजियर फिर हाथ था गया । बागी भाग खड़े हुए. | यहाँ से उन्हें 
पृ खड़े दिया भगा । बागियों! की एक बहुत बढ़ी शक्ति लक्ष्मी सारी गई । उसका 
शरीर जलकर भरा हो गया। वह खर्य इस हश्य की देखकर आ रहे हैं। जम 
नर उच्त सा पर पहुंचे वो सिर्फ चिता के अंगारे शेष थे। रानी का शरीर 
उन झगारों मे भिन्न तुझा था। उशा समय क्षुण' मर शोन २६ गए. | शनी के प्रति 
उन्‍्दींने गुक अद्धांजलि अर्पित की । उसकी बहादुरी के ये कायल थे | स्री होकर 
उभने उन जैसे रण कुशल सेनानी के छुफ्के छुड़ा दिए । निम्नसर के हथकंर्डों का 
शहारा लेकर ही गनी की समाप्त किया जा सका। अंग्रेजों शासन की प्रतिष्ठा के 
शिए, ऐसा करना पड़ा | 

॥ताइब, दिगकर राव आपसे मिलना चाहते हैं |” 

'पज्ञो' !!! 

दिनकर शब सर हू रोज के सामने आया । सिर कुकाकर श्रशिवादन किया 

'प्रह्मराणा आन मे हैं १” 

प्ध्दी हाँ [! 


कश्‌ श्प्श्छ 


शी 


“बागियों का कुछु पता लगा १” 


(सत्र जंगल मे भाग गए हैं |” 

6 022 कं 

५ आपसे एक निवेदन करने आया हूँ ।! 
ध्क्षट्टो 4 

४ राव साहब की बाबत, . .!! 

“शब साहथ | हे ।) 


8६ १9 


“हप्र समके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सच है कि उन्होंने हमारी 
अदद की है, पर झसल' काम तो दूलाजी घुन्देला ने किया है [?! 

(राव साहब के कहने से !” 

अआादेश देने और काम करने मे फक है | 

"राव साहब ने भी तो इस लड़ाई में एक तरह से हमारी मदद ही को ४ !”! 

६ [? 

"उनको ज्षमादान मिलना चाहिए |” 

हे छाप्षमथ हूँ । इसके लिए गुझे कलकत्ता रे आशा लैना पड्लेगी | भिता 
इसके मे कुछ नहीं कर सकता !/! 

सर हा रोज से ऐसा रखा उत्तर पाकर दियकर राव का झन जठ गया। शब 
साहब को छुधादान मिल्ल जाता तो अच्छा था, पर लगता ६, सार हा रोज इसके; 
पद्षे में नहीं है। इसका परिशास यह धोगा कि रब साहब बागियी के साथ भागते 
श्हगे। 

“पर साहब, . « -- दिनकर राव ने आगे कहने का प्रयास दिया । 

(पं इस. विषय में कुछ नहीं कर सकता !” 

दिनकर राब निराश होकर लोथ८ आया और उसने श्रपनी इस झसफलता की 
सूचना राव साहब को भेज दी | 

22 


तीप्या तोपे का चेहरा एकदम गम्भीर था। सुनसान स्थाव पर सदर जोगी 


एप घ्श्रे 


के साथ तात्या बैठा था | एकदम गग्भीर । रानी लक्धमी के हृदय विद्ारक अंत से 
उसके मन को गहरी ठेस लगी । रानी का चले जाना बहुत ही बुरा हुआ है । 

शव साहब कुछ पूरी प+५ थे | दिनकर शव के पास से आगा पत्र चुप चाप 
पढ़े रहे थे। लगातार शुद्ध श्रीर भाग दौड़ से बह परोशान भे | शांतिपू्वक 
जीवन व्यतीत करना चाहते भे | बुढ़ापे में बह धुभव भागते हुए मरना नहीं चाहते 
४। इसी उदृश्ग से शुप्तरूप से उन्होंने अंग्र जो की मदद की, पर उस मदद का 
अंग्रेजों ने कोई मूल्य न श्रॉफ । पत्र समाप्त कर राय साहब ने एक लम्बी साँस 
ली | गम्भीर ही गए बह | जब श्रंग्रेश उनको सेनाश्री का गृल्य ही नहीं आते हैं, 
ता एक ही गरता शेप है। ने बागियों के साथ रहें, नश्रंग्रेजों की शरण जाए । 
मपलाप कहीं श्रपना शेप जीवन व्यतीत कर ८ | फियी झशात खान मे चलन 
जाय । नेपाल की तराई में या हिगालथ के जंगलों मैं, पहाड़ों में ! 

वात्पा टॉप अपने साथ से उठकर राब साहब के सामने आया | 

जाना धाहन गए 7! 

“हाँ, सभरे ही |”! 

“अब्छा | मे तो चुप बेहंगा नहीं। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा । 
शगर भाग्य ने साथ दिया तो हम लोग फिर मित्ेंगे । में आज ही इस खान में 
भागे बढ़ जाना चाहता हूं. । आपको क्या इ"छा है १” 

थी भी यहाँ स्वूँगा नहीं, लेकिन इम लोगों का साथ रहना अच्छा नहीं है !”” 

(ीक है।” 


ईू 


क छह ७ ५ 


दापरीदर राब की भी व्यवस्था हो गई है रागचन्द उसे सेंगाले रहेगा । देखा 
जायगां | ठीक है |” 

ताला दीपे रब साहब के पास से हट गया श्रीर वह आगे बढ़ने को तेयारियों 
में लग गया। तात्या की फुर्ती देखकर उसके साथी दंग थे । यह आदमी संप्तुतत 
फीलाद का मालूम पड़ता है। बार-बार हार जाने पर भी खामोश नहीं बैठता है ! 


कं 


रक्त ते हाथपंथ रामी अपने थीढ़े पर भाग रही थी। अंग जो को एक हुकड़ी 


ध््छ श्प्श्छ 


उसका पीछा कर रही थी। रानी के साथ उसकी सेविका ओर पॉच छु। सिपाही ही 
थे। रानो इन सबसे आगे थी । 

पीछा करती हुईं गोरी टुकड़ी ने अपनी पूरी शक्ति जगायी । 

आगे जाकर रानी की भेर लिया ! 

“रानी दोश्यार --मुन्दर चिल्लायी, पर उसके बाद ही ऐसा भरपूर हाथ 
उस पर पड़ा कि वहीं देर हो गई बह । 

लक्ष्मी ने मुड़कर देखा । 

शत्रु आ पहुँते [”” 

बच पुनः हँका, उठी और उसकी तलवार गोरों' से टफशने लगी । द्वारी-थवी 
शमी पर पूरी ठुकढड़ों एफ साथ हूढ पड़ी। रानी पूरों शक्ति रे भिक् गयी। धाण' 
रहते तक बह हार ते सानने वाली थी। उसकी तलनार धड़ाघढ़ दो तीन गौरी 
का लिए अलग कर गयी । इसो बीच रानी पर मी एक साथ कई वार हुए । एक 
बार मस्तक पर लगा । दाहिनी श्रॉस बाहर निकल आगसी । दाहिनी भुज्ा भी कर 
कर भूल गयी | गुद मे लगाम दवा बाए हाथ से ही रानी लड़ने लगी । उसका 
यह रोहरूप देखकर गोरे घबढ़ा गए | सामने के सैनिक इट गए! | 

शनो को राखा मिला ! 

भीड़े की एड़ दी उसने । 

शोड़ी उड़ गया | 

धागी | भागी |?! 

झंगे ज कप्तान चिज्लाया ओर उसने अपने साथियों को रानी का पीछा करने 
के लिए ललकारा, पर गोरे सैनिक पीछा करने के लिए संभल, ऐमिलें, शमी दूर 
जा चुकी थी | 

घुड्सवार सैनिक दीडे । 

शानी कहीं न दीखी | 

इधर-उचर बहुत तल्लाश की गईं, पर उसका पता न चला । अ्रग्रेज कान 
आखये में पड़ गया । 

इस बात का उसे पूरा विश्वास था कि रानी भागुक्रर दूर नहीं जा सकती | 
रानी जिस बुरी तरह से घायल हुई है, उते देखते हुए उसका दूर भा जाना श्रव 


(मय ६४४ 


झसामव ऐ । रक्त की गर्मी के जोश के कारण वह कुछ ही दूर तक भाग सकी 
होगी ओर कहीँ किसी खबन्दक से सा आसपास ही कहीं गिर पड़ी होगी | यह सम्मष 
है कि ससकी दाग टूट रही हां अथवा श्रत्र तक वह दस तोड़ खुकी हो ! 

“बाजा |” 

झर्र जे कसान मत रानी को ही श्रपने साथ ले जाना चाहता था ताकि शंग्रेज 
आंर हिन्दोस्तानी रिपाही ऐख राके कि रानी मारी गयी । 

छंग्रज कान से बड़ी दर तक खोज की, पर वह असफल ही रहा | 

सठसा एक और धुआ उठता दिखायी दिया । 

॥कह केसा शुआ हे !?! 

“कहीं आग शगी है |! 

अंग्रेज कान अ्रपने साथियों के लाथ उसी और बढ़ा । 


2 

भाड़ एक ही एुलॉग में सूची नदर लॉब गया। शानी थोड़े थी पीठ पर 
विषक गयी थी । सारा शरीर रक्त से एकदम भींग गया था। राभी की थारी 
शक्ति जीण हो लुढी थी और उतनी ऑग्से बंद थी। रानी की दस टूट रहो थी । 

घाटा थी परत पढ़ गया था| सुनेसान जंगली से वह घीरे पीरे बढ़ हो था । 

कुछ टी दूरी पर फूल की एक फुडिया पनी थी। कुटियां के माहर खड़ा एक 
साधु सत्या प्रजगे का रहा था। थोड़े फी टापों को आवाज सुत बह जोक पड़ा। 
प्यात गग हुओआ। मकर देखा। अरे | कोई घायल, , देखतेटेखते घोड़ा पाप 
आया । साशु मे घोड़े को पुखरकारकर खड़ा किया। उसके आर्य का ठिकाना न 
स्गा। मोह पर एक क्री । शरीर खुन से तर । वाहिनी श्रॉल बाहर थी। दाहिनों 
मुजा कहवर जोेडकी हुईं थी । साधु ने सह्षग देकर उस छी को उतारा | उतारते 
ही वहू गिर पड़ी । वह श्रद्ध/युछित श्रवस्था में थी। खड़े रहने की शक्ति भी शेष 
मे भी। साधु ने बे वहीँ जमीन पर लिये दिया | 


£ पा, रे भ्मी क्र्ण्छ 2 
हा 


्ै 
ड़ ६ ७ ऊन मे के | 


479 
8 धर । #्ड हि।॥। सफर 
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साधु धुस््य कुटिया में गया | 
कर्मंडल मैं गंगाजल ले आया । दो बूँद गंगाजब मुंष यो. जाते ऐ उसकी 
आल खूली । 


“ब्रा 
| ॥7 


(फि, , हू. , ,गी. . मी. , रा शरीर, .,अग्निदाह, . .” 

जीर उस म्जी का सिर एक और लटक गया। साधु की श्र भर आयी । 
उस ख्री की बात से ही वह सारी स्थिति ताड़ गया । उसे शासपाभ की मारी दिशिति 
का पता था। साधु को यह सगमते देर ने छग। कि वह स्त्री और कोई गही, काशी 
की शनी लक्मीयाई है। अवश्य ही युद्ध से पराजित हाकर वह बाँ आशी 2 । 
अग्रेज पोछा कर रहे हैं। अपना गत शरीर भी कर झंग्रे जी के होश री दख्ना 
नहीं चांध्ती । 

छात्र, ««! 

साथु तुरन्ा अपनी झोपड़ी की ओर घूशा | फर्ती से उसने श्रगनी कुटिया को 
घराशायों कर दिया । रानी का शरीर उस पर रखा अर दलते देते उसने श्यार 
क्षया दी। क्षण भर में ही आग की लप लदलदा उठी श्रीर रानी का शरर 
जलने लगा | 

साधु चुप-चाप खड़ा रहा | उसका सिर क्रुका था। श्रो्थों मे भ्रविरत' क्शुभार 
श्रह रही थी | 


मे 


“कोन है १7! 
साधु चौंक पड़ा। उसने देखा, रक्त ये लथपथ गारे । वह भाव गया | आएं 
य्या है ! कप्तान उसके पास आया | 


$्ह १9 


#हुसमे आग किसने लगाया ६? 
“ने !?? 
“क्यों! १? 


श्छ्४ ० ६शछ 


॥॥ 37 


खो तथो ॥क गोरे सेनिक के गए से चोख शिकल गपी । 

0,३5१ 2 

नस छरिन को लगते के नीच पड़ी कस को ओर इशारा किया । कप्तान ने 
ऐसा; नारी शरीर | सा गया भांसधी वी गनी की देह है। शेर ता गुर्स पढ़ा वह । 

॥(वकाली ! 

लपरँ अपनी पूर्णाता पर थी और विसी दी भी यह हिम्मत से हो सकती थी 
कि संस शरीर की. बाइर कर सके। शेज्ा दम्शाइरा फरमे बाला, स्वयं लपटो का 
भजन न जाता | फियी का साहस न हुआ । राब छुकूर-टुकुर देखते सं | 

"सी औरण 9 (7 

४ | | 

8 जाग की लगाया १?! 

हक हिंद की भी कर्ाष्य। | गैंग विदा ।? 

अााडबा वास (7 

(वगादास 

883 गिरफार कर लो ।”! 

गर्ग जे काने की आशा से वह साधु बंदी बसा लिया गया। कंत्तान ने तुरन्त 
दी मैनियों को मे धुराज के पास सारे सगाचारों स््ित भेजा । सिमेदन किया थे 
ख़ुर्म तुरन्त परनाशथजण पर आकर? शगनी वाली से सारा दृश्य देख जायें | 

से धुरदों दोड़े गण । 

खा] की लेपदी औ॥)] शती का शरीर गाल बहा था। देश की खंतंगता के लिए 
गआग करने वाली शानी दक्श की ७ गाड़ी मे सिर रही थी। श्रभज कमान अपने 
साशियों के साथ साख खड़ा दस एृश्य की देख रहा था। शाखिर जीतै-जी रानी 
हाथ में आगी । उसका मृत शुरीर भी द्वाथ नहीं शाया। केंबेश रानी के भस्ी- 
भूत शरीर वी गाल ही हाथ आयी । 


जे 


गजर किके मे अपने होंठ चाट । बुद्धि जैसे सारी गई। कुछ धाम में ही 
४९ 


2245] श्द्श्ज 


ग आञा रहा था कि क्या करें | क्‍या ने करें ! सिवाहिर्यी की मति का पता ही 
नहीं लग रा था । दूतों से तो यह खबर थागो कि तमाम सिवाही श्ञापस मे ऋसी 
की रानी लक्ष्मीबाई का ही शुणगान करते है । प्रंग जी अगलदारी के प्रति उनके 
मन मैं राजभक्ति कुछ थी नहों ऐ, पर प्रत्यक्ष रूप मे ऐसे कोर आधार चरीं मिलते, 
जिमसे यह कहा जा सके कि मागोद को यह सिपाही पललझव बसों सोते वाली ४ ! 

शी कुल रोज पहिले को बात है! सिपाहियों ने रोेवापति पर अपना 
विश्वास प्रकट किया था और उनके सम्मान मै सच सिवाहियों ते अपनी न॑हेके 
झुकागी थीं। गोलंदाजों ने तोपे छोडी थीं और इस पकार सबने श्रपती-छपनी 
राजभक्ति प्रकट की थी, आयणव केसे विश्वास किया जाप कि नागोदई की पड़ 
पंज़ल्म कभी नागी हो सकती है ! | 

कूल ही देश पढिते कप्तवान स्क्राठ से इसी संबंध गत जात-चोत हुई । जपफा 
भी कहा सद्दो रहा वे भो समझ नहों पा रहूं हैं कि कया हां गया ! 

भांसी मं से दा सो मोल वूर है ! 

अभी तक कु समाचार नहीं झाएं कि वहां के लुद्ध' का क्‍या , 

शेर फिरके इती शतांजस में पड़े थे | गान जा कि यहाँ के सितादियों ने 

प्रभावत कर दी, तब क्या होगा अंग्रेजों के पास छान बचा। का. होई सपने 
नहीं दे। एक ही गर्ता है, भाग खड़े होता ! खगर बगावत तोने पर भागे नहीं 
नो सभी फी मौत घाट उतार दिया जायगा। अ्रमा तक तो यही हैथा !। अहाँ 
जहाँ सिशाहियों मे आगानत की के वहाँ-वड़ों अंग्रेज सारे गये हैं । जेनलान 4४ है | 
खजाने लूटे गए है। और वहीं सत्र थ्ों पर भी होगा ! 

अगर यहाँ विद्रोह हुआ भी तो यहां से भागना ही पड़ेगा । 

एक यही राखा है, मिलते प्राण बच सकते है । 

भागकर कहाँ जॉयरे ! 

यही मेजर किरके निंय ने कर पा रहे थे। 7सी कारण उची परीशानी 
बढ़ती जा रही भी | नागोद के तमाम अंग्रे जो के तामने संकट लड़ा था 


ध 
'इमसे अ्न्छी औरत | उुनते हैं, झाँती की श्रीरते भी अ्रग्र जो से लड़ी है । 


की ६४६ 


'मुन्ो सुनायी नहीं एफद्या पक्की बात है। सरदार सुश्णीतमिंह ने अपनी 
शा सन दंखा है |” 

“कही सरदार्या ! मात ठीक है १”? 

( जो [7 सुरजीवरिद ने झपनी गछ्यी की नेक मरोद्ते हुए कहा--भैदान 
में मेने कोसी की औरतों को भी लड़ते दला 

धयू शू | भू! थू !?--एक सिपाही ने तैश में श्राकर कह्-- “यहाँ के 
सिधाहियां पर थ थू थू ! श्रीर्त बड़ ती है। भरे | सामर्दा तुर्हारी कलाइयों श्रौरतों 
की कणाईगी से गई गुमरी ४ ।” 

बाद या तट हभास सिवादियों में सज्ाटा छा गया। बहुणे के सिर शर्म से 
झुक गए। आस फे गेदान में श्रागर ओरपे इस बहादुरी के साथ लड़ रही हैं, तो 
सनमुच यहां के सिषाहिगी के जिए यह ; तर मरने की बात है ! इसरो बड़ी लजा 
वी आत झार क्या ही सकती है ? क्र खाभीश रह गए। राज्ाटा लिच गया | 

एक मूछ गिपाही मे शौच भाग फिया । 

४6 हु॥ झंगे जो के खिल्लाफ इंथियार उठाकर क्या करेंगे १” 

"बा करेंगे !? « नबर मे स्थंग्ग था “और जगह के सिपाहियों ने क्या 
किया है!!! 


8१5 
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॥हम भी भादशाह को मदद के जिए, चलेँगे ।” 

॥शुनते ई, बादशाह का धंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है |” 

#हुए | यह झंग्रे जो की फेलाबी कूंडी वबर है ! सत्ता इस गुह़क के बादशाह 
को कीम गिरफ्तार कर सकता है |” 

/हाँ, हाँ! आदशाह गिरफ्तार हुश्रा होता तो उसकी तरफ मे तह्या और 
नागा साहय क्यों लड़ रहे ६ १” 

/हम लोग भी श्रंग्रेजीं के आधीन नहीं रहेंगे |”? 

(हु हम. आह ॥॥0 

, है ! 

हयलदार ख्य तक चुपचाप बैठा सब्र देख सुन रह्दा था। सिपाहियों का निर्णय 
का कैद “भगवा के लिए तुम घेसी वेबकूफी सत करना |” 

4! 9१) 
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"उब्के सब भार छाले जाआंगे। तोपी के मेँह पर बॉघकर जड़ा दिए जाओगे |? 

#कौन उड़ाएगा वोप मे !?---सुरक्षीतर्थिह मे कछ्ृककर पूछा । 

"क्षग्रेज !” 

कम शाले अंग्र जो की गाक काट णंगे ।!->सुरजीतरिक ने जोर मे कहा 
“शरीर तुग अंग जो का साथ दोंगे, तो हा। तुम्हारी भी नाक का तंगे (४ 

इबलदार की एक गाभूली सिपाही की दकड़ी देखकर जोश झा गया | निगवे 
कर खड़ा ही गया । 

“<ख | कोग मेंग कुछ बिगाड़ राकता है | तुम लोग अगर गढजऊ़ करोगे, 
तो मे अंग जी का साथ दे गा ।”! 

मुरजीतासए भी कम ने था। सुर्शकर वह हसलदार पोगाररी करा, ५९ कुछ 
जोगी 3 बीवन्बचाय कर दिग।। ऋणछ्षा शान्त हो गया। होगी ने समकआ-डु क- 
कर धवलदार को वहाँ से हटा दिया। दबलदार के जाने के बाद भी सुस्णीतसिद 
भी शुरु्ता शान्त गे हुआ था । 

#दूस ताले की में सप्म कर दूँगा ।” 

सुस्जीतसिह ने घोषणा की । 


४7 
के 


छावगी गे शाद खिचा था। सिपाही निद्वान्मस्म पड़े थे। कुछ शो ) 
सिपाही इधर-उधर जाग रहे थे। उसकी गतिविधि से गालूत पढ़े हा था फिने 
सत्र कुछ करने के इगदे में है। दो-दो चार-्चार के पुंड मे थी: 2ए थे आफ मे 
फुस फुसाकर बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति बड़ी पैजी से जन सबके साक। मे गुजर 
शोर देखते-वेखते अंधकार में गायब हो गया | ह 

एक और से घीधा खर उठा+- यार |? 

९ 


बिगुल बजेगा | बिगुल ! होशियार [[? 

इसी समय तेजी से एक सिक्ख सिपाही दो झादुभियों के साथ एक कीगे से 
निकल्ला । उप्तके हाथ में नंगी तलवार थी । केलते-देख्यती वह पक बोहगी के साड़ी 
गाया | उसने आवाज दी | 


पछ ६५१ 


॥४हपलदार |! 

हि हे क््छ्०्के हे ? 

४॥ [जैंदी३ |! 

कीलरी का दरवाजा खुचा । हवलदार बाहर आभा । 

धवगा ऐ १ 

“यार | तेरी भौव थ्रा गई, गद्दार, देख मे सुरजीतर्तिंद 

हवेबदार भर्ग गया श्री देखते-दखते सुरजीतर्सिह गे डरे गोत-बाल उतार 
दिया। हवलदार वहीँ ऐर है गया। उसी समय भिगुज्ञ सजा ओर पूरी छाब्मी मे 
ज॑यधोप भूत गया । 

॥ाबशार सजागा |? 

॥/(जदानाद | 

७, ]ना सापम 

(धआदाबाद | 

बपभाप के साथ साथ, तोगी और वंदूर्की की आवाज पी कक छठी । छावनी 
फे वाया सिपाही द॥ढ हो गाए ओर सुरजोतसिह के जेतुल में वे सत्र अंग्रेजों के 
गम नी को सर बढ । गिप्राहियों के इस शीर से बारी तरफ दृ्ष्यत्र सच गई । 

॥ शार शहर स भी सुतायों पड़ा। इससे शोर खलबला पी | शहर थे सागनेंड 

दोगे लगी। सिषाहियों के झुंड में भाइये लोग भी था मिले । शोर गचाते हुए 
व सिपाही शांत जी बस्ती की ओर ढोड़े। बंबूक छोड़ते जा रह थे। गितरदित को 
यहू शोर सुनते टी झ जे पड़ी गए, | डठन्‍्जडकर आने जग | 

"भषाही आ धक | 

ठॉँब | छाय || 

जर कि के औ। कमाव हक्ी> ने अंभे मो की शगाने की सलाह दी। सत्र 
भाग खड़े हुए, ५५ इस प्रयास | अधिकांश श्म्रे ज्ञ सारे भी गए । भेजर किसके 
बोर काम स्काठ के साथ जो अंग्रेज रहें थे ही सुर्शक्षुत सागोद से भाग शके | 

इखने-इखते मागीद से अंग जी शमलदारी उठ गई | 

नागीद के गिधादियों में बगावत कर दी। सागौद पर सिपाहियों का महा 
फहाने जगा । एक भी अंग गे नागांद में ने रहा। सिपाहियों की हुकूमत कायम 


ह 


घर ण्य्श्फ 


हो गई । सरदार सुरजीतसिए ने सबेश होते ही बादशाह फे माप एक फरगान जाती 
किया शोर घोधणा की, सागोद मे श्राज से बादशाही हुकुमत ४ ! 

गैजर किसके के सत्र मे जो शंका थी, वह सत्य जतरी | आलिर नागौद मे 
बिद्वोए हो ही गया। अधिकांश साथी गारे गए।। थोड़े से को प्राण जाकर भाग 
सके ह। उफ्न ! कैसा अयानक ऐ यह विद्रोह | गजर किस्क की साऋ गे ही ने 
जाता था कि यह विद्रोह केसे हो गया ? यहाँ के रहने वालों मे एतमा साहस कहाँ 
से झा गया ? शापने तीस साल के इस जीवन में उ्दोंने कभी भी ऐसे हश्स एंख्ने 
की कहपना भी से की थी। इससे पूर्त उन्होंने ऐसे हृश्य देखे भे ? 

पिनर किरफे की आँखों के रामते सारत के पिछुले दिन भूल्त भा । 

अंग्र भी को देखते ही यहाँ के रहगे वाले कॉप उठते भे । गाव के लीग पी 
उन्हें देखते ही बहान्‍्चहाँ भागने होगते। जिया घी में शुस जाती | एक 
गोरा श्रादगी एक शहर में श्रार्तक फैला देने लिए पर्गात ऐैता था, पर आज कीं 
लोग गोरी का फर्ल कर रहें हैँ! कैसे शाश्यर्थ ओर साहस की बात हे | 

सुनतान स्थान पर अपते साथियों के साथ पढे मेजर किरफे की आँखों गे 

दर मे थीं। कहने को तो सब्र सप्नाप श्रीर झाराम से पद्े थे, पर यह सत्र एक 

बहना-मात्र था । सच तो यह था कि सभी घबड़ाए हुए, ओर परीशाव थे । कोई 
इधर करवरे बदल रहा था, तो कोई उच्र | सत्र प्राण हुए, थे। भागते-मागतें 
सब्रकी द्वालत खराब हो गई थी । शराब की कीग कहे, भोजन तक का दिफावा! 
ने था। मारे भूल के सबका हाल-मैहल था। 

नाभौद से सत्र साग वी खड़े हुए. प९ कहाँ जाय ! 

मेजर किसके के गन मे भय सप्ता गया था । हर सगये हुह वश लगता कि 
आस-पास कहीं शोर हो रहा है और देर से सिपाही ऊच भारते के लिए झा रहे 
हैं। अपनी इस कहपना रे! गेजर किरके रह-रइकर घोक पह़ेती गे । सुनसान 
स्थान पर पेंडी के मीचे सबने शत काटी | 

सबेरा हश्रा । 

मेजर किरके को घेरकर सभी बेठ गए | भूख प्यास और पूछ से भरे मे सम 

“चलना चाहिए [” 


७ फ 9४९ + मे 


शभै्४७5 ६६३ 


कजेकित इस तरह हा कहो आगते रहेंगे १? 


ध्ज ह. 


5 जपुर ते कोस है १”! 

'पवधया रानी है । उसका नावालिंग कप है 7? 

“हद मिलेगी !? 

इस प्रश्म पर सभी अंग्रेज चुप रह गए क्योंकि स्थिति जैसी थी-उसके अ्नु- 
बा भी अनुसान लगा सकता कठिन था । 

का्तान स्फोट बोले--- पता लगा लेने में तुकसान क्‍या है !”? 

अन्‍्तत३ कंप्लाम स्वाट की बात मान जी गई श्रोर गागीद से भाग तमाम श्रंग्रेज 
कुमपुर हो ओर बढ़ गए । 


न््ज्‌ 


शा 


मै 

कंजान अभलंस परीशान थे। अमरसिद्र के हृथकंश समझ में हीन श्रा रहे 
भें । क7 ऐसा जग रहा था कि झगररिंह कुवरसिद से झधिक खतरताक व्यक्ति 
है| जतती स्यूह रचना ने पो उसके परीशान कर दिया। दामापुर तक सैन्य रंचालन 
की भार फतान प्रशलस पर था। उनके मातहत सात हजार शिक्षित सैनिक थे । 
स्थान सवाव पर छोटी-छीटी इकड्लियोँ रोनात थीं। तमाम क्षेत्र में उनके अपने 
श्रादयी घृप रे! थे, पर शरसिद्‌ का पता ही ने लगता था। कल्षकता से बराभर 
प्रथ आ रह थे। दूत शा रहे थे और उसमे यही सब सूचनाएँ रहती थी कि शी 
से शी६ हुए संभव उपाय से विद्वोह दआा दिया जाथ, पर यहाँ तो कोई उपाय ही 
कामयान नहीं होता ) 

' कष्याग डगलस की इस परीशानी की एक दूत ने श्राकर और बढ़ा दिया। 

उसमे सुखता दी कि अभरसिंह एक टुकड़ी के साथ जादीशपुर की ओर 
बहता देखा गया है । 

“जादीशपुर 7 

शक हवा [ि 

वप्वात खास मे स्वयं अमरसिह का शस्ता रोकने का मिर्णय किया और 
आपने मतृत्य में एक हुकड़ी लेकर बह स्वर्य जगदीशपुर की श्रोर बढ़े | हर हलत 
में झा लिए का उत्तात समाप्त कर देता आवश्यक है। इस तरह दील ऐने से 


ध्धफे पर] 


काम ने सलेंगा । कप्तान डगलस ने पूरी शा और ज्ञगता के साथ यमरसेद 
की समास करने का लिश्चिय हल कर लिया । 

ज़कता में मेठे प्रधान सेनापति की हांश मी वह झने की छवार। सिक्क यहीं 
करना चाहते थे ! 

के 

तार पाते ही लाते किंग की प्सन्‍मता का ठिकाना ने रह ! 

बस | आअत्र सम सपाषत ! 

से समा ! 

उन्होंने संतीष को ल्ंजी सास ली। गन ही गन ईश्वर को लाएगी पन्‍्पगद्‌ 
विए।। इस बश में उठा निकट विद्रोह दबाने मे का झार्थ 7 चोर उनकी 
जा बन गए अन्यथा मे लंदन की लाती सभा || शफा से" उस्कवये हानि ने 
रहते | बडे पीविंग की श्रॉँतीं के आगे पिछली स्पफियों कब गई। । व तमाम 
दिये फिलने भवानक थे | राव रात उन्हें नींद व श्ाती थी और वीक-चाँ॥ 8१ ३९ 
जैसे थे | 

मेरठ मे अमायत हो गई । 

देह्ली शाभ मे निकल गहे | 

पहार मे कुँबरसिंह गरजकर सेठ खंब्ी हुआ । 

जखगऊ हाथ मे गया । 

पुर पर थाना साहब फा अधिकार हो गया | ताहपा रोष आगे ने २० 

है। शजीगुहला अंग्रेजों की लाशों पर अटूहसत फर महा! प्रर ॥6 ऋऑसी 
शी, . ,एक के बाद एक ध्थायी पर ऐसी जिनणारों फूलों कि लाश न्‍४ पुल के छल 
और एक प्रकार से सारे देश ते अंग्रेजी आपजदारी के गई । ह्वानरवान पा 
सिपाहियों का राज, आउशाह के नाम को हुकूवत | खारी और से बगावा को 
खबरें | अ्रंग जी-जनता फी त्राहि-आहि। लंदन से समाचार पर समाचार। चाहें 
कैनिंग दी उन दिनों बया दशा थी ? पर बड़ी ही पैवेंक के साथ, धीरेघोरे कदा 
बंढाए शोर एक के बाद एक साथ विद्रोह ठंझा कर दिया | 

दिस्‍ली आरा गयी | 


रप्ना ४ हर हू फट 


रिवर्स 3 पर अधिकार ही गया । 

एस्जगऊ | उप | लग्गनऊ के लिए कितना बढ़ा गूह्य चुकाना पड़ी । 
गधे थी की स|॥ बड़ी छत लखनऊ भे ही हुई फिर भी लखनऊ पर अंग्रे जी- 
झपधिकार ही गया | 

शांमी पा गाए | 

॥र आया है। सामने रखा टै। झांसी की गती भारी गई। युद्दल्षेत्र से 
ह भागों और एफ चिज॑- स्थाव के उसका दंह्षात्त हो गया । किसी मे उसका 
गंतित सरकार कर दिया | 

बती जीनित हाथ थे झा सकी | 

वी साध नहीँ, पर उसका आपके ती जाता रहा । अंग जी राज्य की एथायना 
के थी की एक जड़ी ढोतार ह८ गईं | 

गरजीमरजी वाया । वाया होगे, नागा साइच, बंगम दजरताहल, बाद का 
(आम; ये >ने बिने लॉग रह गए है । करती श्रमरसिह उत्पात कर रहा है । 
से भी :व सिने लोग ४ | हुनवों सथार करते शला देर जगती 0। ऋासी की 
विगी व के कारण ही सिन्‍्दुर्ट था | बढ भी अब समाप्त ही गई । लाई फेनिंग 
हें पुर०। ही लंबा का एक सावेश गर थे रोज के पास भेजा | 

था शॉभार्य को जब रही कि इस बिल्ली के समप दिवीसतानियों ॥ संगठन 
नहीं रहा अन्यथा 'शापद्‌ लाए कैकि को भी कहाकला छोप॑कर भागवा पड़ता । 
चर गारत में जगी आग को कलकता आते 4? कितेगी | इसमे एंदह सहीं कि 
बहुत ही संगत हंग से यह विद्ठीह बनाया गधा या । कानों काय उस समव पता 
ने वली, पर यह वो श्र मालूम हो रहा है | जिस संगठित ढंग से यह उत्तात 
हुआ, उसी हंग ते यदि यह कार्य-रूप में परिखित हुआ दोता तो अवश्य ही हमेशा 
के लिए हांग् जो की यहाँ से विदा जेना पड़ती । 

झपगी इस कहपता पर जाग कैनिंग [स्कुरा उठे । 

हलोमानी, . छाटेछीदे दुकदीं में बेटे देशी रजबाड़े,...भल्ा ने कभी एक 
हो सजते हैं| इसके छापने हगाथे आपस में टकराते ते हैं । इनमें कभी पऐफा 
नहीं हो सकता है। जिया दिन ऐका हो जायगा, उस दिन अपने श्राप श्रभे थी 
हुकूमत को छ5 जाना पढेंगा । 


४ 5६ प्पहक 


ऐफा नहीं होगा । 

नहीं होने दिया जायगा | 

झत्र विद्वीष् रामाम्त हों गया है। इसकी नींब और गहरे वाजना पड़ेगी । 
इस देश मे सामन्‍्तशाही को ही ऊुग़ाड्ा जायगा। उसी गे अंग जी-(ुतृगत का 
कल्याश है । 

ला कैनिंग ने अपने सचिव को बुलाया | 

आवश्यक निर्देश के प्र लिलवाएं । पूरे दश का सकशा सागने था। करों 
की क्‍या स्थिति हे १ यह उन्हें विदित था ओर इसी आधार पर ने आवश्यक निर्षश 
दे र्ेथे। 

मन प्रसन्नता से भरा था । 

भाती की रानी को सूत्यु का साताचार उनके लिए; एक वरदान से कया ने था। 

मै 

कप्तान स्काट किसो प्रकार साएस बटोरकर छुंतरपुर श्राए । छोटा सा फंश्मा | 
लगातार शागकेद, भूख्प्पात और घूल-घुप से उनके चेहरे पर रोपन्डान ने था । 
चेहरा सॉयला पड़े गया था। जुरी दशा थी । अतएत किसी का सास भ्याव 
शआकपित ते हुआ । अनुमान से कप्तान €काट कर में बढ़पे गए । एक बार और 
छुत्रपुर आने का अयक्षर मिला था। अताएव ध्यूति के भरोत बढ़ते जा रे से । 
छुन पुर का राजन्मवन एक साधारण ता महल है। कई सक्कर के आद बड़े गज 
अचन क्ोज निकालने मे सफल हुए । 

सन्‍्तरी हार पर था। 

कप्तान इकीद उसके पास गए. | 

"प्ुफ्ते महारानी से घिलना है |? 

धक्ष्यों (3) 

“एक खास काम है !?? 

कप्तान स्काट के हिन्दी बोलने के दंग से सम्वरी चौंक पड़ा | उसे सम्पह हुआ 
कि आगन्लुक अपश्य ही झग्रेज है। अपने साथियों रो तह इस बात की सुन चुका 
था कि आजकल काफी संख्या मै आंग्रेज, सिपाहियों के 8१ ते इपर-सभर भार" 
मारे फिर रहे हैं । 


श्पाशछ ६६७ 


छुनपुर मे शब्ति थी। छोटी सी रियासत में किसी प्रकार का गोगमाल मे 
हा था। विधवा रानी शान्तिपू्वक रए रही थी। इचर-उघर से कुछ सिपाही 
छत्रपुर मी झवश्य आ्राए थे । एक-दो रोज दरा लगाकर तले गए थे। छुत्रपुर के 
जोगी की किसी और दिलचस्पी ने थी | 

सन्तरी ते पूल्ा-- “तुम अंग्रज हो !! 

प्यॉं १! 

“जज्छा [! 

सम्परी अच्दर गया ओर थोड़ी ही देश | वापस आकर कप्तान स्का” की अपने 
साथ ले गया। इसमे कप्तान स्काट के संग श्ाशा बँबी कि शायद यहाँ कुछ आज्षग 
मिल जाये । सन्तरी के साथ वर रामी के सामने गए शरीर अभिवादनस किया । 

शनी पूजागह से निकली थीं | 

पड |? 

फृतान संकट मूद्षे पर बैठ गया । 

गयी का झजुकूण इस प्रखकर कान स्कोट ने झपनी व्यभा कहे सुनायी | 
आपने साथियों की कहने के आइर छोड़कर वह सहायता के लिए आए हैं। गनी ने 
ध्यान से कगकी बाप सभी । 

ओली -हुपारे बोग्प जा ही सके, किए (?! 

॥ह॥ लोग शआाश्य चाहते ई [! 

आश्रय दे सकना हमारे लिए कठिन होगा। हाँ, हम आपकी सहायता कर 
सकते हैं |? 

' क्षप्तान स्काट मे धनी की बात मंजूर कर ली | 

लुभपुर से श्ाधिक सहायता पाकर नागीद से भागे अंग ज॑ श्रागे बढ़े । आ्रारथिक 
हक पा आने से जनों नया जीवस झाया । ड्रूबते की तिनके का सहारा काफी 
दीता है ! 


भाई की सृत्यु से विदश्थ अमरतिंद के क्रोध और जोश की सीमा न थी। 
छापने साथियों के साथ ये जगदीशपुर की ओर बढ़ रहे थे । ' 


ध्ध्फ श्प्फ््ज 


जयधीष करती हुईं उनकी रोना बढ़ती जा रही था | 


आगरशिंद की कप्तान डगलरा की गाति-विभियों। का पा था । अत । फसान 
डगलस से पव ही यह जगदीशपुर धक जाता चाहते मे । आगरणिह ने जपनी 
सेना को कई भागों मे विभक्त कर रखा था। कुछ रुकृठियों को उन्ठोने शाहाबाद 
आरा की ओर बढ़ा दिया था। ग्रतेक दुकड़ी को यह आ?श था कि वे अगर्गयद 
की अय-जयकार करने के साथ साथ उस बात की भी सोपणा फररती चल फिं 
अगरधित उसने साथ है । 

बुरा तरह के प्रचार से स्थास-स्थात वर काया सैनिक तोफियों को. 2 वा 
का पता ही ने सगता था कि अमामित ए को ! 

कभी खबर श्राती कि छागरसिष्ट रस और ४, तो थोड़ी हर आठ लेबर श्राती 
कि आगररिद उस सोर है। उस कारण सेचिक चोकियाँ लेटे पद मे पी और 
बढुते हुए फातान उगलस को इस बात की का निश्चित सूचना वे गिल सती मि, 
वाराब 3) झगररि है फिय ओर १ 

जगा ॥५ आने वाले समानारों की शंमीज्ा के उपरब्त बच्दींगी गब प्रकृका 
बगाया कि आरमिंद अवश्य ऐी शादाबाद्‌ की और ह। शारजाए दी जार से 
है| इस आंत की आरदार पुष्टि हा रठी| थी फि अमर्ि। वीं है।. ता 4 कान 
डागजस शादामाद को और बढ़ गए | 

शाहापाद्‌ प | चने पर उन्हे ल्लोग्ना पढ़ा । शगंसा तस और वे गे बाए+ 
उनके कुछ सता थे जिल्‍्ोंने शाहाआद पर अधिकार कर लिया था। आगरमिए के 
साथियों से व्यर्थ | ही सुद्ध कर बह शगनी शक्ति जोणु कया जावत में सपभ; 
मुख्य विद्वोददी का ही भेरने आगे बढ़े । 

जगदीशपुर आए, । 

पता लगा । अभरत्तिह ने अगदीश[ुर श्रपना भ्रध्िकार कर लिये ऐ शा शुदू 
के लिए तत्पर हैं | 

कंताव डगलस की गुलावा देकर अमर्तिह्द तेन्ी के साथ जगदीश पुर श्रा 
गए थे। उनके वापस लोग्ते ही जगदीशपुर मे उत्ताह पी लदर दीशू गई । 
अमरतिंद के आगमव की खपर से जगदीशपुर की चोको के क्त्रों जे श्रीर भीरती- 


(प्र ५६६ 


सिकल सिपाही भाग ग्यढ़े हुए। थोड़ी ही देर | जगदीशपुर पर अप्रतिए का 
झभिकार ही गया। तुग्न्त अ्रमरतिह से सोनें-बन्दी कर ली। जगदीशपुर आकर 
अमरशिद ने सनन्‍्तोष की रॉस ली। जखदीशपुर में टिककर वे अग्रेजों का मली 
भाँति ॥कापला कर सकते £। शझपरतिह ने अपनी सारी मोर्चेनबन्दी कर ली । 

कायान बगलस के आने का मधाचार मिला। अ्रमरतित हर आक्रमण का 
का सामना करने तैयार हो गा।।। किसी भी क्षण थुद्ध ठन जाने को आशा बलवती 
शोती जा रही भी | 
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छुब्पुर ते प्राप्त हुई सहायता #बते का पिनके के सहारे के सगाम थी। इसी 
राहायता के बल अंग्रेज आगे भागे । मेजर फिरके की दशा दिन पर दिन बितमीय 
होती जा दी थी। उनका मस्तिष्क विज्वेत हीं गया था। हर समय बह सिपाही- 
मिपादी सिल्लापे श्रीर इचर उधर भागा करते | कप्तान सका के लिए मेजर 
किरके एफ सावस्या बने गए । किसी प्रकार सत्र मेजर किरके को अपने याथ लिये 
अक्ष रहे थे | 

मेजर किसके की हुए सप्य सिपाहियों का भय रहता था। 

धतपाह़ी आरा गए.। भागो ! भागी |? 

बह भाग खड़े दीते | 

साथी उन्हें खोजकर ले शांत | जंगलों के रर्स्यों से छंग्र झ भागते जा रहे थे । 
गहँ में कमीनकभी कीई गाँव पढ़ जाते, पर गाव वाले उनको किसी प्रकार की 
सहायता ने करते । डर के मारे इधर उधर छिपने लगते श्थवा दुर-हुराकर भगा 
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बढ़े कहो से झंग्र ज आगे बढ़ रहें थे । 

झपने ध्राण किसे प्यारे नहीं होते | 

शंग्रे जो की यह टुकड़ी जब नौगोव की ओर बढ़ रही थी, तो मेजर किसके 
भाग गए और फिर एक दो रोज तक उनका पता ही मे क्षया कि कहाँ गए बह ! 
सभी साथी सिन्तित हुए। बन्‍्हें खोज निकालमे का प्रश्येक्त परिञ्रप्त व्यर्थ गया | 
नोगोव के तिकह पहुँलने पर मेजर किसके का पता लगा । मेजर किसके सडक 


द्चाप श्म्श्र्फ 


किनारे एक जाई में मृत पड़े थे । अवश्य ही साईं ग| कूद पड़ने अशवा फरिसल- 
फेर गिर जाने से सनकी सुत्यु हुई थी। 
साथिगी ने उर्हे नहीं दकना दिया । 


|, 
ध 


मेजर स्काट ने अपने साथिया का गेतृत्व रॉगाला | अनेक क्र भीगते हुए सभ 
अंग्रज सरकारी रियासत आए । कप्तान स्काट अब गेजर थे। बी सरकारी नरेश 
के समक्ष अपने साथियों की ओर से उपस्थित हुए। राहायता फो भाचना की | 

अरकारी नरेश ने कप्तान स्काह रे भेंट गहीं को सरग सुलु दशियारबंद 
सिपाही दिए और उन सिपाहियों के संरध्षण में उम सबकी काशिजर भेज देचे की 
व्यवस्था की । अंश थी फे लिए यही पर्याभ था| उने राबने ६थिब्रारणंद शिपाहियों 
की पंरक्षण || कालिजर जाना स्वीकार कर लिया | 

इस प्रकार दी सुरक्षा-व्ययस्था रे अंग जो को कुछ राहत मिल्ली । आशा थी, 
झगर सकुशल कालिजर पहुँच गए तो महाँ पर किसी प्रकार का कष्ट से होगा | 


ः 

ब्रेगण एजरसमहल ने आँसक्रों से भर चेहरा उठाकर कहा -झाुदा के सास, 
गी चुप हो जाइए 
बूढ। बादशाद धठात्‌ ऐँस पड़ा । लसका चेहरा आसुओं ते तर था। आओ 
से भींगे चेहरे की हँसी, दें के वेग का जफ़ास थी। 

“हाँ बेगम !?--बादशाह ने दँसकर कहा---भुझे खुप हो जाना चाहिए: । 
हमेशा के लिए चुप दो जाना चाहिए !” 

बादशाह उठा और कमरे में चहलकदशी करने लगा। बादशाह की कमरे 
झुक गहे थी। चेहरे की फ्ुरियों और गाढ़ी हो गई थीं। नंगे पैर, फर्श पर बाद 
शाह टहल रहा था। बेगम जीनतमहल एकटक उसकी और देखती २ह गई । यह 
हिन्दोस्तान का बादशाह है ! इस बूढ़े के इशारे पर एक दिन दिन्दोस्तान शोशता 
था। आज वह इतना कमजोर हो गया है कि श्रपने पॉल में उसे जूते भी मसीय 
नहीं। मक्षमली ईशनी कालोनी पर चलने वाले पाँव आज नंगे, कश पर चल 


शा 


नस 


शान ६७१ 


घ 


री 


रहे हे | फिस्मत का पर | दिल्ली बादशाह के खानदान का आखिरी खिशग कैसी 
मायूरी के साथ बुझगे जा रहा है ! 

बेगण जीनतगहल्ल ने एक लंबी सास लेकर सिर क्रुका लिया ! 

एक दिन वह था, जब श्रंग्रेज यहाँ आए थे | बादशाह के आगे हाथ जोड़कर 
खड़े होते थे और एक-एक हाथ जमीन की भीख मोँगते थे, पर आज का यह भी 
एक दिन है, जब कि बादशाह अपने सिखारियों का बंदी है। कैदी है बादशाह ! 
प्रामुल्ी खाना और मागूली कपड़ा मिल्ता है ! 

टिन्दोसान का आफतात डूब गया ! 

सुनते हैँ, गादशाह पर मुकदभा चह्गा। मुकदमा चलेगा बगावत का। 
गुकदया चढेगा इस बात का कि बादशाह ने श्षेग्रेजों का कत्ल किया है | इंसान 
की किशात भी क्या-क्या रंग दिखलाती है ! कैसे दिन पलस्ते हैं ! सब कुछ गया। 
गज गया । इंडजत गई | सपमा हह गया ओर बादशाह केदी है । अंग्रेजों ने दिल्ली 
पर कब्णा कर लिया | अब बादशाहद्रत हमेशा के लिए उठ गई श्रोर राज हो गया 
भपती का । राज कपयी का । हुकूसत झंगे ज बादशाह की । 

पेगम का दिल्ल दर्द! से कट गया, पर शाँखों से आँसू न थ्रा सके ! दर्द था, 
पर श्रसश्रों फी धारा सूख चुकी थी | अ्ेमय में ही बेगम को छपनी कमर हूटती 
मालूम पड़ रही थी। बंदी जीवम ने नेगम को भी कॉट कर दिया था| जीवन का 
जाय रम सूख सुका था । हडियोँ शेष थीं । 

त्रेगम ने थाली क्षीली । 

गोश्त श्र शेटी ! 

गोश्त के नाम पर सिर्पा हड्डियों ही थीं । 

दो भिवाले खाकर बेगम ने थाली रख दी। बादशाह शैर गुनगुमाते हुए द्हल 
रहे थे । बेगम ने भ्रव्पटे शब्द ही सुने, हम तो सपार करते हैं, खुश रहो | बादशाह 
थह पंक्ति दर वक्त कहते रहते हैं। बादशाह की चहलकदसी बंद हुई और वह एक 
गे में बैठ गए ! 
“ब्रेगम 
नली 
॥हुघर आओ | 


कद न्ग्गछ्ज 


6$ ११ 


#क््पा न भी गे जदापना।/ हर !! 
४हाँ, पावर १” 
री बेगात | अल्लाह के सियराय इस पुनियाय हौर वे जरापताए नहीं | 
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(जम्नोपजत कहाँ ऐ १?” 
“बगल के क्र मे हे । 
(मुब्रए से उसे देखा नहीं |?! 
बेगग जीनतमहल कटी | दरताओ खोीजा। दाताजा फुचते .] पद पक ते 
खार्गी गोरे सैनिक से संगीये फैला दीं | 
“जनागण्त को गेजे। 
"जी"! 
गा। जीरकर आ गए'। थोड़ी ही देर गे जवॉजिका था गया । आदशाए ने 
उसे झरगी गोद मे जेठाकर उसका सिर सूपा | 
६५2: 9727 
हहं, अब्बाज्ान [! 
बहा(रशाह धुरकुराए। गोत सी कर मुस्कुशहट-- बिग) तू ता महक का 
दशाश होने बाला था मे [ 
जबॉगसत बाधोश रह गया। बादशाह के बोल शुनकरा जीनतमदुण 
फूगकर सी पड़ी । हा, जबामख्त मुहक का बादशाह होने साहा था। वह मे ह| 
सका और श्राज अंग्रेजों की तोड़ी रोटियों का मेद्तान है | क्ांय का पे | सात । 
की मार बादशाह की भी कमर तोड़ देती है ! 
88 
शियारबंद रिपाहियों के परे में जाते हुए क्षत्र ज गाव को सीमा पर ढहर । 
हगरियारबंद सिपाही उनवे पारा ही मैठ गए। रात हो गई । शँग्रत सो नी 
खिवाही भी इधर उचर, जहाँ जिसकी जैसा खान उचि। दीख पढ़ा, ऐेद रहे | 


६० 4 द्फ 


तीन चार सिपाही एक साथ छेटे थे | 

सहसा एक भिपाही आकिकर छठ बैठा । उसने आपने कान तेज किए । 

पूर से ठुन-ुव की हृत्यकी आवाज आ रही थी। 

“यह कैसो आवाज है १” 

/हूँ, इधर से आ रही है |” 

$#हू्‌ँ 2) 

सभी सिपाही सतर्क हो गए । ठुन'ठुन की श्रावाज पास झाती जा रही थी । 

“बैलगाड़ी है क्या १”? 

“बैलगाड़ी होती तो साली घंटी की आवाज क्यों ! चक्‍कों दी आवाज भी 
सुमायी पडुनी आाहिए थी ! 

कट (१ 

आमाज क्रमशः पारा झायी। आवाज के साथ-साथ एक आकृति भी स्पष्ट 
गीकर सामने झागी । एक साधु की आकृति थी वह । 

“पाप है [!! 

ह हा | कक 

साधु उन सबके पास आकर रुक गया । 

#क्षीन है, बच्चा १” 

॥ंसिपादो 7? 

धसिपाही ! बढ़ा भाग्य है तुम जोगो का ! भाग्यवान हो बला, जो सिपाही का 
जम लिया शोर मुल्क की खातिर लड़ रहे दो | 


"गे सब बीन सो रहे हैं ! ये सी सिपाही हैं !” 

रह 99 

या । श्र 

एक सिपाही ने कॉपते हुए. कहा--“ये श्रंप्रे ज हैं बाबा |” 

आए | श् । मुझे कैसा धोखा हुआ। भगवान के रूप में कसाईं कहाँ से 
मिक्े गए ! बल्‍यीं, तुम लोग शांग्रे को के खैरख्वाह हो ! छिः | लि। [!! 

गहें साधु आगे बहू गया 
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उशाके जाने के बाद सभी सिपाहियों में सम्बादां वित्त गया। सभा पेशे 
लकबा मार गया । उसकी घगनियों का सु रक्त खोलने लगा ! 

साधु फी छछिता का ऊत सबके सत्र पर गहरा आगान पढ़ा । हक सिपाही 
झत्यांचक उत्तजित दो गया । उसने बंबूक तान ली ओर वल्वलकार था ग्रोणा - 
“पु क्या रखते हो | गारों फिरंगियो की । 

सिपाह्नी हु: पड़े । 

कुछ अगेजों की नींद ख्युल्ल गयी | अर्मकर-्टशप देख भाग जड़े हुए । कुछ 
सोते सही भार डाले गए । बहुत थोड़े से शयगे ज भाग सके । झग्रेजों का कण कर 
विंपाही जयभोष करते हुए गॉगॉँव की और बढ़ गए । 

न 


आपने टी अब निश्वासधात करते हैं, तो. सनृष्प विश ही जाता है । प्रसषत 
शत्रु १९, चाहि बह कितगा भी प्रमेच वर्यों न, झवपिकार पा चंगा आसान होता 
है, पर अब शपतने ही विश्वासधात काले हैं, खाढ़े वे फिलने भी अराफ क्यों व थी, 
भारी दानि पहुँचा देशी ई। स्वाजियर की रोना ने जो कुंड किया; तक्षका स्ुकर 
प्रभाव पड़ा । सिन्चिया को सेगा के इस विश्वासधात के. कारण सारी 70 कजित 
शक्ति छिले भिन्‍न हो गई और इसका प्रभाव यह हुआ कि ऋरतों भरे । सहागवी 
गई आर साश स्वप्न एक बारगी ही हे गया । 

विधि का विधाय गोरा महाँ जा तकता हे | 

पूरे वामचरद्र शब की आँखों के आगे साई हए। मूपे गा।, पर स।की 
ईश्वरीय 7म गक्कर अन्होंगे दशा पर संतीप का जिया। सकृप का ने संध 
इतराता चाहए शरीर से हुधख में बप्ररासा। सभी परिश्यितिप्रों मी हकना उढते 
बाला मनृष्य दी जीवन मी कुछ कर पाता है ! 

गंगबद राब के आगे यही एक विफ समध्या थो | 

खनन कगा हीं ! 

असी डूब गई । मदतनों भी सदा के लिए बलों गई. शेष महारानी कं 
थाती । दामीएर राव! दाघोदर राब की रघ्षा कासा ही उनका कैलेड्य है । ऋँशो के 
बश | इस झार्की दी। को सेंमालकर रखना है। मग्तती का 3चक पुत्र ! 
दामीबर राय | 
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क्या अंभे जे हरी जिन्दा छोड़ेंगे ! 

कभी नहीं ! 

शीषन गर झाँसी का नमक खाया है ओर इस संकट के समय क्या वह नमक 
हंगाभी कर सकते है ? क्या वह दामोदर राब को अंग्रे जो को सोथ सकते हैं ? प्राण 
रहते यह सेंताव नहीं । जब तक शरीर में एक बूँद भी रक्त रहेगा। दामोदर की 
वह रक्षा करगे | उसके पाप्त जी कुछ भी संपत्ति है, वह सब दागोदर की 8) 
लगा पी जायगी । रामनन्द्र राव ने इसका हृढ़ निश्चय कर लिया था | 

ताथा ओर नाना साहम मे दामोदर का भार उन पर सौंप दिया है । 

झंग्रणी से ध्यथ् ये कोइ रहे है श्रीर ऐसी दशा ते उगके लिए यह हांपव 
गहीं है क दाभोदूर को थे लोग रक्को। कर सके | 

ताला और साना से विदा लेकर रामचन्ध राव झा गए । 

समय समगे पर वे सूचनाएं गजते रएगे | पता नहीं, क्‍या ढोता है ! युद्ध मै 
हार पर द्वार है । सिपाटियों की शक्ति घट रही है। अंग्रेजों का ग्रभुच्त बढ़ रहा 
है | इस कारण शत यह संजन कीं ऐ. कि दागीदर को $भी भॉोँसी गिर सके | 
अब म। सभा छत है कि कगो दधीहर सब भी राजा हो सकेगा | दामोंदर 
के प्राण बचें गए, सदी अहूत हे | रामचस्ध शराब यही बहुत सभभते से | दाभोद्र 
राव के काश इसीजिए ने पने जंगल मे चले श्राएं अ। पर पे दूर भी चले 
ज्ञाना चाहते थे ताकि अंग भ उसकी िंसी भी दशा में थे पा सके | 

दागीदर आग छात्रा है। भी को ने देख बह बवगता है। उसे ये सब 
क्या मालूम कि आज बढ़ इस घोर जंगल में क्यों है! जब दासोदर बड़ा हों 
जायगा, तंगी छत सन मालूम होगा और तब बह अपनी माँ पर गये करेंगा। 
स्तनता के इस युद्धाग कस्तकी मा ने शित शूउता का परिचय दिय्रा है। बह 
इतिहास यों सदा अगर रहेगा। 

झमर शोगी काँसी | अमर रहेगी फॉती की रामी | 

गमचस्द गव की आँखों श्रातू व्यक पड़े । 


कि 
शंगमभेदी नारे उठे | 


धर (मश् 


धधाहाराज जयाजी राव सिन्धिया- 

“जिन्दाबाद ! 

है 5 

लश्कर की और सेना बढ़ी जा रही थी। आगेआागे सिन्चिगा नरेश | 
उनके पीछे विशाल सेना चली झा रही थी। नाना प्रकार के ऋठे फहश रहें भे। 
सबसे आगे-आागे अ्ंग्रजी कंडा था। अंग्रेज सेनापति थरो साथ चल्न रहे थे। 
गबबालियर पर अंग्र जो का अधिकार हो गया था ओर अग्र गहाराज जयाजी राव 
सिन्धरिगा को राज्यासन दिया जा रहा था | 

इस उपलक्त्ध में ग्वालियर मे बड़ी खुशियों मनाई गई | 

तोर्पी की राल्लामी दागी गई । 

किले पर यूचियन जैक! फदराया गया और बड़े ही समारोह के साथ महाराज 
नयाजी राय को. सिंहासण पर बेठाया गया । रा हू रोज, रन शैमिकूस, बोजर 
गैकफर्भन, राबट नेषियर आदि अंभेज सेनापति भी उपस्थित थे । 

ग्वात्तियर पर बाकायदा महाराज जयाज्ी राव की आधीनता में अंग्रेजी राज 
की स्थापना की घोषणा की गई । महाराज ने अंग्र ण. सेनापतियों का श्रभिवादत 
कर बाकायदा अंग्रे जी आधीनता श्वीकार की । महाराज की भूरि-्भ[र प्रशंसा की 
॥६ ओर उन्हें ग्यालियर-नरेश बना दिया गया | 


रह 


पर हयू रोज को लाडे कैनिंग का स्वीकृति पर प्रास हो गया । थे प्रसत्वता सी 
भर गए। घनका अपना काम समाप्त हो गया । जिस काम के लिए ने आए थे, 
बढ पूण हो गया | झाँसी का पतन हो गया। भाँती और स्वालियर पर किए अंग्रेज 
हुकूमत ही गई। यही उनकी करना था। इस कामयाब हुए । इसो कोई शक 
नहीं कि एक बहुत बढ़ा मूल्य खुकाने के उपरा्य यह सब राभव हुआ 

सर हू शेज् की आँखों के आगे गनी-लद्मी का चित्र फूल गया 

जो न आफ आक |! 

इस देश की भूमि में भी पेडी ख्लियाँ हैं। एक जी ने सारी अंग्रजी-हुकूमत 
के दाँत खट्टे कर दिए । एक मारो ने अंग्रे जी सता की हिला दिया शरीर की 
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बकंदीर अपग् के उपरान्त वह भारी जा सफी ? गनी लब्गी का अंत हआा। क्या इसान - 
दारी के साथ ऐसा किया गया ! सरक्ष्‌ रोज की आत्मा उन्हें घिक्कार डटी । नहीं, 
नहीं | ईमामदारी के साथ तो लड़ाई लड़ी ही नहीं गई। कहीं भी ऐसा नहीं 
हुआ। हर जगद पोठ में ही छूरा मारकर बागियों को हरावा जा सका है। हर 
कदम पर हमने विश्वासघात फिया | 

राब साहब, दूल्हाजी बुन्देला, जयाजी राव जैसे फूट डालने वाले माध्यम अगर 
ने होते तो कसी का जीतना, ग्वालियर का पाना श्रसंभव था। दूल्हाजी बुंदेला ने 
गर्ल एरबाजा खोला श्रीौर जवाजी राव ने खालियर में विश्वासपात किया | 
वाश्तव में यह विजय गहीं। हार थी । पीठ पर छूरा भोंककर की गई विजय, 
विजय गद्दी कालाती ! प्रध्यच्ष युद्ध मे सफलता पाना अंग्रेजों के लिए असंभव 
श्टीथा। 

वि, इस सत्य को फीस जागता है । 

सभी गह जानते एँ कि अंग्रे जो ने ही विजय पायी श्रीर ला कैनिंग को भी 
यही समाचार गेजा गया है । 

श्र शैष है, राव साइय, बादा का सवाब और यद शैतान तात्या टोपे | यही 
तीन शपु यहाँ हैं। इनसे रामद गेषियर मिपट लोंगे। प्रशुख शत्रु को तो वह 
समाक्तकर छुके (। मे तीनों शुद्ध से भागे हैं. और मंगीड़ों का जीवन कितना ! 
कभी मे कभी मे भी सभाप्त हो जॉपरे । 

अपना भार राज नेपियर पर सौंपकर श्रव शाराम से वे. कलकता जा सर्केगे 
ओर यहाँ से स्वरेश | 

हर शा यीज ने गग ही. मत ईश्वर की धन्यवाद दिया कि उसकी अभियान 
एक तरह से सफल हो गया और ने कर्लकित होने से बच गए; | 

श्र गाल मैपिया' आने श्र उनका काम छाने ! 


(५४) हे 
उ्साधिकारियों का तमीक्षम हुआ | राज नेपियर श्ात्र सर हाय, शेज के 


स्थान पर प्रधान शेसापति नियुक्त ही खुके थे । शेष्र बागियों को दंडित करता अब 
ने पा ही था | 


शक 


दजार ए्घ्रश्छ 


(जापका क्या अंदाज है !?? 

४7 तो समता छठ कि नागा साहब की बात ध्ठी भा हे [7?...।[$ सन ने 
कंहा- यह आदभी जिंदा गह्ीं है और सिपाहो या वाजा के ध्राध्मी ॥नठ ही 
इसका प्रा कर से है | गे तो समझा है कि इस चरह से से वाभों ठगी पे 
में छाले रहना चाहते हैँ |”? 

“4 इसे नहीं आनता [7--हैमिल्टन ने कहा-+ मेरे दापने सास क्षाद्ियों 
तने खबर दी थी कि नाना की कालपी में देखा गया या | भें श्षपओ शादर्सिगों पर 
अविश्तास नहीं कर सकता हूँ !” 

ही मकता है कि यह गामा नामघारी कोई दर शादगी ही | 

5 | गेश एक आदमी माना को खूध पहिचानता ऐ और इस बात पर जाप 
कभी भी यकीन ने फीजिएगा एक नाना कागपुर गे ही /॥ संस हे | के चिएि व 
रूप से तहया के साथ है और एक प्रकार मे बह तथा का निर्देशक है । 

(गाना कि साना साहब जिंदा है । मनाह्य ६, किया कया आये १ ! 

"करना क्या है। सबको समाप्त करना है !!! 

राबट नेपिसर ने आस-पास के छत को मकशा तैपार किया और उस पर 
जिरतु बगाकर दर्शाया कि किस तरह से कहाँ कैसी रीनिक पेगोगी करता है। पी 
तय पाया गया कि ख्थान-स्थान पर सैनिक तैबाती करना है और गे से | पही सोच 
समभाकर सारा बार्य किया गया श्राफीसरों ने यही मिल्ञकर तसे किया कि शाजुअ 
समिकी का जाण पीछा दिया जाय और गधों हुए इस शवों को कार ॥'पी को 
राक-थासकर समास कर देना ही ठीक सप्तक्षा गया | 

शर्ट मेपिसर के नेतल में शेष चागियों के घिल्लाफ आभंगात हुरू ॥॥ पा | 
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सैमापति इगलस के सहायक कप्तान ने सलबर पाते ही सीन नही की और कूच 
कर दिया और देखते-देख्वते वहाँ रुके सियाहियी पर हू! पड़े । लिपाहि>ों की सोरी 
पत्रव्म के आने की कुछ भी सूचना वे थी। दिन छिपने मे कुछ 4९ पहिले ही' 
सहायक कप्तान ने आगायास यह श्राक्षमण' कर दिया । अतएव सावधान सिपातियीं 
को भारी क्षति उठानी पड़ी | 


श्घज द्ज्‌ 


सिफपाहियों की यह हुकड़ी लोन पारकर राधपुर पहुचगा चाहती थी। पैसा 
हो ने सका और सोने पार करने से पहिले ही श्राक्र सण हो गया | जो सेभनन सक्के, 
नही मुकागल पर णगे रहू सके; पर उनकी राख्या काफा कम थी | श्रतएव उसको 
दीरब/ भागना पढ़ा | कुछ मारे गए शौीर कुछ घायल हो गए । कप्तान ने कुछ 
सिपादियों को गिरफ्तार भी कर लिया । 

सिवाहियों की खदडूकर कस्तान उगलस के पास वापिस आया । लौटते समय 
लोन किनाए पड़ी नावों की भी उसने तोड़ फोड़ दिया। इस तरह इस स्थान को 
उसने शगेशा के लिए बागियों के हितयों अमुफ्योगी बना दिया। कैदी सिपाही 
खत है सामने पेश क्षिए गए! । 

धता लोग कहाँ जा पहे थे !?! 

“उप्रपुर 

शक्पी १” 

त सुलावा गया था | 

"कसी ?'? 

#आाविद ने !! 

धर सिह करा है १! 

#॥। नहीं गालू। !” 

ठेशालस हे भरता से काम लिया । कैदी सिपाहियों पर कोड़े बरसाए गए, पर 
किसी ने भी 4 कालाया कि आगरसह कययों है? विवश होकर सेनापाति बेगलस ने 
उस सबकी ।व्ता भेज देगे वी व्यवस्था की । सगलस भिपाहियों को ऐसी भक्ति 
देखकर लिधित हुए, | पिछले अनेक मद्दीनों से उनके साभने यही समस्या रहती है ! 
डरारिह् का कुछ पता ही नहीं लगता है। यहां वहाँ है शोर किस फेर मे है ! इस 
विपथ मै; 0 मी शात नहीं होता है। ख्ान-आात पर शैमिक चोकियों कायम हैं, 
किए भी फो४ उपयोगी काश गहीं ही था रक्ष है । 

सिपाहियी नी छादी छोटी दुकड्ियोँ चारों ओर बिखरी हुई हैं। लूटपाट, 
मार बाढ़, उत्पाद का बज्षार गे है। ये हुफड्ियाँ लिख-फुर हमले4२ परीशागी 
बढ़ी ही हैं। इसके इस ओरिज्ता-देग के युद्ध से इस दोम में शांति खापित नहीं 
हो।ही है ! ये सिपाहियों की दुकड्षियों सिरद॒द बनी हुई हैं। सामसे मुकाबला भी 


ह्घ० शपतओं 


मही होता । जे। ही गोरी पल्लटग पूरी तैपारी के शाय थागे बढती 2, सेसे हो ये 
भाग ले टोगे हूं । 

जगदीशपुर पर फिर अमरखिंहद का अधिकार है। पूरी पैदा 2 हें ! आस 
पास का उल्ात दबाकर ही. जगदीशपुर पर आाक्राश करते को चार था। तह 
अब कामयाब ऐेया नहीं दीखता | 

कप्तान ठफ्बस की चिस्ता बहुती जा रहो थो | 

“ओ लोग शाक्रमणु करने के बाद भाग जाते ई !”” 

ध्ज्जी हों !११ 

॥एक कांप कीजिए छाब ! दस भी आपनी लुड्सवार ४४४ कई थिस्तो ई 
बा दे ।” 

जता आप कहे )? 

मो धुद्सयार ठुकलियों मगोड़ी का पीछा किया करें और आगे जाकर नई 
रोक जिया करें । वत् तक पीछे से इमारी पैदल द्ुकड्टी पे चेक उप खाता 
कर दिया करे ।! 


। )) 


पी व्यवस्था किए बिना अब काम बल्गा नदी (? 
डशसरा का यह मुझाव मान लिया गया और इसी वांजनानुखार आगे का 
कार्यक्रम बन गया । 
पक 
“छगलस कह्ढों हैं!” 
| रापपुर से इसी ओर शा रहे हैं | 
भरत गंभीर हो गए। जगदीशपुर के पास अंग्रेजों पलटने पड़ी थी, पर 
खप्रसिद ने उस पर शाक्रम्ण ने किया । ने चाहते थे कि जब कान इगलस 
आए जायें तभी- हमला किया जाय । आमूली अंग्रेज आफोसरों के सावतसाथ यह... 
डाजम के साथ भी एक बार कड़ा मुकाबला करता चाहने ले। इसी उहुह्य से 
ये सके हुए थे | 
आर कुछ बात १? 


शटभ७ द्फर 


“खत हथारी टुकड़ियां का पीछा घुड्सवार किया करेंगे |” 

“शाबास ! में कही वो चाहता हैँ !” 

छामररिह्‌ भी एसी स्थिति की तल्लाश में थे। वे अंग्रे जी की बलशाली घुड़- 
समाश सेना को समाप्त कर देसा न्याहते थे । कई हिस्सों में मेंटकर अब धुडसवार 
पैना रहेगी श्रोर जब कोई टुकड़ी पीछा करेगी तो रस्तों और घने जंगलों की मूल- 

यों के सहारे उन्हें सरलता से समाप्त किया जा सकता है ! घुड़सवार सेना के 
ना होने पर हआांग्र जो फो खदेजना आसान हो आयगा | 

श्रमाशिद ने चारों ओर अपना व्यूह फैला रखा था। अपनी सेना को कई 
भागों में बॉटकर कई स्थायी पर दोमात कर रखा था। चारों ओर से डगलस को 
भेर्कर यह श्ाक्रमश करना लाइते थे इसीलिए वह जगदीशपुर श्राकर बेठ 
गए थे | 

“ऋआज्खा | तुम जा सकते ही [?! 

शु्॒चर फी विदाकर अआगरतिह शपने साथियों के राथ मशविरा करने के लिए. 
दुसरे कक्ष | चले गए । 
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साएग की सा जाती है मिराशा | 

मनिराशा की शावना सर्वत्न फीज् रही थी ओर इसी कारण दित पर दिंने 
भॉजियी को शक्ति भिव्ती जां रही थी। खाम-खान पर अंग्रेजी प्रभु बढ़ रहा 
था शोर बागी सिपाही इधर से अधर फिर रहे ये । शभिकांश बागी सिपाही दूर" 
दूर के गायों में जञाकर बस गए थे | क्योंकि यह अफवाह भी प्रबल थी कि हर एक 
भागी सिपाही को सीभ खोनकर प्राण दंख' दिया जायगा। 

आन जाम पर धागियों की गिरफ्तारी पर इमाम भी थे | ' 

झधिकांश सिपाही नेपाल को तरायी में था आग्य पहाड़ी प्रदेशों मे शागकर 
शाख्ििपूवेक भीवन-्यापन करने लगें ये ताकि कोई उन्हें बागी रूप में पहिचान ने 
सके । गेंगश्य की इस भावना ने उसी पैजी के साथ विद्रोह दवाना शु रू कर दिया; 
जिस तैजी के साथ बह उठा थां। खाम-खान पर शान्ति थी। लोग बागियों को 
चर्चा करने से भी डरते थे | 


देश की आग ठंबी हो नुछो थी। 

अंग जाँ फा सैयटाब बढ़ता जा रह था | 

सर्मत्न भय को लहर थी ग्रीर कोई सो झमेजोी के गिवला॥ एक दो 4 भी काने 
में हर रहा था | 

लुके पे लोग आदशाह फी बचा कर जिया कगो गे। सार पेश को बह 
घालूत हो गया था कि बादशाह पर करपनी के आदर से आया गर्भ और 
उन्हें फॉसी की सजा क्षवश्य मिेगा | झपने नादराड़ क णिए ,स हित था | 

अफवाह श्रत्र भी थीं । 

अफवाएं सूप चलती और दसो की चर्या यो (॥ अंगजी क एु।मत काल 
गीशा के जिए कामा। हों गई और एलेंठ को सगराती बह कात वी "। 
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वाला थोगे मे आाकारा दी खीर दंखा। आकारा साफ या । पाता "रा 
रहे थे । हिन्दोखान के निशाल आकाश पर कुछ ही ।5सो पक्षों को भत्र है ! 
तात्या लबी सास ले. चुतचाप रह गया। संत उन पुखध से बराों था। कंपा 
पिए एक मार निश्मद्वाय स्थिति मे आ गया था। शा सात, गानतिद उसके साथ 
शे। फिरोजशाह भी आ गया या। काफी विचार जिया + जाए यहा तप पाता 
गया कि वहाँ से निकज्ञ भागना ही अच्छी होगा | 


ग्वालियर का आधिफ् गया | एक बड़ों संख्या मे सियाहा उत। रह । ज्वषधी 
बाई सपाक्ष हो गई। हुःलो नाना शायद इस समाचार का पाकर किसी आजा 
खान की और चली गए दे। सारी शक्ति छिल्न-गिन्न दो गुकी है । खप पूछा आप, 
तो यह बिद्रोंहियों की कंगरी हार है। एक प्रकार से हीशा के लिए काए हद 
खुक़ी है| शायद भाग्य मे ही यही शा | 

भएय | 


ताथा टोपे के होगें। पर व्यग भरी मुस्कूराहट खैच गई । आज की मे बंका 


है। भाग्य की रेगाएँ कर्म रो त्नती हैं। भाग्यवादी शगर दोता तो शाप तंग गाया 
५5. प्र दि 
ने झंग्े जो के आगे हलियार रख दिए होते और उसे जागीर या लिताग विज 
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गया पता । (सर ) सैबद शहद की तरह गद्दारी बह नहीं कर सकता है| तात्या 
का कोई साथ है या न दे, तो भी ताथा लड़ता रहेगा । अकेला छड़ता रहेगा। 
तातया शफेना लड़वा रहेगा। नाना साइब साथ रहें यान रहूँ। आज जो भी 
उसके साथ हैं, थे भो आगर चलें ऑय तो भी तात्या लड़ेगा | यह युद्ध आसानी 
से बह छोड़ नहीं सका । भाख के नाम पर मेठ नहीं सकता । जो कर्म करसै हैं, 
वे शबता पा जाते हैं * का पद्दाड़ में भी अपना राखा। बगा तकता है | 

तात्या सी आया । 

सेंगे के बाहर गान्द सिपाही पढ़रा वे रहे थे । मुद्ी भर सिपाहियों का पह़ाब 
प्रात ही पड़ा था। राहओं सिवात्ियों मी से बत यही शैत्र रह गए थे। तात्या को' 
हूस सबकी जिन्या ने थी। तह जंगल में भो सिवाही पैदा कर छोता जानता था । 
को शाफण वात्या चेह गया । 

(बा विाए किया /“--मायतिह ने पूछा । 

#जगपुर आपने दू। गेजवा चादता हूँ । शायद कु कामयात्री मिले |” 

पाता है थी पिता जशाह का चैदरा उदास था | श्रत्र उसे कहीं से कोई शआाशा 
गे थी । जिस आशा रे वह ताल के पाल आया था वह कालगी के युद्ध में ही 
सात ही लुक थी। किरेजशाह चुपचाप उदास अठा रह गया | 

धदोक है। कोशिश करके देलना चाहिए |! 

तत्या में. यही विचार किया था । इतोजिए वदू लेंगे से शुफ्वाप बाहर हो 
गया था । जयपुर को हाहरुकर देखा जाय । झगर कुछ क्ृफलता मिलती है; तो हीक 
24 ताहया की श्रंग्र जे। सेवा की गतिविधियों का पूरा पता था। उसे पता था कि 
सर ध रोज इसोफ़ा इकर चले गर हैं । उनके खान पर राव नेपियर की निश्ुक्ति 
(है । जिडियर सर्नत उसकी टाए में घूप रहें है । क्‍या वाया को पकड़ लेना 
इतना आसान है, जितनी कि अंग्रेज समझते हैं। मन ही सन तांतथा हँस पक्का । 
हल जीवरा मे तात्पा की पतह सफना झँग्रे जो के लिए संभव नहीं । 

हाफ विचार मेंग भी है ।>-मानततिह ने कहा | 

भक्त है? 

“प्रहाँ पच्े रहने से लाभ कया । पीरें्चीरे इस लोग भी जयपुर की शरीर 


घ्फ्हे ९ प्र 


मछ ह ॥॥॥। ने छुकाव सवा-- जिन तफ दूत लगर लागेगा तक पक एम 
जयपुर के पास रगे । जेसा दरोगा, एसा जायगा । 

७्यर शी ठीक हे ।” 

वात्या ने मानतिह को बात सास ली । 

काभपी से नहुत दूए, घने रेगली मे। ताता का यह खेसा था। तात्सा के आम 
जाते का समाचार सभो रैसिक अर्जी को शेजा जा सुका था ओर अंग्रेज हुकड़िपों 
तात्या की वलाश करती फिर रही थीं। बचे हुए निद्रोद्ियों गे तातया का ही 
सर्वाधिक गठत्म था। तात्या शापती उस स्थिति को समक्ता था। के इसी पकार 
का कर रहा था। बह जानता था कि अब पर पश पर कठिन भुकाजणा है । 
छपनी रक्षा करते €ए: अंग्रे जो की परीशास करना है । 

वात्या है. इस बात का. पीसला कर लिया । कि नह रामीश नहीं गैंग । 
दर जाने से क्या होता है ! जभ गक का है, आंग्रज की परीशास करता होगा । 
उनकी हुबूसत वह आसानी से कायम ने होने दगा। अगर जयपुर ही बात तय दो 
जाय, तब ती फिर एक बार अंग्रेजों के छुक्के छुड़ा दिए. जाय । 


ग्याह्ियर की पराणय पर तात्या का मन हु।णखित था। इस दस का संग 
अधिक ने था | इरी वह अपनी हार थे समझता था। से शुद्ध ते विश्तासमात 
से कार्य किया जाय, यह कायरों का युद्ध है; बीरों का महीं। आपने एक सहायक के 
विश्यासबात से इस परानम का सामना करना पड़ा श्र्यथा इस दश को ताकत को 
गोरे ला मही सकते । श्रगर इस देश के लोग गोरों की मदद ने करे, थी गोरे 
इस देश मे एक चण भी महीं टिक सकते | धर के गेदिए दी लंफा दढ्षाते दे । 

ही 

कतान इंडन अपपुर मे पॉलिथ्कि एजेंट थे। आस-पास के विद्वीह के 
समाचारों से ये क्षमगत थे और साथ ही जयपुर पर भी उनको हष्टि थी। झाँसी 
पतन श्र ग्वालियर पर अंग्रे जी अधिकार का उन्हें पता लग छुका था। इस जात 
का इन्हें विश्वास था कि अ्रत्र बचे हुए बागी जयथुर की ओर ही आपगीे । आपको 
आदमी उन्होंने जयपुर के आस-पास छोड़ रखे थे । कीन आया ! फीस गया और 
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पीने आगे वाला है वे इसकी बगनः टोंद़ लिसा करते थे | रागटे नेपषियर से उनका 
संबंध मशबर बना था। कप्तान ईउन गल्ली-माँति अपना कार्य कर रहे थे । 
फ् 

राय नेषियर अपना एक मंत्र जानते थे। यह मंत्र उ्द अये सदयोगियों, से 
ही मिला था। सदा कूट-नोति से काप लो । भारतियों से प्रसक्षु युद्ध में विज्रगी 
होना हमेशा गेंइगा रहेगा । हथियार के बल हिन्दोसतानियों को दबाए रखना 
मुश्किल है। बिता सकिक्कक के प्रत्येक हवफंडा काम मे लागा चाहिए । बिना इसक्रे 
इस देश में निवाह नहीं । 

तात्या की खोन् में कई हुकड्ियोँ थीं । 

स्थान-स्थान पर सैनिक चोकियोँ थीं और बगजर तात्या की खोज हो रही 
थी। हर संभव उपाय से साकबंदी की जा रक्ष थी, पर ताएा के संचंध्र में शाव 
तक कुल] भी खबर गे मिली थी। बाद के मत्रात् का भी कुछ पता ने था। रात 
तेपियर के सामने शब एक ही रखा था कि तात्या के तायियों को भिक्लाया णाय, 
तशी वात्या के शाय कुछु करता संभव है. अन्यथा वह इसी प्रकार सिर-दर्द बना 
रहेगा । भिगा इस युक्त के काम संभव नहों । शामठ नेषियर की दृष्टि मैं. ताहया 
के साथ मानसिंह ही ऐसा एक श्रादमी है, जी हृइय का कुछ कमनतोर है। 

मानसिंह को अगर किसी प्रकार मिलाया जा सके; तो ठीक है | 

शर्ट मैपियर इसी उपाय को कार्य रूप देने के लिए विश्ध।र करने लगे ! 

सहसा कमान [इस से यह सूचना पाकर बे चोक पड़े कि वात्या के कुछ दूप 
जयपुर आ रहे हैं औ्रौर वे ताप्या का कुछ संदेशा लिए हैं । 

शघर गेपियर ने तुरन्त कप्तान सार्वत की हृतकी सूल्चना दी | श्रादिश पते हो 
फह्तान सार्वत अपने अभिवास पर आगे बढ़ गए. । 


८] 


शांत का तीसरा पहर शुरू होते ही कप्तान ईडम अपने साथ कुछ गोरे सैमि्ो 
की लेकर शागे बढ़े। तातया के दूतों के आगमत की समाचार हन्‍्हें अपने 
आदधियों के दाग भिन्न खुकां था। इंतकी सूचना वह राब्ड नेपियर को दे झुक 


कर श्प्क्छ 


ये। जयपुर में प्रवेश करगे के पढिले दी बह छन पूती को पकड़ लेना नाहते थे 
इस अभियान का नेतृत्व खय कप्तान इन कर रहे थे | 

शहर फसील से गाहर आगे पर कान ईठथ ने अपने इल की पो एससी 4 
बाँद दिया | दोनो एशाओं। मे क्सान ईडन के लोग बढ़ गए । पूतता क॑ सवध में 
उन्हें पता लग धुका था कि ये साधु वंश थी झा रह है। चुने हुए साथी के 
साथ वच्चान ईडन उनकी टोह में जा रहे थे । 

कुछ आगे शाम पर एक ओर उनका ध्यान गया | 

एक बे इद्ध के नौबे आग घघक रही थी। कोई वहाँ ठएशा है ! इस 
झतुसतान से फंधान ईजस रा और नहीं | नजदीक जाकर हस्पा धूर्ची सा कुछ 
सापु | ईडन को भरोसा हो गया। यटों वाया के दूत हैं। पलक ऋाते । सपक। 
बेर जिया | 

शुक्लतता+ सीनिवी हारा धिर जाने पर भी साधु मे मी 
न हुईं । सब्र शान्त भाव से घनी के पास ये में।। बीई भी आपने ध्यान से 
दिला ज़ी चर्दी । 

“कोन हो वुम जोंग १7 


॥8 )9 


"कीय लोग हो !०«वराव ईदस ने कडृककर पूछा | 

शशापु !? - धीमा उसर सिला | 

/ताबु | हम तुम लोगो को तलाशी लग | 

सापुझों ने निविवदर भाव से ढापगा वसठल, विशुल आदि अन्य साधान आगे 
कर दिया । उसे लांगों की उद्धरीगता और निर्तिकार भाव देलकर कान ईडन 
का कुछ बुय विश्वास हुआ कि में सगुच साधु दं। गद् वाला के दूता की 
मंडली नहीं, वरन संचभुस्ध साधु श्री को जगात है। पिर भी वह अपने गले का 
गहुए कर लेगा चाहते थे। साधु के राघान को तलाशी लेने पह पदक पांश में 
कीई ऐसी बरतु आम ने हुईं, जिससे कि साधुओं पर कुछ संदेह किया आया सके | 
फिर भी ईडन हन्हे थी ही छोड़ने वाले न थे । 

“5 बपडों की तलाशी की | 


फ 


श्र घ्द््छ 


(बच्चा, हम जोश साधु हैं। संगवान के आदमियों को तंग महीं करना 
पोदिए 

“पहीं ।ह५ तुहारी बलाशी लेंगे | 

बारी-बारी से प्रत्येफ सापु की तलाशी ली गई। फिर भी कुछ न सिल्ला | 
ईडन बड़े फेर मे पढ़े। उर्केँ विश्वास था कि तात्य। मे लिखित संदेश श्रवश्य 
मेज होगा। दूत से गोखिक काम न लिया होगा, पर यहाँ ता स्थिति ही उल्टी 
थी। सापुओ पर संबेह रहने पर भी उनके पास से ऐसी काई भी वस्तु न मिली 
भी, जिससे (कफ सदह किया जा पके । 

ईडन ने फिर से तलाशी लेने की ठानी | 

एक सिशुल्ञ फे क्पर बभरू बधा था | 

ईछग का माथा ठत्तका | शायद उध डमरू में कुछ हो ! 

भक्ीड़ी इसे | 

ईडन का आदेश सुनते ही एक हड्डा कटा साधु धरम भैया । उसे श्ागे 
पदु॑कर गोरे का रास्ता रोफ लिया। बोजा--आप ऐसा नहीं कर सकते [” 


| 


(यह हमारे ईश्वर का प्रतीक है । इसे आग वोछ्-पोड़ नहीं सकते |! 

'हआायश्य गाड़ी जयगा ।* 

डपरू फोड़ा गया और इेशन के गुंह से आशचर्ग माश्रित एप की चीख मिकल 
गई | उस इमतह में से एक पत्र बाहर निकल पड़ा | 

ईडन अपने अभियान में सफक्ष हुए । 

“बंदी बना ला अत्रकी !?? 

इंडन सबकी पकड़कर हें आए, ! उस पत्र को सोलकर पढ़ा आर्मी | पत्र जभपुर 

गरेशा के नाथ था, जिकी ताजा ने अगर जो की भद्दी भहदी खिह्लयाँ उड़ाते हुए, 

जयपुर ॥रिश से सद्गायता का लिवेदस किया था। पत्र अरड्टी ही उसे जित भाषा में 
लिखा गया भा। पत्र ये इस बात का सुबूत भित्त गया के मे सग साधु वास्तव मे 
वात के दूत हैं । 

इंदम किर बंदियों के सामने आ्रएं । 

जन लोगों नें तात्या के आदमी होने की बात रथीकार कश ली, पर महओेबताने 


| 


ब्द्ञ 


से इफार कर दिया कि ताला कहाँ है ! इडवे की जड़ी से बड़ी पी व्योर थे 
से बढ़े प्रनोगन के आगे ये झुक ते खरफे । वह पे, इस सा्नो की सी सूजगा 
सब नेपियर के पास गेजने का पर्भधथ किया गया, पर इसी नीच हक सा किसी 
प्रकार चकभा देकर भाग गया । 

#ः 


अपने सेनापति से समाचार पाते ही कप्तान सोच एतगाति मे पहूँ। आत्यात्प 
पैमिक नोकिया भी सतके कर दी गई । चारों शोर ताला हो दोहे वो सौनिक आड़ 
दिए । ससीराबाद से भी एक सेनिक दुकड़ी ताला की होंद सै चजी । 

कप्तान सा्वत निकद के घने जंगल की और बढ़ को मे। शोध पेदत द्ुक ड़ 
उनके काफी पीछे थी | कप्तान सार्वस को ऐसी चूलता मिलो थी |. ताजा अपन 
कुछ याथियों को साथ इसी मे शंगव को रद रें जयपुर की कर 4५ 7 ७ | 
घने जंगल में दो मार लकड़दारीं को छोड़कर और किती से की ने हु ) कान 
सावेस घुष-भाप चली जा रहे ये । 

"साहब, आगे कुछ लोग हे ।” 

"कौन !? 

देखने से ती लकडबदारे मालूम पहते हैं, पर मु बुख्ु शक है ।"' 

(देखा जाय [ 

फंतान सार्बस आगे बढ़ें । चार पंच आदक्तियों का पक व दिला । काल 
सा्वंस की देखते हो तब भाग खड़े हुए। सादे कद का; हड़ान्का, मोर वर्ग का 
एक आदमी खड़े रद भया | यह गांगा गहों | उसे कगाव सावस का चईे ही ५॥ 
से अभिवादन किया । 

धुप कौन ही १” 

(में यही का रहने वाला हूँ ।” 

/कुहूरे साथ कीत थे !” 

“राख में भिन्न गए थे। जहाँ तक में समझा हूं, थे व्यापारी थे ॥7 

/तुसने किसी ओर को यहाँ देखा है !!! 

“कुछ आदमी पीछे हैं |” * 
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/कितने १?! 

# आठ दस |?! 

उम्र | तुमने ताव्या ठोपे का नाग सुना है (? 

ध्वात्था टोपे ! तात्या थेपे !?--..बह प्रसनता से उछुल पड़ा हाँ, में तो 
इसे जानता हूँ। बड़ा अच्छा आदमी है ।” 

४तु. जानते ही !” 

भजी हाँ।? 

भकहां हे १? 

धयर्द रे थोड़ी दूर पर ठटरा है। आज ही मैंने उसे एक सेर दूध भेजा है 
शोर आप जानते हैं, एक सेर दूध का उसने कितना दाम दिया है ! अ्रंग्रेज भी 
झितना नहीं दें सकते | एक गिश्नी ।” 

(हु नहीं ले जा |” 

७आइए ?-- पर बह रुककर बीौला--- “नहीं, मे ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि 
वाला दोप ने मुभरंं कहा है कि थी उसका पता किसी का ने बतलाओँ । बह मुझे 
इनास दंगा ।” 

“उससे बऔौगुना इनाम हम तु पगे। हा उसके पास ले चक्की |? 

४ जी साहब | 

"खपरदार !7--सार्वंत ने बंदूक तान दी--+“इम तुर्फ गोली भार देंगे ।? 

बह अधेड़ इस पढ़ा आप गोली मार दीजिए.। मे बताने का नहीं । फिर 
इतने सारे आदतियों का लेकर जाके (? 
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"जार आपको देखना है, गी सिर्फ आपकी ले चलूँगा। यहाँ से थोड़ी ही 
बूर पर है वह आपके साथी तब तक यहीं रहें । 

कल्ाव सार्वेस्त ने गहभीर वी आंत स्वीकार कर ली । अपने राधियों को वहीं 
सकने और गोचो चलने का संकेत होने पर दंड पड़गे का आवेश अंग्रेजी मे देकर 
घहु हपक साथ सल्ल परे । राहगोर उनके घोड़े के आगेन्ग्ामे चल रहा था | 
कंधाम सांस साइस के साथ आगे बढ़ रहे थे । पोच रहे थे भ्रगर आज वे तात्या 

हां 


5 ह्छ १ 


सेपे की सार गिने मे या चीद करनेगी सफल हो गए ता 37ी त को होंगी 
और उत।। शाफी नाग हांगा। इन्‍्दीं स्वार्णों मे ह.। रुपान सावेत चल सट ने । 

धगहाँ उपर जादाए |? 

कान सा्वस भा से उपरकर उसके साथ हा गए | 

४द्ाइए, |! 

घनी ऋाड़यो के पास राहगीर सक गया । 

बोला -- ''वो दलिए | वो हे तात्या !?! 

कप्तान सावेस ये जेसे ही उस ओर दस्मा, वेसे ही यह राहगीर वीते की तरह 
उठछुला और उसने एक ही हाथ मे उन्हें द्‌ मारा | कष्पा। सावस जेरे ही शिरे वह 
उसकी छाती पर चढ़ बैठी और कार से रखती निम्लंवर सार्वस की महक 
कप दीं। पाक ऋषपी ही सारा कार्य हो गया । 

इसता हुगआ एथ भाई बह लड़ा हो सथा | 

७५ का देखा 

अप कक रा 

0 जग मे देता हीं; ती जीवासकर कक की । तारक कारें संगने गद़ी 
१ै।०--॥' तात्या अंद्दीस कर उठा । 

७ | फिर शिलेंगी फैट्स !? 

वादा वनी फाड़ियों ॥ लीन हो गया | 

+ ि हे 

संशिराज ताथा फे शान उपस्यित हुआ । अभिवादन कि्रा । 

बीज तो अफला जचकर शा सका । बाकी वॉग जयपुर है शिरुतू ॥र ॥४ 
जिए गए [7 

बंशशज ने पूरे घटना कहें शुगायी । प्रा विवरण सुनने के जाद जी ताजा 
शावियक्षित रही | 

“बहने वाले को कोई रोक नहीं सकता ।/-जुदजुदाकर बहू ७ लड़ 
हुआ। | 
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ताया गमक कया । जगपुर की शऔ और बढ़ने से झात्र लाभ नहीं | श्रंग्रे जो 
की पता जग गुक है शोर वे सत्र साझाबंदी करे गे दोंगे। वाला गे प्राधों पुर 
या इन्द्रगए को और बढ़ने फानिश्चप का लिया | इतनी आछानी से वह हाथ 
नहीं श्रा सकता ! 

ताला अपने चुने हुए साबियो का ले श्रा्गं बढ़ गया। 


मै 

मिरजिस कादिए कौ और देखकर श्रेगस इजरतभहह्न वी आँखें मर आयी | 
लगातार संपा के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा श्रीर श्रग्रजी शक्ति के श्रागे झुक 
कर पीछे एश्गा पढ़ा । सत्र सगीन्‍साथी गए।। बीस-पचौस सेवकों के साथ कब तक 
आपनी रद कर गकी हैं। गोली गया। एकनाएक करके मी साथी गए. | इ 
मुद्दा को बढ़ा मू ७ चूताना पद्षा | सत्र कांड शोगकर देगा पड़ा । 

सबब प्णे से ही कंगकल थे अंग्रेजी के अदी ४ । यहाँ रब कुछ छुट गया। 

सब कुछ छुट जागे पर भी बेगम के मन राग्तोप था। छपी आर से पूरी 
शक्ति लगाने के बाद भी अगर उसका कूछ फल गदीं वगिल्ता है, तो इसमें 
दीप किसका | झपती और से कपनी हुकुमत की सेजबूती के जाए जी-गीछ्ष फोशिश 
वी । कुछ दस थे आया तो इक अफसील को क्या कात । किस्मत का 
शिखा सही शिज, थी अफगीश कर्यी करता ॥ थी संत शी चर जगत हजग्तमदल्ल 
ने आपने मत का साका लिया ' ललनऊ से बूर, बढ़। दूर रकातस में बढ मिरणित 
की पेश के साथ परी थीं। 

* वर्ग आर आगे जी ठुकड़ियाँ उनकी तलाश मे धूप रही थीं। किसी भी बाण 
गिरफलार ही जाने को आशंका थी । अगम इसे शोर से भी निश्चिनन्त थीं । छागा 
गिरफ्तार हो अवगी ता ऐसा होते से पहिले बढ़ श्री आत्म->्यां कर क्ैगी शरीर 
गसके लिए जगग शी कपर में एक तेज खंजर हमेशा तैयार रहता | 

फू ही रेर बाद छस जियाभान अंग्रग में धीर अगर जो गया । जेंगम के 
हवकी मे पड़ाब के आता श्राग जला दी ताकि जंगल जामवर पास न शा सकें 
विशनित कादिर का झरने साथ ले बेगम आरा करने चली गई' । गहरा सम्धाद। 
हु गया। दो-चा( शेंघक ही जागतै रहे । 
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पास आहर हुई । 

मेबक ब्योक पष्ठा । 

भ्क्ष्य़ा छे (१? 

(कहो ९१? 

“यहीं कहीं | कुछ संरसुराहट शा रद्दी है !” 

“हॉ, 8 तो !” 

दोनों सेतक तैयार शो गये आने वाले रॉकर का राघना करने | दंलतेन्द्रेमते एक 
हंद्ा कट्ठा, पर बूढ़ा) सा आदगी उनके सागने आकर सदा ह। गया । 

६4 गन हि (?? है 

5हस्ने की बात नहीं | मे तम लोगी का लैसब्चाह ॥ 

४१0 की भी हों) तग्लरे यहाँ आने वा सतत ६? 

0 घगए के नाथ खत लाया है । इसे भैगस के पासवोज दो [?>-काते 
कहते छस आदशी ने एक पुर्जा रोचक के हाथ पर सब दिया और काधकार मे विजीव 
हो गया | भरी उत्तर को आवश्यकता में थी | 

छः 

ताथा टोपे से सहगा गाहू हल दी | 

॥हम् दलिशु की ओर चलेंगे !? 

ताजा के इस श्नायास निर्णय से उसक॑ साथी बड़े देशन हुए, पर तात्पा अपने 
निश्चय फा टढ़ आदगी । इचाढ़ की शरीर बढ़ेपे हुए, सादसा उसको वात गशका' 
हैओं कि अवश्य ही प्रग्मेज इस और भी उश्चडी शह गंक होंगे । इससे ऋच्छा 
कि बहू दक्षिण की ओर बढ़ जाय और वहाँ कुल सेन्य सम्रहकर एस श्र शा | 
इसी उद्रृश्प से ताहा ने हृठात्‌ श्रपनी राह बदल दी | है 

ताध्या तूफान सा चलता। सुमद चजता ती श्ावी गत के बाद ही ४की की 
संस लेता और इस प्रकार एक दिन मे तीस तीस, सात्वास-मालीस मील निकरन 
जाना उसके बए हाथ का का। था। पहाड़ी फो भी तीडू ९ अगना रारता बनी जैन 
की दोगता तोत्या टोपे में थी । इसो श्रद्ाय उत्साह के अल पर इखपते देखे [ह 
थीर दक्धिगा की और बढ़े चला | 

तात्या सतर्कता के साथ चल्लता । हुर सियासत की सी।॥ पर पहने से पहल 
यह झपना वेश अदल जता | कम छाल आगे निकण जाता. कमी कूल 
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साथियों के साथ | दह्षिण की ओर बढ़ते समय उसे झनेक कष्टों का सामना करना 
हो, पर क्री से लड़ ना उसने जन्म से सीखा था। 

नाना का साथ एमेशा के लिए छोड़कर तात्या शत्र अपनी जिंदगी के गए 
रास्ते पर था। एक बार फिर बढ श्रपनी शक्ति की परीक्षा कर लेना चाहता था | 
उसे विश्वास था, एक छोटी सी खिनगारी पूरा गयि जत्ता सकती है । 

तात्या को लेकने के लिए चारो आर से सैनिक कटिबरद्ध थे । खान-खथान पर 
तात्या की हुलिपा और उसके विपय फी आवश्यक हिंदायतें भेजी जा रही थीं | 
हर स्थान के अंग्रेज तात्या के प्रति सतर्क किये जा रहे थे। ताला बढ़ रहा था | 
उसके मन की हस्त था। सह देखकर कि स्थान-हैथाय पर फिर शअ्रंग्र जी अमल 
दारी कामय दी गई १। लोग खामोश हो गए है और अंग जी के प्रति किसी के 
मन में तमिक भी असस्तोष नहीं । अर्णों के यत्ल से देश मे जो आग सुलगायी 
गईं वह शीघ्र दी बुक गई । इसकी आशा उसे कभी ने थी। इसीलिए! तात्या 
का सन फमो-कर्सी बैठ जाता था। फिर भी वह बढ़ रहा था। हर स्थान पर 
पहुंचते ही उपके मन में नूतन उत्साह आ जाता । दुगुनी शक्ति ते श्रारों 
बढ़ जाता | 

ध 

सेवक से पत्र पाकर बेगत इजर्तमहल ने उसे पढ़ा । पढ़ते ही चौंक पढ़ीं | 
जनकी शाखों के सामने एक मराठा सरदार की मूर्ति ताकार हो छठी | इस मराठे 
की वह देख खुछी दै। विद्रोह से महुत पहिले वह लखनऊ श्रासा था | 

, लेखन मे उसने अंग्रे आ की खूब आवशगत की । वह तीर्थन्यात्रा का बह्चामा 

किए हुए, था, पर बास्तत्र सै उसके सन में कुछ और ही जद श्य था| अपनी इस 
घोयपूर्ति के जिए वह छनसे मिला भी था। लगातार दो घंटे तक उससे बातचीत 
हुई थी । बास्तवर्यों वाह विद्रोह की थोजना बनाने आमा था। सिपाहियों के 
देन्दीशानी शफतरी से भी बह मिल्ला था। इस प्रकार तीन दिन लखनऊ मैं रह 
कर वाह फिर चल्ला गया था। इसके बाद विद्रोह हो गया । 

इसी मरते ने कामपुर पत्र अपना कब्जा कर लिया । 

लखनऊ के सिपाहियों को उसमे अपनी शोर बुलाया, पर मौक्षवी के कारण 
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सिवाही गे भा और ॥ ही की हरा गए झा सका । फिर शी एस संक' के सगग 
उसने याद बिका ७ । से मराहे की ईगानदारी +3$ थो शझ्रभाग की 
(जाएश नहीं । 

गाल ने | [६।! 

भरीग। मे अप सका को 'ग्रोगे बढ़ने का हंस दिया | 

बह प्र थाना शाह का शा । उन्‍होंने मंगस का झुलावा था +$ि यह चाहे पी 
सके पास झाकर स्शाश्रम म्ठ्शु कर हे । यथा शामल वह उसकी बच्चा का प्रबंध 
करगे। शीघ्र हीं वह शी जाप । सह उनकी ही प्रतीणा से है । जेगा ने भागा 
धाहने का यह प्रश्तात खीकार कर लिया । 


श्नद रा 

अंग्र ज कंतान चील पछ्ठा | 

धुड्रापार सनक पेणी मे दोड़े । चगगा फे तप पर तेजी गे सुछ आदाीवग। 
का कु 5 बढ़ा जा रह था | हा जसवार्गो को देखते की थे सब भाग लड़े हुए। 
हु बशवार रेत के ने तेजी से उसका पीछा किया । इसे पहिये कि से सब्र फिलारे 
तक पहुँ सके, भागने बाले आदर्मियों का शुल्क चड़ागलद्भाग कर का नंगदा 
में कूद पड़ा । 

(अकसर |! 

एक साथ परतोर्गों बच्दु्क कक उरी, पर पानी की झटठती गिरती जहर फ 
झतिश्कि और फीए न दीण्ष पड़ा | 

कपताग ने गौर से देशा । 

बीच धारा गे कुछ सिर दिललायी पड़ कह थे। वे सब्र बस्यू नि की भार के 
पहुँच के परे थे। कप्तान हाथ मलता रह गया। भागे हुए जोगी की पकड़ने का 
कब कोर उपाय नहीं । इस पार जड़ा- खड़ा बहू फ्रीच से दॉत पीसता रह सपा और 
भागे हुए तमास ज्ीग डग पार निवाल गए। 

धवाग गया | 

कप्तान बुदबुदाया और छापने साथियों के साथ लौट गड़ा। बड़ा शापाण्ोत्त 
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दी कथा कि ता।॥ पय मे आकर शी निकह्न भागा । इस बार उसका 
भिकलण आमया बहुत की शुत (ओआ । वाया का नर्गेठा पार ही जाता स्वत 
से खात्वों नहीं ॥ पूरा प्रगओी हुफू॥त हगे नाव दी कीशिए कर र्द्ी 
कि ताब्पा किसी भी पा वह़। पार ने. कर सके क्सीफि बल ॥ ऐसा करन 
सातरनाक होगा | 

कान लॉग माया... भरने तुरूत अपने आफौसरी को इस एटा वी सूचना 
ते कि ताला नर्गदा पार हो गया | 


मै 


भालाधारी सिंपाहिमी ने राखा रोक लिया । 
४5गगा हंजरतमहणं है !!* 


4 3% 
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४जाने दी |! 

सिपाही आद्व ये एंट गए | सेवकी के बाद पेगस हजरतमहल ने प्रतेश किया । 
बने जल में. एक विशाल पृत्ष तले नाना साहब बेटे थे। उनके थारों ओर 
लिपाही तेगात थे। बेगम स्जरतगदल ने गाना साइब वी शोर ऐला । नाना के 
चेहरे की आर्रियाँ और उभर आयी थीं। एक ही शतक में यह र५ए - जाता था 
कि साना बहुत हरिन्शके है और अब छगके जीवन मे नैराश्य छा गया ऐ | 

फ्राम का हृदय गेठ गया। 

लखनऊ मे जब इस पेशवा से पर हुई थी, तो वह किस ताह छादम्य उत्साह 
से भग हुआ था। उसकी एक-एक नस कड़कती थी। लगता था, आँग्रेजों को 
क-चा सत्रा जाने के लिए; साक्षात काल ने अवतार लिया है। श्राज्ञ वही शख्या 
किस तरह हारा-थका और गायूस बैठा है ! 

4 जा हप ! 9 

भागा साहुध ने आरी बढ़कर बेगेम का खागत किया। चविरजिस कांदिर की 
हाथ पकड्षकर ताना ने उसे अपने पाल बैठा लिया। छा भर गो नाना सिहर 
ले । काश! आज की यह मुलाकात डस समय हुई होती जब लखनक पर 
आाजादा की पताका पाहरा रही थी। उस रामम क्या ऐसे ही शान्त, गम से भरे 


६६६ श्घज छा 


बाताबरणु थे सत्र लॉग मिलते ? नहीं, उस समय जप परयकार से पिशाण ऑॉप 
उठ्तीं | और तन, . तब छाग्र जी आाजदती की कौन को, छत की फोर्ड शक्ति 
पैंखनऊ की #रा गठटीं सकती | भाग्य का पर | चाना एक लंबी सास ७३३२ महू 
गए, | जो होना सा, शा हुआ | अब अफतार कराते रो फारीदा ! 

भेंगग नाना साहब के सामने चुपचाप लठ गए । सता तनकी आता मई 
झासू ऋरभरा आए । नासा ने आशसू दखे । 

अफसोस करते से वेया लोग बेगम “नाना ने घीर से कहा - 
होगी की विद्यात मे यही लिखा था |! 

भेंगा। ने अपना हुदय कष्ठा कर आँसू पाछे | 

# खत क्या करता चाहते & आप १?! 
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बी 


ध्ा 


“पु; कुशों के ताप इम लोगी के आगे और कोई राशा च्य मे ।' 

#॥, ने, ने भंगम | ऐश नहीं हां सकता । इस जाग अर्ता इतने गायूक 
ही हुए  ।!! 

“/झग्मेज घुरी तरद से हूध जोगी के पोछे पड़े ई ।/! 

४॥॥ थह्दों नहीं रही ।!! 

धसन्न १! 

(प्रो मे आहए ।!! 

कहाँ शा 

भजैपाल | 

(तेपाल [--फेगा दजरतमंहल बोर्जी- लेकिन नेपाल फो राणा ना मे 
वोगों के हुश्मन है ।”! 

मी कोशश कर रहा हू। शायद हम लोग करीं तराई से आराम से रहे 
के | इसीलिए वैसे आपका बुगवा जिया हि झगर आप चा। ती पैर साथ १४ 
करती है। में झोशा आपके दुःपन्सुल्ल ते काम शझाऊया । 

इसीलिए में चली आया । गेरों हिदगी अब आपके हासो ह |! 

दशुक्रया | 

है) 


रोक के सभाव के सागने अंग्रेज कान उपस्थित हुआ | 

"्रापकी ग्यामत मे तात्या होगे के आने की सभावगा है। आप जानते है, 
अंप्र जी आजदारी ने उसकी गिरफ्तारी पर एक लंबा इनाग रखा दे। आप 
खग्रेजी रातनंग के दोस्त है. इसालए आपका फर्ज है कि आप तात्या थोपे को 
गिरफ्तारी में हमारी गदद्‌ करे । 

| [7 


(है ए 


(हमारी परी फोन इसके लिए, तेयार है।” 
अंग्रेज कप्तान मे साब को धन्यवाद दिया ओर उसी दिन मभुक की सारी फीज 
ताध्या दोगे की दोढ़ मे, उसे गिरफ्तार करने के लिए कूचकर गई । 


8५4 

झमरसिए की ललकार पर सिपाही आगे बढ़े और देखते-देखते श्रधि-वेंग रे 
सेबापतिं बगदस की फोज् पर दूढ पड़े । देखते-एसते दोनों पक्षों मे सगकर शुद्ध 
शुरू हो गया। घगदीशपुर में एक बार फिर रण ठन गया। बुवासिह के एक- 
एक बूँद रक्त का अतिशोध दाने के लिए सिपाही लक्षक-ललक मरने भागने लगे। 
तोपी, बंदूफों कऔरीर संभीनों की स्यकर मार के कारण देखते-दखते सैकड़ों लाशें 
(ण जैन मे पथ गई । सक के पवाले फूट निकणे । 

॥॥रो ! गा) !” 
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“बढ़ी | बढ़ी !” 

अमररिह की हुंकार पर सिपाहियों ने प्रलय मचा दिया । खर्य अमरसिह 
शुद्ध का नेतृरत कर रए थे | 

दूर खड़े लेनापति डगल्स साश हृश्य देख रहे थे । वे देख रहे थे कि किस 
वीशल | भ्रमरतिंद नह रहा है। उपका युद्ध व्यूह दखकर वे (गे थे । बढ़े ही 
कौशल मे बह युद्ध का सचालन कर रहा था। सेवापति डगलस बण भर को 
क्ष्राकू पह गए।। उन्दं ऐसा लगा कि जैसे इस युद्ध में हारकर उन्हें भागना 
पड़ेगा, पर क्या डगल्लस को इस तरह से पराजित किया जा सकता है ! 


ध्हप (पक 


लाल आज प्रते ७ ग्विति के जिए। तैगार थे । 

2 ते बे ७ ने गोरी पलटने पर पाटर बरसों सा « | तोर्षा चर्सी के 
पॉन उल्लद गए,। रावार्पात उगलस शत की प्रसेक स्थिति था जियया। रब रह भें । 
गह सिवति (लाते 3 उन्होंने आपनी तु।गुक की 'फिप किया | 

तह. शढाबक सोचा दौडी । 

हूस गई गदद से आग्र जी सेना के पाँव जा और फिर सु प्रारश वे गया । 
णड्लै-लखते सिपादियों फी श|क्त बोस हों गई भी। उसे जी पलरुत की इस 
नई सदद के आयी ऊतक पाँव थे जग सके और इलपेडसोों शिपाएियों ]) भगद् 
मत गईं | 

छा पर्रातह के ला उपाय करने पर भी डांग्रेजी पल्चटत के आगे सिपाहियी के 
पर मे जग सके | हारकर आमर्गीद को पीछे हस्णा पड़ा | 

अंगदीशपुर दाथ से जाता हां | 

शारतिंद जगदाशा|? $ जंगल मी चले गए | 

४ 

होके के गंताज के तगा॥ सिपादी आस-पात के दौत मी जिलरे हुए मे । ताजा 
है और उसके सामियों वी तह्लाशर्ओं सदी शीटी हुकृशिपा इतर कतार घम रही 
थी। जिस किसी पर भी शक उोता। जमे राक लिया जाता और उसकी तलाशी 
थी जाती | उसके शाबध में पूरे जाँच पदताल करने के बाद ही उसे छड़ी जाता | 

सिपाहियों के आफसरी की दाशखर्पों शलग थू। रही थी । 

बारी श्र की नारक॑जंदी थी | 

फिंसी भी व्यक्ति के जिए, इस गाके बंदी को शेदकर निकल सकती अआशोन 
| थी | 

दोपहर का सूरज श्रासमान मे चप्तक रहा था | 

0 कीन है १? 

सिपाहियी गे जजकार नी | के गाडे कहू का, गौर, हड़ा-क़ा आदगी आप 
सिर पर एक बड़ी सी गठरी लेकर चला जा रहा था | 


। छू कीम है प्‌० 


श्णा ६६६ 


हं १! 


जोज्ञता ॥ गत !! 

&निपा ।! 

आधा ही रत थापि, थे कैसा बंगिना रे, जी. ओपन ॥। पर इतनी बड़ी 
गगी है शर किर धस व से जनिए जावेल्ले हुए तरह नहीं पृणों ४। 

चालरी | क्या ४ !”' 

(मापन १ 

(बऊरी गाजी | 

उस आढगों ने गठरी उतारकर सब दी, पर खोली नहीं। शापौसरों का मुँह 
ताफता २६ गया चह। जश्न अपने सेहर के भाव गले दिललाए कि मानी उस 
गठरी ये की, बड़ी भारी जाते दे | इकों शक और बढ़ा | सिटी के झाफीसर 
हरी मेग्कर से हा गए | . 

अल एव 

धजोलूगा, पर एक शर्त पर ।” 

"कमा !” 

०! जो चीज है, उसे आप लोग नहीं ए॑गी | 

"खब)ा | लील 

जरा गठ्री ग्योल दी और उस गठरी में बेंधी सु टेखपे ही सबके मेंह से 
आश्चर्य की ध्वनि निकल गयी। जसे गठरी में के हाई सिर और घड़े थे । 
गोगी के शरीर थे | स्ाब्ध पी सब देखते रह गए । 

तह हुद्द लिए जा रहा हूँ । मैं श्रपने घर दिखलाऊँगा कि रैने इनको मारा 
| मे हमाग गल्‍क लूटने आए हैं |” 

गबबरदार 

“जाँखों क्या दी ! बसा में तम लोगों जैसा नामर्द हूँ । गैने अपनी माता का 
बूध पिया है थ्रौर मे श्पनी माता को गोरी की गोद में नहीं देख सकता। इस 
मुल्क में दैदा होने वाले लोग ही श्रगर अपगी माता का शरीर बैचते हैं, तो बेचें । 
मी सा गहीं कर शकता। मैं एक दिन्‍्दोस्तानी हूँ और हर दिल्दोस्तामी का पे 


किट १ एज) 


है कि बट शपने महक को क्राआाद्‌ पे । इस सुहूक पर सिर्ष, दा। लोगों की हो 
हुकगत ही राकती हे |” 

उस आदगी का स्वर गूज गया। उसकी चाणी मे जंग जा। था| सब हे 
से खड़े रह गाए। उसका मुँठ लाको हुए । किसी मी साहस ने हुआ कि ससकी 
बात काट राफे । उस आदगी ने सत्र देखा झोर फिर गरवुगा उठ। | 

भी जानता ई । आप होगे किसकी टांह के हे ।7 
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॥ताजा दोपे । दत्तों, मे ही हू. वाद्या रोपे। बम लोगों के सापने लगा है । 
डागर ता लाग अपनो मो के (व के साथ गद्ारो काना चाढदों #। पी लो गुमे 
गिश्फतार कर लो ! अंगर्जी के सामों पकंठ ते जाओं। उनाम वाजगा | «आर 
ताद्या दीप श्रद्टशरा कर उठा | 

[3५] 

गबर्ट भोपयर के हाथ से पत्र तू. गिरा । एंग गहआए, | पर हो ॥ के चेन वे। 
था। प्र में नभाब ने सारी हित्रति का वन काते हए आगा सागी सी | पन्न सी 
लिखा था कि जाने किस जादू के जोर में ताया दे सी उत्तडी रोचा को अपने पते 
में मिल्ला लिया ? और नह इस सास गह़द्धगढू की और बह गा है । प। पढ 
कर सीतार्पात के आश्यय को ठिकाना ने रहा । 

अवश्य ही इस शत्रु के पास कोई आइभूत बात ऐ । 

चारों ओर से भेरा पद्ा है। 

एक से एक झ्ंग्रे जो श॒पमा उसके पीछे दोठ क४ है; हा चढ़ द्ाथ ही नहीं था 
रहा है। सभी जगह मे एक से ही समाचार आग है कि. पाला दीस्‍त पढ़ था) पर 
बह देखतेन्दंखते शायत्र हो गषा । गोरी पतन खड़ी मए् वाकती गह्गी ए शरीर बह 
भाग निकंजत। दे। अंग्रेजी दुकड्डियाँ रद्ी-जड़ी हाथ मलती बहची 7 और वर 
दुर्ग सदियों पार कर जाता है । हर और से झलकजता के ही राझाचा। श्र मे 
हैं। एक से एक रप-कुशन अंभेज सेना नायकों को मे जाने के मे गया हे ! 
तत्या ठोपे, जिसके पास कोई शक्ति नहीं, कोई साधन नहीं, चकगा रत फिर रहीं 
है। जहाँ जाता है, गहाँ की सेमाएँ उसके साथ हो जाती हैं। झंग्रे णी आ्धकावारी 
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शो मुकसान पहँचाता हशा बह निकल जाता है। शजीब तमाशा है | कल्- 
कला के गवमर छगरत्त वा /स बात पर विश्वारा करेंगे ! थे गो सही सममभेँगे 
कि तमाम रोना नायक निकयी हैँ। कुछ गए झाता । इसे यहाँ के तगाम लोगों 
की ही बंदनांगी ४ । 

सेनापति क्रीध से भर गए | 

बुस्न्त उन्‍्होंगे श्रपने तमाम मातहतों को आदेशात्मक पत्र लिखे कि जैसे भी 
हो, ताह्या टोप की तुरु्त जिंदा या सूद पकड़कर लाबें। इसमें तनिक भी गफ़लत 
ने हो ! साथ ही स्वर सेनापति भी इसके लिए उद्योग करने लगे | 

द 


विज्ल ने तुस्‍्ना सेनापति डगलस के पास सूचगा शैजी | उसे पता लग घुका 
था कि पास हो गनोो के खेत में श्रमरसिह टेशा 'डाले पड़ा है । शगरसिह से कु 
ही। फासले पर सककर बाद हगलस के झाने की प्रतीक्षा करने लगा। अमर्िह्‌ 
गन्ने के स्ेत में विश्ा्त कर रहे भे। आमस्न संकर फा इब्द कुछ भी पतानस 
था। छगके रागी साथी भोजन श्रादि तेयार कर रहे थे। जगदीशधुर की कंगरी 
ए के कारण उनकी कपर हूं चुकी थी । 

गया टोने | कुएु ही दर थी । 

शत इसी गन्ने के खत मं व्यतीत काने की इच्छा थी। 

शहर जड़ी धूल और शोर धुवफर वे चौक पढ़े । 

आपने थी गए | 

बुस्त सत्र तैयार हो गए. । देखते देखते थीरी बल्लटन में बाहों और से घेर 
लिया । आमरमिद्र ततिक भी गे घबराए,. दोनों दाथ नंगी तजवारें लेकर हू2 पढ़े 
और इसते-ऐलते गोरे रीनिकों को काटने-गिराते भाग मिकणे | 

सेवापति डाल की इस बार पूरी आशा थी कि वे अमरतिंह को गिरफ्तार 
कर हौंगे। जिला ने रही यु ही, पर इस बार फिर अमरसिह भाग मिकता। 
बड़ी बुगगशि से पीछा किया, पर श्रमरसिहद हाथ ने आया | उसके सारे शाथी भरे 
गए, पर कुछू साभियों के साथ वह भाग ही मिकल्ला | 


हे) 


विद्रोह ३। चूंझ़ी था। लाई कैनिंग कलफता से उल्ाटागाद की और रताना 
दी सुके थे | छि फुड उपक्रव ही श्र हो रह थे । पाता टोगे, सोना शाहन, प्रेगा 
इजरताएण)) भिरजत कादर, राबे राहत, गदि के चंगाभ को कहीं पता ने लग 
रहा था। राजा मंनीमाधन; मियोली के राजा, फक्‍वानाद के सवा, प्र्वीपानरिह्, 
मेंहदी हुगीग यदी इनेनगिने लोग उपद्रव कर रह थे, पर उनकी कोई शक्ति न 
थी। लाई फैनिस को यह विश्वास था कि वे लोग सिशेष शक्ति नहीं परुँचा रकते 
हैं। झारसिंक मो जेंगलों मे छिपता फिर को ऐ। सभक्ी कार हट सुझी 2। 
झग्मे जी अमणदारों पछत। हो भुकी ऐ । 

प्यापक ीए ॥ से । 

स्थान सथाय था भाग लठों। अभेजी अगलदारों का आह तोड़ फैफत के 
लिए लोग उठ और जोगी ने सशात्र निद्रोंड विया ५३ जोगी ने ता. काभी 
परीशाग किया शोर लगका चाभ ओप्ल तकोवं। शृज गंगा पर जाने रनजाने 
सही शोगा ने भी इस ी॥ की पता तोथ विस है। शसा बाई भा इंसान 
नहीं छूटा अदा विशी ने विसों ने अपनी कुरणानी वे दी री । अंगजी अफवेद।री 
की शितन के जाए जोगी ब्यक्तियी थे भाग जिया शीर आपने पाश ॥॥7 | 

हट ६ आन के पे दिल कभी भूल गठटीं जा सकते ४ । ४३ ॥ की ही अचुकशी से 
शाम कीिंग या विद; देगा सकते मी सफल हुए हे अन्याग किवीपत ॥। लि 
अंग्रेज व आगे किमी शिल्निपों उड़ाते | उ्ं ती बहोँ की सालत पा. कक पता 
ही गहीं है । जाने ७ है, बढ़ी जान हे है। चीनी के तर्भ॥र थी जिरीशां 
वि की ॥गल। और भार सम्रकते है, पर में यह बट साफ फ जार 
के सूपमा होते 

मार के छह के से ये मदस के खलआए चर्चो कागे ७, पर 6 खकी देर।, 
ता उसकी ओले छुल जब । तात्या रेप की वीरता की | हरी वे उडी को हें 
बिद्रीहू को ब्यापकेता के जिए या फे डा जे का ही दीपो कमला भी गए । कंद्ा 
जी पहां है कि हैंत संत ।चिकी ई । यहों श्ञाकर कोई दल वीणा ता च्त मे | सर्च 
दिन्दीहएनियों को गवार सपककर यहाँ के जीगी का दो शासन के बाग्य नगीं व 
रहे हैं । 


बिलायत गरणाया हशा। हे | 


'इद्धघ७छ छ्क्य् 


यहाँ हुए. जपद्रण की ही नर्चो वहाँ पर है और इरा बात की जोरदार सिफारिश 
चल रही है कि भमठारावी कप्पती के हाथ से शासन ले लें। गदारामी बिक्टोरिया 
छात्र इस देश की साधाओं बस जॉब । सही शाजकल वहां हो रह्दा है। लाडे फैमिंग 
की सारी गाएी का पता था। बिलायत से आने वाले समावारों को देखते हुए उन्हें 
इसका विश्वास हो रहा था कि क|पर्ती के दाग से मद्ारामी शासन ले लेंगी | इस 
सम्बन्ध >े। उनका एक एलान भी निकलने बाला है । 

शाह पीनिंग को इसे संत बातों से क्‍या वाझा ! शपना कार्य उन्होंने भल्ती- 
भाँति सैंधाजा है। थी बहा 2ै। विद्योह दब गया। हेश्वर ने उनकी लाज 
रख ली है । 
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ताजा ऐेजी के साथ इचगढ़ को शोर बढ़ रदा था। उसे आशा थी । नाना 
साहब, गाव बाद, कोरी गशाह और राज मानभिंत शत एगिी । अगर बह शीघ्र ही 
लत और पहुंच जाती हो। वीं ने सब लीग सके मिलन आथरे और साभ शायी यह 
शक्ति दगकर पु प्रधषण होंगे। आपने कीशकी भे टॉक फी पभास शक्ति कों 
गत्यों दोते थे अपनी औ॥ मिला लिया था। इस पिशाल वाहिनी के बल पर बह 
पुना आंग्े जो के दुबे हु डा देगा चाहता था | 

रास्ते हे शी पाशा नी. जता सजत्ना कि गेम हराम भो गाव साहब के 
माथे आा गद ॥। जा गर को तात्या दंग रह गया। ऑली दाज्त शगर पहले 
थी गई दोंती, तीचया पूछुना था! जब लग धधक रा था तो जगा समय 
बैगग एजरताहक का हाथ इस ओर ने बढ़ा । काश | गैसा ही जाता तो, , पर 
नष्ट्शा। 
इस तगानार से तात्या को कोई विशेष प्रसक्षता झे हुई | 

बह ते से इच्दगढ की ओर बह रहा था। मूसलाथात वर्षो की जने तवनिक 
भी लिगा। ने थी। आऑधी-पानोी श्र तूफ ने मैं भी तह बढ्ना' जानता था। हुनिया 
की कोई शा उगे रोक कहीं सकती | बह बढ़ता आयगा | बहता ही जागगा ! 


मन 
राव साहग के हाथ गन्न पढ़ीं। पत्रवाहक पत्र देकर तुरूत खेला गया। पत्र 
आया देख बंदि के सबाब भी आगे बे | 


छट श्प्फ्फ़ 


उत्सुकतापूर्तक पूछा-- या है !? 

धतात्मा को चि४झ्ठो [? 

'ात्या की !! 

५हो !?? 

“बगा लिखा हे !? 

प्र पढ़कर राव साहब प्रश्न्षता से श्रोल उठे-+शानारा | श्रा पढा ४! 
वाह | वाह !!” | 
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“ध्वाजा दद्धिण में पोज लेकर झा रहा है । इस बार किए झसके हाथ एजर्गे 
सिधाही हे श्रोर बहुत सी तापे है। इस बार बह फिर तेषार हो कर शा रा है । (॥ 
उससे मिलना बाहिए । आज ही हम यश से खल दगे। उसने दी [ल्ापा ऐै। 

खाता मानसिह को भी लबर कर दीजिए, |! 

“शा!!! 

धागा साएच कर भेगस ते शासद्‌ निकल गए | हीं सके ती इनकी 0४४ 
भिजवाटए, । थेते विशेष श्राशा तो नहीं हे !”” 

सहावा जायगा | हम जितने भो हैं, पही ऋहुत है !?” 

संभरीश्र बाद ने शव सादत की बात खीकार कर जी | उसका रच शो पाप 
हुआा। शायद हे, दुःख और संकट के ये दिस दूर ही जाबे और जगणी भे भाग 
भागी किए। के ्यव॒ कर से जान बचे । [सी श्राशा पर तो सभी ४ । 

तात्या शा रदा है । 

कया सह शा सकेगा ! 

नवाब बादा ने आकाश फी ओर देखा । से काले काल गत, आसमान पर 
उम्तबूती हुई ये घटाएँ, रास्ते को कलठियाईयों और राजन बड़ी बाधा गमगजीं का 
भागे तरफ पड़ा हुआ सेग, . «इसके बाद पह चमभ्य्न बंदी ! 

लमल् | 

इस बरसात के मोसग मे. बह अपनी भरी जवानी पर टोगी। उसी लकी 
गरक्षनगरजञका सागर की लग से होड़ ले रही होगी । पहाड़ी नदी बरसात 3)! ॥ 
जैते अपने छागे किसी की समझती ही नहीं। बह ती पहाझ्डां पक के चुनौती 


शक्र४ ७ ३०३ 


देती है। ऐसी दशा गे क्‍या तात्या के ज़िए, चम्बल पारकर सकता सम्पव है | 
अकेला तो नहीं है बहू | उसके साथ विश्वात्र वाहिनी है। इधर चम्बल और उचर 
चारों तरफ अंग्रेजों का बेर ! 

नवाब-बदा से क्ग्मी साँस ली | 

शागे क्या होता है ! कुछ कहा नहीं जा सकता । 


ध 

अमरसिह के पैः में गहरी चोद लग गईं थी। गये के खेत से पीछे हटते 
शगय हठात्‌ संगीन का एक भरपूर वार हुआ और उसी समय बह गिर पढ़े होते 
क्षमए गे मोक्े ने उन्हें सेभाजा ने ढीता | धाव गहरा था। इस पर भी प्रफ- 
घिंह की श्रपने घाव की श्रथवा शरीर की उत्तनी चिन्ता ने थी, जितनी कि सपिष्य 
फीथी। 

अव्िष्य में झा क्या होगा ! 

उमकी अ्रपनी सारे शक्ति नए हो खुकी है ! श्रंग्रे जो से लड्षते-लड़ते थक 
चुके हैँ। श्रव छिट-फुट युद्ध का दी रखा है पर इस तरह कब्र तक लड़ा जा सकता 
है। श्रीर इस प्रकार के युद्ध ते तो अंग्रे जो को कोई भी नुकसान नहीं पहूँ चाजा 
जा सफता ! 

भाई गए । शज्य गया | सैनिक-शक्ति गई | इस विद्रोह में तो जैते सत्र कुछ 
ही जुटा गया। श्रत्र गाँवों से भी कोई आशा नहीं । पहिले तो लोग नाम सुनते 
दी आ जाति ये, पर श्रत्र श्र जो का इतमा आतंक बढ़ रहा है कि कोई उसके फश 

गहीं भ्राता। यह सत्र विल्ली-पंतन के बाद ही हुआ्आा है। लोगे समझ गए हैं | 

अंग्रजी शासन को मिराना सैल नहीं | 

क्या ही ! 

लग्धन से यहाँ उज़ते-उछुते खबर आयी है कि मक्षरानी विकशेरिया को ऐज्लान 
होने वाला है। अत्र से इस देश की हुकूमत महारानी के हाथ में रहेगी भर कमी 
का शज जाता रहेगा । सुना गया है कि महारानी बिद्गोहियों को शपादान करने को 
पोषण करेंगी । अ्रत्म-समर्पण करने वाले बगियों पर कोई कार्रवाई ने होगी। गह 
समाचार सत्य भी हो सकता है । 


डाई 


5 ध्‌ ९ दर के ि 


क्या वह आत्मन्‍्समर्पण कर ४ ! 

आधप्प-मारपेण | 

जिंदगी भर जो अंग्रेजी के आगे कभी झुका गहीँ, वया वहीं अप अग्रणी के 
आगे झुकेगा | नहीं, कभी नहीं |... | 

उनके कुछ साथियों की यही राय है! मर्द श्रात्म समपाए्‌ कर हे । 

कपरसिह थरथरा उठे | 

श्राप्प समश, ,. 

नहीं | कभी नहीं !! 

रद 

तोता पेन्ी के साय अढ़ रहा था । 

कमुनिए [7 

या रामा चार है 

_््ग्रेजी पत्वटग चल पड़ी है. और चग्जल किनारे एस जीगो. बा पर लगे 
की साजिता है ;/! 

पग्रीक है |”? 

हूसलिएत, हम लगी का ले और बढ़ ना खतरे से बाला वही !"! 


4६ 7) 


"बरता बदल कर अक्षिए 

#बुप रहीं । वाला ने होशा खतरों से सकता सौजा ऐ। दावारी फलहव॑ 
आजकल की आर ही बढ़ेगी । अगर अंग्र जो मे ताकत है, तो हूगे रॉक वे |”! 

ताता ने पीछे लौरने गा गस्ता बदाचने से 'त्कार कर दिया। वह अखत 
परकर शीघ्र से शाभ इन्द्रगाढ़ पदुंच जाना चाहता था। जाता ने अपनी गे ते 
बढ़ा दी | भराठा-बोर अकेले ही अपनी सेंता का सेपूर्त कागा हुआ पढ़ हहां था । 

तीम दिग की लगातार दोडू के बाद नह लम्बश किनारे जा भगका। बरसात 
का सोसभ अपनी पृ उठाने पर था। पहादी नदी सम्पल शापनी भर र जवानी 
प्रा थी। उसकी लहरी का गजन दूर से ही सुनामी पद शा था। काया तमिक 
भी विचलित ने हुआ। चम्जल किनारे श्राकरः उसने झपना पश्ाव बाल पिश' 
और नदी पार उतरते की तैयारियाँ करने लगा | 


श्प््रछ ७०७ 


एक ही रात चम्बल किसारे बीती और उस एक ही रात में तादया ने सारी 
चम्यक्ष पार करते की वैयारियाँ पूरी कर लीं । बड़े-बड़े लब् को लाकर नावें बनायी 
गई । जहाँ से जो साधन जुट सके, जुगए गए और तात्या चम्बल्न पार करने के 
लिए, तैयार हो गया । पहिल्ली हुकड़ी जम्वल को धारा थे उतरी ही थी कि 
जोर की प्यनि सुनायी पड़ी ओर देखते-देखते शबट नेपियर # नेतृत्व मे गोरी पहटन 
शा गयी । 

तात्या मुस्कुराया | वह तनिक भी न घबगया और इस हिथिति के लिए, एक 
दम तैयार था। तत्काल उसने अपनी गोलन्दाज ठुकड़ी को आगे बढ़ा दिया। 
गोलंदाज टुकड़ी आगे बढ़कर गोरी पत्नटन का राखा रोककर खड़ी ही. गई शोर 
उसने भीपण गोलाबारी कर गोरी पत्रथ्म को रोक लिया। सेनापति रात के 
गेवल्च मे गोरी पत्षटाग ताला को रोकने के लिए प्राण-प्रण से थुद्ध करने लगी, 
ओर तात्या की पिछली हुकड़ियाँ एक के बाद एक चम्बद्य की घारा री जतः 
श्ही थीं। 

लाख प्रथतन करने पर भी राबर्ट नेपियर गोल॑दाज-टुकड़ी को शेदकर श्रागे मं 
बढ़े सके । दोपहर तक उनका राखा छिका रहा और तब तक तात्या की सेना 
चम्बल पार हो गई । इसके बार क्रमशा एक एक तोप पीछे हटाकर खम्बल पार 
जतारी जागे लगी । जब कुछ ही तोपें ऐसी रह गई कि नो अंग्रे जो का मुकाबला 
नहीं कर सकती थीं, उन्हें छोड़कर गोलंदान भाग गए। 

सब्र्ट वैज्जी से दौड़े । 

कुछ ही दूरी पर उन्होंने तात्या को देखा । बह श्रद्धहास कर रहा था । उसने 
अपनी हाथ दिलाया । मानी बह फिर मिलने का इशारा कर रहा है। देखते- 
देखते घह क़ुशाँग मारकर चम्बल की धारा मे कूद पढ़ा । मंदी की तैज लहरों में 
गान ही गया । गोरी पल्चटम चम्बल किनारे हाथ गलती खड़ी रह गई | 
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इलाहाबाद की कोतेमाली के सामने श्रपार जन-समूह एकर्ित था। सारे शहर 
पूरे देश की तरह यह बात कैल गई थी कि कंपनी के हाथ से महारानी 
बिवशेरिया ने रा ले लिया दे और इस संबंध मैं एक घोषणा-पत्र उन्होंने प्रकाशित 


जाए पी श्फ्क 


किया है। लाड कैनिंग बह घोषणा-पत्र आज ख्यय पढ़कर सुनाने वाले &ै। एक 
चहुत ही सुन्दर शामियाने में नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति एकनित थे । शामियाने के 
आर अपार जन समूह खड़ा था। 

जिग़ुल बजा । 

ल्ाडे कैनिंग की उपस्थिति के उपलक्ध में बंदूकी को सलामी दी गई। 
अंग्रे जी-बेंड गूँजा और लाई कैनिंग ने स्वयं मंच पर उपद्थित होकर अपने द्ार्थो 
यूनियन जैक फहराया और तब उन्हींने महारानी विकटोरिया का ऐलान पढ़ा | 

“में, विक्होरिया, जगदीएवर की कृपा से ग्रेट ब्रिडेस और आयशेंड तथा 
यूरोप, एशिया, भ्रक्कीका, अमेरिका शोर आहलिया के सम्पिज्तित उपसियेशों की 
अधीश्वरी श्रीर स्वधर्म रक्षाकारिणी। भारतवर्ष गें जो सच प्रदेश मेरे आधिकार 
' मैं थे, उन सबका शासन ईंट इंडिया कंपनी करती थी । इस रामस परार्लोर्मेट 
परहासभा की. समाति से भारत के उन सत्र ग्ररेशों का शासत गे शापने ह्ोथ मे 
जैती हूँ ।” , 

लाड कैनिंग महारानी का घीषणा-पत्र पढ़ रहे थे । धु 

, ««जिन्‍्दीने गयर्मेट के लिघद हमियार उठाए है, यदि वे शाता शाप कर 
देंगे तो उनकी कोई दूख नहीं दिया जायगां। जिन पर अपराध गंभीर हैं, उस पर 
यथा योग्य विचार किया जायगा (., , 

लाई कैनिंग ने महारानी के घोषणापत्र की झग्य बाते भी सुनायी, मियां 
महारानी ने भारतवर्ष की सुख-शान्ति श्रीर समृद्धि की कीसगा का उल्लेख किया थी। 

इस घोषणा-पत्र के उपरान्त शामियाने मे उपस्थित सभी व्यक्तियों ने खा 
शिकर महारानी के प्रति श्पनी निष्ठा व्यक्त की | 

इस अवसर पर कुछ लोगी को विद्रोह के समय कंपनी राज की सेवा करे 
तथा इंग्रे जो की रखा करने के लिए भारी-भारी उपहार दिए गए. । 


महारानी के घोषणा पत्र का मगर की जनता पर प्रभाव पकड़ा | 
इस घोषणा पत्र के प्रकाशन के तीम धार दिन बोद ही जैगम हजञगाते 


को एक ऐलान उदू में गुत्त रूप से वितरित हुआ, जियो जगंता को अंमेजो के 
'अुलावे में न श्राने की सलाह दी गई थी। इस घोषणा-पन्र के विषय में गुप्त रूप से . 
कुछ सनसनी अवश्य पैली, _ पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा।: जनता श्रश्न हार 


श्प्र्् पा जय 


शान चुकी थी! अंग्रेजी शासन के दमन चक्र की कढोरता के आगे उसमें इतना 
साहस मे शा कि वह सिर उठा सके। 
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बाउशाह बहादुश्शाह 'जफर” पर शक बंद-कमरे में मुकदमा चलाया गया। 
जग पर गए अपराध सिद्ध हो गया कि उन्होंने इस विद्रोह में सक्रिय भाग लिया | 
बपनी राज की टूट-फूट और गोरों की हत्या के लिए वे जिम्मेदार हैं । इस अपराध 
] लन्हें शपरियार आजीवन कारावास का दंड दिया गया और बंदी के रूप में उन्हें 
फछकता मेज दिया गया, जहाँ से वे रंगून भेजे जागे वाले थे । बादशाह, बेगम 
जीनतमहल और जर्वोबरूत सरकारी बंदी के रूप में अपना शेप जीवन व्यतीत 
करने के णिए कड़े पहरे में कुछ दिन बाद कल्कता से रंगून रवाना कर दिए 
॥ए |) देश की जनता को सह समाचार दे दिए गया | मूक भाव से लोग यह सब 
एुलते, देखते रहे १ 

गहारानी के भीषण पत्र का विद्रोहियों पर प्रभाव पड़ा। शंकरपुर के राजा 
मशीमाधव ने भी आत्म समपेण कर दिया। इनका अपराध छोसा किया गया। 
भीड़ा के शा देवी बख्श नेपाल की तराईं में साग गए।। राजा प्ृथ्वीपालसिह ने 
भी आंध्म-समर्पण किया । फर्केखाबाद के नवाब आत्म-समर्पण करने के उपरान्त 
मक्का सवाना ही गए; । खा बहादुर खा को गिरफ़ार कर लिया गया श्र बरेली की 
पं।लवाली म इन्‍हँ सार्वजनिक रूप से फॉसी की सजा दी गई। मिथोली के बुद्ध 
शजा की कालेपानी भेज्न दिया गया । 

देश की जनता की रही-सही उत्तेजना भी जाती रही । 

मद के नबाज ने आत्य-समर्पण कर दिया | 

कुँवर अमरतिंद ने भी आत्म-समर्पण कर दिया | 

विद्रोह के अंतिम समय के इन दो सेनानियों के आध्म-समर्मण से देश' एकदम 
निरीह ही गया । विद्रोह की कैबल स्थृतियाँ शेष रह गई' । शैष रह गईं" बागियों 
आर अंग जी की कहानियों । 

०.० 
दारान्थका वात्या विश्वाम कर रहा था। कुछ ही दूरी पर राजा मानतिंह तो 
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रह थे । शायद वे गहरी निद्धा में मग्न थे, पर ताला की आज मे नींदू ने थी | 
रात काफी जा खुफी थो। बाहर घोर अंधकार छाता हुआ था । छुछ ही दर पॉडिले 
बरसा हो सुकी थी। 

ताला सोरी का उपक्रम कर रहा था, पर उसे चींए ने की गही थी । पलक 
भेंसी थीं, पर पन ते निचारों का मैयन चल रहा था। तारा की लो के वामे 
एक के जाद एक अनेक दृश्य कूल रहे गे। चग्पल पार फर जब व इस आर 
जाया तो राब साहब झौर फिरोजशाह का पता ही ने था। शायर थे निराश हां कर 
नाना साहब ओर भेगम एजरताइल की भांति अज्ञात स्थान को जा चुक थे । बढ 
के नथाब कानपुर बढ़ गए थे । उनके आता-तर्म्परण करने वी "छा का तगे पता 
जगा ती उसने सन की बड़ी ग्लानि टुई । 

झकेल्ा सी ताता ऋाणरापाब्स की योर बढ़ा | फरालरपाटय पर लस का 
पॉच दिन सके झतिकार रह), पर कुछ विशेष शक्ति लत ने खागो | अर जी चना 
अपनी पूरी शक्ति के साथ उप्तका पांछा कर रही वो । अतश्व मा वरावार्च आर 
फर आगे बढ़ना पड़ा । 

सारी भरसात अंग्रे णी को परीक्षान काया रहता पाला । की उपर थी +भी 
उधर) उदयपुर बंबई और मद्दाराह प्रान्व का भी तात्या गेष़ें ते हिला दा | 
ग्गदा के इस पार, तो कमरों उस पार | लगाआर आठ महीने तक गोरी पलटने कॉ 
ज्रकाया | छिट-पुट ने जाने किपने युद्ध हाए, पर पह चोली किसों के हाथ थे आपा। 
दक्षिण की भीरी सेवा भी तात्या को पड सकने मी असफ्रण उठी | 

ब्रससारा को सगात्ति फे उपरा्त ताशा दोपे को मेरे के जिए गोरी सरकार 
वी पूरी शक्ति लगी श्रीर तात्या को एक स्थान से पुरे स्थान पर भाभता पढ़ा | 
तात्या पीछे हटता रहा; पर उसने हार नहीं मानी और ने श्राज भी चंद अाजनी हर 
सान सकता है। जब तक तात्या के इस तन मे पाण हैं, व त# नाजा गीरी 
भरका< से लक्षता रहेगा ! 

इस जलन मे आकर फिर मानसिंह से पुल्लाकात हुई और बड़ी दर तफ भांघौ- 
योजनाएँ बनती रही हैं। यहाँ से कुछ दी पूरी पर अछपर है। शिलर पीके 
इस स्थान से कोई चार मील दूर। कल्न प्रातः अ्रलवर में श्रगर कुछू अद्दोपख 
नहीं होगा; तो वहाँ से आगे बढ़ जाता पड़ेगा । 
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सैनापति भीड' अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहे हैं) . 

एक बार तो अंग्रेजों के चंगुल में श्रातै-शाते बढ़ी गुश्किल से प्राण बच्चे | 
देवाक्ष में शंग्रे ज उसके शुप्तवास पर आ घमके | अंग्रेजों ने घेर लिया। शअ्रगर 
एक पल्ष की भी दूरी कर दी दहाती तो पकड़ गया होता, प९ पलक झऋपते ही तात्या 
भाग खड़ा हुआ ओर अंग जो फे हाथ ने श्राया । शायद इस कांड में माससिंद 
प्रतीजे अजीतसिह का हाथ रहा हो । 

तातया ने करवट बदली | 

चिन्ताओों के कारण नींद ही नहीं आ रही है । 

बरसों से इसी प्रकार उसके दिन बीते | नाना के साथ बह विद्रोह की योजनाएँ 
बनाता रहा । चिद्रोह शुरू हुआ तो उसका संचालन किया। डेढ़ वर्ष से भी कपर 
लड़ता रहा और उधर आठ दस महीने से छिट-फुथ संग्राम | उसकी इस अद्यय 
शक्ति के कारण ता अंग्रेज थर्स गए हैं। गुना है कि सब्दन में भी उसका 
ताभ नच्थों का विषय बने गया है। लोग उसे जादगर समझने लगे है | 

तात्या के होठी पर भुस्कशहट खेल गई) 

यह जावू नहीं । आत्म-शक्ति का फल है। जहाँ इृढ़ इच्छा है, नहाँ सब कुछ 
हे । तक ही जिसका ध्येय ही; उसे कोन रोक सकता है 

तात्या का ध्यान भंग हुआ । 

पास ही कुछ सरखेग रहा था। शायद कोई जंगली जानवर | तात्या ने करबट 
बदली | हठात्‌ कुछ लोगों को आया देख चौंक पड़ा । 

धकीन है! 

+ इससे पहिले कि वह उल्ुल्लकर खड़ा हो सके आह दस व्यक्ति एक साथ उस 
पर हूट पढ़े । तात्या गे अपनी भरपूर शक्ति लगाकर उन सब्र लोगें को ठेलने 
को प्रयास किया, पर बह ऐसा मे कर सका | देखते देखते वह स्थान बहुत से लोगो 
से भर गया। तात्या को बुरी तरह पथ्ककर बेकाबू कर दिया गया झौर उतके हाथ 
गैर मजबूत रस्सियों से कस दिए गए | ' 

(अंजीर, , ,जंजीर, , . 
ब्रेडियोँ ऋमकनायी और लोदे की मोदी जंजीरें तात्या के हाथैरों में 
'गरछ् गई । 
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तात्या गिरफ्तार हो गया । 

मशालें भभरकी श्र उसने देखा सैकड़ी गोरे, हथियारों से होस | मरानमिए्‌, . . 
दमा वह झग्रे जो के पास खड़ा था। उस पर किसो प्रकार का बंधन ने था | वह 
स्तन सड़ा था | 

प्शाममिह, . .! 

ताष्या शैर-गा हा छठा । 

#प्रानसिह्, बुघन मेरे साथ निश्वारवात किया, गानसिहद, ..' 

मसानसिंह सपनलाप खा रहा । उग्मके गृह से एक शु्द्‌ भी ने विकेणा | बारह 
गहन परिस्थितियों के कारण ताणा दो। के साथ ऐसा करने के लि! विवश था । 

१ 

फॉसी [ 

आज तात्या होते को फॉसी होगी। पूरे छत ये बिजली की तरह पक राम 
पतन गया। दिखते देखते टी्ों के चास और इजारों शाग वासियों की भी जग 
गईं | शीक्षे के चारी श्रीर बड़ी-बड़ी तप खड़ी थीं। इथ वे जले पीते लिए 
भोल॑ंदाज दुकड़ी एकदम तैगार खड़ी थी। इसके बाद भारी संख्या || गोरी प्रतवेट्त 
अपनी अयूकी को तैयार लिए. खड़ी थी | 

सख्त पहरा था। बिता इजानत के एक खुहियां भी रीजे पके वे जो 
घकती थी । 

तोीप गरज कठी । 

हजारों दर्शक स्तब्ध रह गए, । चार्गें ओर गयंकर सलाद छा गपा | कदर 
पहरे मे एक मराठा टीले पर क्ञावा गया, उंसके हाथीपावी अंजीरं पढ़ थीं। 
लोहे की भारी-भारी बंबीरे | उग जंजीरों को खोला भी गहीं गया । ऊगे टीक्े पर 
तिकेटी खड़ी थी। तिकठी का फ्दा तात्या के गले लगाया । इसी समय अधूकों 
और तोपी का मुँह हजारों दर्शकों की ओर घुस गया । 

फंद्ा गले में पक्का । 

तात्या मुस्कुराया | बुदबुदाया-- पीने अगना कस पूरा किया | शआगे वाली 
पीढ़ी मेंरे अधूरे काम को, ,,” 


है 
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खट | 

फन्‍्दा खिंच गया थर देखते-रेखते तात्या का शरीर तिकठी से लटक गया ! 
उपस्थित हजारों व्यक्ति सिहर उठे | उनके सिर कुक गए | 

ताथा की देह कूलती रही । 

बड़े-बड़े डाक्टर वहाँ खड़े थे । पारगैन्यारी से सबने तात्या का मली भांति 
निरीक्षण किया और जब उशे सूत होने की पुष्टि की तो शरीर नीचे उतारा 
गया । शत्र नहीं छोड़ दिया गया | शाप्र तक शव, प्रदर्शन के लिए मैदान में कठोर 
फरे मे पड़ा पहा। बड़े-बड़े अंग्रेज शाफीसरों ने तात्या को अन्तिम बार देखा | 
उसकी स्णृति में उत्तके बाल नोचनोचकर अग्रेज आफीसर के गए | 


तत्या के तमाम बस्छ बड़ी ही सुरक्षा के साथ अंग्रेजों ने अपने पास रखे । 

सके उपशब्त तात्या का शव उसी टीज़े पः जल्ला दिया गया | शव जब भय 
है| गया तो पहर। हृट गया | 

बुरे दिन उस स्थान पर जरा सी राख भी शेप ने थी । 


88 बिदा | 
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